क: 


Ci 


॥ श्री: ॥ 
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प्राककथन 


निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌ । 
सदयहूदयद्शितपक्युघातस्‌ । 
केशवधृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे ॥ 

>" गीतगोविन्द 


हिन्दुओं के दशावतारो में एक भगवान्‌ बुद्ध भी हैं । सध्यदेश में भगवान्‌ 
बुद्ध और उनके शिष्यो ने जनभाषा में कल्याणकारी उपदेश दिया था। काल- 
क्रम से बुद्ध-निर्वाण के कोई चार सौ साल बाद इसी मध्यदेश के महाकवि 
अश्वघोष ने संस्कृत में 'बुद्धचरित' और 'सोन्दरनन्द' नामक दो महाकाव्यों 
की उत्कृष्ट रचना को है । बुद्ध के उपदेश के लिए दोनों ही ग्रन्थ एक-दूसरे के 
पुरक हैं । परन्तु काव्य को दृष्टि से सौन्दरनन्द उत्कृष्ट है। साधारण जनता को 
और विद्वानों को भी प्राणिमात्र के मोक्षतत्त्वो का परिचय सुन्दर तथा सुबोध 
रीति से कराना ही 'सौम्दरनन्द' की निमिति का मूल उद्देश्य है । 


प्रज्ञा और करुणा की महत्ता, संसार की अनित्यता और वस्तुमात्र का 
क्षण-प्रतिक्षण में प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त के अनुचार उत्पत्ति, स्थिति ओर 
बिनाश होना--मौलिक बौद्ध-सम्प्रदाय के प्रमुख विचार ये । मत्यं-मानव संसार 
की क्षणभंगुरता देखने पर भो अपने को व्यर्थ और चिरञ्जीव समझता है । 
आधि-व्याधियों से व्याप्त जीवन में अपनी आशाओं के पीछे दौड़ता है और बुःख 
तथा क्लेश से परास्त होता है । प्रतीत्यसमुत्पाव के सिद्धान्त के आधार पर 
तथागत ने नस्द को मुक्तिमार्ग का उपदेश दिया है। इससे भी बढकर इस 
ग्रंथ में मुक्ति ओर शान्ति का संदेश है । सदाचार और चित्तशुद्धि को शिक्षा 
है, आत्मोन्नति और लोकोपकार को प्रेरणा है । 


सर्वत्र पठन-पाठन में इस प्रन्यरत्न का समावेश है । संस्कृत-हिन्दी मं 
इसकी परिनिष्ठित व्याख्या का होना आवश्यक समझकर ही मेंने यह प्रयास 
किया है । में डॉ० देवनारायण मि और स्वर्गीय ई. एच. जौन्सटन का हृदय 
से आभारी हू । इनके ग्रंथों से मेने व्याख्या-लेखन में पर्याप्त सहायता प्राप्त 
को है। 

यह व्याख्या लिखने में मुझे जौन्स्टन इत अंग्रेजी अनुवाद से बडी सहायता 
मिली है । भूमिका लिखने में भोलाशंकर व्यास कृत “सं -कवि-दद्दांन के 


® (२ ) 


अतिरिक्त'लाहा द्वारा लिखित 'अश्वघोष' शीर्षक पुस्तक तथा श्रीमुयंनारायण 
चौधरी द्वारा लिखित अनुवाद से भी मदद ली है। म० महोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्री की रचना से भी मेंने सहायता ली है। इनके अतिरिक्त में उन विद्वानों, 
विचक्षणों ओर देश-विदेश के ग्रन्यकारों का हृदय से आभार स्वीकार करता 
हँ, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, आपेक्षिक सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, यथा- 
वसर सहायक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई और यथावसर बौद्ध-पारिभाषिक 
दुह शब्दों का अर्थ भी बतलाया गया । लेखन-अवघि में कुछ विशिष्ट 
विशेषज्ञों का स्नेह, सहयोग एवं निरन्तर मार्गदर्शन मिलता रहा । 

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन ने संस्कृत वाड्मय का महान्‌ उपकार किया 
है। इस ग्रन्थ के सम्पादन में अपनो रुग्णता, वाद्धंक्य और कार्य-व्यस्ततावश 
हुए विलम्ब के लिए में अपने को दोषी मानते हुए सुरभारती के संस्थापक गुप्त- 
बन्धुओं का आभार स्वीकार करता हूँ। 

वाद्धंक्यजन्य शिथिलता, दृष्टिक्षीणता, अज्ञान, असावघानो या मुद्रणादि 
के कारण इस पुस्तक में जो त्रुटियाँ रह गई हों और उनकी सूचना सुधी 
समीक्षकों एवं विज्ञ पाठकों से मुझे प्राप्त हुई तो में उनका आभार स्वीकार 
करते हुए अगले संस्करण में उसे सुधारने का प्रयत्न करूंगा । 


“सरस्वती सदन' विनयावनत-- 
प्रोफेससँ कॉलोनी जगदीशचन्द्र मिश्र 
पो० रिफाईनरी टाउनशिप 


बेगूसराय, पिन० ८५१११७ 
माधीपूणिमा, संवत्‌ २०४६ । 


भूमिका 


“महाकवि अश्वघोष' 
'कृपावृष्टिस्फोतात्‌ तव हृदयपीयूषसरसः 
प्रवाहो निर्गत्य क्रमतनिमरम्यः करुणया । 
तृषार्त्तानामीषढिततिमधुरान्तःभ्रतिगति- 
प्रणालीभिः पञ्चाभवदिति किमन्यद्‌ भुजकरात्‌ ॥' 
- सुभाषितरत्नकोषे त्रिलोचनस्य 
संस्कृतवाङ्मय के प्राचीनतम कवियों में अश्वघोष उन इने-गिने मनीषियों 
मे हैं, जिनके रचनाकाल के विषय में विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं दै। 
इनका व्यक्तित्व एक साथ कवि, उपदेशक, आचार्यं ओर संन्यासी के रूप में 
ऊर्जेस्वित हैं । ये प्रकाण्डपण्डित ही नहीं, संस्कृत वाङ्मय की प्राचीन परम्परा 
में विपुलवाइमय के निर्माणकर्त्ता भी हैं। इनकी ग्रन्थसंख्या लम्बी कतार में 
हैं, जिनमें से कई एक महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किये गये 
हैँ । ये शब्दसृष्टि के ईश्वर हैं । योग और भोग जन्य विविध कलाओं के अनेक 
क्षेत्रों में इनकी प्रतिभा ललितगति से चलती है। इनकी मति स्वयं 
प्रकाशित है । १ 


किवदन्ती है कि उनका जन्म ब्राह्मणकुल में ही हुआ था और उन्हे 
ब्राह्मणकुल की ही शिक्षा-दीक्षा मिली थी । अपने आरम्भिक जीवन में ये काम- 
भोग में आसक्त होंगे और पीछे बौद्ध धमे में दीक्षित होकर बौद्ध संन्यासी हो 
गये थे । 'अहो वाताश्चयं मिदं विमुक्तये करोति रागी यदयं कथामिमाम्‌ ।' ( सौ० 
न० १८।५८ ) । इनका व्यक्तित्व निश्चय ही द्विविध था । एक ओर वे लावण्य- 
मयी काव्यशैली के सफल कवि थे तो दूसरी ओर कभी बोद्ध धर्म के सफल 
सिद्धान्तों के विशिष्ट प्रतिपादक थे। यही कारण है कि इनके व्यक्तित्व में कवि 
और उपदेशक धर्माचाय दोनों के समन्वित रूप का निर्वाह सवंत्र समर्प में 
प्रतिलक्षित होता है । 

अदवघोष की कृति के अनुसार इनका जन्म साकेत ( वत्त॑मान अयोध्या ) 
में हुआ था और ये सुवर्णाक्षी के पुत्र थे। सौन्दरनन्द के सत्रहवें सगे के अन्त 
में हरप्रसाद शास्त्री ने आये अश्वघोषकृत सौन्दरनन्द की चर्चा की है, साथ ही 
इसी ग्रन्थ की पुष्पिका में अश्वघोष के परिचयात्मक सन्दर्भ का भी उल्लेख 
किया गया है--सुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतस्य भिक्षोराचायंभदन्ताइवघोषस्य 
महाकवेमंहावादिनः कृतिरियम्‌ ।'( सो० न० म० का० सगे १८ की पुष्पिका ) 


~ 


( ७ ) 


इस उल्लेख के आधार पर ही इनके जन्मकाळ की एक धुंधरी रेखा सामने 
आती है । अन्यथा आत्मविवेचन के निरभिलापी इस सहृदय महाकवि ने स्वयं 
को परिचय के बन्धन से मुक्त ही रखा है। 

जब सम्राट्‌ अशोक का राज्याश्रय बौद्ध धर्म को मिला तब इसके प्रसार 
की गति तीव्रतर हो गई । प्रियदर्शी अशोक ने स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के चरणचिल्लों 
पर चलना प्रारंभ कर दिया। वौद्ध धर्म की उन्नति का दुसरा कारण दीन- 
दुःखियों के प्रति केरणा की भावना, वैदिक धर्मे के आभिजात्य का विरोध, 
जातिप्रथा, धार्मिक पाखण्ड का खण्डन बौद्ध धर्म के उत्थान में सहायक सिद्ध 
हुआ । अशोक के बाद बौद्ध धर्म को दुसरा प्रवळ राज्याश्रय कुपाण वंश के 
प्रसिद्ध राजा कनिष्क से मिला । गान्धार और कम्बोज से कलिङ्ग, आन्ध- 
प्रदेश, कश्मीर तथा हिमालय प्रदेश से अवन्ती एवं अशमक ( वत्त॑मान 
खानदेश ) आदि तक के देशों का अशवघोष के साहित्य में उल्लेख मिलता है। 
लङ्का और नावा देशों के सम्बन्ध में भी अश्वघोष को पर्याप्त ज्ञान था । इनके 
साहित्य में आर्यावत्त के कई प्रसिद्ध नगरों के भी उल्लेख मिलते है । हिमालय, 
गंगा और कोशी नदी का भी उल्लेख मिळता है । लंका, चीन, जावा, श्याम, 
सुमात्रा परभृति देशच तो बौद्धों का गढ़ बन गया था। गुप्तकाल में बौद्ध और 
अन्य पन्थों में जमकर संघर्ष चलता रहा । प्रत्येक पन्थ अपने प्रचार के'लिए 
सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करना चाहता था । अश्वघोष ने इसी 
कारण से बुद्धचरित एवं सौन्दरनन्द की रचना की है। 

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि विजयेच्छु कनिष्क ने मगध की 
राजधानी पाटकिपुत्र पर भी आक्रमण कर उसे अपने अधिकार मे रे लिया था । 
इस आक्रमण में मगधनरेश को बन्दी बना लिया गया था । पराजित मगधनरेश 
से कनिष्क ने अश्वघोष को प्राप्त किया था । इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के 
लिए द्रष्टव्य है-डा० रामनारायण द्विवेदी : “बौद्ध संस्कृत-काव्य-समीक्षा' 
—पृ० १३६-३७। 


अश्वघोष का काल ओर जीवनवृत्त 

आत्मइलाघा-विरहित संस्कृत के अन्य कवियों की तरह अश्वघोष का 
स्थितिकाल एवं जीवनवृत्त बिलकुल अज्ञात नहीं है। ये संस्कृत भाषा के उन 
गिने-चुने कवियों में हैं, जिनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में अधिक 
मतभेद नहीं है । विशेषतः बौद्धग्रन्थों ने अइवघोष के विषय में आवश्यक 
जानकारी को सुरक्षितं रखा है तथा उनके ग्रन्थों को भी मूल तथा अनुवाद 
के रूप में बचा रखा है। ये सुप्रसिद्ध सम्राट्‌ कनिष्क के समकक्ष थे--इस विषय 
में प्राय: सभी विद्वान्‌ एकमत हैं । कुछ बौद्ध किंवदन्तियों के द्वारा अन्य सम- 
सामयिक बौद्ध व्यक्तित्वों का अश्वघोष के साथ ही समीकरण किया गया है। 


(५) 


फिर भी बहिरन्तर साक्ष्यों के आधार पर उनका कनिष्ककालीन होना सिद्ध 
होता है । इस संदर्भ में निम्नलिखित तके परीक्ष्य हँ-- 


(१ ) चीनदेश के प्रसिद्ध प्रवासी ह्लेनसांग ने सौमान्तिक सम्प्रदाय का 
प्रथम आचार्य कुमारजीव या कुमारलब्ध को माना है । इनके अनुसार उस समय 
चारों दिशाओं में बौद्ध धर्म के चार आचार्य थे । पूर्व में अदवघोष, दक्षिण में 
देव, पश्चिम में नागाजुंन तथा उत्तर में कुमारजीव नामक संस्थापक 
आचार्य थे । 

( २ ) अनेक विद्वान्‌ इस सिद्धान्त के पक्षधर हैं कि सम्राट्‌ कनिष्क द्वारा 
कुण्डलवन बिहार में एक संगीति बुलाई गई थी । उस संगीति का पुण्य गौरव 
अइवघोष को प्राप्त है । एक चीनी परम्परा के अनुसार उस संगीति के सभापति 
वसुमित्र तथा उपसभापति अइवघोष थे । 

( ३ ) कुछ आलोचक शालिवाहन संवत्‌ का आरम्भ कनिष्क की देन 
मानते हैं । यह संवत्‌ ७८ ई० से प्रारम्भ हुआ था । इस समय अश्वघोष का 
अस्तित्व माना जाता है । सौन्दरनन्द महाकाव्य की भूमिका में डॉ० हरप्रसाद 
शास्त्री ने अशव्रघोप का समय ईसा के प्रथम शताब्दी का अन्तिम चरण 
माना है। 

( ४ ) अपने 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास” पृ० ५१६ में बलदेव उपाध्याय 
ने अशटघोष का समय एक से पचपन ईसवी के बीच का समय माना है । 

( ५) अपने सौन्दरनन्द की भूमिका में ई० एच० जान्स्टन ने अति- 
प्रामाणिक ढंग से अश्वघोष का स्थितिकाल माना है। 

( ६ ) 'महाप्रज्ञापारमिताशास्त्र' नामक वोद्धग्रथों का चीनी अनुवाद 
सांग इंग की निर्वाण-तिथि ५०० वर्ष पश्चात्‌ अश्वधोष की स्थिति को स्वीकार 
करता है; किन्तु उसके भाष्यकार हुई ईन निर्वाण-तिथि के ३७० वर्ष बाद कवि 
की सत्ता स्वीकार करता है । 

( ७ ) अश्‍वघोषकृत 'बुद्धचरित' का चीनी अनुवाद उपलब्ध है। यह 
अनुवाद ईसा के पंचमशती के प्रारंभ का है । निश्चय ही भारत में पर्याप्त प्रचार 
के बाद ही इसके चीनी अनुवाद की संभावना की जा सकती है । इससे भी यह 
प्रमाणित होता है कि अश्वघोष का स्थितिकाळ ई० ५०० से बहुत पहले 
का होगा। 

( ८ ) नागाजुँन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी “जगय्यपेटस्तूप' से 
मिलती है । यह स्तूप ईसा के तृतीय शती का है। नागाजुंन के किसी मित्र ने 
इसे उत्कीणित किया था । अरवघोष इनसे दो सरणि पूर्व हुए थे । नागाजुन 
सातवाहन नरेश के मित्र थे, जो बोद्धनागाजुंन ही थे और ये गौतमीपुत्र 
'यज्ञश्री' के समकालीन थे । 'बौद्धधमं के २५०० वर्ष पूवं' नामक ग्रन्थ के 


(९६) 


पृ० १६० में पी० वी० आप्टे ने इनका स्थितिकाल १६६ से १९६ ई० माना 
है । इससे भी अइवघोष का समय प्रथम शती ही जान पड्ता है । 

( ९) बुद्धचरित के अन्तिम सग में अशोक का उल्लेख मिलता है । अतः 
निश्चितरूप से अश्वघोष सम्राट्‌ अशोक के परवर्त्ती हैं । 

( १० ) महाराज कनिष्क की राजसभा में अश्वघोष, माठर तथा आयुर्वेद- 
विशारद चरक एक साथ राजपण्डित थे । 'कु-का-त्सेन-पिन-च्युन-किग' ( सं० 
१३४० भाग ५, ४७२ ई० ) नामक पुस्तक में भी कनिष्क की सभा में तीनों 
विद्वानों की उपस्थिति का उल्लेख है। उक्त तीनों विद्वानों की कनिष्क की 
राजसभा में एक म्राथ उपस्थिति की सूचना “चीनी संयुक्त रत्नपिटक सूत्र सं० 
१३२९, भाग ३, ४७२ ई०' में भी मिलती है। 

( ११ ) सिल्वाँ लेवी अश्वघोष को कनिष्क का समसामयिक एवं 
नागाजुंन के पूर्ववर्ती मानते हैं । 

( १२ ) चीनी परम्परा के अनुसार अइवघोष सम्राट्‌ कनिष्क के धर्मेंगुरु 
ये । अभिधर्मपिटक की विभाषा नामक व्याख्या इसी समय लिखी गई थी । यह 
व्याख्या ७८-१०० ई० के बीच लिखी गई थी । 

( १३ ) प्रोफेसर ल्यूडसँ अश्‍वघोष-रचित शारिपुत्रःप्रकरण के आधार पर 
यह मानते हैं कि उनकी रचना कनिष्क या हुविष्क के राज्यकाल में हुई थी । 

( १४ ) डॉ० राधाकृष्णन्‌ भी अइवघोष को प्रथम शताब्दी में स्थित: 
कनिष्क का घामिक गुरु मानते हैं । 

(१५) पी० बी० काणे भी अश्वघोष-कृत बुद्धचरित का रचनाकाल प्रथम 
शताब्दी ही मानते हैं । 

अइवघोष सम्बन्धी उपयुक्त बहिरन्तर्गेत प्रमाणों के आधार पर इनका 
स्थितिकाल प्रथम बौद्ध सम्राट प्रियदर्शी अशोक के पश्चात्‌ तथा द्वितीय बौद्ध 
सम्राट्‌ कनिष्क के समकालीन मानना युक्तिसंगत होगा । यद्यपि कनिष्क की 
स्थिति विवादग्रस्त अवश्य रही है, किन्तु भारतीय एवं पारचात्य विद्वानों के 
मतानुसार अइवघोष को ईसा के प्रथम शताब्दी में मानना ही अधिक युक्ति- 
संगत प्रतीत होता है। सम्राट्‌ कनिष्क की स्थिति यदि ७८ ई० निर्णीत है तो 
अइवघोष का भी यही समय मानना उपयुक्त प्रतीत होता है । 

जीवनवृत्त-अइ्वघोष सुवर्णाक्षी के पुत्र थे । इनका जन्मस्थान साकेत 
था । ये आर्ये, भदन्त, महापण्डित, महावादिन्‌ तथा महाराज आदि विरुदों से 

अलंकृत थे । : 

सोन्दरनन्द महाकाव्य की पुष्पिका तथा बुद्धचरित के अनुपलब्ध मुल के 

तिब्बती अनुवाद के आधार पर डॉ० जान्स्टन कृत आँग्ल अनुवाद की पुष्पिका 
से यह स्पष्ट है कि वे साकेत-निवासी थे। उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था । 


( ७) 


भदन्त अपने युग के युगद्रष्टा, क्रान्तिकारी विचारक, महान्‌ सन्त एवं 
जीवन-सर्जक एक बौद्ध संन्यासी थे । वैसे तो वौद्धधमे, परोपकार, अध्यात्म- 
साधना में ही उनका जीवनःप्रवाह था, लेकिन कला, दर्शेन, साहित्य, काव्य, 
धर्मनीति, मोक्षोपाय और आयुर्वेदविज्ञान में भी वे अद्भुत एवं अद्वितीय थे । 
अपने महाकाब्यों में उन्होंने जो कुछ लिखा, पहले अपने जीवन में उन्होने 
उनका प्रयोग किया । वे सव उनके जीवन की आत्यन्तिक गहराईयों और 
अनुभूतियों से उद्भूत हैं । उन्होंने जागतिक जीवन की गहनतम समस्याओं की 
जड़ों का स्पशे किया है । कामासक्त मानव-जीवन को उसकी समग्रता में 
जानने, जीने और उससे मुक्तिपथ के वे जीवन्त यात्री थे । 


अश्वघोष ने 'बुद्धचरित' और 'सौन्दरनन्द' नामक प्रबन्ध काव्यो में बुद्ध 
के जीवन के मार्मिक प्रसंगों और रससिक्त प्रकरणों को रूपान्तरित किया था 
चरितकाव्यों की यह साहित्यिक परम्परा अवदानों में फूटी । दार्शनिक चिन्तन 
की सशक्त लहरें उमड़ पड़ी । जो प्रश्न नहीं रह गये थे, जिनके उत्तर सर्वथा 
मान्य हो गये थे, उन्हें फिर से उठाया गया, उनके समाधान ढूंढ़े जाने लगे। 
अइवधोष ने वैदिक धर्मों के विचारको में आलोचनात्मक दृष्टि उत्पन्न की। 
उनके जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी । 


हम यहाँ यह बतलाने को उत्सुक नहीं है कि अश्वघोष ने अपने जीवन में 
ज्ञान, दर्शन या धर्मे की बातें कब, कहाँ और किस गहराई से कही हैं; यहाँ 
हम इस बात को भी स्पष्ट करना नहीं चाहते हैं कि उनकी कृतियों में, उनके 
जीवनब़ृत्तों में कितनी बारीकियाँ हैं । यहाँ हम उनके सम्बन्ध में यही स्पष्ट 
करना चाहते हैं कि अइवघोष ने अपने जीवन की समग्र अनुभूतियों को, अपने 
युग के सम्पूर्ण परिवेश को अपनी कृतियों में छिपाकर रख दिया है । गहराई 
से यदि इनकी कृतियों का अध्ययन किया जाय तो आज से हजारों साल पहले 
निर्मित इन काव्यों, महाकाव्यो या प्रकरणों में तत्कालीन भारतीय समाज का 
अत्यन्त स्पष्ट चित्र सामने उभर कर आ जाता है । खान-पान, रहन-सहन, 


जीवन-यापन, वाणिज्य-व्यवसाय, विषय-वासना, त्याग-भोग, रोग-शोक, सत्य- ` 


असत्य, शासन-व्यवस्था, आचार-अनाचार, विचार-अविचार, तके-वितके तथा 
ज्ञान-प्रहाण तक का साफ-साफ अतिस्पष्ट चित्र सामने. झलक उठता है। 
इनकी कृतियों की भाषा अलंकारों से लदी नहीं है। सभी बातें सीधी-सादी 
भाषा में कही गई है। इनका जीवन कितना साफ और स्वच्छ है--उसकी 
प्रतिमुत्ति इनकी कृति है । इन्होंने मनुष्य को एक दयनीय प्राणी माना है । वह 
यदि पापी है तो अपने पूर्वजन्म के अविद्याजनित संस्कारो के कारण। ये 
अविद्याजनित संस्कार जन्म-जन्मान्तर से मानव के पीछे लगे हैं और आगे भी 
जन्म-जन्मान्तर तक लगे ही रहेंगे । इससे छृटकारा पाना तब तक कठिन है, 


रै 


(<) 


जब तक वे सजग नहीं हो जाते । वे कंसे सजग हों ? इसका अनुभूत उपाय 
उन्होंने बतलाया है । यही है अशवघोष का मूल जीवनबृत्त । 


अश्वघोष को रचनाएं 


“बौद्ध संस्कृति’ नामक प्रसिद्ध पुस्तक में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
ने लिखा है--'ताम्रयुग की सिन्धु उपत्यका की संस्कृति, उसके बाद टुटपुँजिया 
संस्कृति वाले घुमन्तु आयौँ का समागम और वैदिक कर्मकाण्ड से होते उसका 
परिव्राजकों के समय तक पहुँचना, इन ढाई हजार सालों में भिन्न-भिन्न जातियों 
के सम्पर्क से होते भारतभूमिं में एक संस्कृति तैयार हो गई थी । यहीं वह 
संस्कृति थी, जिसमें सिद्धार्थं गौतम पैदा हुए और जिसके भीतर रहते वे बौद्ध 
बने ।' 


राहुल जी बौद्धधर्मावलम्बी एक अधिकारी विद्वान्‌ थे । बुद्धदेव या बौद्ध 
संस्कृत के सम्बन्ध में वे अधिकारपूर्वंक बोलते थे या कुछ लिखते थे । इसी संस्कृति 
के सुरभित सुमन संस्कृत बौद्ध वाङ्मय के प्रारंभिक विद्वानों में एक उत्कृष्ट 
विद्वान्‌ कवि अश्वघोष थे । अश्वघोष जैसे सुविज्ञ कवि के नाम पर कालान्तर 
में कितनी कृतियां आकर जुट गई--इसका लेखा-जोखा प्रस्तुत करना असंभव 
नहीं तो दुष्कर अवश्य है । यह इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि 
प्राचीन परन्तु प्रख्यात ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ इतनी रूचर कृतियाँ जोड़ दी 
जाती है कि उनकी अपनी बहुमूल्य कृतियों की छवि भी ढेंक जाती है। और 
उन कचड़ों से चुनकर कृति-रत्नों को बाहर निकालना कठिन हो जाता है। 
अश्वघोष भी इस नियम के अपवाद नहीं है । उनकी मौलिक रचनाएं कितनी 
हैं, इस विषय में कहीं कुछ स्पष्ट नहीं है । कारण यह है कि राज्याश्रय पाने 
पर बौद्धधर्म का प्रचार और प्रसार संसारव्यापी हुआ और सर्वत्र बुद्ध के 
बोद्धानुयायियों के उपदेश को संग्रहीत और संकलित किया गया । अइवघोष 
की कृतियों के संमिश्रण का यह भी एक प्रमुख कारण रहा है। चीनी और 
तिब्बती परम्पराओं में अइवघोष की कृतियों का कुछ संकलन उपलब्ध है। ये 
संकलन अश्वघोष के नाम से प्रचलित हैं । तिब्बती परम्परा में निम्नलिखित 
रचनाएँ संकरित हैं-- 
१. अष्टविष्नकथा ( तञ्जवूर-मदो ९४, फोलियो २१०-६ ) । 
२. गण्डीस्तोत्रगाथा ( बही, वस्तोद फो० २१०, व-२१४ अ ) । 
३. दशकुलकर्मपथनिर्देश ( वही, मदो, ९४ फो० २७१-७३ ) ।. 
४. परमार्थंबोधिचित्रभावनाकमंवर्णेसंग्रह ( तञ्जबुर-मदो ९४, फोलियो 
२७१-७३ ) । 
५. बुद्ध वरित महाकाव्य ( वही, ९४ फो० १-११९ )। 
६. मणिदीपमहाकारुणिकदेवपश्चस्तोत्र (वही, ग्युद ६८, फो० १५७-५८)। 
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७. वञ्जयानमूलपत्तिसंग्रह ( वही, ४८ फो० २१९-२० ब )1 

८. शतपश्चशतकनामस्तोत्र ( वही, वस्तोद, फो० १२९, अ १३६ ब ) 1 

९. शोकविनोदन ( तञ्जवूर, मदो ९४, फो० २७०-७१ ) । 

१०. संदृत्तबोधिचित्रभावनोपरदेशवणंसंग्रह ( वही, ३३ फो० १४६-४७ )। 

११. स्थूलपत्ति ( वही, ग्युदे ४८, फो० २२०, ब-२२१, अ )1 

इनके अतिरिक्त अश्वघोष की कृतियों के अनुवाद चीनी त्रिपिटिक में 
मिलते हैं । Ashwaghosha's Discourse The Awakening of gaith in 
the Mabayan Page 37, by W. T. Swaku में चीनी स्रोतों से अश्वघोष 
के ग्रन्थों की सूची प्रस्तुत की है-- 

१. महायानश्चद्धोत्पादशास्त्र । 

२. परमपदप्राप्त्यर् आध्यात्मिक भूमियों पर लिखित मौलिक प्रबन्ध । 

३. सूत्रालङ्कारमहाशास्त्र । क पद 


४. बुद्धचरितकाव्य । 
५. अनात्मसिद्धान्त से सम्बद्ध निग्नेन्य पर एक सूत्र । 
६. दशदुष्कमंसूत्र । 


७. स्वामिसेवासम्बद्ध पःवशतपद्य । 

८. सत्ता की षड्‌ अवस्थाओं के द्वारा पुनर्जन्म से सम्बद्ध एक सूत्र । 

बौद्ध त्रिपिटक के चीनी अनुवाद के नाजियों की सूची में महायानभूमि 
'गुह्मवाचालमूलशास्त्र” अधिक है । परन्तु उपरोक्त चीनी ग्रन्थों में क्रमांक २, ५ 
और ८ नहीं मिलते हैं। शेष समान रूप से प्रास हैं । इसकी सूची-संख्या 
१०८० है। इन विसंगतियों के बावजूद भारतीय परम्परा के डॉ० हरप्रसाद 
शास्त्री (१९१० ई०) ने 'बिन्लिओथिका इण्डिका' के एपेण्डिक्स (पृष्ठ २५-२७) 
में निम्नलिखित सूची प्रस्तुत की है-- 

१. बुद्धचरितकाव्य । 

२. शारिपुत्र-प्रकरण । 

३. सौन्दरनन्दकोव्य । 

४. गण्डीस्तोत्र । 

५. वज्त्र-सूची । 

डॉ० करुणाशंकर दूबे ने सौन्दरनन्द हिन्दी-अनुवाद भूमिका पृ० १९ में 
लिखा है कि उक्त सूचियों के आधार पर डॉ० रामायणप्रसाद हिवेदी नें अपनी 
पुस्तक बौद्ध संस्कृत-काव्य-समीक्षा पृ० १४५ पर उन ग्रन्थों की एक सूची 
प्रस्तुत की है, जिसे सभी विद्वानों का समर्थन प्राप्त है-- 

दार्शनिक ग्रन्थ १. महायान श्रद्धोत्पादशास्त्र 


गीतिकाव्म- १. गण्डीस्तोत्रयाया 
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महाकाव्य-- १. बुद्धचरित 
२. सौन्दरनन्द 
नाटक-- १. शारिपुत्र-प्रकरण 
२. राष्ट्रपाल 
३. उवंशी-वियोग 
४. रूपकावणेष --प्रथम 
५. रूपकावशेष-- हितीय 
अइवघोष की ऊपर वणित कृतियाँ विवादग्रस्त तो है ही, इनमें से असली- 
नकली की पहचान एक अलग चिन्त्य एवं शोध का विषय है । किन्तु साहि- 
त्यिक कृतियों में निविवाद रूप से यह कहा जा सकता है, या प्रामाणिक ढंग से 
सम्पुष्ट किया जा सकता है कि बुद्धचरित, सौन्दरनन्द एवं शारिपुत्र-प्रकरण-- 
ये तीनों ही कृतियाँ निश्चितरूप से साकेत-निवासी महावादी आर्ये भदन्त, 
सुवर्णाक्षी-पुत्र अश्वघोष की ही कृतियाँ हैं । इन तीनों ग्रन्थों में 'बुद्धचरित' एवं 
'सौन्दरनन्द' महाकाव्य हैं तथा अन्तिम शारिपुन्रःप्रकरण (शारद्वतीपुत्र-प्रकरण) 
एक रूपक है । डॉ ल्यूडसं ने सर्वप्रथम इस रूपक की खोज मध्य एशिया के 
तुर्फान में की थी । इस नाटक की खोज के क्रम में उसी ताळपत्र में डॉ० 
ल्यूडस को एक खण्डित प्रबोधचन्द्रोदय जैसा एक अन्यापदेशी ( एछेगोरिक ) 
नाटक है । इस प्रकरण में कीत्ति, घृति, शान्ति को मूर्तरूप में पात्र बनाकर 
कवि ने अपने सैद्धान्तिक मत की सम्पुष्टि की है । दूसरा प्रकरण इसी तरह एक 
लघु रूपक है, जिसमें छूच्चे-लफंगे, विटू-विदूषक प्रभृति का जमघट लगा है । 
शारिपुत्र-प्रकरण को डॉ० कीथ ने 'हेटेरा ड्रामा' कहा है । इन्हें पढ़कर ऐसा 
प्रतीत होता है कि ये ग्रन्थ निश्चय ही अदवघोष के किसी अपूर्ण कृति के खण्डित 
अंश हैं.। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वघोष विद्वान्‌ कवि और दार्शनिक तो 
थे ही, काव्यशास्त्र के भी मर्मज्ञ ज्ञाता थे। उन्हें बौद्ध भिक्षु के अतिरिक्त . 
बहुज्ञ एवं शास्त्रज्ञ मानने में विसंवाद नहीं होना चाहिए । 
(१) बुद्धचरित 
'बुद्धचरित' एक नैतिक ओर आध्यात्मिक स्रोत अधिक है, परन्तु काव्य 
कम । यह वह स्रोत है, जो अनन्त काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण 
देश में बहता रहा है और कभी-कभी मृत्त॑रूप होकर हमारे सामने आता रहा 
है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही एक मूर्तरूप को इस महाकाव्य में 
जन्म लेते, हँसते, खेलते और रोते देखा है, जिसने अमरत्व की याद दिलाकर 
हमारी सुखी हड्डियों में नई मज्जा डालकर हमारे मृतप्राय शरीर में नये प्राण 
फूंके और मुरझाये हुए दिलो में अमरत्व का सोरभयुक्त सुन्द सुमन खिला दिया। 
यह सौरभ सुमन है--सम्यक्‌ ज्ञान, सत्य, अहिसा, प्राणीमात्र के प्रति मैत्रीभाव, 
जो केवळ इसी देश के लिए नहीं बल्कि प्राणिमात्र के जीवन के लिए आज 
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भी उसी अनुपात में अत्यन्त आवश्यक है । यहाँ यह कह देना अनुपयुक्त एवं 
अप्रासंगिक न होगा कि उद्दण्ड अहंभाव को महत्त्व देने का अनिवार्य परिणाम 
श्रेणीसंघर्ष के रूप में, हृदयहीन आर्थिक . व्यवस्था के रूप में, राजनैतिक 
शोषण और. साम्राज्यवाद के रूप में हमारे सामने खड़ा है। हमें यह स्वयं 
निर्णय लेना है कि संस्कृति और सभ्यता, विज्ञान एवं उद्योग की प्रगति का 
अनिवार्य मार्ग यह मत्स्यन्याय ही है, अथवा वैसी प्रगति उस नैतिक चेतना के 
आधार पर भी हो सकती है, जो भगवान्‌ बुद्ध ने इस देश के नर-तारियों के 
सामने रखी थी । न 

यह काव्य के व्याज से एक ऐसा २८ सर्गे का महाकाव्य है, जिसमें शाक्य 
सुगत की जीवनी की अपेक्षा उपदेश तथा सिद्धान्तों का अधिक वर्णन है । ४१४ 
से ४२१ ई० में उपस्थित भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ धर्मक्षेत्र ने इस महा- 
काव्य' का चीनी अनुवाद किया था । इस अनुवाद में यह ग्रन्थ २८ सर्गो का 
है । ईसा के आठवीं शती में इसका तिब्बती अनुवाद किया गया । उस अनुवाद 
में भी २८ सग है । चीनी यात्री इत्सिंग की दृष्टि में भी यह महाकाव्य वृहदा- 
कार है । किन्तु संस्कृत भाषा में जो यह महाकाव्य उपलब्ध है, उसमें केवल 
१७ सगे ही है। इनके अन्तिम चार सगे अमृतानन्द द्वारा १ वीं शती में 
जोड़ा गया है । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त ग्रन्थ मात्र चौदहं 
सग के मध्य तक ही रह जाता .है । इसमें प्रथम सर्ग भी अधूरा ही मिलता है। 

इस महाकाव्य में प्रथम पाँच सर्गो तक भगवान्‌ बुद्ध के जन्म से लेकर 
निर्वाण हेतु उनके गृहत्याग तक की कथा का वर्णन है। इनमें प्रारंभ के दो 
सगां में अन्तःपुर विहार का वर्णन है। उसके बाद तीन सर्गो में संवेगोत्पत्ति 
का वर्णन है । इसके बाद चौथे सर्ग में स्त्री-निवारण का वर्णन है । पदच्चम सगँ 
में बुद्ध का अभिनिष्क्रमण है। काव्यकला की दृष्टि से यह सर्ग पर्याप्त प्रभा- 
वोत्पादक है । छठे एवं सातवें सर्ग में तथागत का तपोवन में प्रवेश का वर्णन 
है । अष्टम सगै में कुमार के अभिनिष्क्रमण पर घोर विलाप का वर्णन है। 
नवम सगे में निष्क्रमित कुमार का अन्वेषण है । दशम सगे में यायावर गौतम 
मगध तक पहुंचते हैं । एकादश सर्ग में विषयोपभोग एवं काम की निन्दा है । 
बारहवें सगे में महि अराड़ के आश्रम में शान्तिलाभ के लिए गौतम पहुंचते 
हैं । तेरहवें सगे में गौतम मार-विजय प्रास करते हैं । चौदहवें सगँ के अन्त में 
गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद का जो अंश उपलब्ध है वह 
डॉ० जान्स्टन का. अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है । इसमें बुद्ध के शिष्यों, उनके 
उपदेशों, सिद्धान्तों तथा निर्वाण का वर्णेन है । इसके अतिरिक्त अशोक के 
काल तक के संघ की स्थिति का वर्णन है। 

काब्यकला की दृष्टि से 'बुद्धचरित' मन, आचार, अथवा रुचियों की 
परिष्कृति का महाकाव्य है । बुद्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत जनता की 
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बोली जाने वाली भाषा कभी नहीं रही है। फिर भी संस्कृत में लिखा यह 
बुद्धचरित न केवल भारत में अपितु भारतेतर देशो में भी अपना प्रचुर प्रभाव 
डालता रहा है । प्रथम पाँच सग, आठवें तथा तेरहवें स के मार-विजय का 
कुछ अंश काव्य की दृष्टि से ललित, आकर्षक एवं सुन्दर है । शेष अंश दार्शनिक 
ग्रंथ की तरह नीरस है । इसे काव्य की अपेक्षा धामिक नीतिवादी ग्रंथ कहना 
ही अधिक उपयुक्त होगा । 
( २ ) सोन्दरनन्द 
यह अट्ठारह सर्गो का एक महाकाव्य है । नेपाल के राजकीय पुस्तकालय 
में प्राप्त दो पाण्डुलिपियों के आधार पर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 
इसका प्रकाशन 1910 में Appendix to Bibliotheca, में करवाया । 
सौन्दरनन्द में गौतम बुद्ध के वैमात्रेय भाई नन्द एवं उसकी पत्नी सुन्दरी की 
कथा का काव्यात्मक वर्णेन पूर्वाद्ध में है और इसका उत्तराद्धे नन्द की प्रन्नज्या 
से सम्बन्धित है । इसका सर्गतः कथासार परिशिष्ट में लिखा जा चुका है । 
अतः उसकी यहाँ पुनरावृत्ति अनपेक्षित है । 
इस सम्पूर्ण महाकाव्य की गरिमा बौद्धदर्शन के काव्यात्मक वर्णन में है। 
इसका मूल वर्ण्यं विषय बुद्धकालीन भारतीय संस्कृति है। अश्वघोष ने इस 
ग्रन्थ में भगवान्‌ बुद्ध के तत्त्वों पर प्रकाश डाला है । तथागत के तत्त्वज्ञान के 
दो महास्तम्भ हैं-महाप्रज्ञा और महाकरुणा । प्राणिमात्र को समष्टि-स्वरूप 
देखने की क्षमता प्रज्ञा के द्वारा मिलती है । करुणा प्राणिमात्र के प्रति प्रत्येक 
व्यक्ति का क्या कत्तव्य है-यह सिखाती है। सौन्दरनन्द में स्थान-स्थान पर 
इन दोनों तत्त्वों को काव्यमाला में परिभाषित करने की कवि ने सफळ चेष्टा 
की है । 
मत्यं-मानव संसार की नइवरता से पूर्ण अवगत होकर भी अपने को अमत्य 
समझता है । संसार दुःखमय क्यों होता है--इसका विवेचन आकर्षक ढँग से 
इस काव्य में अश्वघोष ने किया है । बौद्धो का दूसरा मौलिक सिद्धान्त यह है 
कि प्रत्येक वस्तु की क्षण-क्षण में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की अव्याहत 
परिणति होती है, जिस घटना को वे 'क्षणिकता' कहते हैं। इस क्षणिकता 
को भी अद्वघोष ने आकर्षक रूप दिया है । 'प्रतीत्यसमुत्पाद' सिद्धान्त में कहा 
गया है कि उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की श्रुंखला आगे-आगे हेतु और प्रत्यय 
से बढ़ती जाती है । समुत्पाद का अर्थ गत परिस्थिति है और प्रतीत्य का अर्थ 
कारणासित्य है । अइवघोष ने अनेकों बार इस शब्द की पुनरावृत्ति कर यह 
कहना चाहा है कि संसार में जो कुछ होता है उसके विषय में इन दो तत्वों के 
बीच का रास्ता ही प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त हे । इस सिद्धान्त के अनुसार 
शान्त, संतुष्ट, तत्त्वज्ञ और दानिक को आसानी से विवेक कौ उपलब्धि होती 
है और मद-मान-अनासक्त बुद्धि वाले को आसानी से वैराग्य, होता है-- 
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“शान्तस्य तुष्टस्य सुखो विवेको विज्ञाततत्त्वस्य परीक्षकस्य । 
प्रहीणमानस्य च निमंदस्य सुखं विरागत्वमसक्तवुद्धेः ॥' 
-सौ० न० १८४२ 
जिसने इस तत्त्व की सही-सही जानकारी प्राप्त कर छी, उसे फिर न 
किसी की चिन्ता होती है और न कुछ आकुलता ही-- 
'अथो हि तत्त्वं परिगम्य सम्यङ्निर्धूय दोपानधियम्य शान्तिम्‌ । 
स्वं नाश्रमं सम्प्रति चिन्तयामि न तं जनं नाप्सरसो न देवात्‌ ॥' 
--सौ० न० १८।४३ 
ये दो तत्त्व, जिसके बीच प्रतीत्यसमुत्पाद है, में प्रथम तत्त्व तो यह है 
कि संसार झूठा है । इसे ही असददृष्टि भी कहा जाता है। दुसरे तत्त्व के 
भीतर यह कहा गया है कि सचमुच सवंत्र केवल संसार का ही पूरा अस्तित्व 
है। इसे ही सद्दूष्टि या आस्तिक्यदृष्टि भी कहा गया है। इस संसार पर 
विजय पाने के लिए शील की रक्षा करनी चाहिए | इसी शील के सहारे सभी 
कल्याणकारी कार्य होते हैं-- 
'शीलमास्थाय वर्तन्ते सर्वा हि श्रेयसि क्रियाः । 
स्थानाद्यानीव कार्याणि प्रतिष्ठाय वसुन्धराम्‌ ॥' 


—सौ० न० १३1२१ 
सद्‌ विचार ही शील है, यही आचार है । इसके विनष्ट होने पर न तो 
प्रत्रज्या रहती है और न ही ग्रहस्थता रहती है-- 
'एतावच्छीलमित्युक्तं आचारोऽयं समासतः । 
अस्य नाशेन नैव स्यात्‌ प्रव्रज्या न गृहस्थता ॥' 
¬ सौ० न° १३१९ 


'सौन्दरनन्द' सिद्ध और साधक दोनों के लिए समान प्रेरणादायक महा- 
काव्य है । इस महाकाव्य में राजवंशीय चित्र तो है, परन्तु उन राजकुमारों के 
सिर पर न तो दर्पोत्चत रत्न-किरीट है, फिर भी उनका मस्तक ऊँचा है; ललाट 
घामिक आभा से दीस है, हृदय रस से आप्यायित है ओर गैरिक रागों से 
अनुरंजित है । इनका शौयं रक्तपिपासु नहीं है । इनका जीवन शान्त, सुस्थिर 
और उदात्त गुणों की कसौटी है । इनका धैर्य सागर की तरह अतलस्पर्शी है । 
ये अपनी शक्ति का कहीं प्रदर्शन नहीं करते, समय आने पर अत्यन्त सहज भाव 
से अपनी धामिक गरिमा का परिचय मात्र उपस्थित कर देते हैं । इनके विचार 
में सभी प्राणियों के लिए समान रूप से मंत्री की भावना है । 

'मैत्रीस्तनीं व्यञ्जनचारुसास्नां सद्धमेंदुग्धां प्रतिभानश्वज्भाम्‌ । 

तवास्मि गां साधु निपीय तृसस्तृषेव गामुत्तमवत्सवर्णेः ॥' 

—सौ० न० १८।११ 

२ सौ भू» 
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प्राणिमात्र इनके लिए समान थे । सबकी भलाई और कल्याण के लिए 
यह महाकाव्य सतत प्रयत्नशील है । विषयोन्माद का परित्याग, इन्द्रिय-विजय, 
तप और साधना, दया, दान, सत्य, शौच, निर्भयता, मृदुता, साधुता और मुक्ति 
के लिए सतत प्रयत्नशील रहता ही इस महाकाव्य का अन्तिम लक्ष्य है ! शुद्ध 
आजीविका और सदाचरण--इसकी प्राणशक्ति है । 


(३ ) शारिपुत्रप्रकरण 

डॉग ल्यूडस को मध्य एशिया ( तुर्फान ) में कुछ ग्रन्थ प्रात हुए । उन 
तीन नाटक भी ये । उन तीन नाटकों में एक खण्डित नाटक की पाण्डुलिपि 
भी थी । इनका सम्पादन एवं प्रकाशन प्रो० ल्यूडसँ ने किया। इसका नाम 
शारियुत्र-प्रकरण है । यही नाटक 'शारद्वतीपुत्र-प्रकरण” के नाम से भी मिलता 
है । इस प्रकार के रूपको में प्रकरण भी एक प्रकार का लय ही होता है! 
यह कृति भी अश्‍वघोष की ही मानी जाती है। क्योंकि इसकी पुष्पिका में भी 
साकेतक सुवर्णाक्षी-पुत्र अश्वघोष का नाम अंकित है । एतदतिरिक्त इसके एक 
पद्य का अविकल रूप बुद्धचरित में उपलब्ध है । अइवघोष ने अपने सूत्राल्कार 
नामक ग्रंथ में अनेकों बार शारिपुत्र-प्रकरण की चर्चा की है । इस रूपक से यह 
पता चता है कि किस प्रकार बुद्ध ने तरुण मौद्गल्यायण और उसके पुत्र को 
अपने धर्म का अनुयायी बनाया था । इस प्रकरण का कथानक बुद्धचरित में 
वर्णित कथा से कुछ भिन्न है; क्योंकि शिष्य जैसे ही तथागत के पास पहुंचते हैं, 
वैसे ही इन्होने इसकी भविष्यवाणी कर दी है। 

इसके अतिरिक्त इस रूपक में मध्यवर्गीय अन्य पात्रों के जीवन के साथ 
छूच्चे, लफंगे, वेश्याएँ, चोर, जुआरी, शराबी प्रभृति लोगों के समाज का भी 
चित्रण होता है, जिनका प्रौढ़ और परिष्कृत रूप शूद्रक के “मृच्छकटिकम्‌' में 
उपलब्ध होता है । इस प्रकरण में विदुषक का भी प्रयोग हुआ है । विदूषक 
का ऐसा प्रयोग दुसरे 'गणिकारूपक' में भी उपलब्ध है । किन्तु इस प्रकरण 
की कथा श्ङ्गार से शान्त की ओर प्रवाहित है । . दूसरा गणिकारूपक वेश्या, 
विदूषक ब्राह्मण, सोमदत्त नामक नायक, राजकुमार, दासी, दास, दुष्ट आदि 
से युक्त है । दोनों रूपकों में प्राकृत का प्रयोग है, जो डॉ० कीथ के मतानुसार 
साहित्यिक प्राकृत से पुरानी है । द्रष्टव्य-डॉ० कीथ का “संस्कृत ड्रामा 
पु० ८८, १९५४ का लीथोग्राफिक संस्करण । 

फिर भी यह प्रकरण संस्कृत के मालतीमाधव की शैली से अधिक साम्य 
रखता है । नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रकरण के समस्त अंकों से यह अंक 
सुसज्जित है । इसका नायक शारिपुत्र धीरोदात्त है । इसमें बुद्ध तथा इनके शिष्य 
संस्कृत बोलते हैं तथा विदूषक एवं हीनपात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते 
हैं। ऐसे बौद्धधर्मानुयायी शारिपुत्र के साथ विदूषक के रखने से यह अनुमान 
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होता है कि अइवघोष से पूर्व ही संस्कृत नाटको का वह रूप स्थिर हो चुका 
था, जिनका परिष्कृत रूप ही हमें परवर्ती साहित्य में उपलब्ध होता है । 
नाटकीय नियमानुसार भिन्न-भिन्न पात्र सामाजिक स्थिति के आधार पर भिन्न- 
भिन्न प्राकृतों का प्रयोग करते हैं । दृष्ट की प्राकृतिक मागधी से, गोयम की 
अद्धंमागधी से और विदूषक की प्राकृत उक्त दोनों के मिश्रण से मिलती-जुलती 
है । शारिपुत्र-प्रकरण तथा इनके अन्य रूपको की शैली बुद्धचरित एवं सोन्दरा- 
नन्द की शैली से मिलती है । यह भी एक कारण है कि ये सभी एक ही कवि 
के कत्तुत्व का संकेत करते हैं । इनका एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
खे व्षत्यम्बुधारं ज्वलति च युगपत्‌ सन्ध्याम्बुद इव ।' 

सौन्दरनन्द के इस तरह की शैली और उपमा का साम्य ही एककतंत्व 
सिद्ध करता है । सांध्यकालीन बादल जहाँ एक ओर जल वर्षाता है वहीं 
दुसरी ओर अस्तंगमित सूर्य की किरणों के संस्पर्श से आग की तरह जळता 
प्रतीत होता है । ठीक उसी तरह वह तेजस्वी करुणाद्रे था । अइवघोष की 
सारी कृतियों में शगार और करुण से पुष्ट होकर शान्त रस खिल उठा है, जो 
वौद्ध संस्कृति का सर्वस्व है । 

अइवघोष के पश्चात्‌ काव्यशेली में महान्‌ परिवर्तन आया । यह नवीन 
काव्यशैली राजसभाओं में विकसित हुई । जैसे-जैसे समय बीतता गया कालि- 
दास की स्वाभाविकता कृत्रिमता में बदलती गई । परवर्ती काव्यो में भ्पृङ्गार- 
वर्णन की ओर विशेष प्रवृत्ति हुई । भाषा में क्लिष्टता एवं समासों का बाहुल्य 
हो गया । प्रतिपाद्य विषय की अपेक्षा भाषा, शेली, अलंकार वर्णन आदि वाह्य 
रूपरङ्ग और वैदरध्य ने ले लिया । 


अश्वघोष का व्यक्तित्व" 


“सौन्दरनन्द' महाकाव्य के महाकवि 'अदवघोष' हैं। आपके काव्यग्रंथ 
संस्कृत जगत्‌ में यथोचित सम्मान पा चुके हैं । आपका व्यक्तित्व आपकी 
कृतियों में स्पष्ट झाँक रहा है । किसी कवि के लिए सामान्य यह बाह्य संसार 
ही उसके जीवन को यदि पुर्ण कर देता तो शेष प्राणिजगतु की तरह वह भी 
बहुत सारी जटिल समस्याओं से बच जाता, किन्तु कवि के लिए यह संभव 
नहीं है । उसकी देह में जैसा भौतिक जगत्‌ का चरम विकास है, उसकी 
चेतना भी उसी प्रकार सामान्य जन की चेतना का उत्कृष्टतम रूप है । 

किसी कवि का निरन्तर परिष्कृत होता चलने वाला यह मानसिक-जगत्‌ 
वस्तु-जगत्‌ के संघर्ष से प्रभावित होता है । उसके संकेतों में अपनी अभिव्यक्ति 
चाहता है, किन्तु उनके बन्धनों को पूर्णतः स्वीकार नहीं करना चाहता । अतः 
जो कुछ प्रत्यक्ष है, उसे ही किसी कवि का व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता-- 
डसके साथ-साथ उसका जितना विस्तृत और गतिशील अप्रत्यक्ष जीवन है, उसे 
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भी समझना होगा । प्रत्यक्ष-जगत्‌ में उसका भी मुल्यांकन करना होगा, अन्यथा 
किसी भी कवि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में हमारा सारा ज्ञान अपूर्णे ओर सारे 
साधन-समाधान अधूरे रहेंगे। कोई भी कवि या महाकवि अपनी कृति की पट 
भूमिका के पीछे अन्तनिहित होकर अपने व्यक्तित्व का परिचयः देता है । 
विषयिप्रधान कृतियों में कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, परन्तु 
विषयप्रधान कृतियों में अन्तःसलिला फल्गु के पानी की तरह उसे खोजने का 
प्रयास करना पड़ता है । किसी भी कवि का व्यक्तित्व, उसकी अभिरुचि, उसकी 
जीवन सम्बन्धी मान्यता प्रभृति का पता तो उसकी कृति ही वतला देती है । 
कवि के इस दोहरे जीवन की तरह उसके समीपवर्ती बाह्य जगत्‌ की सारी 
वस्तुओं का उपयोग भी दोहरा है। अपने चिन्तन में कोई कवि अपनी बहि- 
मुखी वृत्तियों को समेटकर किसी वस्तु के सम्बन्ध में अपना बौद्धिक समाधान 
दूंढता है । अतः कभी-कभी वह इतना एकान्तिक होता है कि अपने से बाहर 
प्रत्यक्ष-जगत्‌ के प्रति उस कवि की चेतना पूर्णरूप से जागरूक ही नहीं रहती 
और यदि रहती है तो कवि के चिन्तन में बाधक बनकर ही। किसी कवि का 
काव्य उसके समग्र जीवन का सजीव चित्र होता है । बुद्धचरित एवं सौन्दरनन्द से 
अद्दवधोष का व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है । अइवधोष ने अपनी कृतियों में एक 
ओर अपने मानसिक जगत्‌ की दुरूहता को स्पष्ट करते चले हैं, वही दुसरी ओर 
अपने बाह्य संसार की समस्याओं को सुलझाने -का प्रयत्न किया है। उसकी 
कलात्मक अभिरुचि, सौन्दयंशास्त्रीय मान्यता और पाण्डित्य उसकी बाह्य 
स्थिति की व्याख्या है । उसकी धामिक सहिष्णुता बौद्धधम के मुलतत्त्वो से उसके 
संघर्ष का इतिहास है । उसके जीवन के विषय में दार्शनिक मान्यता सृष्टि के 
रहस्यमय जीवन का बौद्धिक निरूपण है। संक्षेप में अश्वघोष का समग्र 
व्यक्तित्व श्रृंगार की चोटी से हहराकर बहती ऊर्जस्वित करुणा की गंगा, शान्त 
सागर बनकर उन्हें स्वपित किया है । उन्हे हम निम्नलिखित शीर्षकों में वाँटकर 
देख सकते हैं । 


( १ ) धार्मिक उत्साह 

अश्वघोष की समग्र रचनाओं में उनका धामिक उत्साह स्पष्ट झलकता 
है। बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में हम जिक्र कर चुके हैं। अपनी 
सहज विशेषता के कारण यह धर्मे और इसकी प्रकृति ने विकल्पित मानव-धमों 
के विभिन्न प्रभावों को अपने अन्दर इस तरह आत्मसात्‌ कर लिया किं इससे 
उसके मौलिक स्वरूप एवं प्राणिधमं में कोई अन्तर नहीं पड़ा । सबसे रस 
ग्रहण कर वह ओर.भी परिपुष्ट हो गया। चूँकि बौद्धधर्म का मूल लक्ष्य 
मानवात्मा का संधान था और इस लक्ष्य को ही बह समस्त मानवीय साधनाओं 
का आधार मानता थां, अतः उसका प्रचार-प्रसार आवश्यक था । इसका 
भानसिक और आध्यात्मिक पक्ष इतना प्रबल रहा दै कि बौद्धधम का प्रसार जिन 


(१७ ) 


देशों में हुआ, वहाँ न तो इसके लिए राज्यजय की आवश्यकता हुई और न 
शोषण या परस्वापहरण की । एशिया के विभिन्न देशों में बौद्धधर्म की दिग्वि- 
जय की कहानी हम इतिहास-ग्रंथो में पढ़ते हैं ॥ एक ओर सुदुर पूर्व और दूसरी 
ओर अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों में बौद्धधर्म का व्यापक प्रचार 
एवं विस्तार हुआ । अनेक जातियाँ इनके सम्पर्क में आईं और उनकी राज- 
नीति, आचार-व्यवहार, धर्मानुष्ठान, साहित्य और दशन पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ा । बौद्धधर्म ने चीन जैसे सुसभ्य देश के धार्मिक उत्साह में भी एक 
अपूर्वं परिवर्तन छा दिया । इस धर्मे से चीन की मानवीयता और भी विकसित 
एवं समृद्ध हुई । वौद्धधमं के अवदानों से चीन के उच्चादर्शो को गहरी प्रेरणा 
मिली । मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष-लाभ किया । 


भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को अधिकाधिक लोगों के पास तक पहुँचाना 

अइवघोष का मूल उद्देश्य था । भारतीय पण्डित समाज जनभाषा में लिखे बुद्ध 

के उपदेशों को हेय दृष्टि से देखते थे । अश्वघोष ने संस्कृत और परिनिष्ठित 

भाषा में काव्य के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाने के अपने लक्ष्य की सम्पूत्ति 

में सफलता प्राप्त की । इनके महाकाव्यों को पढ़ने, जानने और समझने की 

चेष्टा करने पर स्पष्ट पतां चलता है कि अदवघोष न केवल दार्शनिक या कोरे 

पण्डित हैं बल्कि भगवान्‌ बुद्ध के प्रति इनकी अपूर्वं आस्था है, अनन्य भक्ति है 

और आमूळचूल श्रद्धा है । उनके शब्द-शब्द में इस रससिद्ध कवि के हृदय की 

भक्ति-गंगा की तरलता विद्यमान है । अश्वघोष का अन्तःस्रावी समुत्साह धामिक 

निष्ठा भक्ति की डोरी में गूंथकर इतनी गहरी भावात्मक बन गई है कि उनकी 
रचनाएँ काव्यत्व की गंगा स्वयं सर्वेकल्याणी बन गई है । इनके धामिक उत्साह 
का एक महत्‌ एवं उदात्त पक्ष भी है, जिसे हम आदश कहते हैं। इनसे भी 
ऊपर उठकर जब पाठक का मन इनकी कृतियों में सुगुम्फित अध्यात्म, बौद्ध- 
दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में विचरण करने लगता है, उस समय वह कुछ क्षण के 
लिए ही सही-सारे संसार को भूल जाता है और महत्‌ धरम की प्रेरणा उसके 
दृष्टिकोण को व्यापक, उसकी अनुभूति .को गंभीर और उसके हृदय को 
विशाळ बना देती है । प्रेम, शौर्ये, सहानुभूति, प्राणिजगत्‌ के प्रति मैत्रीभाव, 
ज्ञान, उदारता, करुणा तथा क्षमा की भावना मन में हिलोरे मारने लगती है । 
अदवघोष के धार्मिक उत्साह से हमारे मन में महत्‌ आदर्शों की सृष्टि होती 
है और उन आदशोँ को चरितार्थं करने के लिए हम बड़ा से बड़ा त्याग करने 
को तैयार हो जाते हें । मानव-जीवन की प्रधान साधनाएं भी तो यही हैं। 
इन साधनाओं के क्षेत्र में मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाता और यही 
है अश्वघोष का धामिक उत्साह, जिसे हम . इनके काव्यों में बेदाग परख 
सकते हुँ । 


( १८ ) 
(२ ) पौराणिक ब्राह्मण-धर्म के प्रति सहिष्णु 


ब्राह्मणधर्म हजारो वर्षों से भारत के आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रमुख स्थान 
ग्रहण किये है और इस तथ्य का प्रतीक है कि आत्मविजय, साहस, पवित्रता, 
जीवन में एकता और भाईचारे से ही पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। यही 
आदर्श हमें परमात्मा के चिन्तन में लीन, उपनिषदों के द्रष्टाओं में, अज्ञान और 
ईर्ष्या को पराजित करने वाले शान्त एवं सौम्य बुद्ध में आत्मसमर्पण के पश्चात्‌ 
सार्वभौम प्रेम में एकाकार हो जाने और ईइवरभक्त हो जाने तथा आत्मलीन 
लालसाओं से ऊपर उठकर परमपिता परमात्मा की इच्छा का पालन इस 
पार्थिव जगत्‌ में सदैव करने वाले साधु अश्वघोष के काव्य में उनके आनन्दा- 
तिरेक में मिलता है। 

दासगुप्ता ने—‘History of Sanskrit Litarature’ page 78 में लिखा 
है कि-हीनयान शाखा के बौद्धो ने अश्वघोष को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया । 
इसका कारण उन्होंने बतलाया है कि एक ओर तो अश्वघोष ने अपना स्वतंत्र 
बिचार ब्यक्त किया है और दूसरी ओर ब्राह्मणध्म और पौराणिक साहित्य के 
प्रति वे अत्यधिक उन्मुख. थे । इसके लिए उन्होंने सौन्दरनन्द और बुद्धचरित में 
अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं, किन्तु दासगुप्ता का यह कथन गले से नीचे 
नहीं उतरता । निश्चय ही अश्वघोष ब्राह्मण थे । प्रारंभिक जीवन में उन्होंने गम्भी- 
रतापूर्वक ब्राह्मणधमं का अध्ययन किया था । यह भी सत्य है कि अश्वघोष के 
समय तक पुराणों का वत्त॑मान रूप पल्लवित हो चुका था । पौराणिक गाथाएँ 


भी उस समय तक पर्याप्त ख्याति पा चुकी थी । रामायण-महाभारत की कथाएँ ° 


लोक-प्रचलित हो चुकी थी । अइवघोष एक बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ, ब्राह्मणधमंवेत्ता, 
विशिष्ट किन्तु स्वतन्त्र विचारक कवि थे । ब्राह्मणधर्म भी अपने आप में एक 
विशिष्ट धर्म था, जो किसी भी विश्वास-विशेष के लिए दुराग्रह नहीं करता, जो 
सहिष्णुता, स्वाधीन चिन्तन एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता के संसार में सबसे बडा 
हामी रहा है । ईश्‍वर को मानो या न मानो, उपासना साकार की करो या 
निराकार की, अनेक देवताओं में विश्वास रखो या फिर किसी भी देवता को 
मत मानो, किन्तु यदि तुम पौराणिक ब्राह्मणधर्मी बने रहना चाहते हो तो 
हिन्दू समाज से कोई तुम्हें भी नहीं निकालेगा; इतनी स्वतंत्रता और छूट अपने 
अनुयायियों को संसार के किसी भी धर्म ने नहीं दी है। यही कारण है कि 
अश्वघोष ने पुर्वाजित ज्ञान का अपने काव्यौं में यत्र-तत्र प्रयोग किया है । सांख्य 
दर्शन के तो उदाहरणों से बुद्धचरित का वर्णन भरा पड़ा है। बुद्धचरित के 
प्रथम सगे पद्य ४१-४५ तथा चतुर्थ सगं ७२-७८ एलोक दर्शनीय है। इसी 
तरह सौन्दरनन्द में पौराणिक उपाख्यानो की अभिव्यक्ति दर्शनीय है-- 

“सूर्य: सरण्यूं प्रति जातरागस्तत्प्रीतये तष्ट इति श्रुतं न: । 

यामदवभूतोःदववधूं समेत्य यतो$दिवनो तौ ज़नयाम्बभूव ॥'-सौं० न० ७२६ 
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इस सर्गे की इलोक सं० २७ से ४५ तक ऐसे ही पौराणिक उपाल्यानों के 
उदाहरण प्रसंग को सशक्त बनाने के लिए ही दिये गये । उदाहरण किसी भी 
स्थिति में किसी भी व्यक्ति की वहुज्ञता के अतिरिक्त आसक्ति नहीं कही जा 
सकती है । इसी तरह जब छन्दक बुद्ध को वन में अकेले छोड़कर लौट आये तो 
सारी प्रजा ने उसी तरह आँसू गिराये, जैसे पहले राम के वनगमन पर सुमन्त 
के लौटने पर अयोध्या की प्रजा रोई थी-- 
“मुमोच वाष्पं पथि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथेरिवागते ।' 
— बुद्धचरित ८८ 
इसी तरह शिव-विजय की एक घटना का पौराणिक संकेत-- 
'शेन्द्रपुतरी प्रति येन विद्धो देवोऽपि दाम्भूरचलितो बभूव । 
न चिन्तयत्येष तमेव वाणं कि स्यादचित्तोन शरः स एषः ॥' 
ज्खुद्धचरित १३।१६ 
इस प्रकार बुद्धचरित एवं सौन्दरनन्द के अनेकों पद्यों में रामकथा शिव- 
पर्वेतीकथा, स्वर्ग, इन्द्र, देवता; अप्सराऐ आदि की चर्चा भरी पड़ी है । इसका 
यह्‌ अर्थे कदापि नहीं कि अश्वघोष वौद्धधर्मावलम्बी नहीं थे। वे हृदय से बुद्ध के 
भक्त थे । बौद्ध सिद्धान्तों में उनकी अनन्य निष्ठा थी । ब्राह्मणधर्म के वे ज्ञाता 
थे । अंतः साधिकार प्रासंगिक क्रम में उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । भगवान्‌ 
सुगत के विचारों और मान्यताओं का जमकर उन्होंने अध्ययन-मनन किया 
था और तदनुकुल उन्हें अपने आचरण में उतारने की चेष्टा की है। 


भगवान्‌ बुद्ध के लिए केवल वैदिकी हिसा अमान्य थी । हिंसा तो अहिसा 
का अभाव है । अहिंसा के वह विपरीत है । अहिसा हिंसा से भिन्न है, विपरीत 
नहीं । सुगत की अहिसा तो प्रेम की प्रतिमृत्ति है। उन्होंने जब समाधि को 
साधा तब जाना कि भीतर सोये हुए प्रेम के अनन्त झरने अनायास ही सहज 
और सक्रिय हो उठे हैं। यह प्रेम तो उनके हृदय में था और सहज ही प्रवा- 
हित हो रहा था अहिसा के माध्यम से । जैसे दीए से प्रकाश बहता है और 
फूलों से सुगन्ध, वैसे ही उनके हृदय में .जीवों के प्रति प्रेम बह रहा था। बोध 
के उस अद्भुत क्षण में उन्होंने जाना था कि यह प्रेम तो उनके स्वभाव का 
प्रकाश था ।- आत्मा की स्फुरणा थी । यह प्रेम हृदय के अभिनव ऊर्जा का 
सद्भाव था। यह ऊर्जा स्वयं से सवं के प्रति बहती थी, स्वयं से स्फुरित होकर, 
मैत्रीधमे से अनुप्राणित होकर वह जीवमात्र को एक ही सूत्र में पिरोती थी। 


, इस प्रकार बुद्ध को अहिसा सबके लिए सबको सोचने और कमं करने की 


प्रेरणा भी प्रदान करती थी। उनका प्रेम या 'मैत्रीधर्म' का तात्पय केवल 
मानव से मानव की मैत्री नही थीं, अपितु मानव अपने स्वाभाविक वैरी--छ्षेर, 
साँप, हिंसक जन्तु प्रभ्ृति के प्रति भी मैत्रीभावना प्रबल रखे--यही बुद्ध का 
संदेश है । बुद्ध का प्रेम प्रज्ञा का परिणाम है। किसी भी धर्म की मूल जिज्ञासा 
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भी यही है । हममें जो ज्ञानशक्ति है, वह विपयमुक्त हो तो प्रज्ञा बन जाती है 
और ऐसी क्रान्ति समाधि से उत्पन्न होती है। प्रज्ञा का साधन समाधि है । 
समाधि साधन है, प्रज्ञा साध्य है, प्रेम उस सिद्धि का परिणाम है । प्रज्ञा हो 
और प्रेम न हो, यह असंभव है । ज्ञान हो और अहिंसा न हो, यह कॅसे हो 
सकता है ? इसीलिए सौन्दरनन्द में बुद्ध ने अहिंसा को सत्यज्ञान की परीक्षा 
माना है । यह परमधमे है, क्योंकि यह आत्यन्तिक कसौटी है । इसके निष्कर्ष 
पर खरा उतरकर ही कोई धर्मे खरा सावित होता है। इसी धर्म का प्रचार- 
प्रसार अश्वघोष को अपेक्षित है । इसके लिए काव्यों में प्रदत्त उदाहरण की 
विज्ञता है, न कि आसक्ति या और कुछ । 
(३ ) अश्वघोष की दाशंनिक मान्यता 
अश्वघोप की दार्शनिक मान्यता एक वाक्य में-आनन्द मोक्ष है और मुक्ति 
आनन्द है । निश्चय ही मनुष्य की जो परम आकांक्षा है, वह वीजरूप में प्रत्येक 
व्यक्ति में प्रसुस होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस बीज में दृक्ष न छिपा हो, उसमें 
अंकुर भी नहीं आ सकता है॥ हमारी जो चरम कामना है, वही हमारा 
आत्यन्तिक स्वरूप भी है। क्‍योंकि स्वरूप ही अपने पूर्ण विकास में आनन्द 
और स्वतंत्रता में परिणत हो सकता है। स्वरूप ही सत्य है और उसकी पूर्ण 
उपलब्धि ही संतुष्टिपूर्ण मुक्ति का मागे खोलती है। बुद्ध ने कहा है-तृष्णा 
दुष्पूर है । 
एक बौद्ध दार्शनिक होने के कारण बुद्धचरित में अइवघोष का स्वर काव्या- 
नुभृति की अपेक्षा कुछ अधिक ऊपर उठ गया है । बुद्धचरित का बारहवां सगें _., 
तो बौद्धदर्शन के सिद्धान्तो से आच्छन्न है। इस संदर्भ में सांख्यदर्शन से प्रभावित 
मुनि अराड का उपदेश द्रष्टव्य है-- र 
तत्र तु प्रकृति नाम विद्धि प्रकृतिकोविद । 
पन्चभूतान्यहङ्कारं बुद्धिमव्यक्तमेव च॥' --बु० च० १२।१८ 
बौद्धदर्शन दुःखवाद के लिए प्रसिद्ध है । बौद्ध दार्शनिक जन्म और जीवन 
को दुःख से समवेत मानता है । वह तृषित मानवता को शीतल शान्ति का 
जल देता है, दुःखी आत्मा को संवेदना का संदेश देता है। सबकी अज्ञातता 
का भार स्वयं वहन करता है। उनके जीवन में इतनी विशालता संभव 
है कि उसमें सबके वर्गभेद एकाकार होकर समा जाते हें । उनकी भावना का 
आँचल इतना विशाल है कि उसमें सबके आँसू समा जाते हैं । बौद्ध दार्शनिक 
अपने लिए अनागरिक होकर भी संसार के लिए गृही, अपने प्रति वीतराग 
होकर भी सबके प्रति अनुरागी, अपने लिए संसारी होकर भी सबके लिए कर्मे- 
योगी; क्योंकि वह अपने आपको खोकर ही सब कुछ पाता है । क्योंकि मानव- 
जीवन में दुःख की स्थिति इतनी नियत है कि उसके शरीर और चित्त का 
स्वभाव उसका अविच्छेद्य धर्म बन जाता है-- 


( २१ ) 


“आकाशयोनि: पवनो यथा हि यथा शमीगर्भशयो हुताशः । 
आपो यथान्तर्वसुधाशयाश्च दुःखं तथा चित्तशरीरयोनि: ॥' 
् ---सौन्दरनन्द १६११ 
'अपां द्रवत्वं कठिनत्वमुर्व्या वायोश्चलत्वं ध्रुव मोष्ण्यमग्ने: । 
यथा स्वभावो हि तथा स्वभावो दुःखं शरीरस्य च चेतसञ्च ॥' 
-—सौ० न° १६१२ 
इस दुःख से छुटकारा पाना ही मोक्ष है । बौद्धों की मुक्ति या निर्वाण 
की स्थिति या धारणा बिलकुल अन्य दर्शनों की अपेक्षा भिन्न एवं अभिनव है । 
उनके अनुसार निर्वाण की स्थिति में व्यक्ति के समग्र क्लेश या दुःख का क्षय 
हो जाता है । किंन्तु यह क्लेशक्षय नैयायिकों की दुःखाभाववाली स्थिति की 
तरह नहीं है। नैयायिकों की आत्मा की मुक्त स्थिति शिलात्वमुक्ति की है। 
परन्तु अश्वघोष की दार्शनिकता में उनकी बुद्धि और भावना इस तरह घुल-मिल 
गई है जैसे धूपछाँही वस्त्र में दो रंगों के तार, जो अपनी-अपनी भिन्नता के 
कारण अपने रंगों से भिन्न एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं । मानसिक ढृत्तियों 
की ऐसी सामञ्जस्यपूर्णं एकता 'सौन्दरनन्द' के अतिरिक्त अन्यत्र संभव नहीं 
है । इसके लिए न अन्तजँगत्‌ त्याज्य है और न बाह्य, क्योंकि इसका विषय 
सम्पूर्णं जीवन है, आंशिक नहीं । मुक्ति समग्र जीवन के लिए है; किसी खण्ड 
या अंश के लिए नहीं । दुःखरूपी कारण का विनाश होते ही मुक्ति का मागें 
स्वतः खुल जाता है । संसार में इस जन्मरूपी दुःख का कारण तृष्णाजन्य भोग- 
रूपी दुःख का समुह ही होता है । इसके लिए न तो ईश्वर कारण है और न 
विधि ही; प्रकृति, काल, स्वभाव या संयोग भी इसके कारण नहीं हो सकते-- 
“प्रवृत्तिदुःवस्य च तस्य लोके तृष्णादयो दोषगणा निमित्तम्‌ । 

नैवेशवरो न प्रकृतिनें कालो नापि स्वभावो न विधियंदूच्छा ॥' 
-—सौ० न० १६1१७ 
मुक्तिधर्म अतबर्यं है, क्योंकि धमं का कोई विचार नहीं है । वह असंगत भी 
है, क्योंकि इन्द्रियजन्य ज्ञान से उसकी कोई संगति नहीं है और वह इन्द्रियों 
से नहीं बल्कि किसी बहुत ही अन्य और भिन्न मार्ग से उपलब्ध होता है । मोक्ष 
या धर्मे किसी विचार की अनुभूति नहीं, बल्कि निर्विचार चैतन्य में हुआ बोध 
है; जीवन से मुक्ति है। मुक्ति आत्मा की होती है और आत्मा अर्थात्‌ निविचार 
चैतन्य अतीन्द्रिय है । जीवन की परम निष्पत्ति ही मुक्ति है । निविचार चैतन्य 
का चरम साक्षात्‌ आत्मा है । इसलिए जो विचारणा आत्मा के सम्बन्ध में है, 
बह व्यथं है । वह साधन सार्थक है, जो मुक्ति की ओर है । किसी चिन्तन के 
पीछे जो है, वही बोध है, विवेक है, प्रज्ञा है । विचार में व्यस्त और ग्रस्त 
व्यक्ति इस आत्मा को नहीं जान पाता है। मुक्ति की ओर जब यह आत्मा 
अग्रसर होती है तो न यह पृथ्वी' की ओर जाती है, न अन्तरिक्ष की ओर, न 


( २२ ) 


किसी दिशा में, न विदिशा में, अपितु क्लेशक्षय होते ही यह स्वतः शान्त हो 
जाती है, इसे ही बौद्धो ने मोक्ष या निर्वाण कहा है इस निर्वाण को अदवघोष 
ने बड़े ही सरल ढंग से दीपकन्याय से उपन्यस्त किया है । दीपक बुझने पर जैसे 
शान्त हो जाता है, उसी तरह क्लेशक्षय होते ही आत्मा मुक्त हो जाती है-- 
“दीपो यथा निढ तिमभ्युपेतो नैवार्वान गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । ।॥ 
--सौ० न° १६२८ 
तथा कृती नि्र'तिमभ्युपेतो नैवार्वान गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काञ्चित्‌ विदिशं न काञ्चित्‌, क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥' 
--सौ० न० १६1२९ 


ऊपर इसकी चर्चा हो चुकी है कि बौद्ध दार्शनिक आत्मा को केवल चैतन्य- 
प्रवाह मानते हैं । अन्य पदार्थों की भाँति वह भी क्षणिकवाद के सिद्धान्त से 
आबद्ध है । मनुष्य का चित्त सतत विषय-प्रभाव से भरा है । कोई न कोई ज्ञेय 
उसके ज्ञान को घेरे रहते है । ज्ञेय से ज्ञान को मुक्त करना पड़ता है । समाधि 
चित्त की ल्यावस्था है जैसे सागर की लहरें सागर में ही अन्ततः लय को 
प्राप्त हो जाती है, वैसे ही चित्त भी समाधि अवस्था में अपनी समस्त वृत्ति- 
तरंगों को शून्य कर परम चेतना में ल्य होता है । बौद्धदशन के इस सिद्धान्त 
को स्पष्ट करने के लिए 'दीपकलिकान्याय' या 'नदीप्रवाहन्याय' का आश्रय 
लिया है । दीपक की लौ जैसे प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, किन्तु प्रतिक्षण परि- 
वत्तितरूप तत्सदृश बना रहने से हमें ताद्रूप्य की भ्रान्ति कराता है। नदी सदा ही- 
प्रवहनशीळ है, परन्तु भ्रान्तिव उसे हम वही पानी समझ लेते हैं.। इसमें तो 
पल-पल परिवत्तंन है । जीवन का प्रवाह तो नदी की भाँति है । नदी के प्रवाह 
में भी अडिग चट्टान की तरह जो स्थिर है, वही चेतना है, वही आत्मा है, 
उसका परमतत्त्व में विलयन ही मुक्ति है । इसके अतिरिक्त जीवन कुछ नहीं है, 
यही परिवर्त्ततशीलता या प्रवाहमयता है, इसे ही दोष, दुःख या क्लेश कहा गया 
है । दीपक जब तक जळता है, उसे स्वयं तो जलन की अनुभूति होती ही रहती 
है, उसके बुझते ही वह जैसे शान्त हो जाता है उसी तरह क्लेशक्षय होते ही आत्मा 
स्वतः मुक्त हो जाती है । यह परमशान्ति तो तभी होगी जब इस आत्मा की 
क्षणिकता, चैतन्य प्रवाह की गतिशीलता शान्त हो जाय । इस दशा में आत्मा 
कहीं जाती नहीं, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रत्युत क्लेशक्षय 
होते ही स्वयं शान्त हो जाती है । परन्तु बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार वह शान्ति 
नकारात्मक भी बिलकुल नहीं कही जा सकती है । प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त 
पर तथागत ने यंह बतलाया कि संसार में प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण उत्पत्ति, स्थिति 
और विनष्ट क्रम में सतत प्रगतिशील है । अस्तित्व होना या अस्तित्व नहीं 
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होना, इन तथ्यों का सत्यस्वरूप यही है । बोड़दर्शंन में इसी को 'मञ्झिमा- 
पटिपदा' अर्थात्‌ 'मध्यम मार्ग' कहा गया है । 
पञ्चाद्वत्ती नागाजुंन ने इसी विचार को आगे बढाया और माध्यमिक दर्शन 
या शून्यता दर्शन की स्थापना की, जिसका पर्याप्त विकास नालन्दा विश्व- 
विद्यालय में हुआ । मध्यमकारिका में नागाजुंन ने लिखा है-- 
“न सतो ना$पि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुता । 
उत्पन्ना यातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ॥' 
--नागाजुन । 
मोक्षकामी दार्शनिक काम यानि मार को संसार का अधिपति समझता 
है । अतः सर्वप्रथम उसे जीतकर शान्ति या परम शान्ति प्राप्त कर सकता है । 
यही कारण है कि वह काम को जीतने के लिए बद्धपरिकर रहता है। बुद्ध- 
चरित का ग्यारहवां सर्ग इसका उदाहरण है । इस संसार में शत्रु हत्या करना 
चाहते हैं, पर वे तो समय पर शब्रुभाव छोड़कर मित्र भी बन जाते हैं, किन्तु 
काम इस संसार में या परलोक में प्रतिक्षण दुःख के हेतु हैं-- 
“इहेव भूत्वा रिपवो वधात्मकाः प्रयान्ति काले पुरुषस्य मित्रताम्‌ । 
परत्र चैवेह च दुःखहेतवो भवन्ति कामाः न तु कस्यचिच्छिवाः ॥' 
—सौ० न० ९४७ 
यदि तुम्हें शक्तिशाली होने का घमंड है, अपने बल को महान्‌ समझते हो 
तो इसकी परीक्षा के लिए काम से युद्ध करो, अगर तुम इन्हें पराजित किये तो 
निश्चय ही तुम बलवान्‌ हो, अन्यथा तुम्हारा बळ बेकार है । यही मारविजय 
बौद्धदर्शंन की कामना है । 
यह 'काम' क्या है? साधारणतः जिसे काम कहते हैं--वह राग है, विष- 
योपभोग की आसक्ति है और उसमें अपने आपको भुलाने का एक उपाय है, 
एक युक्ति है । मनुष्य प्रतिपल दुःख में है, अपने आपको भूलना चाहता है। 
तथाकथित विषयोपभोग से वह यथार्थ जीवन से बहुत दूर चला जाता है । वह 
आसक्ति में डूबकर अपने आपको भुला देता है । केवळ दुःखों के प्रति मूर्च्छा 
ला देता है । साधारणः काम नाम से जाने जानेवाले 'मार ऐसे ही मूर्च्छा और 
विस्मरणं की चित्तस्थिति है । यह कामोपभोग सुख अति क्षणिक है। वह 
दुःख से ही उत्पन्न होता है, दुःख को भुलाने के उपाय से ज्यादा नहीं है । 
जगत्‌ के जाल से छुटकारा पाये नन्द की फिर से उसमें फॅसने की इच्छा 
की दयनीय दशा का एक मार्मिक चित्र दशनीय है-- 
“कृपणं बत यूथछालसो महतो व्याधभयाद्विनिःसृतः । 
प्रविविक्षति वागुरां मृगश्वपलो गीतरवेण वञ्चित: ॥-सौ० न० ८१५ 
इसी तरह बौद्धधर्म के चार आयेसत्यो का वर्णन बौद्धदर्शन का, ही एक 
निदर्शन है-- 
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“बाधात्मकं दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हेतुः प्रभवात्मकोऽयम्‌ । 
छ मर, 
दुःखक्षयो निःशरणात्मकोऽयं, त्राणात्मकोऽयं प्रशमस्य मार्गे: ॥ 
--सौ० न० ११४ 


शील, संयम और ब्रह्मचर्य के माध्यम से जीवन्मुक्त होने का उपाय, 
प्रदशन ही बौद्धदर्गांन के जीवन्त तत्त्व हैं। इसमें अहिंसा, सत्य, मैत्रीघमे, 
काम-विजय, इन्द्रिय-नियन्त्रण, आहार और आचारशुद्धि को महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है । सर्वेप्राणियों पर मित्रचक्षु ही इस दर्शन का स्स्व है। इसका 
स्वरूप ही प्राणिकल्याण यमूसीमित अथं में आत्ममुक्ति है । अदवघोष का दर्शन 
उनकी कृतियों में इसी विचार से अनुप्राणित है । 


( ४ ) अश्वघोष की कलात्मक मान्यता 
अइवघोष का कलात्मक दृष्टिकोण निश्चित रूप से उपदेशवादी या प्रचार- 
वादी है। ` वे काव्यानन्द को रस का साधन मानते हैं, कालिदास की तरह 
साध्य नहीं। इनकी कलात्मक मान्यता पर सोचते ही ध्यान आता है कि कविता 
मानव-मन की तरह ही अतिपुरातन है। आजतक इस कलात्मकता की कोई 
परिभाषा नहीं बन पाई, जिसमें तकं-वितर्क की कोई संभावना न रहे । आदि- 
युग से 'वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌' से लेकर आजतक शुष्कवादी युग तक जो कुछ 
काव्यकला के रूप में और उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में कहा जा चुका है, 
वह परिणाम में कम नहीं हैं, किन्तु इससे न तो मनुष्य के मन का परितोष हो 
सका और न ही उसकी ताकिक बुद्धि का समाधान । कवि अपने युग का प्रतिनिधि 
होता है और युग अपनी समस्याएँ लेकर समाधान खोजता है । युग ही किसी 
कचि की कलात्मक मान्यता को एक विशिष्ट रूपरेखा देता है । ऐसी स्थिति में 
किसी कवि से किसी अन्य कवि की तुलना आलोचक के लिए कठिन काम बन्‌ 
जाता है। फिर भी इनके अध्ययन-मनन से आलोचक को किसी निष्कर्ष पर तो 
आना ही पड़ता है । इस दृष्टि से देश-विदेश के समानधर्मी कवियों के दृष्टि- 
कोण की समता-विषमता पर स्थिर दृष्टि से किसी निष्कर्ष पर तो आना ही 
पड़ेगा । कोटि-निर्धारण में इनके परवर्ती कवि कालिदास, भारवि, माघ और 
श्रीहर्ष के समूह में इन्हें किसी भी स्थिति में डाला नहीं जा सकता । कालिदास 
यदि विशुद्ध रसवादी कवि हैं तो भारवि अपनी अर्थगुरुता के कारण अल- 
खृार और रसवादी कवि हैं तथा कलाबाज पण्डित कवि हैं । जहाँ तक श्रीहर्ष 
का प्रश्‍न है तो वे मूलतः विशुद्ध रसवादी कवि हैं । इनके बीच अश्वघोष कवि 
होने के नाते दो व्यक्तित्व को अपनाकर चलते नजर आते हैं। बुद्धचरित का 
कवि अपने पाठकों को परमशान्ति के मन्दिर तक कभी-कभी रमणीय, 
अन्यथा अधिकतर शुष्क पाव॑त्य प्रदेश से ले जाना चाहता है, परन्तु ठीक 
उसके विपरीत सोन्दरनन्द का कवि अपने पाठकों को सीधे राजमाग से. रे 
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चलता है । जहाँ मार्ग के दोनों ओर शीतल सुरभित सुखद पेड़ों की छाया 
पथिक को शान्ति का अनुभव नहीं होने देती है । मार्ग की मनोहरता .पथिक 
के पैरों को आगे बढ़ने की स्वत: प्रेरणा देती है । इनके काव्य का लक्ष्य “रतये' 
नहीं 'ब्युपशान्तये' है । इसी तरह विदेशी कवियों के बीच अश्वघोष दान्ते या 
मिल्टन के समीपवर्ती प्रतीत होते हैं 1 लेकिन सिद्धान्त को अगर छोड़ दिया 
जाय तो शैली की दृष्टि से ये फिर उन दोनों से भी अलग पड़ जाते हें । शैली 
की दृष्टि से मिल्टन कलावादी है, दान्ते थोड़ा-बहुत अश्वघोष से मिलते 
हैं । अश्वघोष की एक स्वगतोक्ति इस सन्दर्भ में दर्शनीय है-- 
"इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भाकृतिः, 
तृणां ग्रहणार्थंमन्यमनसः काव्योपचारात्‌ कृता । 
यन्मोक्षात्कृतमन्यदत्र हि मया तत्काव्यधर्मात्‌ कृतम्‌, 
पातुं तिक्तमिवौषधं भधुयुतं हृद्यं कथं स्यादिति ॥'--सो० न० १८।६३ 
मुक्तिधर्म की व्याख्या से परिपूर्ण यह कृति शान्ति प्रदान करने के लिए है, 
न कि आनन्द देने के रिए; अन्यमनस्क श्रोताओं को आकृष्ट करने के लिएं 
यह कृति काव्यशैली में रची गयी है । इसमें मुक्तिधमं के अतिरिक्त मैंने जो कुछ 
भी लिखा है, सो इसे काव्यधर्म के अनुसार सरस बनाने के लिए ही; जैसे कि 
कडवी औषधि को पीने लायक बनाने के लिए उसमें मधु मिलाया जाता है । 
अशवघोष कालिदास के इस कथन--'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌’ 
से पूर्ण सहमत प्रतीत होते हैं ॥ नीतिपरक होने के नाते अव्युपदेशवादी कवियों 
के काव्य की परिणति जिस तरह अतिदयनीय होती है; इस दुःखद परिणति से 
अश्वघोष उपदेश्वोदी होने के बावजूद बचे हैं। इससे भी यह प्रतीत होता है कि 
अश्वघोष के पास निश्चय ही एक कवि का सच्चा हृदय था । पाश्चात्य आलोचक 
और कवि 'मैथ्यू आनेल्ड' ने उदात्त काव्य की एक पहचान स्थिर की है । तद- 
नुसार साहित्य में बही काव्य स्थायित्व प्राप्त कर सकता है, जो नीतिपरक है। 
जीवन का उदात्त दृष्टिकोण, जो निश्चितरूप से नैतिक मर्यादा पर स्थिर रहता 
है, उसी से काव्य में स्थायी मूल आँका जा सकता है। जीवन की समष्टि में सूक्ष्म 
स्थूल से बाहर कहीं अपना अस्तित्व नहीं रखता । नैतिक मर्यादा के व्यक्तिः 
परक, दार्शनिक तथ्य की सौन्दर्यानुभूति पर आश्रित अदवघोष के महाकाव्य 
अपने लौकिक रूपों में इतना परिचित और मरमेस्पर्शी बन गया है कि उसके 
प्रवाह में युगों से प्रचलित सस्ती भावुकतामूलक वासना के विकृत चित्र देने- 
वाले काव्य सहंज ही बह गये हैं। जीवन और कला के क्षेत्र में अश्वघोष ने 
जो परिष्कार किया है, वह अविस्मरणीय है। > 
किसी भी काव्य के लिए आध्यात्मिक या दाशँतिक पृष्ठभूमि उचित है 
अथवा अनुचित--इसका निर्णय व्यक्तिगत चेतना ही कर सकेगी । दुःख, स्मृति, 
मुक्ति, चैतन्य, प्रवाद स्थूल, व्यक्त, प्रत्यक्ष या मयार्थ जो कुछ, यदि केबल यही 
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अध्यात्म या दषेन से अभिप्रेत है तो हमें वह सौन्दर्य, शील, शक्ति, मैत्रीधर्म 
आदि की सभी सूक्ष्मभावनाओं में फैला है। अनेक अव्यक्त, किन्तु यथार्थ 
सम्बन्धी धारणाओं में अंकुरित, इन्द्रियानुभूत प्रत्यक्ष की पुर्णता से उत्पन्न, 
उसी की परोक्षरूप भावना में छिपा हुआ और अपनी ऊध्वंगामी दृत्तियों से 
निमित मैत्रीधर्म, मानवधर्म आदि के ऊँचे आदर्शो से अनुप्राणित ` मिलेगा । 
अश्वघोष की कृतियों में ऐसी दार्शनिक अनुभूतियाँ तो भरी पड़ी मिलेगी । एक 
चित्र अश्‍वघोष का कितना नैतिक है, सावेजनीन एवं मानवधर्मी हैं--इसे देखने 
से ही पता चल जाता है । मनुष्य को सभी अवस्थाओं में दृष्टि, घाण, श्रवण, 
आस्वाद और स्पर्शे--इन बुराई करनेवाले शत्रुओं का नियंत्रण करने में सदैव 
सावधान रहना चाहिए । इस विषय में क्षणभर के लिए भी प्रमाद या आलस्य 
घातक सिद्ध हो सकता है-- 
'तस्मादेषामकुशलकराणामरीणां चक्षुर्धाणश्चवणरसनस्परँनानाम्‌ । 
सर्वावस्थं भव विनियमादप्रमत्तो मास्मित्तर्थे क्षणमपि कृथास्त्वं प्रमादम्‌ ॥' 
--सौन्दरनन्द १३।५६ 
यदि अश्वघोष के इस कथन को परम्परागत धार्मिक रूढि या अध्यात्म की 
संज्ञा देते हैं तो उस रूप में इस काव्य में इसका वह महत्त्व नहीं रह जाता, जो 
कवि को अभिप्रेत है । इस कथन में अध्यात्म या दर्शन को बलात्‌ प्रचारवादी 
रूप देने का या उसकी मानवीय अतिचेतना की एकान्तिक अनुभूति को अस्वी- 
कार करने के आग्रह का औचित्य प्रतीत नहीं होला है । अवश्य ही वह अपने 
एकान्तिक रूप में भी सफळ है, किन्तु इस मानवीय नैतिकता की अभिव्यक्ति 
लौकिक रूपको में ही तो संभव है । 
अश्वघोष की मुक्तिजन्य परोक्षानुझूति चाहे. जितनी एकान्तिक रही हो, 
परन्तु उनका शील; इन्द्रिय-संयम, मारजय, आर्यसत्य या वितकंप्रहाण प्रभृति 
की मर्मस्पशिनी अभिव्यञ्जना क्या किसी लोकोत्तर लोक से रूपक लाई है? 
हम भले ही अइवघोष के आध्यात्मिक एवं दानिक संकेतों से अपरिचित हों, 
किन्तु उनकी लौकिक कलात्मक दृष्टिकोण की सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय 
है। जहाँ तक धर्मगत रूढिग्रस्त प्रचार या उपदेश्ात्मक काव्य का प्रश्‍न है तो 
बह तो केवल विधिनिषेधमय सिद्धान्तों का संग्रहमात्र है, जो अपने प्रायोगिक 
स्वरूप को खोकर इसके वास्तविक स्वरूप के निर्माण में बाधक सिद्ध हुए हैं। 
बौद्ध धामिक दृष्टिकोण ने ही उनकी काव्यात्मक व्यापक दृष्टि को रोक दिया 
है, जो व्यापक जीवन-दूष्टि कालिदास में पाई जाती है-यह अभाव अवश्य 
खटकता है । 


(५) अश्वघोष को काव्य-प्रतिभा तथा उनके काव्यों का सौन्दर्यं 


भारतीय संस्कृत साहित्य की विशाल काव्य-परम्परा के प्रारंभ में ही 
मानवीय चेतना की एक निश्चित दिशा निर्धारित कर दी गई है । यह परम्परा 
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आदिकवि की अमर कृति रामायण तथा व्यास के महाभारत के रूप में विद्य- 
मान थी । अपना अस्तित्व बनाये रखना, आत्मा की निमंलता को स्थिर रखना 
ही मानव-जीवन का लक्ष्य है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक ये महाकाव्य हैं । इनमें 
आत्मप्रकता का सिद्धान्त कार्यरत है, जो बाहरी प्रभावों के दवावों से नितान्त 
मुक्त है। इन आर्षकाव्यों-के अतिरिक्त लौकिक संस्कृत-काव्य-परम्परा भी रही 
हो। पाणिनि ने 'जाम्बवती-परिणय' तथा 'पाताल-विजय' नामक दो महा- 
काव्यों की रचना की थी । इनके अतिरिक्त कई सुभाषितग्रंथ भी उपलब्ध हैं । 

साधारणतः मनुष्य एक स्वचालित यंत्र है; उसके कथन और कार्ये, 
मानसिक स्थितियाँ और भावनाएँ, विचार और अभिप्राय सभी वाह्म शक्तियों 
द्वारा उत्पन्न होते हैं। किन्तु उसे किसी अन्य आधार पर कार्यरत होना 
चाहिए । एक पृथक्‌ अस्तित्व बनाना उसके लिए आवश्यक है। जो कुछ वह 
है, उतने से ही उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए । वह जो कुछ हो सकता है वहाँ 
तक उसे जाना चाहिए । अपनी चेतना में उसका पुनर्जन्म या कायाकल्प 
होना चाहिए । आमोद-प्रमोद या विलासमय जीवन बिताने वाला व्यक्ति, 
अनिवार्यंत: आन्तरिक पथ के पथिक, भीतर से बढने और नई-नई शक्तियाँ 
एवं गुण प्राप्त करने वाळे व्यक्ति से ऊँचे स्तर पर कदापि नहीं होते । मानव 
केवल भौतिक सम्पत्ति--यहाँ तक कि ज्ञानाजेन--से ही संतुष्ट नहीं हो सकता । 
उसका ध्येय कुछ और है-आत्मसाक्षात्कार। और इसी सिद्धान्त के प्रति- 
पादक संस्कृत साहित्य की काव्य-परम्परा है । 

संस्कृत साहित्यः आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रमुख स्थान ग्रहण किया है और 
इस तथ्य का प्रतीक है कि आत्मविजय, साहस, पवित्रता, जीवन में एकता 
और मैत्रीभाव से ही पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। यही आदर्श हमें मोक्षमार्गे 
के चिन्तन में लीन वौद्ध दाशँचिको में, अज्ञान, ईर्ष्या और 'मार' को पराजित 
करने वाले शान्त एवं सौम्य बुद्ध में आत्मचिन्तन के पश्चात्‌ तप:पुत काया में 
सार्वभौम प्रेम में एकाकार हो जाने, मैत्रीभाव से सरावोर, आत्मलीन लाल- 
साओं से ऊपर उठकर, परमपिता की इच्छा का पालन इस पार्थिव जगत्‌ में 
सदैव करने वाले साधु के आनन्दातिरेक अश्वघोष के साहित्य में मिलता है । 

सृजनात्मक जीवन केवल ऐसे कवि के लिए संभव है, जो एकाग्र और 
पवित्र रह सकते हैं और जिनमें एकान्त चिन्तन का साहस है। एकान्त के 
क्षणों में ही, चित्त की एकाग्रता की स्थिति में, शील, संयम और आहार 
नियंत्रण से आत्मोपलब्धि होती है, मुक्तिमागे के दर्शन होते हैं और उस 
चिन्तन को कोई कवि काव्य-धरातल पर लाता है । फिर उसे अपनी भावनाओं 
का परिधान पहनाता है, उसे शब्दों में व्यक्त करता है, गतिमयता प्रदान 
करता है अथवा दर्शन के रूप में आँक देता है । मस्तिष्क को आत्मा का वाहन 
बनाने के लिए एकान्त चिन्तन और काव्य का सृजन करता दै । सम्पूर्ण सिद्धि 
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भीतर से बाहर निकल आती है । उसका सच्चा ऐश्वर्य यही मानसिक चिन्तन 
होता है, भौतिक नहीं । स्वतंत्रचेता अश्वघोष इसो दृष्टि से अन्य लौकिक 
कवियों से भिन्न हैं। शैली की दृष्टि से भी अश्वघोष आदिकवि महषि 
वाल्मीकि के समीपवत्ती ही प्रतीत होते हैं। उसी तरह कुछ स्थलों को छोड़ कर 
इनकी भाषा भावानुसारिणी सरस, सरल और तरल है। आदिकवि की ही 
तरह अनेक छन्दों का प्रयोग करते हुए भी अइवघोष ने अधिकतर अनुष्दुप्‌ का 
ही प्रयोग किया है । 


अइवघोष की कथावस्तु बौद्ध अवदानों पर आधारित है । वस्तु को ऊर्ज- 
स्वित एवं काव्यमयता के लिए उन्होंने जातक-कथाओं में वणित कथाओं के 
मूल रूप में यत्र-तत्र अपेक्षित परिवर्तन एवं परिष्कार भी किया है । जातक- 
कथा में एक बंदरी का वर्णन है, जिसे बौद्ध ग्रन्थों में भगवान्‌ बुद्ध ने नन्द को 
दिखलाकर उसके प्रियासक्त मन को सुस्थिर करना चाहते हैं । उस वन्दरी को 
न नाक है और न कान ही, उसे आँख भी नहीं है। पर उसी कथा को अश्व- 
घोष ने अपने काव्यगंगाजळ से धो-पोंछ कर कितना सुन्दर बना दिया है, वह 
दर्शनीय है— 
'तस्मात्तु यूथादपसार्यमाणां निष्पीडितालक्तकरक्तवक्त्राम्‌ । 
शाखामृगीमेकविपन्नदृष्टि दृष्ट्वा मुनिर्नन्दमिदं वभाषे ॥' 
--सो०न० १०१५ 
x x x 
का नन्द रूपेण च चेष्टया च सम्पण्यतश्चारतरा मता मे।, 
एषा मृगी वैकविपन्नदृष्टिः स वा जनो यत्र गता तवेष्टिः ॥' 
. --सौन्दरनन्द १०१६ 
बोद्ध अवदान के इस रूखे प्रसंग को अइवघोष ने कितना आकर्षक बना 
डाला है। 'ओ नन्द ! जरा इस कानी बेंदरी को तो देखो, जो अपने दल से भटक 
कर इधर आ गई है, इसका मुँह तो देखो, लगता है किसी ने महावर निचोड 
कर डाल दिया हो । इसे देखकर अब तुम्ही बतलाओ कि तुम्हारी समझ में 
रूप और हावभाव में कौन अधिक खूबसूरत है--यह बँदरी या वह सुन्दरी, 
जिसमें तुम्हारा जी रमा है ?' कितना तीखा कटाक्ष है । दिल को वेंधने वाला 
कितना दिलकस व्यंग्य मुस्कुरा रहा है ? 
अइवघोष के प्रथम महाकाव्य बुद्धचरित का कथा-प्रवाह वर्ण्य विषय के 
हाथों में हाथ डालकर चलते नजर आता है, किन्तु जहाँ दार्शनिक चिन्तन 
अधिक तीव्र हो गया है वहाँ कथा-प्रवाह प्रायः पारिभाषिक शब्द-चट्टानो के 
नीचे सूखता नजर आता है । ठीक यही स्थिति सौन्दरनन्द की भी है। जहाँ 
` दाशेनिकता का भार हल्का हुआ वहाँ बौद्ध संन्यासी अशवधोष का कवित्व जाग 
गया है। प्रसंग चाहे रत्यात्मक हो या वैराग्यात्मक--कथा-प्रवाद की प्राञ्जल 
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धारा फूट पडी है । कोरा ज्घंगार-वर्णन या चित्रमयता के लिए कहीं भी कथा 
का प्रवाह रुका नहीं है । यहाँ अश्चघोप भारवि, माघ या श्रीहषे को बहुत पीछे 
छोड़ जाते हैं । दार्शनिक स्थलों को छोड़कर-अश्वघोष का वस्तु-संविधान अधिक 
स्वाभाविक, मनोरम, प्रवाहमय, सरस तथा प्रभावोत्पादक है। यहाँ अश्वघोष 
कालिदास के साथ हाथ मिलाकर चलते नजर आते हैं । श्रीह की तरह न तो 
अप्रासंगिक प्रकृति-बर्णन में ये उलझते हैं और न ही माघ की तरह चमत्कार 
प्रदर्शन में । भट्टि की तरह व्याकरण के जटिल प्रयोगों के प्रदर्शन में भी इनकी 
अभिरुचि नहीं है । ये अपने ढंग के निराले ही हैं। 
तप:पूत आर्यभदन्त अद्वघोष ज्ञानी, भक्त और मुलत: शान्तरस के 
कवि तो थे ही; लेकिन इसके अलावा श्रेष्ठसाधक, गणितज्ञ, शास्त्रवेत्ता, वौद्ध- 
संगति-संशोधक और मेजे हुए आयुविज्ञानवेत्ता भी थे । इन सभी का स्पष्ट 
स्वरूप इनकी कृतियों में देखने को मिलता है । बुद्धचरित, सौन्दरनन्द तथा 
उपलब्ध अन्यापदेशी नाटक-खण्डों से भी यह प्रमाणित होता है कि ये शान्तरस 
के कवि थे । दया, दान, सत्य, शौच और मृदुता इनके प्रमुख वण्यं विषय रहे 
हैं। फलतः इन्होंने अपने दोनों ही महाकाब्यों में मुख्य रस के रूप में या 
सहयोगी रस के रूप में या विरोधी रस के परिवेश में शान्तरस के अतिरिक्त 
वीर, वीभत्स, करुण तथा श्रृंगार रस का निवन्धन बड़ी कुशलता एवं दक्षता 
के साथ किया है। 'बुद्धचरित' के तृतीय, चतुर्थ और पंचम सर्ग में तथा 
सौन्दरनन्द के चौथे और दसवें सर्ग में जो उदात्त श्छंगार का वर्णन है; उसे 
पढ़कर कोई यह सोच भी नहीं सकता कि यह कृति किसी बौद्ध संन्यासी की 
है । अश्वघोष के कवि की परिनिष्ठित इस इमानदारी को कोई अस्वीकार नहीं 
कर सकता । यह वात अलग है कि अपने चरितनायक वुद्ध की तरह इनका मन 
भी श्शङ्गार में अधिक नहीं रमता । फिर भी, इनके श्शृङ्गार की यह विशेषता है 
कि वे नायिका की चेष्टा-वर्णन में उपमा को माध्यम के खूप में लेकर एक 
ओर उनके दर्शन करते हैं, तो दूसरी ओर उनका गुण-वर्णन कर ये शान्त हो 
जाते हैं । अपने श्छुङ्गार के भव्य एवं मर्यादित स्वरूप को इन्होने बड़े संयत 
एवं मूत्तं रूप में ही व्यक्त किया है । इन्होंने नारी-सौन्दर्यं को शान्त, वैराग्य- 
शील एक भिक्षु की दृष्टि से नहीं देखा है । वस्तुस्थिति यह है कि इन्हें जहाँ 
कहीं भी नारी के रूप-सौन्दर्यं के वर्णन का अवसर मिला है, वाह्य-सौन्दयं 
वर्णन की अपेक्षा अन्तःसौन्दर्यं के रहस्य का उद्घाटन करने में ही अत्यधिक 
आत्मतोष का अनुभव करते हैं । नारी-सौन्दयं की रुचिर अभिव्यक्ति में निरी- 
क्षण की सूक्ष्मता, नवीनता, हृदय की सरलता और कल्पना की कमनीयता 
सर्वत्र पायी जाती है । यद्यपि अश्वघोष स्वयं शान्त, विरक्त एक बौद्धभिक्ष 
हैं, फिर भी उन्होंने इस नारी-सौन्दर्य को वैराग्यशील की दृष्टि से देखने की 
. अपेक्षा सरस लौकिक दृष्टि से ही देखा है । किन्तु जहाँ वे शान्तरस के प्रवाह 
३ सौ० भू० 
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भै बहते हैं, वहाँ नारी का मूल्य उनकी दृष्टि में एक कानी बंदरी' से अधिक 
नहीं है, उसे वे जजेर भाण्ड की तरह 'मल-मृत्र-घरा' से अधिक महत्त्व नहीं 
देते । फिर भी अपने इस श्ञान्तरस के लिए कहीं भी उन्होंने सजा की 
आत्मा को कुचला नहीं है। श्वुज्ञार के सारे चित्र सरस, भावमय और 
प्रभावोत्पादक हैं । इनके वर्णन में सरसता तो है परन्तु ऐन्द्रिय विलासजन्य 
कुत्सा नहीं है । कुछ उदाहरण दशनीय है-- 
'स चेद्भवस्त्वं खलू दीर्घसूत्रो दण्डं महान्तं त्वयि पातयेयम्‌ । 
मुुमुहुस्त्वां शयितं कुचाभ्यां विबोधयेयं च न चापलेयम्‌ ॥' 
--सौन्दरनन्द ४२५ 
अगर लौटने में तुमने देर की तो जब तुम सोओगे तो अपने कठोर कुचों 
की लगातार ठोकरों से तुम्हें सोने दुंगी, परन्तु तुमसे बात बिल्कुल ही नहीं 
करूंगी । श्यज़ार की यह तरलता रसिक पाठकों के दिल को छू लेती है । कवि 
के रूप-सौन्दर्य का एक और हृदय संवेद्य उदाहरण-- 
'छातोदरीं पीनपयोधरोरं स सुन्दरीं सक्मदरी मिवाद्रेः । 
काक्षेण पदयन्न तते नन्दः पिवन्निवेकेत जलं करेण । 7 
. --सौन्दरनन्द ४४१ 
सुनहरे पर्वेत-गुफा की तरह क्षीण उदर बाली, पीन पयोधर और मोटी-मोटी 
जाँघों वाली उस सुन्दरी को कनखी आँखों से देखता हुआ नन्द उसी तरह तृप्त 
नहीं हुआ, जैसे अतिप्यासा व्यक्ति चुल्छू से पानी पीकर नहीं अघाता । स्यजञार 
के सरस-सरल एक और चित्र-- 
.  'मुहुमुंहुमंदव्याजसुस्तनीलांशुकापरा । 
आलक्ष्यरशना रेजे स्फुरढिद्युदिव क्षपा ॥' 
-ाबु० च० ४२२३ 
नारो-सौन्दर्ये का उद्दाम, परन्तु कितना मर्यादित यह रूप है । वह नारी 
नहीं बिजली से कौंधती रात है। नशे के बहाने वह बार-बार अपने नीले आँचल 
को नीचे सरका देती है, जिससे उसकी करधनी चमक उठती है। 
अइवधोष केक्ल बौद्धभिक्षु या पण्डित कवि ही न थे, अपितु ये प्रचण्ड 
साधक और समुन्नत योगी भी थे । इनकी अमूत्तं कल्पना से गृहीत नारी- 
सौन्दर्यं का एक और चित्र-- 
पणव युवतिर्भूजांसदेशादववि्रंसितचारुपाशमन्या । 
सविलासरतान्ततान्तमूर्वो विवरेकान्तमिवाभिनीय शिरये ॥ 
कुण च० ५५६ 
वाह रे खूबसूरती ? कन्धे से हार नीचे,खिसक गये हैं, सविलास सुरत के 
अस्त में थके प्रिय के पणव को जाँघों के बीच दबाकर सो गई है। अन्योक्ति के 
केसे सजीव चित्रण हैं । 
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श्रृंगार के उद्दीपन के लिए नारी-सौन्दर्य एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है । क्योंकि 
रस के विभावादि समस्त अवयवो का ही साधारणीकरण होता है और विभा- 
वादि के साधारणीकरण के फलस्वरूप ही स्थायी का साधारणीकरण होता 
है, जिसमें सहूदय की चेतना व्यक्ति-संसर्गो से मुक्त हो जाती है । इस निमुंक्ति 
के विभाव पक्ष में नारी-सौन्दर्य का वर्णन अइवघोप के काव्य में कई स्थलों पर 
आकर्षक रूप से वर्णित है । सौन्दरनन्द के दशम सर्ग में अप्सराओं का वर्णन 
इसी श्रैड्भारिक कोटि का है । एक दृश्य द्रष्टव्य है-- 
'तासां जगुर्धीरमुदात्तमन्या; पद्मानि कारिचल्ललितं बभञ्जुः । 
अन्योन्यहर्षान्तब्रतुस्तथान्याड्चित्राङ्ग हारा: स्तनभिन्तहाराः ॥' 
-—सौ० न° १०३७ 
कुछ ने लीलापूर्वंक कमळ के फूल तोड़े और कुछ ने धैयंपुवंक उदात्त गीत 
गाये । पारस्परिक आनन्द में डूबे कुछ ने नृत्य किया । कुछ ने अनेक हाव-भाव 
प्रकट किये, नृत्य करते समय उनके कठोर स्तनों के कारण हार टूट-टूट कर 
गिर गये । कितना उदात्त श्रृंगार है ? 
वस्तुतः कल्पना जितनी स्फीत होगी, वर्णन उतना ही स्पष्ट होगा । कल्पना, 
अनुभूति और अभिष्यक्ति-ये तीनों ही गुण इस प्रतिभाशाली संन्यासी वरेण्य 
कवि में उपस्थित हैं-- 
'दरीचरीणामतिसुन्दरीणां मनोहुरश्रोणिकुचोदरीणाम्‌ । 
बृन्दानि रेजुदिशि किन्नरीणां पुष्पोत्कचानामिव वल्लरीणाम्‌ ॥' 
--सौ० न० १०१३ 
हिमालय की तल्हटियों में विचरण करती किन्नरियों का कितना अनुभूत 
और सरस सौन्दर्य वर्णन है ? ये सुन्दर किन्नरियाँ, जिनके नितम्ब, स्तन और 
उदर मनोहर थे, वहाँ हर दिशाओं में ऐसे शोभायमान हो रही थी जैसे फूलों 
से भरी लताएँ हों । सोन्दरनन्द एवं बुद्धचरित दोनों ही महाकाव्यो के सौन्दर्य 
वर्णन में अदवघोष ने पर्यास अलङ्कृत शैली का प्रयोग किया है, किन्तु उनकी 
अप्रस्तुत योजना स्वाभाविक है, दुरारूढ़ नहीं-- 
'कासाचिदासां वदनानि रेजुर्वनान्तरेभ्यश्चलकुण्डलानि । 
व्याविद्धपर्णेभ्य इवाकरेभ्यः पद्मानि कारण्डविघट्रितानि ॥' 
र -र्‍सौ०न० १०३८ 
इनमें से कुछ अप्सराओं के चंचल कुण्डल वाले मुख वन के बीच इसी 
तरह सुशोभित हो रहे थे, जैसे घने पत्तों वाले तालाबों के बीच हंसों के द्वारा 
हिलाये गये कमल हों । 
वैसे अश्वघोष ने सुन्दरी के सौन्दर्य का वर्णन अत्यन्त सरलता के साथ 
बड़े ही प्रभावपुर्ण ढंग से किया है । आदर्शं अनुराग के चित्रों में तो इसने 
सजीवता ही उत्पन्न कर दी है । 
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अुद्भार के बाद अश्वघोष का दुसरा कोमल रस है 'करुण' । करुणरस 
की साक्षात्‌ प्रतिकृति उपस्थित करने में अश्वघोष सिद्धहस्त कवि हैं । . बुद्ध- 
चरित का अष्टम सगे तथा सौन्दरनन्द का षष्ठ सगे करुणरस से . आप्लावित 
है। बुद्ध को अकेले वन में छोड़कर जब छन्दक खाली घोड़े के साथ छौटता 
है तो सम्पूर्ण कपिलवस्तु दयनीय करुणरस के प्रवाह में मानो डूब जाता है। 
सिद्धार्थ के माता-पिता का विलाप तथा यशोधरा का आत्तंनाद भला किस 
सहृदय के हृदय को हिला नहीं देता । अइवघोष ने आस-पास के करुण 
वातावरण को चित्रित कर करुणा की तीव्रता को और अधिक बढ़ा दिया है । 
कपोतपालिका रूपी भुजाएँ फटकारती हुई; बैठे हुए कबूतरों के चिल्लाने की 
दीघ सवांस वाली ये पंक्तियाँ सिद्धार्थ से वियुक्त होने के कारण दुःखी होकर 
अन्तःपुरिकाओं के साथ मानो अत्यधिक रो रही हैं। यहाँ वस्तूत्रेक्षा, 
सहोक्ति तथा रूपक केवल आलंकारिक चमत्कार न होकर करुण के उपयुक्त 
वातावरण की सृष्टि कर अन्तःपुरिकाओं की करुणदशा का चित्र और कितना 
अधिक मार्मिक बना दिया है-- 
“इमांश्च विक्षिस्तविरङ्कवाहवः भ्रसक्तपारावतदीर्घनिःस्वनाः । 
विनाकृतास्वेन महावरोधनैभूशं रुदन्तीव विमानपड्क्तय: ॥।' 
बरु च० ८1३७ 
ठीक इसी तरह का मार्भिक-चित्रण सौन्दरनन्द का भी है । जहाँ वाज के 
द्वारा घायल चक्रवाक के कारण तड़पती चकई की तरह सुन्दरी अत्यन्त 
विलाप करती है और महल में टिके, चंचल कण्ठ वाले कबूतर मानो उसकी 
स्पर्धा करते हुए कूजन कर रहे हों-- 
सा चक्रवाकीव भूशं चुकूज इयेनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका: । 
विस्पद्धंमानेव विमानसंस्थैः, पारावतैः कुजनलोलकण्ठ: ॥' 
—सौ० न० ६1३० 


दोनों चित्रों मै कितनी समता है ? इससे यह प्रमाणित होता है कि 
अदवघोष का करुणरस सरस है तथा व्यंजनाबृत्ति पर आधारित है । 


अइवघोष ने अपने दोनों महाकाव्यों में 'मारविजय' में रूपक का आश्रय 
लेकर वीररस का प्रयोग किया है। साम्यविवक्षा की दृष्टि से ही यहाँ वीर 
और शान्त दोनों ही रसों का सामञ्जस्य उपस्थित किया गया है। ये दोनों 
रस तो इन काव्यो में इस तरह घुल-मिल गये हैं कि इनके बिना इस महा- 
काव्य की समीक्षा का एक पग भी संचारण असंभव है । विदेश में कल्पना को 
काव्य का एक आवश्यक अंग माना गया है और हमारे यहाँ यह एक उपकरण 
है। एडिसन ने इस प्रक्रिया को “8101081 (0 the 1119809007' संस्कृत- 
साहित्य की ध्वनि-विषयक आत्मा भी तो कल्पना पर ही आश्रित है। इसी 
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ध्वन्यात्मक स्थिति का प्रयोग अश्वघोष के सिद्धार्थ नन्द ने 'मार' की सेना को 
पराजित करने में किया है । इसका एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा-- 
“ततः: स बोध्यङ्गशितात्तशस्त्रः सम्यवप्रधानोत्तमवाहनस्थ: । 
मार्गाङ्गमातङ्गवता बलेन शनैः शानः क्लेशचमू जगाहे ॥' 
—सौ० न० १७२४ 
यहाँ कवि का प्रधान लक्ष्य शान्तरस ही है, वीररस नहीं । शान्तरस 
के विभाव के रूप में संसार की दुःखमयता तथा नारी-सोन्दर्ये की बीभत्सता 
का वर्णन जो इनके काव्य में हुआ है, वह बड़ा तीव्र है-- 
'मलपङ्कधरा दिगम्बरा प्रक्ृतिस्थैनंखदन्तरोमभिः । 
यदि सा तव सुन्दरी भवेन्नियतं तेऽद्य न सुन्दरी भवेत्‌ ॥ 
स्रवतीमशुचि स्पृशेच्च कः सघुणो जर्जरभाण्डवत्‌ स्त्रियम्‌ । 
यदि केवलया त्वचाबृता न भवेन्मक्षिकपत्रमात्रया ॥' 
— सो० न० ८।५१-५२ 
यदि वह सुन्दरी मळरूपी कीचड़ से युक्त और विवस्त्र हो जाए और 
उसके नख, दाँत और रोम स्वाभाविक अवस्था में ही आ जाय तो भला कैसी 
लगेगी ? इतना ही नहीं, कौन ऐसा श्वणित व्यक्ति है, जो टुटे-फूटे बर्तन की तरह 
झरती औरत को छू भी सकेगा, अगर सक्खी की पाँख जैसी चमड़ी से वह 
ढेंकी न हो। 
इसी प्रकार अइवघोष का प्रकृति-व्णंन भी अपने ढंग का ही है । इनके 
प्रकृति-चित्रण के अनेक स्थल है । इसके लिए 'बुद्धचरित' का तृतीय और 
सप्तम सर्गे तथा सौन्दरनन्द का सप्तम और दशम सगे हैं। यहाँ कवि की 
निरीक्षण की सूक्ष्मता, नवीनता, हृदय की सरलता और कल्पना की 
कमनीयता पायी जाती है । अश्वघोष ने प्रकृति को मूक, चेतनाहीन अथवा 
निष्प्राण न मानकर उसमें यत्रतत्र जीवन-ज्योति जगाने की चेष्टा की है। 
फलतः उसमें भी सुख या दुःख की संवेदनशीलता की अनुभूति पाठकों को 
होती है । अन्त:प्रकति और बाह्यप्रकृति की रुचिर सामञ्जस्यपूर्णं उद्भावना 
इन्होंने अपने महाकाव्यों में करने की चेष्टा तो की है, परन्तु उसमें इनका मन 
रमा नहीं है । सौन्दरनन्द के सप्तम-सर्ग की प्रकृति प्रिया-विरही नन्द के लिए 


"उद्दीपन का काम करती हैँ-- 


“स्थितः स दीनः. सहकारवीथ्यामालीनसम्मूच्छितषट्पदायाम्‌ । 
भृशं जजृम्भे युगदीर्घबाहुर्ध्यात्वा प्रियां चापमिवाचक्षं ॥' 
-सी० न० ७३ 
लगता है वाल्मीकि या कालिदास के प्रकृति-वर्णन के प्रति इस कवि का मोह या 
आसक्ति नहीं हे । संभवतः ऐसे स्थलों में भिक्षु अश्वघोष के लिए प्रकृति भी 
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विकृति का कारण बन गई है । कालिदास के काव्यों में प्रकृति का सर्वाङ्गपूण 
वणेन हुआ है । भवभूति का प्रकृति-वर्णन भी अद्वितीय है । इनका प्रकृति-वर्णन 
संदिलष्ट एवं चित्रोपम है। ये प्रकृति के कोमल तथा कठोर दोनों रूपों के 
वर्णन में सिद्धहस्त हैं। इन्होंने प्रकृति का वर्णन आलम्वन के रूप में किया 
है। कालिदास का प्रकृति-चित्रण सप्राण सजीव एवं मानवीयकृत है। यदि 
कालिदास की प्रकृति का वर्णन अनलंकृत है, तो भवभूति की प्रकृति अनाविल 
नैसगिक-सौन्द्यं के साथ अलंकार की अनावश्यक अलंकृति से बचती है। 
फिर भी प्रकृतिवर्णन प्रभावोत्पादक है। कालिदास और भवभूति के प्रकृति- 
वर्णन के सामने सौन्दरनन्द या बुद्धचरित का वर्णन नीरस एवं चलता-सा 
दिखलायी पड़ता है । 


अइवघोष का प्रमुख ध्यान अपने प्रतिपाद्य वर्ण्ये-वस्तु की ओर अधिक है । 
शैली, अलङ्कार, या छन्दोविधान की अभिव्यञ्जनाप्रणाली आनुषङ्गिक है । 
यह बात अलग है कि वण्यं-वस्तु के साथ ये प्रयोग कहीं-कही अत्यधिक प्रभा- 
वोत्पादक या सटीक बन गया है । यह अनायास है, सायास नहीं। कारण 
स्पष्ट है, अश्वघोष का दृष्टिकोण कलावादी नहीं है। इनके काव्य में 
अइवधोष का त्रिविध व्यक्तित्व का त्रिकोणात्मक संघर्ष सवंत्र परिप्रेक्ष्य में है। 


कहीं इनकी दाशेनिकता इनके कवित्व पर हावी है, तो कभी इनकी धर्मोपुः 


देशिकता इनके दर्शन पर भारी है । अतः इनका वर्ण्य-विषय इनकी विधुया- 
भिव्यञ्जना के बीच असामञ्जस्य जैसा लगता है। इन सभी तथ्यों के 
बावजुद इनमें कुछ ऐसी -विशेषता है, जो अनायास पाठकों को अपनी ओर 
आक्कष्ट कर लेती है । कलात्मक विशेषता नहीं रहने के बावजूद अश्वघोष 
की काव्यप्रतिभा प्रशंसनीय है । 


अइबघोष की शैली पर जब हम विचार करते हैं तब हमें यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि कवि ने सवंत्र सुगम भाषा और वैदर्भीरीति को ही प्रश्नय दिया है । 
इनकी बरण्ये-वस्तु की भाषा सुगम एवं सरळ है। इनकी शैली परिष्कृत एवं 
परिमार्जित है । इनका शब्द-विन्यास सरस, शोभासम्पन्न, विशद और अधिक 
अभिव्यञ्जक है । आकर्षक, सरस, प्रवाहमय काव्य के माध्यम से जन-जन तक 
बौद्धधमँ का प्रचार-प्रसार इनके काव्य का प्रमुख लक्ष्य था । यही कारण है 
कि इनकी शैली प्रसादमयी सरलता के साथ माधुर्य उत्पन्न करती है । इन्होंने 
अपने काव्यो में सामासिक शब्दों का प्रयोग तो किया है, परन्तु सदैव दीघं और 
क्लिष्ट सामासिक पद-विन्यास से बचते रहे हें । इस दृष्टि से इनकी समग्र 
रचनाएँ कृत्रिमता तथा अस्वाभाविकता से सर्वथा दूर है। अश्वघोष ने तो 
गम्भीर दार्शनिक विचारों को भी अत्यन्त सरल भाषा में प्रकट किया है। 
निम्न इलोक उदाहरणार्थं दर्शनीय है-- 
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'दीपो यथा निदु'तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
दिशं न काच्चिद्विदिशं न काञ्चित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥' 
-सौ० न० १६।२८ 
“जिस तरह निर्वाण को प्रास हुआ दीपक न पृथ्वी पर रहेता है न आकाश 
में जाता है, न किसी दिशा या विदिशा में, किन्तु तेल समाप्त हो जाने पर 
केवल शान्ति को प्राप्त होता है।' इस तरह इनकी भाषा में सरलता के 
साथ सुबोधता भी मिलती है । कुछ विद्वानों की राय में तो अदवघोष की 
उपमाएँ कालिदास से भी बढ़कर हैं। इस कथ्य के समर्थन में उन्होंने दोनों 
की उपमाओं की निम्न-लिखित तुलना की है-- 
कालिदास ने कुमारसंभव में पार्वती के लिए लिखा है-- 
` भमार्याचल व्यतिकराकुलितेव सिन्धुः । 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थो ॥' 
राह में आये पहाड़ से क्षुब्ध नदी की तरह पार्वती न तो आगे बढ़ पाती थीं 
और न ठहर ही पाती थीं । अब ऐसे ही भाव को व्यक्त करने वाली अश्वघोष 
की एक उपमा द्रष्टव्य है-- 
'सोऽनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थो। 
तरंस्तरङ्गेषिविव राजहंसः ॥' 
—सौन्दरनन्द ४।४२ 
तरङ्गों में तैरते हुए राजहंस की तरह वह अनिश्चय के कारण न तो गया 
ही और न ठहरा ही। कुछ आलोचकों ने तरंगों में तैरते हुए राजहंस का निचय 
संदिग्ध माना है । अतः कालिदास की अपेक्षा अश्वघोष की उत्कृष्टता इससे 
सिद्ध नहीं होती । एक अन्य तुलना भी इस दृष्टि से देखना अपेक्षित है । 
रघुवंश में राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त कालिदास की निम्नलिखित उपमा-- 
“व्यूढोरस्को, बदुषस्कन्धः शाल्प्रांगुमेहाभुज: ।' 
-णरघु० १।१२ 
इसी तरह नन्द का वर्णन करते हुए अश्वघोष की एक तुलना-- 
'दीघंबाहुमंहावक्षः सिहांसो दृषभेक्षणः' । 
-सौ० न° २५८ 
इस सन्दर्भे में श्रीचट्टोपाध्याय का तो मत यहाँ तक है कि--'कालिदास ने 
यहाँ दिलीप'की आँखों की ओर आँख उठाकर देखा ही नहीं, वह तो उसके 
कंधों को साँढ़ के कन्धे की तरह ही देख रहा है । अइवघोष ने कुछ भेद रखना 
चाहा और अपना भेद स्वयं खोल डाला ।' इस संदभें में विशेष अध्ययन के 
लिए द्रष्टव्य है— र 
‘Date of Kalidas'—Kshetresha Chattopadhyaya ( Reprint 
form the Allh, University Studies Vol. ॥ 1926 p. 82-106 ) 
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इन सारी आछोचना-प्रत्यालोचनाओं के बाबजूद इतना तो असंदिग्ध रूप 
से कहा जा सकता है कि अश्वघोष ने अलंकार के लिए अलंकारों का प्रयोग 
नहीं किया है । यह बात अलग है कि उनके काव्यों में सभी प्रमुख साधम्यं- 
मूलक अलंकारों का सुन्दर प्रयोग देखने को मिलता है। एक उपमा-- 
'अथो नतं तस्य मुखं सबाष्पं भ्रवास्यमानेपु शिरोर्हेपु । 
वक्राग्रनालं नरिनं तडागे वर्पोदकक्लिन्नमिवावभासे ॥' 
--सौ० न० ५५२ 
इसी तरह रूपक का एक उदाहरण जिसमें दोषों में अगाध-सागर का, छल- 
कपट में जल का और आधियों में जन्तु का आरोप अत्याकर्षक है-- 
“स हि दोषसागरमगाधमुपधिजलमाधिजन्तुकम्‌ । 
क्रोधमदभयतरङ्ग चञ्चल प्रततार लोकमपि च व्यतारयत्‌ ॥' 
—सौ० न० ३१४ 
इसी प्रकार से संभावनाथंक उत्प्रेक्षा का एक मनोहर उदाहरण वुद्धचरित 
के अष्टमसर्गे का ३७वाँ इलोक है । इसी तरह व्यतिरेकालङ्कार का एक सटीक 
उदाहरण-- 
प्रयान्ति मन्त्रैः प्रशमं भुजङ्गमा न मन्त्रसाध्यास्तु भवन्ति धातवः । 
क्वचिच्च कच्चिच्च दशन्ति पन्नगाः, सदा च सर्व च तुदन्ति धातवः ॥' 
-सौ० न० ९१३ 
यद्यपि अश्वघोष के लिए न अलङ्कार अनिवार्यं है और न इनके काव्य | वह 
साध्यरूप मे ही है । फिर भी अपने अन्तनिष्ठ चमत्कार-सौष्ठव के विश्लेषण 
में अपने कथन को प्रभावोत्पादक बनाने के क्रम में, सौष्ठव के विश्लेषण क्रम में 
ही इन्होंने साधरम्यंमूलक अलंकारो का प्रयोग किया है । ये अलंकार उनकी 
अनुभूति-साधन को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त अनुप्रास तथा 
यमक जैसे शब्दालड्कारों का प्रयोग भी इनके भावों को व्यक्त करने में प्रेरणा- 
रूप सिद्ध हुए है। इनके एक-दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे । अनुप्रास का 
उदाहरण-- 
'चलत्कदम्बे हिमवन्नितम्वे तरौ प्रलम्बे चमरो लळम्बे ।' 
-सौ० न० १०११ 
इसी प्रकार यमक का प्रयोग 
“प्रयान्ति मन्त्रैः प्रशमं भुजङ्गमा न मन्त्रसाध्यास्तु भवन्ति धातवः । 
क्वचिच्च कश्चिच्च दशन्ति पन्नगाः सदा च सवेश्व तुदन्ति धातवः ॥' 
-सौ० न० ९१३ 
इन अलंकारों के प्रयोग से इनकी कविता में तो विविधता आई ही है, 
साथ हो इनका अभिनवप्रयोग भी कवि की प्रतिभा का ही द्योतक है । 
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वैसे अश्वघोष ने सुन्दरी के सौन्दर्य का ग्णंन अत्यन्त सरलता के साथ 
बडा ही प्रभावपूर्ण किया है. आदर्श अनुराग के चित्रों में तो इसने सजीवता 
ही उत्पन्न कर दी है। अशवघोष एक विशिष्ट कोटि के वैयाकरण थे । इनके 
महाकाव्यों में ऐसे अनेक स्थल हैं, जहाँ इन्होंने अप्रचलित अपाणिनीय शब्दों 
का प्रयोग किया है । जैसे--उन्होंने 'अस्‌' धातु का प्रयोग उपमा द्योतक के रूप 
में तीनों कालों में निष्पन्न 'अस्ति' का प्रयोग निपात के रूप में किया है-- 
'त्रिषु कालेषु सर्वेषु निपातोऽस्तिरिव स्मृतः ।' 
--सौ० न० १२1१० 
सौन्दरनन्द के द्वितीय सर्ग के निम्नलिखित इलोक में 'लुड” के प्रयोगों में 
पाण्डित्य प्रदर्शन करते हुए 'माँ' 'मि” और 'मी!--तीनों धातुओं के कर्मणि 
प्रयोग में सिद्ध होने वाले धातुरूपों का प्रयोग हुआ है-- 
अश्रान्तः "°` *** "° "`` यज्ञभूमिममीमपतु । 
००० ७ vos sss ms निरुद्विग्नानमीमपत्‌ n 
७०८ ००० ००० ००० सोमममीमपत्‌ । 
००० ७७७ ७७७५ ***सैन्यममीमपत्‌ ॥ 
-—सोन्दरनन्द २।३५-३६ 
इसी तरह 'दा' धातु का प्रयोग द्वितीय सगे के ३२ से ३४ शलोक तक 
अपाणिनीय है । इसी तरह कुछ संज्ञावांचक शब्द है, जिनका लिङ्ग अव्यवस्थित 
है। जेसे-- 
'सूयेरश्मिभिरक्लिष्टं पुष्पवर्षं पतात खात्‌ । --सौ० न० २।५३ 
“सन्धाय मित्रं —सौ० न० १७५६ 
'विभूषणश्री निहिते प्रकोष्ठे' —सौ० न० ६1२७ 
इसी तरह इनके कुछ उपमान भी अटपटे हैं । जैसे-- 
गसहांसोदृषभेक्षणः' कंधे सिंह की तरह और आँखे बेल की तरह, यहाँ 
आँखों की तुलना बैल की आँखों से अनुचित लगती है । 
इसी तरह छन्दों के प्रयोग में भी अश्वघोष सिद्धहस्त हैं। 'उद्गाता' 
जैसे कम प्रयोग में आनेवाले छन्द का भी बड़ी सफलता के साथ प्रयोग करके 
दिखलाया है । छन्द काव्य में संगीतात्मकता उत्पन्न करते हैं। बिना संगीत के 
काव्य में सम्प्रेषणीयता उत्पन्न नहीं हो पाती । संगीत ओर काव्य का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । भावहीन संगीत और छन्द-विहीन काव्य शुष्क रचना हे । 
इसीलिए संगीत और साहित्य दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं-- 
(सङ्जीतमथ साहित्यं सरस्वत्याः स्तवद्वयम्‌ । 
एकमापातमधुरमन्यदालोचना मृतम्‌ un’ 
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छन्द प्रयोग में ही कवि की योग्यता परखी जाती है । यह एक ऐसी कसौटी 
है, जहाँ कवि के भाषाज्ञान की परीक्षा होती है | कविता में भाषा, रीति, 
गुण, अलंकार और छन्द का सहयोग भावों को उत्कर्ष पर पहुँचाता है । इनके 
सहयोग से काव्य स्वयं उत्कृष्ट बन जाते हैं । इस दृष्टि से अइवघोष की 
शैली विषयानुकूल और सर्वत्र सशक्त है । सौन्दरनन्द के शब्द-शब्द में कवि- 
कौशल का उत्कृष्टतम रूप झलकता है । शब्दों का सुन्दर चयन और उनका 
विन्यास अइवघोष के प्रकाण्ड पाण्डित्य का प्रदर्शन करता है । इस दृष्टि से 
काव्य और भावपक्ष दोनों ही सुन्दर हैं । वैसे तो इन्होंने कुछ सोलह तरह के 
छन्दों का प्रयोग सफलतापूर्वक सौन्दरनन्द में किया है, किन्तु सुवदना, शिख- 
रिणी, शादूलविक्रीडित, प्रहषिणी, रुचिरा, उद्गता, सुन्दरी, मालिनी, वसन्त- 
तिलका, वंशस्थ, उपजाति, पुष्पिताग्रा, अनुष्टुप्‌ आदि छन्दों का भी प्रयोग 
किया है। आदिकवि वाल्मीकि की तरह इन्हें भी अनुष्टुप्‌ के प्रति आसक्ति है । 
संगीत की दृष्टि से प्रहषिणी और रुचिरा का प्रयोग अधिक सफल हुआ है । 


संस्कृत महाकाव्यो में अश्वघोष का स्थान 

संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा में मर्हाधि वाल्मीकि को आदिकवि और 
उनकी रामायण को प्रथम महाकाव्य कहा जाता है । अश्वघोष को इस काव्य- 
परम्परा की पहली श्रेणी में तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि इनके एक ओर 
रसवादी कवि कालिदास हैं तो दुसरी ओर कलावादी माघ और हषं जैसे महा- 
कवि हैं । फिर भी इनमें कुछ विशिष्टता है, जिसका संकेत हम पूर्व ही कर चुके 
हैं, जो इन्हें महत्त्वपूर्ण बना दिया है । अश्वघोष में ही हमें सवेप्रथम कुछ ऐसी 
काव्य-रूढियाँ मिलती है, जिनका प्रयोग कालिदास से श्रीहर्ष तक मिलता है । 

इनकी शैली में वाल्मीकीय गौली का उदात्त उत्कर्ष मिलता है-। पाश्चात्य 
आह ने कविता को सादा, प्रत्यक्षमूलक और रागात्मक कहा है-- 


try should be simple, senseous and passionate’ 


अश्वघोष को कविता में प्रायः इन तीनों गुणों का समावेश है। इनकी 
कविता में माधुर्य का मधुर निवेश, प्रसाद की स्निग्धता, पदों की सरलता, 
वैराग्य की शीतलता, दर्शन का सोष्ठव, यत्र-तत्र अलंकारो और छन्दों का उप- 
युक्त प्रयोग इन्हें कुछ पृथक्‌ महत्त्व देते हँ । ये गुण ही इन्हें संस्कृत-महाकाव्यों 
का प्रतिनिधि कवि मान लेने को विवश कर देते हैं । अश्वघोष के दोनों महा- 
काव्यो में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सफल चित्रण हुआ है । अपने 
उदात्त एवं उन्नत हृदय को भिशु-कवि अइवघोष ने संसार की असारता और 
मानव-जीवन के शाश्वत मूल्यों के बीच रखकर जो संवेदना, जैसी अनुभूति 
आपने प्राप्त की है, उसकी अभिव्यंजना और स्पष्ट अभिव्यक्ति इनके दोनों 
महाकाब्यों में दर्शनीय है । आपकी कविता दुःखपूणे मानव-जीवन को दुःख से 
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छुटकारा दिलाने के लिए हृदय के तड़पते उद्गारों की मार्मिक अभिव्यक्ति है । 
परोपकार की भावना से ओत-प्रोत आपके महाकाव्य इसीलिए लोकप्रिय है । 
इन्होंने अपने दोनों ही महाकाव्यों में कुछ ऐसी रूढ़ियों का प्रयोग किया, 
जिनका अनुकरण परवर्ती कवि कालिदास से लेकर श्रीहर्ष तक ने किया है । 
बुद्धचरित के तृतीय सगे के १२ से २४ इछोक तक इन्होंने उन लालायित 
ललनाओं का वर्णन किया है, जो वन-विहार के लिए निकले बुद्ध-दर्शन के 
लिए व्याकुल हैं । हो सकता है यह उद्भावना अश्वघोष की मौलिक न हो, 
परन्तु पाठकों को इनके प्रथम दर्शन तो यहीं होते हैं । इस परम्परा का अक्षुण्ण 
अनुकरण या निर्वाह महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश एवं कुमारसंभव के 
सप्तम सर्ग में किया है । इस परम्परा का अनुसरण माघ के तेरहवें सर्ग में और 
श्रीहृषं-रचित नैषध के सोलहवें सगै में अक्षुण्ण रूप में मिलता है । दूसरी रूढि 
अइवघोष की रूखड़ी परन्तु सप्राण प्रकृति-वर्णन की है, जहाँ वन के पेड़-पौधे 
भी जीवन्त प्राणी की तरह व्यवहार करते हैं-- 
'हारान्‌ मणीनुत्तमकुण्डलानि केयूरवर्याण्यय नुपुराणि । 
एवंविधान्याभरणानि यत्र स्वर्गानुरूपाणि फलन्ति बृक्षा: ॥' 
-सौ० न° १०२३ 
वन के सारे वृक्ष हारों, मणियों, उत्तम कुण्डलों, उत्तम केयूरों, तूपुरों 
और स्वर्ग के अनुरूप ऐसे ही आभूषणों के फल देते हैं। इसी तरह इसी 
सर्गे के-- 
'नानाविरागाप्यथ पाण्डराणि सुवर्णभक्तिव्यवभासितानि । 
अतान्तवान्येकघनानि यत्र सूक्ष्माणि वासांसि फलन्ति बुक्षाः ॥' 
-—सौ० न० १०२२ 
उस वन के दक्ष अनेक रंगों के, सफेद रंग के, सुवर्ण-रेखाओं से उज्ज्वल, 
पत्ते के समान तन्तुरहित घने परन्तु पतले कपड़े फलते हैं । कहने का तात्पर्यं यह 
है कि वृक्षों के द्वारा वस्त्राभरणों को देने की परम्परा अइवघोष ने संचालित 
की, उसका परिष्कृत एवं प्रस्फुट स्वरूप कारिदासङत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के 
चतुर्थं अंक में दृष्टिगोचर होता है । शकुन्तला की विदाई के अवसर पर वन के 
ळता-पादपों ने उन्हें इन्हीं उपहारों से लाद दिया है। 
मनुष्य तथा प्रकृति--दोनों का मंजुळ सम्पर्क तथा अद्भुत एकरसता 
की परम्परा कायम कर अइवघोष ने प्रकृति के भीतर स्फुरित होने वाले हृदय 
को पहचाना है। अश्वघोष ने अपने समस्त चित्रणों द्वारा मानव-जीवन के 
साथ आदर्श की स्थापना ही नहीं की है प्रत्युत्‌ दुःखमय इस संसार-चक़ से 
मुक्ति के उपाय का भी संधान किया है । संस्क्ृत-साहित्य के महाकाव्य के 
पाठकों के लिए अश्वधोष का महत्त्व केवल इसलिए नहीं है कि वे एक महत्त्व- 
णे कवि है, प्रत्युत्‌ इस परम्परा में उनका यह भी महत्त्व है कि उनके पर- 


( ४० ) 


वर्ती महिमाशाली कवियों को ठीक से समझने के लिए अश्वधोष को ठीक से 
समझना आवश्यक है । 

अद्वघोष के महाकाव्यों का एकमात्र संदेश है कि त्याग, तपस्या, जनन- 
मरण जन्य दुःख से मुक्ति का अन्वेषण ब्रह्मचयं रहकर, विषयोपभोग त्यागकर 
तपोमय जीवन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । शुद्र-स्वार्थपूर्ण जीवन का 
उद्धार त्याग से होता है । मनुष्य की सच्ची उन्नति संयम-नियम से ही संभव 
है । संसार में जन्म लेकर वासना के हाथों का खिलौना बनकर जीना ही मानव 
जीवन की सार्थकता नहीं है, प्रत्युत्‌ आत्मोपलब्धि से ही जन्म लेने की सार्थ- 
कता सिद्ध होती है, उसी सँ निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है । मानव-जीवन के 
इंस महत्त्वपूर्ण संदेश के लिए भी संस्कृत मंहाकाव्यों की परम्परा में महाकवि 
अइवधोष अविस्मरणीय हैं और रहेंगे । 


संक्षिप्त कथावस्तु 
प्रथम सगं 


प्रथमसग में कपिलवस्तु के वर्णन-क्रम में शाक्यों का वर्णन है । प्रथम 
तीन सर्गो में शाक्यो की वंश-परम्परा, सिद्धार्थ-जन्म, निष्क्रमण, बुद्धत्व की 
प्रासि में बुद्धचरित के पुर्वाध की कथा का ही संक्षिप्त रूप प्रतिलक्षित होता 
है। परम धामिक, तपःपूत, सिद्धपुरुष कपिल गौतम एक मुनि थे । उनका 
आश्रम हिमाञ्चल में था। एक बार इक्ष्वाकुवंश के दो राजकुमार घुमते- 
फिरते वहाँ पहुंचे । दोनों ही भाई अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए 
वनाचल में घुम रहे थे । बडा भाई जितना ही संयमित था, छोटा उतना ही 
उद्दण्ड। कपिलमुनि का आश्रम उनके मनको भा गया। वे दोनों मुनि 
कपिल गौतम के शिष्य वन गये । कपिल गौतम का आश्रम शाकवन में था । 
कपिल गौतम के शिष्यत्व के कारण गौतमगोत्रीय तथा शाकवन में रहने के 
कारण शाक्य-मूलक विख्यात हुए । गुरु ने शिष्यों को एक समृद्ध नगर बसाने 
का आदेश दिया । मुनि के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ राजकुमारों ने वहाँ गुरु के 
नाम पर 'कपिलवास्तु” नामक एक समृद्ध नगर बसाया । 


हितोय सगं 

कपिलवास्तु के प्रथम चुपति शुद्धोदन हुए । अपनी शासन-व्यवस्था और 
प्रजावत्सलता के कारण ये बड़े ही लोकप्रिय प्रशासक बने । रक्षा-व्यवस्था 
के कारण प्रजा समृद्ध एवं सुखी थी । इनके सुशासन में विद्वान्‌ सम्मानित 
थे । सामन्तगण 'भय से नहीं, अपितु श्रद्धा और प्रेम से उनकी आज्ञा का पालन 
करते थे । राजा शुद्धोदन नीतिज्ञ, प्रजापालक तथा एक राजा के कत्तंव्य 
से पूर्णतया परिचित थे । प्रजा को प्रसन्न करने के लिए सतत प्रयत्नशील थे | 
राष्ट्र धन-धान्य से समृद्ध था । उसके उत्तम व्यवहारों से प्रसन्न होकर लोग प्राण 
देकर भी उसका हित चाहते थे । राज्य में कभी अनुचित कर नहीं लगाया 
गया । इन्होंने आपदुग्रस्तजनों को अपनाया, सुजनतावश शत्रुओं के गुणों की भी 
सराहना की । अपनी प्रज्ञा से सभी को प्रसन्न किया । घर्म-जिज्ञासुओं ने इस 
धामिक राजा को निष्ठा और श्रद्धा से सम्मानित किया। तृषित देवताओं ने 
इसके घर अवतार लेना चाहा । 

एक रात राजमहिषी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा । तदनुसार छः 
दाँत वाले एक श्वेत गजराज ने उसके गर्भ में प्रवेश किया । इसे स्वप्नविदो ने 
यशस्वी राजकुमार के जन्म की सूचना बतलाया । शुभलग्न एवं मंगलकारी 
वातावरण में सिद्धार्थ ने गौतम के रूप में अवतार लिया । शुद्धोदन की छोटी 
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रानी से नन्द ने जन्मग्रहण किया । यह अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक था । 
रूपवान्‌ होने के कारण इसका नाम सुनर पड़ा । दोनों राजकुमारों का विधिवत्‌ 
उपनयनादि संस्कार यथावसर हुआ । गौतम बुद्ध के विमातृज कामासक्त कुमार 
था । सिद्धार्थ विषयोपभोग से विरत थे । बूढे, रोगी और एक शव को देखकर 
सिद्धार्थ का मन अत्यन्त उद्वेलित हो उठा । एक रात प्रसूतिग्रह में अपनी पत्नी: 
यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ कर मोक्षप्राप्ति के लिए महाभिनिष्क्रमण 
किया । 
तृतीय सगं - 
बन में सिद्धार्थ ने अनेक तपस्वियीं और सन्तों के दर्शन किये । साधुओं 
'को विषयतृष्णा से कृपण पाया । सन्तों के रूप को स्थिर नहीं देखा । वहाँ 
से वह लौट गया । मोक्षवादी अराइ और उद्रक की उपासना की । इन्होंने 
उसे भी तथ्यहीन ही समझा । अनिश्चित मन से पन्थों और शास्त्रों में कौन श्रेष्ठ 
हैं? इस विचार को ही छोड़कर दुष्कर तप में मन लगाया । यहाँ भी उसका 
मन नहीं रमा । मोक्ष चाहने वाला दार्शनिक संसार को काम का राज्य 
समझता है । 'मार-विजय के बाद ही वह परमशान्त प्राप्त करता है। इसी- 
लिए सिद्धार्थ कामविजय के लिए बद्धपरिकर हुए। गया में एक पीपल 
वृक्ष के नीचे वे ध्यानमग्न हुए। मार-पराजय से देवगण प्रसन्न हुए । अवि- 
नाशी परमार्थे को सिद्धार्थं ने पहचाना । सत्य, धैय, ज्ञान, समाधि, विनय 
और नियम का लोगों को उन्होंने उपदेश दिया । काशी, गया और गिरिब्रज 
( राजगिर ) में लोगों को उपदेश दिया। फिर अज्ञान के कारण विविध 
मार्गों पर चलते पितृनगर के लोगों का अन्धकार दूर किया । दशेनेच्छुक समा- 
गत पिता को विनीत बनाने की इच्छा से सुगत आकाशगामी बन गये । 
आनन्दविभोर प्रजा ने झुककर उन्हें सम्मानित किया । 
चतुर्थ सर्ग 
चतुथं सगे में नन्द तथा सुन्दरी के विहार का वर्णन है। नन्द एवं सुन्दरी 

एक-दूसरे प्रति अनन्यासक्त हैं। वे दोनों एक-दूसरे के प्रति चकवा-चकई की 
तरह समपित हैं । एक के बिना दूसरे को चैन नहीं है । एक दिन विहार करते 
समय ही कोई दासी नन्द को आकर सूचना देती है कि भिक्षाटन के लिए 
तथागत उसके दरवाजे पर आये थे, परन्तु भिक्षा नहीं मिलने के कारण लोट 
गये । नन्द इस समाचार से दुःखी होकर क्षमा माँगने बुद्ध के पास जाना 
चाहता है । जाने के लिए वह सुन्दरी से विदा लेता है। सुन्दरी उसे इस 
शतं पर जाने की अनुमति देती है कि उसके विशेषक अर्थात्‌ चन्दन-पत्रावली के 
सूखने के पहले ही वह लोट आये । वह मुड़-मुड़कर पत्नी को देखता हुआ 
` आगे बढ़ गया। 
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पः्चम सगं 
शास्ता उपासक जनता की भीड़ के बीच धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ रहे 
थे। जब वे दुसरे रास्ते पर मुड़े तो समय पाकर नन्द ने उन्हें विनत भाव से 
प्रणाम किया तथा विनम्र प्रार्थना की--'अभी पिण्डपात का समय शेष हैं' मेरी 
गलती क्षमा की जाय । सुगत ने संकेत से उन्हें मना कर दिया । बुद्ध ने उसके 
हाथ में भिक्षापात्र रख दिया। वे उसे ले जाकर धमंदीक्षित बना देते हैं । 
अनिच्छुक नन्द के सिर के बाल घोंट दिये जाते हैं और वह टपाटप आँसू 
गिराता रहता है-- 
“अथो नतं तस्य मुखं सबाष्पं प्रवास्यमानेषु शिरोरुहेषु । 
बक़ाग्रनाल॑ नलिनं तडागे वर्षोदकक्लिन्नमिवाबभासे ॥' 
—सौ० न० ५५२ 
षष्ठ सगे 
षष्ठ सगै में सुन्दरी के विलाप का करुण प्रसद्ध है । पति के लौटने की 
प्रतीक्षा करते-करते उसका अंगराग सूख गया । उसके न लौटने पर वह अति- 
चिन्तातुर हो गई । उसकी आँखें पथरा गई । पति के अन्यत्र होने की चिन्ता 
उसे खाने लगी । खिड़की से पति की वाट जोहते-जोहते वह बिस्तर पर गिर 
गई । उसकी दयनीय दशा देखते-देखते महल की अन्य महिलाएँ भी रोने लगीं । 
इन्हें रोते देख वह और घबडा गई और अन्य स्त्रियों के प्रति नन्द की 
आसक्तिजन्य दुश्चिन्ताएँ उसे खलने लगी । तथागत के प्रति अनुरक्ति की. बातें 
तो उसे एक बहाना जैसे ही लगा, किन्तु जब महिलाओं ने प्रव्रज्या का संकेत 
देकर उसे सान्त्वना दी, तब वह अपने शयन-कक्ष में लौट गई । 
सप्तस सर्ग 
सप्तम सगै में घर भागने वाले नन्द की चेष्टा का वर्णन है । काषायवस्त्र- 
घारी नन्द उन उदाहरणों को ढूँढ़ता है, जिनमें कितने ग्रहत्यागी व्यक्ति पुनः 
अपने घर लौट गये । शान्त तपस्वियो के सम्बन्ध में उसकी धारणा है कि ये 
ध्यानी और साधक अपनी वासना की पूर्ण तृप्ति के बाद ही इस साधना के क्षेत्र 
में प्रवेश किये हैं। इसीलिए ये शान्त एवं ध्यानस्थ हैं। इसी उघेडबुन में वह 
यह निश्चय करता है कि जब बुद्ध भिक्षाटन के लिए बाहर निकलेंगे, तब अवसर 
मिलते ही मैं घर लौट जाउँगा । विषयों से संतुष्ट होने के पश्चात्‌ ही मैं भी 
प्रत्रज्या ग्रहण करेंगा । 
अष्टम सग 
अष्टम सगे में एक श्रमण ने आकुल नन्द को शिक्षा दी है । उसने समझाते 
हुए कहा-मित्र ! चैयं धारण करो । शान्ति और मन की विकृति एकसाथ अनु- 
चित और अशोभनीय है । मैं मानता हूँ कि तुम्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा 
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होती रही है, परन्तु इसके उपचार भी तो हैं । यदि तुम्हें शारीरिक पीड़ा है तो 
किसी वैद्य से कहकर उपचार करवाओ और यदि मानसिक पीडा है और मुझसे 

कह सकते हो तो कहो । तव उस श्रमण को एक ओर ले जाकर नन्द ने अपनी 
मानसिक व्यथा सुनाते हुए कहा-मित्र ! मैं प्रिया-वियोग में तड़प रहा हूँ । मैं मर 

जाना पसन्द करता हूँ, परन्तु उसके विना जीना नहीं चाहता । यह सुनकर उस 
भिक्षु ने हितकर परन्तु कटुसत्य समझाते हुए उसे कहा --जिसका मन शान्त है, 

उसका ही धार्मिक अनुष्ठानों में मन लगता है। कामासक्त व्यक्ति धार्मिक कृत्य 

में आनन्द की अनुभूति प्राप्त कर ही नहीं सकता । तृप्णावान्‌ व्यक्ति ही काम- 

सुख में आनन्द की अनुभूति प्राप्त करता है । तुम्हें यह पता नहीं है कि औरतें 

मीठी बोली से आकृष्ट करती हैं, मरन्तु तीक्ष्ण चित्त से प्रहार भी करती हैं। उनकी 
बातों में मधु और हृदय में हलाहल भरा रहता है। नारी का शरीर और मन 

दोनों ही दोषपूर्ण हैं। उनके प्रति अपने चंचल मन को रोको । काषाय वस्त्र 

धारण कर फिर उस नियम को तोड़ना अन्याय है। मृत्युभय से ग्रस्त कच्चे 

बतंन की तरह इस क्षणभंगुर संसार के प्रति यह आसक्ति छोड़कर मुक्ति-मार्गं 
में मन लगाओ । 

नवम सरग 
उस भिक्षु के उपदेश का नन्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वह कामोन्मत्त . 

घर जाने के लिए कृतसंकल्प हो गया । भिक्षु ने उसकी शान्ति के लिए उसे 

पुनः समझाने की चेष्टा की । उसने कहा--मैं तुम्हारी जवानी के जोश को 
पहचानता हूँ । तुम्हारी यह युवावस्था, तुम्हारा लावण्य, तुम्हारा वल सबके 
सब क्षयिष्णु एवं क्षणिक है । सोचकर देखो- हड्डी, मांस और रक्त-मज्जा से 

निर्मित इस देह पर घमंड करना कितनी मुखंता है । शरीर तो सदेव विपत्ति से 

ग्रस्त है । यह तो मिट्टी के घड़े से भी गया बीता है । विधिपुर्वक रखने पर घड़े 
तो कुछ दिनों तक रह सकते हैं, परन्तु यह देह तो अच्छी तरह से रखने पर भी 

नष्ट हो जाती है । जब जाड़े से काँपता आग की, गरमी से तड़पता ठंढ की, 

प्यासा पानी की और भूखा अन्न की इच्छा करता है तो फिर बल कैसा ? हे 

नन्द ! रूप, तारुण्य और बल के अनाय अभिमान को दुर करो । पाप रहित मन 

से मुक्तिमार्गे को पहचानो । भिक्षु के उपदेश से भी जब नन्द का मन शान्त नहीं 
हुआ, तब उस भिक्षु ने भगवान्‌ बुद्ध को नन्द की स्थिति से अवगत करा दिया । 

दशस सं 
परम कृपाळु बुद्ध ने नन्द को बुलाकर उससे ही उसकी सारी बातें जान 

लीं । उन्होंने दार्शनिक पृष्ठभूमि में उन्हें समझाना प्रारंभ किया । तत्पश्चात्‌ 
तथागत नन्द को साथ लेकर योगविद्या के बल से आकाश में उड़ गये। वे 
हिमालय के ऊपर निर्मळ आकाश में, एक सरोवर में पंखों को फैलाकर तथा 
दुसरे से सटाकर विचरते हुए दो चकवों को दिखला दिये । 
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काषायवस्त्रौ कनकावदातौ विरेजतुस्तौ नभसि प्रसन्ने । 
अन्योन्यसंश्लिष्टविकीर्णपक्षौ सर:प्रकीर्णाविव चक्रवाको ॥' 
+सौ० न० १०४ 
इसके बाद बुद्ध ने हिमालय की तलहटी में एक पेड़ पर बैठी एंक कानी 
बंदरिया को दिखलाकर नन्द से पृछा--क्या तुम जिस सुन्दरी को चाहते हो, वह 
इस बंदरिया से अधिक सुन्दर है ? नन्द ने कहा--भगवानु आपकी अनुज-वधू से 
इस तुच्छ बंदरी की तुलना ही क्या है, तब उन्होंने नन्द को देवलोक ले जाकर 
अप्सराओं को दिखलाया, उनके दीर्घकालीन अतिविलासपूर्ण जीवन को 
दिखलाया और पूछा--अब तुम्हें क्या कहना है? इन्हें देख-सुनकर नन्द 
उन अप्सराओं को पाने के लिए लालायित हो उठा। बुद्ध ने उन्हें कहा--ये 
अप्सराएँ तप से प्राप्त होती हैं। तथागत ने उसे शीलवान्‌ बनने की सलाह 
दी । नन्द अप्सराओं को पाने के लिए तपस्या में निरत हुआ । 


एकादश सगं 

कामचर्या में निपुण एवं भिक्षुचर्या में अकुशल नन्द ने अपने चपल चित्त 
को संयमित किया । अप्सराओं को पाने के निमित्त भार्या-प्रेमी होते हुए भी 
स्थिर चित्त से ब्रह्मचयें-त्रत का पालन करना सीखा । वीतरागी भिक्षु की तरह 
उसे एकाग्रचित्त देखकर आनन्द को बड़ी प्रसन्नता हुई । एक दिन उसने एकान्त 
में नन्द से पूछा--तुम अपने कुलानुरूप धैर्यवान हो, क्योंकि अनार्य के लिए 
सज्जनता, अभिमानी के लिए सदाचरण, लोभी के लिए दान और कामी के 
लिए ब्रह्मचयं ब्रत का पालन असंभव है । परन्तु मुझे सुनने में आया है कि यह 
धर्माचरण तुम केवल अप्सराओं की प्राप्ति के लिए ही करते हो । क्या यह सच 
है? या परिहास? क्योंकि विषय-तृष्णा कभी शान्त होती ही नहीं । विषयों 
की खोज शोक है और शोक दु:खमूलक हैं ।' स्वर्गीय सुख भी सावधिक है। 
पुण्य क्षीण होते ही स्वगे से जरा-जन्म-मरणरूप संसार-चक़् में मनुष्य को आना 
पड़ता है । अतः स्थाई सुख रूपी मुक्ति के लिए ही तपश्चर्या में छगो । मुक्ति- 
मार्ग ही रक्षक है, कल्याणकारी है ओर अमृत है । अतः उसी के लिए प्रयत्न- 
शील बने रहो । 

द्वादश सर्गे 

प्रत्यवमर्श नामक बारहवे सगे में आनन्द के इस कथन से कि अप्सरा के 
लिए वह तप कर रहा है, अतः तापस समाज में उसकी खिल्ली उड़ाई जा 
रही है । यह सुनकर नन्द में स्वतः ज्ञानोदय होता है । वह बुद्ध की शरण में 
जाता है । उनसे उसने प्रार्थना की--भगवन्‌ ! मुझे पूर्ण ज्ञान दें । तब शास्ता ने 
क हा-आज ही तुम्हारा जन्म सार्थक हुआ । निश्चय ही आकुल व्यक्ति दुर्बल 
है । उसकी चंचल श्रद्धा अनिष्ठा के सिवा और कुछ नहीं है । तत्त्वज्ञान के बिना 
न तो श्रद्धा बलवती होती है और न बुद्धि ही स्थिर। संयम के द्वारा इन्द्रियों 

४ सो० भ्रुण 
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को जीतकर ही मनुष्य तत्त्वदर्शी बनता है । उसी को श्रद्धा फल और आश्रय 
देने में समर्थ होती है.। 
अयोदश सग 
तेरहवें सगे में बुद्ध के उपदेश और आये-सत्य की पृष्ठभूमि का वर्णेन है । 
जितेन्द्रिय नन्द को श्रद्धावान्‌ देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने सर्वप्रथम श्रेय का क्रम 
निर्दिष्ट किया । श्रद्धा रूपी साधन से युक्त निर्वाण के लिए उन्हें शील की रक्षा 
का उपदेश दिया। शील के आश्रय से श्रद्धा श्रेयस्कर होती है। मुक्ति का 
आधार वैराग्य है। वैराग्य का सम्यक्‌ ज्ञान तत्त्वदर्शन है । तत्त्वदर्शी ही 
समाधि का अधिकारी है। सम्यक्‌ समाधि का सम्बन्ध मानसिक और शारीरिक 
सुख से है। शारीरिक और मानसिक सुख परमशान्ति से सम्बद्ध है। 
परमानन्द से जीवों के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है । परम प्रीति से कुकृत्य एवं 
अकृत्यो का मानसिक अभाव होता है और इस अभाव का आश्रय शीळ है। 
अतः हे नन्द ! दीलवान्‌ बनो । हथियारों से हत व्यक्ति नरक नहीं जाता है, 
किन्तु इन्द्रियों से मारा गया व्यक्ति घसीट कर नरक को ले जाया जाता है। 
विषयों की अयथार्थ कल्पना से मनुष्य बाँधा जाता है और उन्हीं विषयों को 
यथार्थं रूप में देखता हुआ व्यक्ति जीवन्मुक्त हो जाता है । 
चतुर्दश सगे 
आदिप्रस्थान इन्द्रिय-विजय का प्रथम सोपान है। स्मृति रूपी किवाड़ों . 
से इन्द्रिय रूपौ बाँधों को बन्द कर दो । ध्यान और आरोग्य के लिए भोजन 
की मात्रा को पहचानों । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अनुराग, तृष्णा, भक्ति से अभिभूत 
न होकर भूख मिटाने के लिए ही भोजन करता है । जब तक अस्त्रयुक्त शत्रुओं 
को शान्त न कर लिया जाय, तब तक नींद को अपने अधिकार में रखना 
चाहिए । रात्रि के प्रथम प्रहर में योगाभ्यास करना चाहिए । द्वितीय प्रहर में 
दाहिने करवट प्रज्ञावान्‌ पुरुष को आस्मचिन्तन करते हुए सो जाना चाहिए । 
अन्तिम प्रहर में संयतभाव से योगाभ्यास करना चाहिए । निजँन, शान्त एवं 
एकान्त स्थान में योगाभ्यास करना चाहिए । स्मृतिहीन व्यक्ति दोषों का शिकार 
होता है । अतः स्मृतिवान्‌ बने रहना चाहिए । इन्धनहीन आग जैसे स्वयं शान्त 
हो जाती है, उसी तरह अकम्पित चित्त स्वतः शान्त हो जाता है । 
पञ्चदश सगं 
इस सगँ में शील का पालन करने के लिए समाधि का उपयोग अत्या- 
वश्यक है । पर्यद्धासन में बैठकर शरीर को सीधे रखकर स्मृति की सहायता से 
चंचल चित्त को स्थिर कर समाधि साधने का अभ्यास करना चाहिए । 
कुतकों का परित्याग मानसिक शुद्धि है । वितके-प्रहाण एकाग्रता से ही 
समुपलब्ध होता है । स्वगॅ-प्राति की कामना, धनाजेन की लालसा, काम-सुख 
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की तृष्णा नरक का द्वार खोलती है। अतः द्वेष और हिसा का परित्याग 
कर, काम-सुख की आशा का परित्याग कर, वितर्को का विनाश कर घ्यानाव- 
स्थित होने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। संसार की विविधताओं और 
विचित्रताओं के प्रति आसक्ति ही छन्दराग है। छन्दराग की निवृत्ति से 
जीवन आलोकमय हो जाता है । सुनार जैसे सोने से अनेक तरह के आभूषण 
तैयार करते हैं, उसी तरह शान्तचित्त व्यक्ति अनेक श्रेय का भागी स्वत: ही 
बन जाता है । 
षोडश सर्ग 
मानसिक एकाग्रता से योगी तत्त्वविद्‌ बन जाता है । वह इनमें कुछ 
तत्त्वों को स्वीकार करता है और कुछ का बहिष्कार! फिर वह चार तरह के 
ध्यानों तथा पाँच प्रकार के अभिज्ञाओं का अधिकारी बन जाता है। फिर 
वह तत्त्वों का स्वयं परीक्षक बन जाता है। तत्त्वों का विश्लेषण कर आयं- 
सत्य का अधिकारी बन जाता है। फिर उसका चित्त मल-रहित निर्मल 
बन जाता है । चार आर्य-सत्यों का ज्ञान ही योगी का आत्मदर्शन है । चार 
आर्ये-सत्यों के ज्ञान से वह दुःखमुक्त हो जाता है । बीज का जो स्वभाव है, वही 
रहेगा। आग अपनी प्रकृति नहीं बदलती है। दोषों से ही संसार की 
उत्पत्ति होती है। शान्त एवं मंगलकारी धर्म का साक्षात्कार करना चाहिए । 
तृष्णा विनाशी है। शान्ति-प्राति के लिए मनुष्य को वैसा ही प्रयास करना 
चाहिए, जैसे कृषक खेत जोत कर अन्न का उत्पादन करता है । 
सप्तदश सग 
सप्तदश सग में परमशान्ति के लिए नन्द की तपस्या एवं विगत-मोहस्थिति 
का वर्णन है । इस सग में अनुगामी नन्द को तत्त्वमार्ग का उपदेश प्राप्त हो 
गया। वह गुरु को प्रणाम कर जंगल के।लिए प्रस्थान कर गया। वहाँ 
जाकर उसने. मुक्तिमार्ग का सम्भारप्रत्यय, स्वभाव और दोष-विशेष की 
दृष्टि से पदार्थों और धर्मों की विधिवत्‌ परीक्षा की। उसने रूप और अरूप 
के सारतत्त्वों को देखने की इच्छा से शरीर का विएलेषण किया। परीक्ष- 
णोपरान्त इन्हें नन्द ने अनात्म और अनित्य पाया । उसने संसार को सकारण 
पाया । इस अनुगामी ने अपने उद्योग से उस दुष्कर मार्गे को प्राप्त कर लिया, 
जहाँ सामान्य योगी का प्रवेश नहीं हो पाता है । चतुर्थ ध्यान का सहारा लेकर 
प्रज्ञारुपी तलवार से इसने मार्गे की सारी बाधाओं को विनष्ट कर डाला । अन्त 
में मन ही मन उसने तथागत को प्रणाम किया और कहा कि मैं अब मुक्त हूं, 
सुखी हँ । अनेकों बार अपने इस मार्गंदाता को प्रणाम करता हूँ । 
अष्टादश सगे 
बौद्धदर्शन दुःखवाद के लिए प्रसिद्ध है । जीवन कुछ महीं है, चेतना की 
परिवतंतशीळता या प्रवाहममिता है और यही दुःख या क्छेष है। इसी का 
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बिनाश मुक्ति का स्वरूप है । यह सब जानकर कृताथं नन्द ने बुद्ध के समीप 
पहुँच कर सोचा कि मेरे लिए किया गया श्रम सफल हुआ । उसने मुनि के 
दर्शन करना चाहा । उनके सामने प्रणिपात कर कहा- है मुनिराज | आसक्ति 
से वशीभूत मैंने जो विषय-भोग रूपी विष पिया था, आपने उसे अपने वचन 
रूपी औषधि से उतार दिया । यद्यपि मैं अभी भी संसार में हुँ, परन्तु सांसारि- 
. कता के प्रति थोड़ा भी आसक्त नहीं हूँ । अतः अब मैं कह सकता हूँ कि मैं संसार 
के बंधंनो से पूर्णत: मुक्त हे । मुनि ने नन्द से संतुष्ट होकर कहा- है साधु 
पुरुष ! अब तुम जन्म, जरा और मरण से मुक्त हो । तुम्हारी प्रज्ञा अत्युत्कृष्ट 
है। तुम अब स्थिरात्मा हो। अब तुम अपना कार्य छोड़कर परोपकार में 
लगो। अज्ञानरूपी अन्धकार में भटकते प्राणियों के बीच प्रज्ञा रूपी दीप का 
प्रकाश फैलाओ । अन्त के दो पद्यो में कवि ने यह काव्य लिखने के कारण का 
संकेत किया है । 


॥ श्री: ॥ 
सहाकवि-अइवघोषप्रणीतं 


सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


“विसला'-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतस्‌ 


प्रथमः सर्गः 
कपिलवस्तुवर्णनस्‌ 
गौतमः कपिलो नाम मुनिर्घँमंभृतां वरः। 
बभूव तपसि श्रान्तः काक्षीवानिव गौतमः ॥ १॥ 
टीकाकतुंः मङ्गलाचरणम्‌ 
कामारिभूत्वाऽपि सकामचेतसा भोगीव योगी गिरिजां ददर्शं । 
ग्रयत्नसंस्तस्भितविकृतियेः स से शिवः सङ्गलमातनोतु ॥ १॥ 

नमो ब्रह्मस्वरूपाय परेशाय यतात्मने । 

निर्विकल्पाय नित्याय विश्वरूपाय शम्भवे ॥ २॥ 

बुधं सद्धहितं नत्वा तवाचारं विभाव्य च। 

व्याख्येयं क्रियते 'विमला' प्रीतये च सतां मुदा ॥ ३॥ 

सोन्दरनन्दारणेवात्‌ किज्चिद्रत्नान्युद्धत्य ग्रथ्यते । 

मालेयमश्वघोषस्य सुखयेद्विबुघानपि ॥ ४ ॥ 

मिभजगदीशचन्द्रेण वाणीं संवधितात्मना । 

बालानां सुखबोधाय कियते विमला मया ७ ५ ॥ 

अथ तत्रभवान्‌ महाधीमान्‌ बोद्धसङ््चुडामणिः प्राज्ञजनस्तुत्यजनिः चूडान्तप्रतिभा- 
विकासोऽशवघोषः सत्काव्यस्य सरवंजनाऽभिळाषविषयचतुवंगंफलप्रासिहेतुतया भगवतो 
बुद्धस्यानवद्धभव्यचरित्रपवित्रमतिशयरुच्यं सौन्दरनन्दाऽभिर्यं महाकाव्यं चिकीर्षुः 
आश्वीनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्मुखम्‌’ इति शास्त्रात्‌ आदो प्रस्तुतविषया- 
ऽनुकूलं वस्तुः निदिशति-- 
अन्वयः--कपिल: गौतमः नाम मुनिः धर्मभृतां वरः काक्षीवान्‌ गौतमः इव 

तपसि श्रान्तः बभूव॥ १॥ 


२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


च्याख्या--कपिल: = एको मुनिस्तद्वंशावतीणंः, गौतमः = शौद्धोदनि:, नाम = एत- 
च्रामकः, मुनिः = शास्ता, “मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता मुनि: इत्यमरः; धर्मंभृताम्‌--धर्म 
बिभर्तीति धर्मभृत्‌, तेषां धर्मभृताम्‌ ( धमं + \/ भृन्‌ 1 क्विप्‌ + पष्ठीबहुवचने “यतश्च 
निर्धारणे' इत्यनेन पष्ठी ) =धर्माचरणकतृणाम्‌, वरः नश्रष्ठः; काक्षीवान्‌--काक्षी = 
सुराष्ट्रजा 'काक्षी मृत्स्ना तु वरिकामृतालकसुराष्टरजे' इत्यम रस्तथा 'काक्षी तु वरिकायां 
च सौराष्टमृद्यपि स्त्रियाम्‌’ इति मेदिनी; कक्षे भवा इति काक्षी ( 'तत्र भवः १४1३५३ 
इत्यण्‌ ), काक्षी अस्ति अस्य इति काक्षीवान्‌ ( काक्षी + मतुप्‌ ), गौतमः = 
अहल्यापतिगौतमनामकः, मुनिः = षिः, इव=सदृशः, तपसि = तपस्यायाम्‌, 
श्रान्तः = निरतः, बभूव = अभवत्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १॥ 
हिन्दी- धामिकौं में श्रेष्ठ महातपस्वी, अहल्यापति ज्ञानी गौतम की तरह कपिल 
वंश में गौतम बुद्ध नामक एक तपस्वी हुए ॥ १॥ 
अश्ञिश्रियद्यः सततं दीप्तं काइयपवत्तप: । 
आशिश्राय च तदुवृद्धी सिद्धि काश्यपवत्पराम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--यः काइयपवत्‌ सततं दीप्तं तपः अशिक्षियत्‌, तद्डुद्धौ काश्यपवत्‌ परां 
सिद्धिम्‌ आशिश्राय च ॥ २॥ 
व्याख्या -यः = गौतमः, काइयपवत्‌ च: एकः प्रसिद्धः ऋषिः तदिव ( कश्यप्‌ + 
अणू ), सततम्‌ = अनवरतम्‌, दीपम्‌ =प्रञ्ज्वलितम्‌ ( दीप्‌ +क्त ), तपः = निग्नम- 
स्थितिः, अशिश्रियतु -- अकरोत्‌ ( 'श्रिन्‌ सेवायाम्‌’ छूङ्लकारश्च्लेश्चङादेशः छित्व- 
ञ्चेति ) । अथ च तद्‌वुद्धौ = तपोवृद्धौ, काश्यपवतु = कणादमुनिरिव, पराम्‌ = परमो- 
त्कृष्टां, सिद्धिम्‌ = साफल्यम्‌, आशिश्वाय = रूब्धवान्‌ । ( 'आ' उपसर्गात्‌ थिन्‌ धातोः 
लिट्‌, प्र० पु० एकवचनस्य रूपम्‌ ) ॥ २॥ 
हिन्दी -उन्होंने मुनि काइयप की तरह कठोर तपस्या की तथा उस प्रदीप्त तप 
को बढ़ाकर परम सिद्धि की प्राप्ति की ॥ २॥ 
हविःषु यश्च स्वात्मार्थं गामधुक्षद्‌ वसिष्ठवत्‌ । 
तपःसिष्टेषु च शिष्येषु गामधु(धो)क्षद्‌ वसिष्ठवत्‌ ॥ ३॥ 


अन्बयः--यः च वसिष्ठवत्‌ स्वात्मार्थं हविःषु गाम्‌ अधुक्षत्‌ तप:सिष्टेषु सिष्येषु 
वसिष्ठवत्‌ गां च अधुक्षत्‌ ॥ ३॥ 

व्याख्या--यः= गौतममुनिः, चः = पुनः, वसिष्ठवत्‌ = वसिष्ठमुनिरिव ( वसिष्ठ4- 
मतुप्‌ ), वसिष्ठो हि मुनिः निजगोभ्यः स्वकृतयज्ञार्थ दुग्ध-दधि-च्ठतादिकमलभत । तद्वत्‌ 
स्वात्मार्थंम्‌-स्वस्य=आत्मनोऽर्थमिति=निजार्थम्‌ं, हविःषु=हविष्यान्नेषु, गाम्‌ = धेनुस्‌, 
अधुक्षत्‌ = दोग्धवान्‌ । ( 'हविषे' इति पाठान्तरे “निमित्तात्‌ कर्मयोगे’ इत्यनेनात्र सप्त- 
मीति ) तपःशिष्टेषु = तपस्विषु, शिष्येषु = छात्रेषु, वसिष्ठवत्‌ = वसिष्ठमुनिरिव, च = 
पुनः, गामु=धेनुम्‌, पक्षान्तरे--पृथिवीं वाणीश्व, अधुक्षत्‌ = दुदोह । तपःसिष्टेष्वत्र बहु- 
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ब्रीहिः तपःशिष्टं येषां तेषु । वसिष्ठ इवात्रेवेन सहोपमालङ्कारः। गाम्‌ शब्दस्य च 
द्विरावृत्त्या यमकाऽलङ्कारोऽप्यस्ति ॥ ३ ॥ 

हिन्दी--अपनी हवन-सामग्री के लिए मुनि वसिष्ठ ने जैसे अपनी गायों को दुहा, 
उसी तरह गौतम बुद्ध ने भी अपने तपस्वी झिष्यों को उपदेश देने के लिए अपनी 
वाणी को दुहा ॥ ३॥ 


माहात्म्याद्‌ दीर्घतपसो यो द्वितीय इवाभवत्‌ । 
तृतीय इव यश्चाभूत्‌ काव्याद्धिरसयोधिया ॥ ४ ॥ 
अन्वयः माहात्म्यात्‌ यः, द्वतीयः दीर्घतपस इव अभवत्‌, च धिया यः तृतीयः 
काव्याङ्गिरसयोः इव अभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--माहात्म्यात्‌ = निजप्रभावात्‌, य: = गौतमो बुद्धः, द्वितीयः = अपरः, 
दीर्घतपसः=दीर्घं तपः यस्य सः तस्य, महत्पुण्यभाग्‌, इव = यथा, अहल्यापति- 
गौतमस्य विशेषणम्‌, अभवत्‌ = आसीत्‌, च = पुनः, .धिया = बुद्धा, तृतीयः काव्या- 
ङ्गिरसयोः = एतन्नामकयोः मुन्योः, काव्यश्च आङ्चिरसञ्च तयोः काव्याङ्गिरसयोः, 
काव्यः = रक्षसां गुरुः शुक्राचार्य: ( कवि -- ण्यत्‌=्काव्यः ), आङ्गिरसः = देवानां गुरुः 
बृहस्पतिः, अङ्गिरसः अपत्यं पुमान्‌ आङ्चिरसः ( अङ्गिरस्‌ न-अणू ), बृहस्पतिः 
ऋग्वेदस्य मन्त्रद्रष्टाऋषेरङ्गिरसः पुत्र आसीत्‌ । इव = तद्वत्‌, अभूत्‌ = बभूव । गोतमं 
काव्याङ्गिरसयोरिव कथितमस्ति । अतोऽत्र उपमालङ्कारः ॥ ४॥ 
हिन्दी--अपनी महिमा में वे मानों दूसरे अहल्यापति गौतम थे और ज्ञान में तो 
शुक्र और वृहस्पति की तरह तीसरे ज्ञानी ये ॥ ४ 
तस्य विस्तीर्णतपसः पाइवे हिमवतः शुभे । 
क्षेत्रं चायतनं चैव तपसामाश्रमोऽभवत्‌॥ ५॥ 
अन्बयः--तस्य विस्तीर्णंतपंसः हिमवतः शुभे पारवे तपसाम्‌ आश्मः आयतनं 
क्षेत्रं च अभवत्‌ ॥ ५॥ 
व्याख्या--तस्य = गौतमस्य, विस्तीणंतपसः--विस्तीर्णं तपः यस्य सः, तस्य = 
दीर्घतपसः, हिमवतः = हिमालयस्य, शुभे =कल्याणिनि, पावे = अच्चले, तपसाम्‌ = 
साधनानाम्‌, आश्रमः = आस्थानम्‌, आयतनम्‌ = निकेतनम्‌, च क्षेत्रम्‌ = स्थानम्‌, 
च अभवत्‌ = आसीत्‌ ॥५॥ 
हिन्दो--हिमालय की सुखद तराई में उस महातपस्वी का आश्रम था, जो संसिद्धि 
का क्षेत्र था ॥ ५॥ 


चारुवीरुत्ततरवनः प्रस्निग्धमृदुशाद्वलः । 
हविर्धूमवितानेन यः सदाश्र इवाबभौ ॥ ६॥ 


अन्वयः--चारुवीरत्तरुवनः भस्तिग्धमृदुषाद्ङः यः` हविर्धूमवितानेन सदा अन्न 
इब आबभो ॥ ६॥ 
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व्याख्या--चारुवीरत्तरूवन:--वीरुधश्च, विशेषेण रुणद्धि अन्यान्‌ दक्षान्‌; ( विञ- 
रुध्‌ +- क्विप्‌, उपसर्गस्य दी्घ: ) 'लताप्रतानिनी वीरुत्‌’ इति भट्टिः; लूताश्च, तरवश्च = 
बृक्षाणि च ( ब्रश्चू + क्स्‌ ), वीस्धश्चेति तरवइ्चेति वीरुत्तरवः, चारवः वीरुत्तरवः इति 
चारुवीरुत्तरवः, तैः सहितं वनम्‌ इति चारुवीरत्तरुवनं यस्मिन्‌ सः चारुवीरुत्तरवनः = 
सुन्दरलताढृक्षारण्य:, प्रस्निग्धमृदुशाइल: = मसृणकोमकशाद्वलः, प्रस्निग्धे = चिक्वणे, 
मृदुः = कोमलम्‌, शाद्वलम्‌ यादाः सन्ति अत्रेति ( शाद्‌ + वलच्‌ ), शादइलमुऱ्तृणयुक्त- 
भूमिः, हविर्धूमवितानेन--हविषः धूमस्तस्य वितानस्तेन = यज्ञधूमाच्छादनेन, य: च 
आश्रमः, सदा सर्वदा, अभ्रः=मेधः, इव =यथा, आवभौ तसुशोभितो वभूव 
( आड--४/भा--लिट्‌ ) । इवपदेनात्रोपमालङ्कारः ॥ ६ ॥ 
हिन्दी- घुन्दर लताओं और डृुक्षों से वह वन आकर्षक बना था। वहाँ की धरती 
पर चिकनी, कोमल एवं हरी घासों की चादर बिछी थी । होम के धुएं से बने बादलों 
का ऊपर चेंदोवा टेंगा था ॥ ६॥ 
मृदुभिः सैकतैः स्निग्धैः केसरास्तरपाण्डुभिः । 
भूमिभागैरसङ्कीरणेः साङ्गरागा इवाभवत्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः -मृदुभिः सँकतैः स्निग्धैः असङ्घीणँ: केसरास्तरपाण्डुभिः, भूमिभागैः, 
साङ्गरागाः इव अभवत्‌ ॥ ७॥ 
व्याख्या--मृदुभि: = कोमलैः, सैकतैः = सिकतामयैः, स्निग्धैः = मसृणैः, असङ्कीर्ण: 
--न सद्धीर्णास्तैः=प वित्रैः, केस रास्तरपाण्डुभिः-केसराणाम्‌ आस्तरस्तेन पाण्डुस्तैः = 
केसरशय्यापीतैः, भूमिभागः--भूमे: भागास्तैः = भूखण्डैः, साङ्गरागाः-अङ्गरागेन 
सहिताः साङ्गरागाः = अङ्गरागयुक्ताः, इव = यथा, अभवत्‌ = बभूवेति ॥ ७॥ 
हिन्दी --अत्यन्त कोमल एवं चिकने फैले हुए सुगन्धित पुष्प-पराग से पीली वनी 
धरती ही उस आश्रम के लिए सुगन्धि लेप दी ॥ ७॥ 
झुचिभिस्तीर्थसङ्ख्यातैः पावनेर्भावनेरपि । 
बन्धुमानिव यस्तस्थौ सरोभिः ससरोरुहैः ॥ ८॥ 
अन्बयः--शुचिभिः तीर्थसङ्घयातैः पावनैः भावनैः अपि ससरोरुहैः सरोभिः यः 
बन्धुमान्‌ इव तस्थो ॥ ८॥ 
व्याल्या-शुचिभिः=पवित्रैः, ती्थंसङ्ख्यातैः-तीर्थानां सङ्ख्यातानि, तैः = तीर्थ- 
स्वरूपैः, पावनैः = निर्मलैः, भावनैः=सुन्दरैः, अपि-चेत्‌, ससरोरुहै:--सरसि रोहन्तीति 
सरोरहास्तैः = कमलैः, सरोभिः = जलाशयैः, यः = आश्रमः, बन्धुमान्‌-बन्धवः सन्ति 
अस्येति बन्धुमान्‌ ( बन्धु + मतुप्‌ )-अन्धुयुक्त:, इव = यथा, तस्थौ = (९//स्था- रिद्‌ 
+तिप्‌ ) तस्थिवान्‌ ॥ ८॥ 
हिन्दी--विकसित कमलों.से भरा परिगणित एवं पवित्र घाठों वाले सरोवरो से 
घिरा वह आश्रम बहुकुटुम्बी की तरह लग र्दा था॥ ८॥ 
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पर्याप्तफलपुष्पाभि: सवतो वनराजिभिः। 
शुशुभे ववृधे चेव नरः साधनवानिव ॥९॥ 
अन्वयः-सर्वंतः फलपुष्पाभिः वनराजिभिः साधनवान्‌ नरः इव ववृधे शुशुभे 
चैव ॥ ९॥ 
व्याख्या-साधनसम्पन्नमानवमिवाश्रममाह-पर्याप्तेत्यादि । सर्वतः = परितः, 
फळपुष्पाभिः = ( वनराजिभिरित्यस्य विशेषणम्‌, विशेषणविवक्षया5त्र लिङ्गनिददेशः, 
किन्तूद्देयविशेषणस्य विधेयविशेषणत्वं क्लिष्टम्‌ ) फलकुसुमयुक्ताभिः, वनराजिभिः = 
वनपङ्क्तिभिः, साधनवान्‌=साधनसम्पन्नः, साधनानि सन्ति यस्य सः (साधन + मतुप्‌); 
नरः = मानवः, इव =यथा, ववृधे = एधाः्चकार, शुशुभे=्शोभितवान्‌ ( शुभ्‌ + लिट्‌ ), 
चेव =अपि चेति। साधनसम्पन्नमानवमिवाऽत्र सादृश्यं सुन्दरं वाक्यार्थोपकारकमुप- 
भालङ्कृतिर्बोध्यम्‌ ॥ ९॥ 
हिन्दी--चारों ओर फल-फूलों से ळदे पेड़ों की कतारों से इस आश्रम का सौन्दर्य 
एवं अभ्युदय मानों साधनसम्पन्न व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहा था ॥ ९॥ 
नीवारफलसन्तुष्टे: स्वस्थैः शान्तैरनुत्सुकंः । 
आकीर्णोऽपि तपोभृद्भिः शून्यशून्य इवाभवत्‌ ॥ १०॥ 
अन्वयः--नीवारफलसन्तुष्टैः स्वस्थैः शान्तैः अनुत्सुक: तपोभृर्धिः आकीर्णोऽपि 
शून्यशून्य इव अभवत्‌ ॥ १० ॥ 
व्पाख्या--नीवारफलसन्तुष्टैः = धान्यविशेषफलतुष्टैः, नीवाराश्च फलानि च तैः 
सन्तुष्टैः ( नि+वच्‌ + घन्‌, दीर्घश्चेति ), स्वस्थैः = निरोगैः, शान्तैः = शान्तचित्तैः, 
अनुत्सुक: = निरभिलाषैः, न उत्सुकाः अनुत्सुकास्तैः, तपोभृद्भिः = तपस्विभिः, तपः 
बिभ्रतीति तपोभृत्‌, तैः, आकीर्णोऽपि =व्याप्तोऽपि, शून्यश्रून्य = निर्मेक्षिकमिव, 
अभवत्‌ = बभूवेति । आकीर्णोऽपि शून्यशुन्य इवाऽत्र चमत्कारजनकत्वे सति उपमान- 
तावच्छेदकध मंविशिष्टसम्भावनात्वमुत्प्रेक्षेति ॥ १० ॥ 
हिम्बी-तिन्नी, धान और फलों से संतुष्ट, स्वस्थ, शान्त एवं निरभिलाष 
तपस्वियों से भरे रहने पर भी वह आश्रम सूना-सूना-सा लगता था ॥ १०॥ 
अग्नीनां हूयमानानां शिखिनां कूजतामपि। 
तीर्थानां चाभिषेकेषु शुश्रुवे यत्र निःस्वनः ॥ ११॥ 
अन्वयः--यत्र हूयमानानाम्‌ अग्नीनां कूजतां शिखिनाम्‌ अपि अभिषेकेषु च 
तीर्थानां निःस्वनः शुश्रुवे ॥ ११॥ 
व्याख्या - यत्र =तपोवने, हूयमानानास्‌= हवनं क्रियमाणानास्‌, अग्तीनामु = 
पावकानामु, कूजताम्‌ = मुखराणाम्‌, शिखिनाम्‌-- शिखा अस्ति अस्येति तेषां = 
कलापिनाम्‌, अपि = चेत्‌, अभिषेकेषु =स्नानेषु, तीर्थानाम्‌ = पवित्रजलाशयानाम्‌, 
निःस्वनः = शब्दः, शुश्रुवे =श्रुतवान्‌ ॥ ११ ॥ 


६ । सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--इस शान्त तपोवन में केवळ आग में हवन करने की, मोरों के बोलने 
की एवं घाटों पर नहाने की आवाज ही सुनाई पड़ती थीं ॥ ११ ॥ 


विरेजुहेरिणा यत्र सुप्ता मेध्यासु वेदिषु । 
सलाजेर्माधवीपुष्पेर्पहाराः कृता इव ॥ १२॥ 
अन्वयः--यत्र मेध्यासु वेदिषु सुसा हरिणाः सलाजैः माधवीपुष्पेः उपहाराः कृताः 
इव विरेजु: ॥१२॥ 
व्याख्या- आश्ममृगसौन्दर्यवर्णनप्रसङ्गे विरेजुरित्याह--यत्र यस्मित्‌ स्थाने, 
मेध्यासु =पूतासु मेध्यं त्रिषु-शुचौ रक्तवचारोचनयोः स्त्रियाम्‌’ इति मेदिनी । वेदिषु 
=वेदिकासु 'स्याद्वितदिस्तु वेदिके'त्यमरः। सुसाः= निद्रिताः, हरिणाः = मृगाः, 
सळाजैः =अक्षतयुक्तैः 'लाजैः सहिताः तैः, माधवीपुष्पैः = चन्द्रवल्ली कुसुमैः, उपहाराः 
कृताः= ( उप+ ९/ह + घब्‌ ) उपहृताः, इव=्यथा, विरेजुः ( वि+-रेजृ + छिद्‌+ 
झि ) = सुशोभिरे। अत्र मृगाणामुपहारकरणकसम्भावनायामुत्प्रेक्षाऽळङ्कारः ॥ १२ ॥ 
हिन्दी--यज्ञ की वेदी पर सोये हुए चितकबरा हिरण ऐसा लगता था, जैसे धान 
के लावे ओर माधवी फूलों के साथ उसे भी उस पवित्र वेदी पर किसी ने उपहार ही 
चढा दिया हो ॥ १२॥ 


अपि क्षुद्रमृगा यत्र शाम्ताश्चेरः समं मृगैः । 
शरण्येभ्यस्तपस्विभ्यो विनयं शिक्षिता इव ॥ १३ ॥ 
अन्वयः- यत्र, शान्ताः क्षुद्रमृगा: अपि मृगैः समं शरण्येभ्यः तपस्विभ्यः विनयं 
शिक्षिताः इव चेरु: ॥ १३॥ 
व्याख्या यत्र = आश्रमे, शान्ताः = निरुद्देगा:, क्षद्रमृगाः = हि्रजन्तवः,कषुद्राञ्च 
ते मृगाः इति क्षुद्रमृगा:, अपि चेत्‌, मृगैः = हरिणैः, समस्‌ = साकम्‌, शरण्येभ्यः = 
शरणप्रदातृभ्यः, शरणे साधु शरण्यः, तेभ्यः (शरण +-यतु4-पं० ब० व० ), 
तपस्विभ्यः = तपोधनेभ्यः, विनयं =नञ्रताम्‌, शिक्षिता इव = अनु्षासिता इवेति, 
चेरः = भ्रमन्तिस्म ( चर्‌+-रिद्‌ + झि ) । सम्भावनार्थकोत्ेक्षाऽत्र ॥ १३ ॥ 
हिन्वी--बाघ-सिंह जैसे हिसक पशुओं के साथ उस आश्रम के वनप्रान्त में क्षुद्र 
हिरण भी शान्तिपूर्वक विचरण करते थे । लगता था मानों उन्होंने अपने शरणदाता 
मुनियो से ही विनय की शिक्षा पाई है ॥ १३ ॥ 


सन्दिरधेऽप्यपुनर्भावे विरुद्धेष्वागमेष्वपि । 
प्रत्यक्षिण इवाङुर्वस्तपो यत्र तपोधनाः ॥ १४॥ 
अन्वयः यत्र अपुनर्भावे सन्दिग्धेऽपि आगमेषु विरुद्धेषु अपि तपोधनाः तपः 
्रत्यक्षिण इव अकुर्वन्‌ ॥ १४॥ 
ब्याइ्या-अथ यद्वक्तव्यं तदाह-सन्बिग्धे इति। यत्र=यस्मिन्‌ तपोवने, 
अपुनभावि=पुनंभेवतीति पुनर्भावः, न पुनर्भावः अपुनर्भावस्तस्मिन्‌ अपुनभवि = मोक्ष- 


कपिलवस्तुवर्णनम्‌ ] प्रथमः सर्गः ७ 


प्राती ('यस्य च भावेन भावलक्षणमि'त्यनेनाउत्र सप्तमी), सन्दिग्धेऽपि=निश्चयाभावेऽपि, 
आगमेषु = वेदेषु, विरुद्धेषु = विपरीतेषु, अपि = चेत्‌, तपोधनाः = तपस्विनः, तपः = 
साधनां, प्रत्यक्षिण इव = साक्षिण इव, अकुर्वन्‌ = चक्रुः । अनिश्चयेऽपि बौद्धधर्मानुया- 
यिभ्यः 'मोक्षसिद्धान्त मान्यो नास्ति, तेषां निर्वाणम्‌ मोक्षाद्धिक्षतर एवास्ति। 
आगमविरुद्धत्वाद्‌ बौद्धधर्म: अवैदिकधर्मोऽस्ति । तेनायं धर्मः 'शास्त्रविरोधी' इति 
कथ्यते । तपस्विभिः तपःप्रत्यक्षिकरणकसम्भावनाऽस्ति, तेनाऽत्र चमत्कारजनकत्वे सति 
उपमानतावच्छेदकध मं वि शिष्टसम्भावनात्वमुत्रेक्षात्वम्‌ ॥ १४॥ 

हिन्वी--परमगति पाने में भ्रान्त तथा वेद-विरोधी होने के बावजूद भी 'तापसों 
ने वहाँ बैसे ही तप किये, मानों उन्हें वहाँ अपने तपफल के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हों ॥१४॥ 


यत्र स्म मीयते ब्रह्म कैश्चित्‌ कैश्चिन्न मीयते । 
काले निमीयते सोमो न चाकाले प्रमीयते॥ १५॥ 
अन्वयः- यत्र केश्चित्‌ ब्रह्म मीयतेस्म, कैश्चित्‌ मीयते न काले सोमः निमीयते 
अकाले च कैश्चित्‌ न प्रमीयते ॥ १५॥ - 
व्याख्या--यत्र स्मेति । यत्र ==आश्रमे, कैश्चित्‌ = कतिपयतपरिविभिः, ब्रह्म = 
परमेश्वरः, मीयतेस्म = मननं क्रियतेस्म (६/माङ्‌ ( शब्दै ) लटि, कर्मणि यक्‌, भूत- 
कालिकार्थे लटू योगे 'स्म'), कैश्चित्‌ = बहुभिमुंनिभिः, न मीयतेस्म = न हिसितः (अत्र 
“मीन्‌ हिसायाम्‌” कर्मेणि लट्‌ ), काले = अवसरे, सोमः = सोमळतारसः, नीमीयते = 
भारनिरूपणं क्रियते, अकाले = अनवसरे, न कोऽपि, प्रमीयतेस्म = ञ्रियतेस्म ॥ १५॥ 
हिन्दी--इस आश्रम में किसी ने ब्रह्म का चिन्तन किया, तो कुछ ने हिसा का 
परित्याग किया, वहाँ समय पर ही सोमरस चुलाया गया और असमय तो किसी की 
मौत हुई ही नहीं ॥ १५॥ 
निरपेक्षाः शरीरेषु धर्मे यत्र स्वबुद्धय: । 
संहुष्टा इव यत्नेन तापसास्तेपिरे तपः॥ १६॥ 
अन्वयः- यत्र शरीरेषु निरपेक्षाः तापसाः स्वबुद्धयः धर्मे यत्नेन संहृष्टाः इव 
तपः तेपिरे ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--निरपेक्षारिति । यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने, शरीरेषु = देहेषु, निरपेक्षाः 
निर्गता अपेक्षा येषां ते=अनासक्ताः, तापसाः = तपस्विनः, स्वबुद्धयः = निजमतयः, 
धर्मे = धामिकानुष्ठाने, यत्नेन = उपायेन, संहृष्टाः = सन्तुष्टाः, इव =यथा, तपः = 
साधनाम्‌, तेपिरे =तप्तवन्तः । अत्र 'इव'शब्दस्य प्रयोगः सम्भावनायामस्ति, अतो- 
ऽत्रोत्रेक्षाऽलङ्कारः ॥ १६॥ 
हिन्दी--अपने प्रयास से आप संतुष्ट, अपनी बुद्धि के अनुसार अपने धर्म में 
स्थिर, देहजनित चिन्ता से मुक्त होकर उन तापसों ने तपस्या की ॥ १६ ॥ 


शराम्यन्तो मुनयो यत्र स्वर्गायोदयुक्तचेतसः । 
तपोरागेण धर्मस्य विलोपमिव चक्रिरे ॥ १७॥ 


८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः- यत्र स्वर्गाय उद्युक्तचेतस: श्राम्यन्तः मुनयः तपोरागेण धर्मेस्य 
विलोपमिव चक्रिरे ॥ १७॥ 


व्याख्या थाम्यन्त इति । यत्र=यस्मित्‌ तपोवने, स्वर्गाय = अमरलोकाय, 
उद्यृक्तचेतसः--उद्युक्तं चेतः येषां ते=उत्सुकमनाः, श्राम्यन्तः = श्रान्तः सन्तः, मुनयः= 
तपस्विनः, तपोरागेण-तपसः अनुरागस्तेन = तपस्यानुरागेण, धर्मस्य = अभ्युदय- 
निःश्रेयससाधको ग्रुणकमँसमुहः, विलोपम्‌ = नाशम्‌, इव = यथा, चक्रिरे = चक्रतुः । 
भुनिभिः धर्मस्य लोपकरणे सम्भावनाऽस्ति तेनाऽत्रोतप्रेक्षालङ्कारः ॥ १७॥ 
हिन्दी _स्व्ग-प्राप्ति की-कामना से मन लगाकर मुनियों ने तप के प्रति अपनी 
आस्था प्रकट करते हुए मानों अपने लौकिक कत्तव्य को भी भुला दिया ॥ १७ ॥ 
अथ तेजस्विसदनं तपः्षेत्रं तमाश्रमम्‌ । 
केचिदिक्ष्वाकवो जग्मू राजपुत्रा विवत्सवः॥ १८ ॥ 
अन्वयः--अथ तेजस्विसदनं तपःक्षेत्रं तम्‌ आश्रमं केचित्‌ विवत्सवः इक्ष्वाकवः 
राजपुत्राः जरमुः ॥ १८॥ 
व्याख्या-अथ =अनन्तरम्‌, तेजस्विसदनम्‌--तेजस्विनी सदनम्‌=वचं स्विभवनम्‌, 
तपःक्षेत्रम्‌ = साधनाकेन्द्रम्‌; तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, आश्रमम्‌ = आस्थानम्‌, केचित्‌ = कति- 
पयाः, विवत्सवः हरा तुमिच्छवः, इक्ष्वाकवः = इक्ष्वाकुवंशिनः, राजपुत्राः = 
( उुपतनयः, जग्मुः = ॥ १८॥ 
हिन्दी-कुछ ही दिनों के बाद उस पवित्र आश्रम में, जो उस तपोभूमि का एक 
प्रभावशाली क्षेत्र था, इक्ष्वाकुवंश के कई राजकुमारों ने प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 
सुवर्णस्तम्भवर्ष्माण: सिंहोरस्का महाभुजाः । 
पात्रं शब्दस्य महत: श्रियां च विनयस्य च ॥ १९ ॥ 
अन्वयः- सुवणंस्तम्भवर्ष्माणः सिंहोरस्काः महाभुजाः महृतः शब्दस्य श्रियां 
विनयस्य च पात्रम्‌ ( आसीत्‌ ) ॥ १९॥ 
व्याख्या- सुवणंस्तम्भवर्ष्माण:--सुवणँस्य = कनकस्य, स्तम्भः = स्थाणुः, इव = 
यथा, वर्ष्म-देहम्‌, येषां ते-कनकयूपद्रीराणि, “शरीर बष्म विग्रहः’ इत्यमरः; (दुष्‌ +- 
मनिन्‌ =वर्ष्म) सिहोरस्काः--सिंहस्य = मृगाधिपस्य, उरः = वक्षःस्थलम्‌, इव = यथा, 
उरः येषां ते सिंहोरस्कः (ऋ + असुन्‌, उत्वं रपरश्चेति; अत्र उरःप्रभृतिभ्यः कपिःत्य- 
नेन कप्‌ ), महाभुजाः--महत्यः = बृहत्यः, भुजाः=वाहवः, येषां ते=विपुलबाहवः, महतः 
= विशालस्य, शब्दस्य = ख्यातेः ‘शास्त्रे शब्दस्तु वाचकः? इत्यमरः; श्रियाम्‌ = लक्ष्मी- 
नामू, लक्ष्मी: पद्मालया पद्मा कमला श्रीहुरिप्रिया' इत्यमरः; विनयस्य=्शालीनतायाः,. 
च=पुनः, पात्रम्‌ = आश्रयः आसीत्‌ । 'सुवणस्तम्भवर्ष्माणः' अस्मिन्‌ सामासिकशब्दे 
तथा 'सिहोरस्काः' इत्यत्राऽपि च लूप्तोपमाऽलङ्कारः । वाक्यार्थोपकारकत्वे सति 


कपिलवस्तुवर्णनम्‌ ] प्रथमः सर्ग: ८ ९ 


आनन्दविशेषजनकत्वेनात्र सादृश्यत्वमुपमानत्वं बोध्यम्‌, तथा च अलङ्कारत्वे सति 
उपमानतावच्छेदकधमं विशिष्टसादृस्यत्वेन लुप्तोपमा$त्र बोध्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


हिन्दो--सोने के खंभे की तरह सुडौल एवं आकर्षक उनके शरीर थे, लम्बी बाहे 
तथा सिंह की तरह चौड़ी छातियाँ थीं । वे महान्‌ ख्याति, श्री और विनय की प्रति- 
मूत्ति थे ॥ १९॥ 
अहरूपा ह्यनहस्य महात्मानश्चलात्मनः। 
राज्ञाः घ्रज्ञाविमुक्तस्य भ्रातृव्यस्य यवीयसः ॥ २० ॥ 


अन्वयः-_अनहुस्य चलात्मनः प्रज्ञाविमुक्तस्य यवीयसः भ्रातृव्यस्थ अहेरूपा: 
महात्मनः प्राज्ञाः आसन्‌ ॥ २०॥ 


व्याख्या- अनहेँस्य = अयोग्यस्य, वौद्ध-साधुभ्योऽपि 'अहुँ'शब्दस्य प्रयोगो भवति, 
चछात्मनः--चलः = चपलः, आत्मा = स्वः, येषां ते=अस्थिरजीवाः, प्रज्ञाविमुक्तस्य--- 
प्रज्ञया = ज्ञानेन, विमुक्तः = रहितस्तस्य=ज्ञानरहितस्य, यवीयसः=कनिष्ठस्य, भ्रातृव्यस्य 
--भ्रातुः = सोदरस्य, पुत्र: = सुतः भ्रातृव्यः ( भ्रातृ + व्यत्‌, किच्चात्र भ्रातृव्यशब्दस्य 
प्रयोगो वैमात्रेयार्थक एवाऽस्ति ) अर्हरूपाः = योग्याः, महात्मानः = स्थिरप्रज्ञाः, 
प्राज्ञाः = धीमन्तः ( आसन्‌ ) ॥ २०॥ 

हिन्दी --ये सुयोग्य, महात्मा तथा बुद्धिमान्‌ थे और .इनके छोटे सौतेले भाई 
अयोग्य, चंचल एवं मूर्ख थे ॥ २० ॥ 


मातृशुल्कादुपगतां ते श्रियं न विषेहिरे। 
ररक्षुश्च पितुः सत्यं यस्माच्छिश्चियिरे वनम्‌ ॥ २१॥ 
अन्वयः- ते मातृशुल्कात्‌ उपगतां श्रियं विषेहिरे ` यस्मात्‌ पितुः सत्यं ररक्षुः वनं 
च॒ शिश्चियिरे॥ २१ ॥ 
व्याख्या ते = तपसुताः, मातृशुल्कात्‌ = जननीकरात्‌, मातृपक्षात्‌ कररूपे प्रासव्य- 
धनाय प्रयुक्तोऽयं शब्दः, उपगताम्‌ = पुरःस्थिताम्‌, भियम्‌ = लक्ष्मीम्‌, विषेहिरे = 
त्यक्तवन्तः, यस्मात्‌ = कारणात्‌, पितुः = जनकस्य, सत्यम्‌ = प्रतिज्ञाम्‌, ररक्षुः = रक्षित- 
वन्तः, वनम्‌ = अरण्यम्‌, च = पुनः, शिश्चियिरे = सेवितवन्तः ॥ २१॥ 
हिन्दी- मातृपक्ष से शुल्करूप में प्राप्त धन का परित्याग कर पिता के सत्य की 
रक्षा करते हुए उन्होंने वन का आश्रय ग्रहण किया ॥ २१॥ 


तेषां मुनिरुपाध्यायो गौतमः कपिलोऽभवत्‌ । 
गुरुगोत्रादतः कौत्सास्ते भवन्ति स्म गौतमाः ॥ २२॥ 


अन्वयः- तेषाम्‌, उपाध्यायः मुनिः कपिल: गोतमः अभवत्‌ अतः ते कौत्साः गुरु 
गोत्रात्‌ गौतमाः भवन्ति स्म ॥ २२ ॥ 


१० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--अत्र तेषां गुरोः वर्णनमस्ति । तेषाम्‌ = नृपसुतानामु, उपाध्यायः = 
गुरः, उपेत्य अधीयते अस्मात्‌ इति ( उप--अधि--१/इन-घन्‌ ); तद्यथा-- 
"एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गाण्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥'- मनुस्मृतिः २1१४१ 
मुनिःनततत्वज्ञः, कपिलः = मुनिविश्लेषः, गौतमः = एतदाख्यो मुनिविशेष:, अभवत्‌ 
=वभूव, अत: = अस्मात्‌ कारणात्‌, ते = सर्वे, कोत्साः = इकवाकव गुरुगोत्रात्‌ -- 
गुरोः गोत्रात्‌ =गुरुवंशतः, गौतमा: =गौतमनामकाः, भवन्ति स्म = बभूवतुः ॥ २२ ॥ 
हिन्दी --इनके गुरु कपिल मुनि, जो गौतम नाम से विख्यात थे, उन्हीं के नाम पर 
इनका भी नाम गोतम हुआ ॥ २२॥ 
एकपित्रोर्यथा भ्रात्रोः पृथग्गुरुपरिग्रहात्‌ । 
राम एवाभवद्‌ गार्ग्यो वासुभद्रोऽपिं गौतमः ॥ २३॥ 
अन्वय:--यथा पृथग्गुरुपरिग्रहात्‌ एकपित्रोः अपि भ्रात्रोः रामः एव गारग्येः अभवत्‌ 
वासुभद्रः गौतमः ( अभवत्‌ ) ॥ २३॥ र 
व्याख्या--यथा =येन प्रकारेण, पृथग्गुरुपरिग्रहात्‌--गररोः=्आचार्यस्य, परिग्रहात्‌ ॐ , 
=ग्रहणकरणात्‌, पृथक्‌ = भिन्न इति पृथग्गुरुपरिग्रहात्‌ = व्यक्तिशः गुरुकरणात्‌, 
एकपित्रो:--एक: एव पिता ययोः = एकजनकयोः, अपि = चेत्‌, भ्रात्रोः = सहोदरः, 
रामः= एतदाख्यः, एवेति निश्चयः, गार्ग्य: = गारर्याभिधानः, अभवत्‌ = बभूवर शक 
भद्रः = एतन्तामकः, गौतम: अभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
हिन्दी--जैसे अलग-अलग गुरु के शिष्य होने से एक ही पिता के पुत्र दो भाई, 
राम गाग्ये और वासुभद्र गोतम हुए ॥ २३ ॥ 
शाकवृक्षप्रतिच्छन्नं वासं यस्माच्च चक्रिरे । 
तस्मादिक्ष्वाकुवंश्यास्ते भुवि शाक्या इति स्मृता: २४॥ 
अन्वयः--यस्मात्‌ इक्ष्वाकुवंश्याः शाकबुक्षप्रतिच्छन्नम्‌ वासं चक्रिरे तस्मात्‌ ते 
भुवि शाक्याः इति स्म्रृताः ॥ २४ ॥ 
व्याख्या- यस्मातु = येन कारणेन, इक्ष्वाकुवंश्या: = इक्ष्वाकुकुलोत्पन्नाः, शाकवृक्ष- 
प्रतिच्छन्नम्‌-शाकाश्चं ते बृक्षास्तैः प्रतिच्छन्तम्‌ = शाकविटपिव्यास्मू, वासम्‌ = 
निवासम्‌, चक्रिरे = चक्रुः, तस्मात्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, ते: इक्ष्वाकवः, भुवि = धरि- 
वयाम्‌, शाक्याः = शाक्यनामकाः, इति = इत्थम्‌, स्मृताः = कथिताः ॥ २४ ॥ 
हिन्दी--उन इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों ने जिस स्थान पर निवास किया था, वह 
शाक वन से आच्छादित था । अतः ये लोग आगे चलकर शाक्य कहलाये ॥ २४ ॥ 
स तेषां गोतमश्रक्रे स्ववंशासदुशीः क्रियाः । 
मुनिरूध्वं कुमारस्य सगरस्येव भागंव: ॥ २५॥ 


कपिलवस्तुवर्णन्‌म्‌ ] प्रथमः सर्ग: ११ 


अन्वयः--सः गौतमः मुनिः ऊर्ध्वं कुमारस्य सगरस्य भावः इव तेषां स्ववंश- 
सदुशीः क्रियाः चक्रे ॥ २५॥ 
व्याख्या--सः = असौ, गौतमः = एतन्तामकः, मुनिः = साधकः, उध्वेम्‌ = पश्चात्‌, 
कुमारस्य = शिशोः, सगरस्य = एतदाख्यस्य. राज्ञः, भागव: = शुक्राचार्येः, इव =यथा, 
तेषां == पूर्वोक्तानां राजपुन्राणाम्‌, स्ववंशसदृशीः= निजकुलानुसारिण्यः, क्रियाः=संस्काराः, 
चक्रे = चकार ॥ २५॥ 
हिन्दी--आचार शुक्र ने आगे चलकर जिस तरह राजा सगर का संस्कार किया, 
उसी तरह गौतम ने अपने वंश के अनुरूप इन राजकुमारों का संस्कार किया ॥ २५॥ 
कण्वः शाकुन्तलस्येव भरतस्य तरस्विनः । 
वाल्मीकिरिंव धीमांश्च धीमतोमें थिलेययोः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--कण्वः शाकुन्तलस्य तरस्विनः भरतस्य इव धीमान्‌ वाल्मीकिः च 
धीमतोः मैथिळेययोः इव ॥॥ २६॥ 

* ब्याखया--कण्वः = एकः कुलपतिः, यस्य आश्रमे शकुन्तला तस्य पालितपुत्री इव 
आसीत्‌ । शाकुन्तलस्य-शकुन्तलायाः अपत्यं पुमान्‌ (शकुन्तला + अण्‌) = शकुन्तला- 
पुत्रस्य, तरस्विनः = वलवतः, भरतस्य = शकुन्तलापुत्रस्य, इव = यथा, घीमानु-धीः= 
बुद्धिः, अस्येति ( धी + मतुप्‌ ) । वाल्मी कि:=महपिवाल्मीकिः, रामायणस्य रचयिता- 
ऽऽदिकविरस्ति, च == पुनः, धीमतोः = बुद्धिमतोः, मैथिलेययां:--मिथिलायां भवा 
मैथिली = सीता, मैथिल्याः अपत्यम्‌ मैथिलेयः, तयोः मैथिलेययोः = सीतासुतथोः, 
इव =यथा, गोतमो मुनिः तेषां संस्कारं चकारेति तात्पर्य: ॥ २६ ॥ 

हिस्दी--इनका संस्कार उसी तरह सम्पन्न हुआ, जैसा ऋषि कण्व ने शकुन्तला 
के वीरपुत्र भरत का तथा श्रीमान्‌ वाल्मीकि ने सीता के मेधावी पुत्रों का किया 
था॥ २६॥ 
तद्वनं मुनिना तेन तैश्च क्षत्रियपुङ्गवः । 
शान्तां गुप्तां च युगपद्‌ ब्रह्मक्षत्रश्नियं दधे ॥ २७ ॥ 
अन्वयः--तद वनं तेन मुनिना तैः क्षत्रियपुङ्गवैः च शान्तां गुप्तां च ब्रह्म- 
क्षत्रश्रियं युगपद्‌ दधे ॥ २७ ॥ 
व्यास्या--तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, वनम्‌ = काननम्‌, तेननपूर्वोक्तेन, मुनिना = गौतमेन, 
तैः = पूर्वकथितैः, क्षत्रियपुञ्ज वैः = क्षत्रियेषु पुङ्गवास्तैः=राजच्योत्तमैः, शान्तां = 
स्वस्थचेताम्‌, निरुद्रेगाः्च, गुप = रक्षणयुक्ताम्‌, च = पुनः, बरह्मक्षत्रश्नियम्‌ ब्रह्म च = 
ब्राह्मणच, क्षत्र =क्षतियः्च, ब्राह्मणक्षत्रियम्‌, तयोः श्रीः = कान्तिः, ताम्‌, युगपद्‌= 
सहैव, दघे = (\/धा--लिद्‌) धृतवान्‌ ॥ २७ ॥ 
हिन्दी--उस वन ने एक साथ जहाँ इन मुनियों के कारण शान्तिमयी ब्राह्मणों 
की विभूति धारण किया, वहीं इन कुभारों के कारण रक्षामयी क्षात्रश्नी को धारण 
किया ॥ २७॥ 


१२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अथोदकलशं गृह्य_ तेषां वृद्धिचिकीषेया । 
म < 
मुनिः स वियदुत्पत्य तानुवाच नृपात्मजान्‌॥ २८॥ 
अन्वयः- अथ -सः मुनिः तेषां बृद्धिचिकीर्षया उदकलशं गुह्य वियद्‌ उत्पत्य 
तान्‌ उुपात्मजान्‌ उवाच ॥ २८॥ 
व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, सः=असौ, मुनिः=ज्ञानीयौतमः, तेषां == राज- 
पुत्राणाम्‌, वृद्धिचिकीषंया =उन्नतिकत्तुमिच्छया, कर्तुमिच्छा चिकीर्षा ( कुन्‌ + सन्‌ 
--"टाप्‌ ), उदकलशस्‌--उदकस्य=जलस्य, कलशम्‌ = घटम्‌, गह्य = गृहीत्वा, वियद्‌- 
आकाशम्‌, उत्पत्य = उड्डीय, तान्‌ = पूर्वोक्तान्‌, हृपात्मजान = राजपुत्रान्‌, उवाच = 
कथयामास ॥ २८॥ 
हिन्दी--इसके बाद इन राजकुमारों के अभ्युदय की कामना से उन मुनियों ने 
जल-कलश लेकर आकाश की ओर प्रस्थान किया तथा राजपुत्रों से कहा ॥ २८ ॥ 
या पतेत्‌ कलशादस्मादक्षय्यसलिलान्महीस्‌ । 
धारा तामनतिक्रम्य मामन्वेत यथाक्रमस्‌ ॥ २९॥ 
अन्वयः--अस्मात्‌ अक्षय्यसलिलात्‌ कलशात्‌ या धारा महीं पतेत्‌ ताम्‌ अनति- 
क्रम्य यथाक्रमं माम्‌ अन्वेत ॥ २९ ॥ 
व्याख्या--अस्मात्‌ = मद्गृहीतात्‌, अक्षय्यसलिलात्‌-क्षेत्तुं शक्यं क्षम्यम्‌, न 
क्षय्यम्‌ अक्षय्यम्‌, अक्षय्यं सलिलं यस्मिन्‌ सः, तस्मात्‌ = अविनाशीजलात्‌, कलशात्‌ = 
घटात्‌, या = पूर्वोक्ता, धारा = वेगवान्‌ वर्षः, महीम्‌ = अवनीम्‌, पतेत्‌ = गिरेत्‌, ताम्‌ 
=पूर्वोक्तसलिलधाराम्‌, अनतिक्रम्य--न अतिक्रम्येति अनतिक्रम्य ( अन+-अतिञ- 
क्रम्‌ -क्त्वा ल्यप्‌ ) = अनुल्लङ्ञघ, यथाक्रमम्‌ = क्रमेण सह, माम्‌ मुनिम्‌, 
अन्वेत = अनुसरणं कुर्वन्तु ॥ २९॥ 
हिन्दी -कभी न चुकने वाली इस घड़े की जलधारा, जो धरती पर गिरती है, 
उसे बिना लांचे धीरे-धीरे मेरे पीछे आओ ॥ २९॥ 
ततः परममित्युक्त्वा शिरोभिः प्रणिपत्य च । 
रथानारुरुहुः सर्वे शीघ्रवाहानलङ्कृतान्‌॥ ३०॥ 
अस्वयः--तत: परमम्‌ इत्युक्त्वा शिरोभिः प्रणिपत्य च सर्व शीघ्रवाहान्‌ अल- 
ङ्कृतान्‌ रथान्‌ आरुदहुः ॥ ३०॥ 
व्याख्या --तत; = तत्पश्चात्‌, परमम्‌ =अतिशोभनम्‌, इति = एवम्‌, उक्त्वा = 
कथयित्वा, शिरोभिः = मस्तकँः, प्रणिपत्य = प्रणामं कृत्वा, सः=असौ, सर्वे = सकलाः, 
शीक्षवाहानु--शी प्रवाहिन: = हुतगामिनः, वाहा: = वहननकर्त्तारः घोटकाः, येषु तान्‌, 
अलङ्कृतान्‌ = परिष्कृतान्‌, रथातु = स्यन्दनान्‌, आरुरुहुः = आरूढवन्तः ( आङ्‌ +- 
रुह्‌ ञ-लिट्‌+ झि) ) ॥ ३०॥ 
हिन्वी--इसके बाद 'बहुत अच्छा” यह कहकर सिंर झुकाकर मुनि को प्रणाम 
किया, फिर द्रुतगामी घोड़ों वाले अत्यन्त शोभा सम्पन्न रथों पर सवार हो गये ॥३०॥ 
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` ततः स॒ तैरनुगतः स्यन्दनस्थनंभोगत: । 
तदाश्रममहीप्रान्तं परिचिक्षेप वारिणा ॥ ३१॥ 
अन्वयः--ततः स्यन्दनस्थैः तैः अनुगतः नभोगतः सः तदाश्र ममहीप्रान्तं वारिणा 
परिचिक्षेप ॥ ३१॥ 
व्याउपा--तत: = तदनन्तरम्‌, स्यन्दनस्थंः- स्यन्दनेषु = रथेषु, तिष्ठन्ति = रुद्ध 
गत्या निवसन्ति, इति स्यन्दनस्थास्तै रिति; तैः = दपकुमारेः, अनुगत:--अनु = पञ्चात्‌, 
गच्छतीति अनुगतः = अनुसृतः, नभोगतः--नभसि == आकाशे, गतः = प्रास: इति, 
सः = मुनिः, तदाश्रममही प्रान्तमु--तत्‌ = तस्य, आश्रमस्य=्तपोवनस्य, मही =पृथ्वी, 
तदाश्रममही; तस्याः प्रान्तम्‌ = सीमानम्‌, वारिणा=सलिलेन, परिचिक्षेप = पयंक्षिपतु, 
( परि+क्षिप्‌+-लिद्‌ +तिप्‌ ) ॥ ३१॥ 
हिन्दी--रथारूढ राजकुमारों से अनुसृत मुनि ने आश्रम-भूमि के चारों ओर जल 
की धारा गिराई ॥ ३१ ॥ 
अष्टापदमिवालिख्य निमित्तैः सुरभीकृतम्‌ । 
तानुवाच मुनिः स्थित्वा भुमिपालसुतानिदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वधः--अष्टापदम्‌ इव आलिख्य निमित्तैः सुरभिक्ृतम्‌ इदं स्थित्वा मुनि: तान्‌ 
भूमिपालसुतान्‌ उवाच ॥ ३२॥ 
व्याल्या--अष्टापदमु--अष्ट पदानि यस्मिन्‌ सः, तमु कन अष्टचरणालिम्‌, इव = 
यथा, आलिख्य = चित्रितं कृत्वा, निमित्तैः = चिल्लः, रन सुरभि सुरभि- 
कृतमिति म्‌ ( सुरभि--च्वि+ \//च्चि + ६/कष्‌+क्त ), इदम्‌ = एतत्‌, 
स्थित्वा ( स्थाञ-क्त्वा ) = निश्चलो भूत्वा, मुनिः=तापसः, तान्‌ = पूर्वोक्तान्‌, 
भूमिपालसुतान्‌ -भूमिपालानाम्‌ = पृथ्वीपतिनाम्‌, = सुतान्‌ = पुत्रान्‌, उवाच > 
कथयामास ॥ ३२॥ 
हिन्दौ--आठ पैरों वाली पासा खेलने की विसात की तरह ( उस जलधारा से ) 
सीमारेखा खींचकर मुनि ने उन राजकुमारों से कहा ॥ ३२॥ 


अस्मिन्‌ धारापरिक्षिप्ते नेमिचिह्मितलक्षणे । 
निर्मिमीध्व॑ पुरं यूयं मयि याते त्रिविष्टपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-नेमिचिह्मितलक्षणे धारापरिक्षिप्ते अस्मिन्‌ मयि त्रिविष्टपं याते 
यूयं पुरं निमिमीध्वम्‌ ॥ ३३॥ 
व्याख्या -नेमिचिह्लितलक्षणे,-नेमिभिः=चक्रपरिधिभिः, चिह्लितम्‌ = अङ्कितम्‌, 
लक्षणम्‌ = लाञ्छनम्‌, यस्यासौ चक्राङ्कितलाञ्छने, घारापरिक्षिप्ते--धाराभि: = 
प्रवाहैः, परिक्षितः =आब्रृतः, तस्मिन्‌-= सलिलधाराब्रत्ते, अस्मिन्‌ =स्थाने, मयि = 
सुधियि, त्रिविष्टपम्‌ =स्वगेम्‌, याते = गते, यूयम्‌ = राजकुमाराः, पुरम्‌ = नगरम्‌, 
नि्मिमीध्वम्‌ = निर्माणं कुरुत ॥ ३३ ॥ 
सौ०-5 
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हहन्दी --जळधारा से घिरी तथा तुम्हारे रथ के चक्को से चिह्नित इस धरती 
पर मेरे स्वर्गारोहण के बाद तुम सब एक नगर बसा लेना ॥ ३३ ॥ 


ततः कदाचित्‌ ते वीरास्तसिमित्‌ प्रतिगते मुनौ । 
बभ्रमुयौवनोहामा गजा इव निरङ्कुशाः | २४॥ 
अन्वयः--ततः तस्मित्‌ मुनौ प्रतिगते कदाचित्‌ ते वीराः यौबनोद्वामाः निरङ्कुशाः 
गजाः इव बभ्रमुः ३४॥ 
व्याख्या--ततः = तत्पश्चात्‌, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्तं, मुनौ = ऋषौ, प्रतियते = स्वर्गे- 
जुते, कदाचित्‌ = एकदा, ते = राजकुमाराः, 'वीरा: = पुरुषार्थंशीलाः, यौवनोद्दामाः 
यौवनेन = तारुण्येन, उद्दामाः = उच्छुङ्भलाः, निरङ्कुशाः = नियन्त्रणरहिताः, गजाः= 
करिणः, इव = यथा, बभ्रमुः = इतस्ततो भ्रमितवन्तः ॥ ३४॥ 


हिन्दी- मुनि के स्वर्गीय होने पर ये वीर राजकुमार इधर-उधर यौवन मद में 
निरङ्कुश गजराज की तरह घूमने लगे ॥ ३४ ॥ 


बद्धगोधाङ्गुलीत्राणा हुस्तविष्ठितकार्भुकाः । 
शराध्मातमहातूणा . व्यायताबद्धवाससः ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः-वद्धगोधाङ्गुलीत्राणाः हस्तविष्ठितकामुंकाः शराध्मातमहातूणा: व्याय- 
ताबद्धवाससः ॥ ३५ ॥ 
ब्याख्या बद्गोधाङ्गुलीत्राणा:--गोधा एव अङ्गुलीत्राणानि गोधाङ्गुलीत्राणानि, 
बद्धानि गोधाङ्गुलीत्राणानि यैस्ते=धृतचर्माङ्गुलीत्राणाः, हस्तविष्ठितकामुंकः--हस्तेषु= 
करेषु, विष्ठितानि = धुतानि, कार्मुकानि =धनूंषि, यैस्ते = हस्ते धृतशरासना:,. शरा- 
घ्मातमहातूणाः--शरैः= बाणैः; = आध्मातः ( आ¬-ष्मा त क्त ) = विकसिताः, 
महातूणाः = निषङ्गाः, येषां ते =बाणपूरितनिष ङ्गाः, व्यायताबद्धवाससः--व्यायतानि 
=विशालानि, आबद्धानि =आवेष्टितानि, वासांसिञ्वस्त्राणि, येषां ते वीराः इतस्ततः 
भ्रमन्ति ॥ ३५ ॥ 
हिन्दो--चमड़े के दस्ताने पहनकर, हाथों में घनुष-बाण लिए, पीठ पर तीरों से 
भरे तरकस लटकाये; अपने लम्बे चोंगे का फेटा कसे ( वे वीर इधर-उधर घूमने 
लगे ) ॥ ३५॥ 


जिज्ञासमाना नागेषु कौशल श्वापदेषु च । 
अनुचक्रुवेनस्थस्य दौष्मन्तेर्देवकमेण: ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--नागेषु एवापदेपु च कौशल जिज्ञासमानाः वनस्थस्य देवकमेण: 
दौष्यन्तेः अनुचक्रः ॥ २६ ॥ 
ब्या्या--नागेषु = गजेषु, इवापदेषु = वन्यपशुषु, च = पुनः, कोशलम्‌ननैपुण्यस्‌, 
जिज्ञासमानाः = परीक्ष्यमाणाः, वनस्थस्य = आरण्पकस्य, देवकर्सण:--देवस्प--देव- 
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तायाः, कर्म =कृत्यम्‌, यस्य सः, तस्य = दिव्यकमंणः, दौष्यन्ते: = दुष्यन्ततनयभरतस्य, 
अनुचक्रुः = अनुकरणं कृतवन्तः ।। ३६ ॥ 

हिन्दी --व्नैले हाथियों को खोजते हुए, बन्य पशुओं पर अपनी अन्त्रकला का 
परीक्षण करते हुए, उन्होंने देवकर्मा दुष्यन्त-पुत्र भरत का अनुकरण किया ॥ ३६॥ 


तान्‌ दुष्ट्वा प्रकृति यातान्‌ वृद्धान्‌ व्याघ्रशिशूनिव। 
तापसास्तद्वनं हिंत्या हिमवन्तं सिषेविरे ॥ ३७॥ 
अस्वयः--बुद्धान्‌ व्याघ्रशिशून्‌ इव तान्‌ प्रकृति यातान्‌ दृष्ट्वा तापसाः तद्वनं 
हित्वा हिमवन्तं सिषेविरे ॥ ३७॥ 
व्याख्या--वृद्धान्‌ = बृद्धिङ्गतान्‌, व्याधस्य = मृगान्तकस्य, शिक्यून्‌ = शावकान्‌, 
इव =यथा, तान्‌ = कुमारान्‌, प्रकृतिम्‌ =स्वाभाविकस्थितिम्‌, यातान्‌ = गतान्‌, 
दृष्ट्वा = अवलोक्य, तापसाः = मुनयः, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, वनम्‌ = अरण्यम्‌, हित्वा = 
परित्यज्य, हिमवन्तम्‌ =नगाधिराजम्‌, सिषेविरे = सेवितवन्तः ॥ ३७॥ 
हिन्दी--जवान होकर वे राजकुमार बाघ के बच्चों की तरह अपनी स्वाभाविक 
स्थिति में पहुँच गये । यह देखकर उस वन के मुनि अपने आश्रम को छोड़कर हिमा- 
लय पर चले गये ॥ ३७॥ 
ततस्तदाश्रमस्थानं शून्यं तैः शून्यचेतसः। 
पश्यन्तो मन्युना तप्ता व्याला इव निदाश्धसु: ॥ ३८॥ 
अन्वयः ततः तदाश्रमस्थानं तैः शून्यं पर्यन्त: शून्यचेतस: मन्युना तप्ताः व्याला 
इव निशइवसु: ।। ३८ ॥ - 
व्याख्या--तत: = तदनन्तरम्‌, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, आश्रमाणाम्‌ = तपोवनानाम्‌, 
स्थानम्‌ =भूमिम्‌, तैः=तपस्विभिः, शून्यम्‌ = रहितम्‌, ` पश्यन्तः = अंवलोकयन्तः, 
शून्यचेतसः = विगतमानसाः, मन्युना = क्रोधेन, त्ताः = प्रज्वलिताः, व्यालाः = सर्पाः, 
इव = यथा, निशशवसुः = निःरवसितवन्तः ॥ ३८ ॥ 
हिन्दी--तब वापस शुन्य उन आश्रमों को देखकर वे उदास हो गये और क्रोध 
से जते हुए साँपों की तरह रम्बी-लम्बी साँसे लेने लगे ॥ ३८॥ 


अथ ते पुण्यकर्माणः प्रत्युपस्थितवृद्धयः । 
तत्र तज्ज्ञैरुपाख्यातानवापुर्महतो निधीन्‌ ॥ ३९॥ 
अन्वयः--अथ तत्र पुण्यकर्माणः प्रत्युपस्थितबृद्धयः ते तज्ज्ञैः उपाख्यातान्‌ महतो 
निधीन्‌ अवापुः ॥ ३९ ॥ 
व्याख्या--अथ == अनन्तरम्‌, तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, पुण्यकर्माणः--पुष्यं == सुक्तम्‌, 
कमे == कृत्यं, येषां ते पुण्यकर्माणः ==पुण्यशालिनः, भत्युपस्थितशद्धयः-श्रत्युपस्थिताः= 
सम्प्राता:, बृद्धयः=उन्नतयः, येषां ते सम्प्राससमृद्धयः, ते = कुमाराः, तज्ञैः--तज्जाना- 
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तीति तज्जञस्तैः == तद्विद्यावेतृभिः, उपाख्यातान्‌ =ज्ञापितान्‌, महतः = अत्यधिकान्‌, बहु- 
लान्‌ वेति, निधीन्‌ = सम्पत्तीः, अवापुः = प्राप्तवन्तः ॥ ३९ ॥ 

हिन्दी--तब उनके पुण्यकमों के प्रभाव से उनकी समृद्धि उनके सामने प्रकट हुई 
और उस विद्या के जानकारों द्वारा बतलाये जाने पर, उन्होंने बड़ी-बड़ी निधियाँ 
पायीं ॥ ३९ ॥ 


अलं धर्मार्थकामानां निखिलानामवाप्तये । 
निधियी नैकविधयो 7 नै गतारय: ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--नैकविधयः : भुरयः ते निधयः निखिलानां धर्मार्थकामानाम्‌ 
अवाप्तये अलम्‌ ॥ ४० ॥ 
व्याख्या--नैकविधय: = बहुप्रकारकाः, गतारय: = शत्रुरहिता:, भुरय: = बहुशः, 
ते = पूर्वोक्ताः, निधयः =सम्पत्तयः, निखिलानाम्‌ = अखिछानाम्‌, धर्मार्थकामानाम्‌ = 
घर्मादितरिवर्गाणाम्‌, अवासये = प्राये, अलम्‌ = पर्याप्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
(हिन्दी वे निधियाँ अनेक गुणसम्पन्न थी, शत्रुओं के भय से मुक्त थीं तथा ध्म, 
अर्थे और काम साधन के लिए पर्यास थीं ॥ ४० ॥ 
ततस्तत्प्रतिलम्भाच्च परिणामाच्च कर्मणः । 
तस्मिन्‌ वास्तुनि वास्तुज्ञाः पुरं श्रीमन्न्यवेशयन्‌ ॥ ४१ ॥ 
अस्बयः--ततः तत्प्रतिलम्भात्‌ कर्मणः परिणामाच्च वास्तुज्ञाः तस्मिन्‌ वस्तुनि 
श्रीमत्‌ पुरं न्यवेशयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्याख्या ततः = निधि-प्राप्त्यनन्तरम्‌, तत्प्रतिलम्भात्‌ = कोषप्रापणात्‌, कर्मणः = 
शुभकृत्यस्य, परिणामात्‌ =परिपाकात्‌, च पुनः, वास्तुज्ञाः = भवननिर्माणकला- 
विशेषज्ञाः, तस्मिन्‌ == वने, वास्तुनि = वास्तुस्थाने, श्रीमत्‌ = छविमत्‌, पुरम्‌ = नगरम्‌, 
न्यदेशयन्‌ = निर्मायितवन्तः ॥ ४१॥ 
, हिन्दी अपने पुण्यको के प्रभाव से तथा उन निधियों की प्राप्तियों से उन्होंने 
भवननिर्माण-कलाविदों से एक सुन्दर नगर निर्माण करवाया ॥ ४१॥ 
सरिद्विस्तीणेपरिखं स्पष्टास्ितमहापथम्‌ । 
शैलकल्पमहावप्रं गिरिव्रजमिवापरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्बयः--सरिदवस्तीर्णपरिखं स्पष्टास्बितमहापथं शैलकल्पमहावप्रम्‌ अपरं 
गिरिव्रजम्‌ इव ॥ ४२ ॥ 
._ व्याव्या-सरित्‌ इव =नदीव, विस्तीर्णा =आयता, परिखा खातं यस्य तत्‌, 
. स्पष्टावचितमहापथम्‌--स्पष्टमूऱ्सपरिस्फुटमू, यथा स्यात्‌ तथा अञ्चितः = धनुषाकारेण 
सुशोभितः, महापथः = विस्तृतमार्गमू, यस्मिन्‌ तत्‌, च्लकल्पमहावप्रम्‌- शैलानि == 
गिरयः, कल्पः==सवृशः, मद्वावध्राणि==प्राचीराणि, अस्य तत्‌, अपरम्‌ = अन्यम्‌, 
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गिरित्रजम्‌--गिरीणाम्‌ --भूधराणाम्‌, ब्रजम्‌ = सङ्ग्रहम्‌, गिरिब्नजम्‌ = राजभवनम्‌, 
इव =यथा, आसीदिति भावः ॥ ४२ ॥ 
हिन्दी--नगर को दुर्गम बनाने के लिए उसके चारों ओर खोदी गई खाई नदी 
की तरह आयत थी, राजपथ भव्य और धनुषाकार था, किले पहाड़ के सदृश थे. 
वह नगर दूसरे राजग्रह की तरह था ॥ ४२॥ 
पाण्डुराट्टालसुमुखं सुविभक्तान्तरापणम्‌ । 
हम्यंमालापरिक्षिप्तं कुक्षिं हिमगिरेरिव ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--पाण्डुराट्टालसुमुखं सुविभक्तान्तरापणं हम्यंमाळापरिक्षिप्तं हिमगिरेः 
कुक्षिमिव आसीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
य्याख्या--पाण्डुराः = सितपीतवर्णाः, अट्टालाः = वसतयः, तैः शोभनं मुखं 
यस्य तत्‌ =स्वेतभ्रासादशोभनाग्नम्‌, सुविभक्तान्तरापणम्‌-सुष्ठु विभक्तानि = पृथकू- 
इतानि, अन्तरा = अन्तरालम्‌, आपणानि = हट्टाणि, यस्य तद्‌, हरम्येमालापरिक्षिसम्‌-- 
हर्म्याणाम्‌ = प्रासादानाम्‌, माला = पङ्क्तिः, तया परिक्षिसम्‌ = आदत्तम्‌, राजभवन- 
पङ्क्तिपरिग्याप्तम्‌, हिमगिरेः=नगाधिराजस्य, कुक्षिम्‌ = गर्भगृहम्‌, इवन्यथा, आसीत्‌= 
बभूवेति । अत्र नगरं हिमालयकुक्षिसदृशैरित्युपमेति ॥ ४३॥ 
हिन्दी--सफेद अट्टालिकाओं से उस नगर के सामने का हिस्सा सुन्दर लगता 
था, उसके भीतरी बाजार भी अच्छी तरह विभाजित थे । महलों की शृंखला से 
घिरा वह नगर हिमालय के गर्भगृह की तरह सुशोभित था ॥ ४३ ॥ 
वेदवेदाङ्गविदुषस्तस्थृषः_ षट्सु : कमसु । 
शान्तये वृद्धये चेव यत्र विप्रानजीजपनु ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः--यत्र वेदवेदाङ्गविदुषः षट्सु कर्मसु तस्थुषः विभ्रान्‌ शान्तये वृद्धये चेव 
अजीजपन्‌ ॥ ४४॥ 
` व्याख्या--यत्र = यस्मिन्‌ नगरे, वेदवेदाङ्गविदुषः-वेदानाम्‌ = श्रुतीनाम्‌, वेदा- 
ङ्गानाम्‌ = श्रुत्यवयवषद्प्रकारकशास्त्राणाम्‌, च विद्वांसः = पण्डिताः, तान्‌, षट्सु = 
षट्सङ्ख्यकेषु, कमसु = कत्तव्येषु, तस्थुषः = रतान्‌; विप्रान्‌ = द्विजान्‌, न्तयेन्तृष्णा- 
क्षयहेतवे, वृद्धये == बुद्धचर्थम्‌, चैव, अजीजपन्‌ = जपमक्रारयन्‌ ॥ ४४॥ 
हिन्दी -वेदवेदाङ्गों में पारङ्गत षट्कर्मी ब्राह्मणों से उन्होंने अपनी शान्ति और 
अभिबृद्धि के लिए जप करवाया ॥ ४४॥ 
तदृभूमेरभियोक्तुणां प्रयुक्तान्‌ विनिवृत्तये । 
. य॒त्र स्वेन प्रभावेन भ्रृत्यदण्डानजीजपन्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः--यत्र तद्भूमेः अभियोक्तुणाम्‌ विनिवृत्तये प्रयुक्तान्‌ भृत्यदण्डान्‌ स्वेन 
प्रभावेन अजीजपन्‌ ॥ ४५॥ 
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व्याख्या--यत्र = यस्मिन्‌ नगरे, तत्‌ =नगरस्य, भुमेः च धरित्र्याः, अभियोक्तृणाम्‌ 
= आङ्रमणकारिणाम्‌, विनिवृत्तये = निवारणाय, प्रयुक्तान्‌ = नियोजितान्‌, भृत्यदण्डान्‌ 
== सैनिकात्‌, स्वेन = स्वकीयेन, प्रभावेण=प्रतापेन, अजीजपन्‌=विजयमका रयन्‌ ॥४५॥ 

हिन्दी उस धरती पर आक्रमण करने वालों को हटाने के लिए, वहाँ जो सैनिक 
नियुक्त थे उनके द्वारा उन्होंने अपने पराक्रम से उन्हें पराजित किया ॥ ४५ ॥ 


चारित्रधनसम्पन्नांन्‌ सलज्जान्‌ दीघँदशिनः । 
अहेतो$तिष्ठिपन्‌ यत्र शूरान्‌ दक्षान्‌ कुटुम्बिनः ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--यत्र चारित्रधनसम्पन्नान्‌ सलज्जानु दीर्घदशिनः अहंतः शूरात्‌ दक्षान्‌ 
कुटुम्बिनः च अतिष्ठिपन्‌ ॥ ४६ ॥ 
व्याख्या--यत्र = नगरे, चारित्रधनसम्पन्नान्‌--चारित्रम्‌ = सदाचारम्‌, तदेव 
घनम्‌ =दरव्यम्‌, तेन सम्पन्नानु =युक्तान्‌ । सछज्जामु = लज्जाशीलान्‌, दीर्घदशिनः-- 
दीघंम्‌ = दूरम्‌, रष्टुमू=अवलोकयितुम्‌, शीलम्‌=स्वभावमस्येति दीर्घदर्शी, तान्‌=सूक्ष्मा- 
बलोकिनः, अहतः = योग्यान्‌, शूरान्‌ = वीरान्‌, दक्षान्‌ = कुशलान्‌, कुटुम्बिनः = सम्ब- 
न्घिनः, च = पुनः, अतिष्ठिपन्‌ ( ४/स्थाणिच्‌य-लङ्‌+झि ) ॥ ४६॥ 
_ चरित्र में टकसाल, लज्जावान्‌, दूरदर्शी, सुयोग्य, वीर एवं कुशल 
कुटुम्बियों को उन्होंने उस नगर में बसाया ॥ ४६ ॥ 
व्यस्तैस्तैस्तैगु णैर्युक्तान्‌ मतिवाग्विक्रमादिभिः । डु 
कर्मसु प्रतिरूपेषु सचिवांस्तानु न्ययूयुजन्‌ ॥ ४७ ॥ रे 
अन्वय:---मतिवाग्विक्रमादिभिः तैः तैः व्यस्तैः गुणैः युक्तान्‌ तान्‌ सचिवान्‌ 
प्रतिरूपेषु कमंसु न्ययूयुजन्‌ ।। ४७ ॥ 
व्याख्या-मतिः = बुद्धिः, वाक्‌ = वाणी, विक्रमश्च = पराक्रमश्च,.ते आदौ एषां 
तैः, तैस्तैः = पूर्वोक्तैः, व्यस्तैः = पृथगभूतैः, गुणैः = मत्यादिगुणै:, युक्तान्‌ =समन्वि- 
तान्‌, तान्‌= पूर्वंकथितान्‌, सचिवान्‌=मन्त्रिणः, प्रतिरूपेषु =अनुरूपेषु, कर्मसु = 
कृत्येषु, न्ययूयुजन्‌ = नियोजितवन्तः ॥ ४७॥ 
हिन्दी बुद्धि, वाणी और पराक्रम प्रभृति विभिन्न गुणों से सम्पन्न सचिवों को 
उनके अनुरूप कार्यो में उन्होंने नियुक्त किया ॥ ४७॥ र 
वसुमद्धिरविश्रान्तैरलविद्यैरविस्मितैँः । 
यदु बभासे नरैः कीर्णं मन्दरः किन्नरैरिव ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--वसुमर्धिः अविश्रान्तैः अलंविद्यै: अविस्मितैः नरैः कीर्णं यत्‌ किन्नरैः 
मन्दर इव [भासे ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या वसुमद्धिः--वसु अस्ति अस्येति वसुमान्‌, तैः=घनीवर्गेः, अविभ्रान्तै:-- 
ने विभ्रान्ताः, तैः अविभ्रान्तैः=निर्शरान्तैः, अलविद्यै;--अलमुत्पर्याप्तम्‌, विद्या = ज्ञानम्‌, 
येषां-ते तै: अळंविद्यैः=विद्वद्भिः, अविस्मितैः=मनुद्धतैः, नरैः = जनैः, कीम्‌ = 
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व्यासम्‌, यत्‌=पुरम्‌, किन्नर: = किम्पुरुषैः, मन्दरः=मन्दराचलः, इवन्-यथा, बभासे= 
शुशुभे ॥ ४८॥ 
हिन्दी- धनवान्‌, विद्वान्‌, शान्त एवं अनुद्धत लोगों से वह नगर वैसे ही सुशोभित 
हुआ जैसे किन्नरों से भरा हुआ मन्दराचल ॥ ४८ ॥ 
यत्र ते हृष्टमनसः पौरप्रीतिचिकीर्षया । 
श्रीमन्तयुद्यानसंज्ञानि यशोधामान्यचीकरन्‌ ॥ ४९ ॥ 
अस्वयः--यत्र पौरप्रीतिचिकीर्षया हृष्टमनसः ते श्रीमन्त्युद्यानसंज्ञानि यशो- 
धामानि अचीकरन्‌ ॥ ४९.॥ 
व्याख्या-यत्रऱ्यस्मिन्‌ नगरे, पौरश्रीतिचिकीषंया--पुरे=नगरे, वास एषामिति 
पौराः = नगरवासिनः, पौराणाम्‌ =नगरवासिनाम्‌, प्रीतिः = प्रसन्नता, पौरश्रीतिस्तस्या 
चिकीर्षा, तया==पुरजनत्रसन्नकरणेच्छया, हृष्टमनसः ==प्रहुष्टमनाः, ते =राजकुमाराः, 
श्रीमन्ति = कान्तिसंवलितानि, उद्यानसंज्ञानि = 'उद्यान” इत्याख्याकाति, यशोधामानि= 
कीत्तिस्थानानि, अचीकरनु =अकारयन्‌ ॥ ४९ ॥ 
हिन्दी --पुरवासियों को वहाँ प्रसन्न रखने की इच्छा से उन्होंने उस नगर में 
कीत्तिवद्धंक एक सुन्दर उद्यान का निर्माण करवाया ॥ ४९ ॥ 
शिवा: पुष्करिणीश्चैव परमाग्रचगुणाम्भसः । 
नाज्ञया चेतनोत्कर्षाहिक्षु सर्वास्वचीखनन्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--आज्ञया न अपितु चेतनोत्कर्षात्‌ सर्वासु दिक्षु परमाग्रथगुणाम्भसः शिवा: 
पुष्करिणीः चैव अचीखनन्‌ ॥ ५०॥ ` 
व्याख्या--आज्ञया =आदेशेन, न=नहि, अपितुः=प्रत्युत, चेतनोत्कर्षात्‌-- 
चेतनायाः == विवेकस्य, उत्कर्षः = समुदयः, तस्मात्‌ = विवेकोदयात्‌, सर्वासु=सकछासु, 
दिक्षु =आश्षासु, परमाग्रथगुणाम्भसः--परमश्चासौ अग्रचरगुणास्तेन सहितानि अम्भांसि 
यासु ताः=उत्तमगुणसलिलान्विताः, शिवाः =कल्याणप्रदाः, पुष्करिणी:--जलाशयानु, 
चैव, अचीखनन्‌=खनितवन्तः ( \/खन्‌+णिच्‌ + लङ्‌ झि ) ॥ ५० ॥ 
हिन्दी--किसी की आज्ञा से नहीं, अपितु स्व-विवेक से सभी दिशाओं में उन्होंने 
कल्याणकारी उत्तमगुणयुक्त जलाशय खुदवाये ॥ ५० ॥ 
मनोज्ञाः श्रीमतीः प्रष्ठी: प॒थिषूपवनेषु च। 
(सभाः कूपवतीश्चैव समन्तात प्रत्यतिष्ठिपन्‌॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--उपवनेषु पथिषु च समन्तात्‌ मनोज्ञाः श्रीमती: प्रष्ठीः कूपवती सभा: __ 
चैव प्रत्यतिष्ठिपन्‌ ॥ ५१॥ 
व्यास्या--उपृवनेषु --आरामेषु, पथिषु --मार्गेषु, च = पुनः, समन्तात्‌ = सर्वतः, 
मनोज्ञाः == मनोहराः, श्रीमतीः = दिव्यप्रभायुक्ताः, प्रष्ठी: = उत्कृष्टाः, कूपवती:--कूपा: 
सन्ति यासु ताः कूपवतीः==कूपयुक्ताः सभाःन्=समाजाः, प्रत्यतिष्ठिपच्‌ ==निर्माण- 
मकारयन्‌ ॥ ५१॥ 


RS सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--उपवनों और मागो में चारो ओर उन्होंने कूपयुक्त मनोरम एवं आकर्षक 
घर्मशालाओं का निर्माण करवाया ॥ ५१ ॥. 
हस्त्यश्वरथसङ्गीर्णमसङ्कीणेमनाकुलम्‌ । 
अनिगूढाथिविभवं निगूढज्ञानपौरुषम्‌॥ ५२ ॥ 
अन्बयः-हस्त्यस्वरथसङ्की्णम्‌ असङ्कोणंम्‌ अनाकुलम्‌ अनिगूढाथिविभवम्‌ 
निगूढज्ञानपौरुषम्‌ ॥ ५२ ॥ 
व्याख्या -हस्त्यरवरथस द्कीर्णम्‌-_हस्तिनः=गजाः, अश्वाः = घोटकाः, रथाश्च = 
स्यन्दनाश्च,.तैः सङ्भीणेम्‌, असङ्कीणंम्‌ = पवित्रम्‌, अनाकुलम्‌ =अविक्षुब्धम्‌, अनिगूढा- 
थिविभ्वम्‌-न==नहि, निगूढाः = गोपनीयाः, अर्थिभ्यः ==याचकेभ्यः, विभवाः = 
घनानि, यस्य तत्‌, निगूढज्ञानपो रुषम्‌-निगूढः = गुः, ज्ञान-पौरुषौ = ज्ञानबरे, यस्य 
तदिति ॥. ५२ ॥ 
हिन्दी--हाथी, घोड़े और रथों से भरे रहने के बावजूद भी यह नगर न तो गन्दा 
हुआ और न अस्त-व्यस्तु ही । वहाँ याचकों के सामने किसी ने अपने धन को कभी 
नहीं छिपाया, परन्तु अपने ज्ञान और पौरुष का कहीं अनावश्यक प्रदर्शन नहीं 


किया ॥ |... | 
| सन्निधानमिवार्थानामाधानमिव तेजसाम्‌ । # 
विद्यानां सङकेतमिव सम्पदाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अन्वयः-अर्थानां सन्निधानमिंव तेजसाम्‌ आधानम्‌ इव विद्यानां निकेतम्‌ इव 
सम्पदां सङ्केतम्‌ इव ॥ ५३॥ 

व्याल्या--अर्थानाम्‌= सम्पदाम्‌, सन्निधानम्‌ =आश्रयस्थानम्‌, इव=यथा, तेज- 
सामू ==प्रतापानाम्‌, आधानम्‌ =न्यसनम्‌, इव=्यथा, विद्यानाम्‌=चतुर्देशाख्यविद्यानाम्‌, 
निकेतम्‌ = मन्दिरम्‌, इवन्=यथा, सम्पदाम्‌ =सम्पत्तीनाम्‌, सङ्केतम्‌ = संज्ञानम्‌, 
इव=यथा ॥ ५३॥ 

हिन्दी--वह नगर धन की धरोहर, तेज का खजाना, विद्या का मन्दिर और 
सम्पत्ति के गुप्त खजाने की तरह था ॥ ५३॥ 

se गुणवतामाश्चयं शरणैषिणाम्‌ । 
' कुतशास्त्राणामालानं बाहुशालिनाम्‌ ॥ ५४॥ 

अन्वयः--गुणवतां वासबुक्ष शरणैषिणाम्‌ आश्रयं कृतशास्त्राणाम्‌ आनतं बाहु- 
शालिनाम्‌ आलानम्‌ ( आसीत्‌ ) ॥ ५४ ॥ 

व्याख्या गुणवताम्‌ = गुणज्ञानामू, वासदृक्षम्‌ -- निवासतरु:, शरणैषिणाम< 
बा कम » आश्रयम्‌ =निवासस्थानम्‌, कृतश्ञास्त्राणाम्‌--शास्त्रज्ञानाम्‌, आनतम्‌ 
= सदनम्‌, =भुजश्ालिनाम्‌, आलानम्‌ = स्तम्भम्‌, आसीत्‌ ॥ ५४ षा 

हिन्दी--वह नगर गुणियो का वासदक्ष, शारणाधियो का आश्रम, शास्त्रवेत्ताओं 
का घर तथा बाहुशालियो का मानो स्तम्भ था ॥ ५४॥ 


कपिलवस्तुवर्णनम्‌ ] प्रथमः सगँ: २१ 


समाजैरुत्सवैर्दाय: क्रियाविधिभिरेव च। 
अलञ्चक्रुरछंवीर्यास्ते जगद्धाम तत्पुरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः--अलंवीर्या: ते समाज: उत्सवैः दायैः क्रियाविधिभिः एव च जगद्धाम 
तत्पुरं च अलचक्रु: ॥ ५५ ॥ 
व्याण्या--अलम्‌ = पर्याप्तम्‌, वीर्यम्‌ = पराक्रमं, येषां ते = पर्यातपराक्रमशालिनः, 
ते = चृपतिसुता:, समाजैः =गोष्ठयादिभिः, उत्सवे =पर्वेभिः, दायैः = दानादिभिः, 
क्रियाविधिभिः = क्रियाकलापैः, एव = हि, च = पुनः, जगद्धाम = संसारशरणस्थानम्‌, 
तत्पुरम्‌ = पूर्वोक्तनगरम्‌, अलचक्रु: = अलङ्कृतवन्तः ॥ ५५ ॥ 
यस्मादन्यायतस्ते च कच्चिन्नाचीकरन्‌ करम्‌ । 
तस्मादल्पेन कालेन तत्तदापपुरन्पुरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः--यस्मात्‌ ते अन्यायतः कश्वित्‌ करं न अचीकरन्‌ तस्मात्‌ अल्पेन 
कालेन ततु पुरम्‌ अपुपुरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्याख्या --यस्मात्‌ = यतोहि, ते = राजपुत्राः, अन्यायतः = अन्यायेन, कञ्चित्‌ = 
ईषदपि, करम्‌ = राजभागम्‌, न =नहि, अचीकरन्‌ = अकुर्वन्‌, तस्मात्‌ = तेन हेतुना 
अल्पेन = स्वल्पेन, कालेन =समयेन, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, पुरम्‌ = नगरम्‌, अपुपुरन्‌ = 
पूरयामास ॥ ५६॥ 
हिन्बी- नागरिको पर न्याय-विरुद्ध उन्होंने कभी कोई कर नहीं लगाया, फलतः 
थोड़े ही दिनों में उन्होंने उस नगर को धन और जन से भर दिया ॥५६ ॥ 
कपिलस्य च तस्यर्षस्तस्मिन्नाश्नमवास्तुनि । 
यस्मात्ते तत्पुरं चक्रूस्तस्मात्‌ कपिलवास्तु तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः--तस्य कपिलस्य ऋषेः तस्मिन्‌ आश्रमवास्तुनि तत्पुरं चक्रुः तस्मात्‌ तत्‌ 
कपिरवास्तु ( कथित: ) ॥ ५७॥ 
व्याख्या तस्य = पूर्वोक्तस्य, कपिलस्य = एतदास्यस्य, ऋषेः = मुनेः, तस्मिन्‌ = 
पूर्वोक्ते, आश्रमवास्तुनि = कपिलस्थाने, तत्पुरमू=तन्नगरम्‌, चक्रुः = अकुवेन्‌, तस्मात्‌= 
तेन कारणेन, तत्‌ = पुरम्‌, कपिलवास्तु = कपिलनगरम्‌ इति कथितः॥ ५७ ॥ 
हिन्दी--कपिलमुनि के आश्रमस्थल पर वह नगर बसाया गया था, इसीलिए 
वह कपिलवस्तु नाम से विख्यात हुआ ॥ ५७॥ 
ककन्दस्य मकन्दस्य कुशाम्बस्येव चाश्रमे । 
पुर्यो यथा हि श्रूयन्ते तथैव कपिलस्य तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः- यथा हि ककन्दस्य मकन्दस्य कुशाम्बस्य च आश्रमे पुर्येः श्यन्ते तथैव 
कपिलस्य तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
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व्याख्या- यथेति । यथा = येन प्रकारेण, हि= इति निश्चयेन, ककन्दस्य = एतदा- 
ख्यच्पस्य, मकन्दस्य = एतन्नामकस्य महीपतेः, कुशाम्बस्य = कुशाम्बनामकस्य राज्ञः, 
च =पुनः, आश्रमे = निवासस्थाने, पुर्यः=नगराणि, शरूयन्ते = आकरण्येन्ते, तथैव = 
तेनैव प्रकारेण, कपिरूस्य = कपिलाख्यमुनेः, तत्‌ = पूर्वोक्तपुरम्‌, तन्नाम्नैव ख्यातोऽभव- 
दिति भावः। यथा कुञाम्वादेः कौशाम्बी प्रभृतीति नगराणि प्रसिद्धानि सन्ति 
तथैवेति ॥ ५८ ॥ 

हिन्दी --जैसे ककन्द, मकन्द और कुझाम्व के आश्रम में बसाये गये नगर उन्हीं 
के नामों से ख्यात हुए, उसी तरह कपिलमुनि के आश्रम में बसाये गये नगर 'कपिल- 
वस्तु' के नाम से विख्यात_हुआ ॥ ५८ ॥ 9 


आपु: पुरं तत्ुरुहृतकृल्पास्ते तेजसार्येण न विस्मयेन । 
आपुर्यशोगन्धर्मतिश्च झश्वत्सुता ययातेरिव कीतिमन्तः ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः--ते पुरुहतकल्पाः आर्येण तेजसा तत्पुरम्‌ आपुः न विस्मयेन अतः च 
ययातेः कीत्तिमन्तः तुताः इव शश्वत्‌ यशोगन्धम्‌ आपुः ॥ ५९.॥ 
व्याख्या--आपुरिति । ते = राजपुत्राः, पुरुहृतकल्पाः == सुरेन्द्रसदुशा:, आर्येण = 
कुलीनेन, तेजसा = प्रतापेन, ततु= पूर्वोक्तम्‌, पुरम्‌ = नगरम्‌, आपुः = रक्षितवन्तः, 
न==नहि, विस्मयेन =ओद्धत्येन, अतः==तेन हेतुना, ययातेः = एतदाख्यस्य नरपतेः, 
कीत्तिमन्तः--कीतिः अस्ति येषां ते कीत्तिमन्तः= यशस्विनः, सुताः= पुत्राः, इव = 
यथा, यशोगन्धम्‌=कीत्तिवासः, आपुः = अप्राप्नुवन्‌ । अत्रोपमालङ्कारः ॥ ५९ ॥ 
हिन्दी--पुरन्दर तुल्य उन वीरों ने अपने आर्य तेज से, न कि घमंड से, उस नगर 
की रक्षा की । इसीलिए उन्होंने नित्य यशरूपी सुगन्ध प्राप्त की, जैसे ययाति. के पुत्रों 
ने प्राप्त को थी ॥ ५९॥ कर 
तन्नाथवृत्तेरपि राजपुत्रैरराजकं नैव)रराज राष्ट्रम्‌ । 
तारासहुल्नेरपि दीप्यमाने रनुत्थिते चन्द्र इवान्तरिक्षम्‌ ॥. की ०॥ | 
अन्वय:--नाथदृत्ते: अपि राजपुत्रैः तत्‌ अराजकम्‌ राष्ट्रम्‌ तारासहसै: दीप्यमानै: 
अपि अनुत्यिते चन्द्रे अन्तरिक्षम्‌ इव नैव रराज ॥ ६० ॥ 
व्याख्या तन्ताथेति । नायवृत्ते: नाथस्य =स्वामिनः, इव--यथा, वृत्ति: 
भृतिः, राजन्यधर्मयुक्तै» अपि = चेत्‌, -राजपुत्रैः= बपतनयै:, तत्‌=पुरम्‌, अराजकम्‌ 
म्=प्रशासकबिहीनम्‌, राष्ट्रम्‌=जनपदम्‌, तारासहस्रैः=नक्षत्रमण्डलैः, दीप्यमातैः = 
प्रकाशमानै:, अपि=चेत्‌, अनुस्थिते --अनुदिते, चन्द्रेस्सुधाकरे, अन्त रिक्षम्‌=आकाशः, 
इव = यथा, नैव त नहि, रराज्‌=शुशुभे । अत्राप्युपमाऽलङ्कारः ॥ ६० ॥ 
हिन्बी-यद्यपि वे राजकुमार उस नगर के अधिपति थे, फिर भी किसी निश्चित 
राजा के अभाव में उस नगर की शोभा वैसे ही फीकी थी, जैसे हजारों ताराओं की 
चमक के बावजूद एक चन्द्रमा के अभाव में आकाश की शोभा नहीं होती ॥ ६० ॥ 


क॒पिलवस्तुवर्णनम्‌ ] प्रथमः सर्ग: २३ 


यो ज्यायानथ वयसा गुणैश्च तेषां 
भ्रातृणां वृषभ इवौजसा वृषाणाम्‌ । 
ते तत्र प्रियगुरवस्तमभ्यषिः्च- 
ज्ञादित्या दशशतलोचनं दिवीव॥ ६१॥ 
अन्वयः--अथ तेषां भ्रातृणां वयसा गुणश्च दृषाणाम्‌ ओजसा दृषभ इव यः 
ज्यायान्‌ प्रियगुरबः ते तत्र दिवि आदित्याः दशशतलोचनस्‌ इव तम्‌ 
अभ्यषिः्वन्‌ ॥ ६१॥ 
व्यार्या--अथ =अनन्तरम्‌, तेषां=राजपुत्राणाम्‌, भ्रातृणाम्‌=सहृजानाम्‌, 
वयसा = आयुषा, गुणैः = पराक्रमैः, दृषाणाम्‌=बलीवर्दाणाम्‌, ओजसा = तेजसा, दृषभः 
=वलीवर्दः, इवन=्=यथा, यः==वीरः, ज्यायान्‌--अतिशयेन प्रशस्यः ( प्रशस्य -- 
इयसुन्‌ ज्या आदेशः ), ज्यायान्‌ = श्रेष्ठतरः, प्रियगुरवः--प्रियः गुरु: येषां ते 
प्रियगुरवः=प्रियाग्रजाः, ते=वीरराजकुमाराः, तत्र =तस्मिन्‌ स्थाने, दिवि=दिव्यलोके, 
आदित्याः = देवताः, दशशतलोचनम्‌== देवेन्द्र, इव=यथा, तम्‌=वीराग्रजम्‌, 
अभ्यषिश्चन्‌ ==अभिषिषिचुः ॥ ६१ ॥ 
हिन्दी- स्वगे में देवताओं ने जैसे इन्द्र का अभिषेक किया था, ठीक उसी प्रकार 
जैसे बैलों में सर्वाधिक शक्तिशाली बैल सबसे बड़ा समझा जाता है, उसी तरह उन 
राजकुमारों ने उञ्रः और गुण में श्रेष्ठ सबके प्यारे अपने बड़े भाई को राजपद पर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ६१॥ 
आचारवान्‌ विनयवाच्नयवात्‌ क्रियावान्‌ 
धर्माय नेन्द्रियसुखाय धृतातपत्रः । 
तद्भ्रातृभिः परिवृतः स जुगोप राष्ट्र 
सङ्क्रन्दनो दिवमिवानुसृतो मरुद्भिः ॥ ६२॥ 
bse 
सौन्दरनन्दे महाकाव्ये कपिलवस्तुवर्णनो नाम प्रथमः सर्ग: । 


अन्बयः--आचारवान्‌ विनयवान्‌ नयवान्‌ क्रियावान्‌ धृतातपत्रः सः इन्द्रियसुखाय 
न ( अपितु ) धर्माय मरुद्भिः अनुसृतः सङ्क्रन्दनः दिवम्‌ इव तद्भ्रातुभिः परिङृतः 
राष्ट्रं जुगोप ॥ ६२ ॥ म 

व्याख्या-आचारवानिति । आचारवान्‌=सदाचारयुक्तः, विनयवानु=विनयान्वितः, 
नयवान्‌ = नीतिकुशकः, क्रियावान्‌=सततकायेरतः, धृतातपत्रः- धृतम्‌ आतपत्रं येन 
सः = धूतराजच्छत्रः, सः =असौ, इन्द्रियसु खाय--इन्द्रियाणाम्‌ = करणानाम्‌, सुखम्‌ 
न=आनन्दम्‌, तस्मैरभोगाय, न=नहिं, ( अपितु = प्रत्युत ) घर्माय=्धार्मिकानुष्ठानाय, 
मरुद्भिः == पवनदेवैः; अनुसृतः=परिदृतः, सङ्क्रन्दनः =देवराजः, दिवम्‌ = भमरलोकम्‌, 

>> 
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इव>-यथा, तद्भ्रातृभिः=तदनुजैः, परिद्वतः-वेष्टित:, राष्ट्रमु+जनपदम्‌, जुगोप == 
रक्षितवान्‌ ॥ ६२ ॥ 

हिन्दी--वे राजा आचारवानु, नीतिवानु, क्रियावान्‌ एवं विनयी थे । उन्होंने 
धर्मे के लिए, न कि इन्द्रिय सुख के लिए राजछत्र धारण किया । मरुतों के साथ जैसे 


इन्द्र स्वर्गे की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह उस राजा ने अपने भाइयों के साथ 
मिलकर अपने राज्य की रक्षा की ॥ ६२॥ 


सौन्दरनन्द-महाकाव्य में 'कपिंलवस्तु-वर्णन' नामक 
पहला सर्गे समाप्त हुआ । 


© 
द्वितीय; सर्गः 
राजवणनस्‌ 

जन्मग्रहणकर कपिलवस्तु को, जिसने किया पवित्र । 

यहाँ उसी शुद्धोदन नुप का वर्णित चारुचरित्र ॥ 

ततः कदाचित्‌ कालेन तदवाप कुलक्रमात्‌ । 

राजा शुद्धोदनो नाम शुद्धकर्मा जितेन्द्रियः ॥ १॥ 

अन्वयः--तत: कालेन कदाचित्‌ शुद्धकर्मा जितेन्द्रियः शुद्धोदनः नाम राजा 
कुलक्रमात्‌ तद्‌ अवाप ॥ १॥ 

व्याख्या-तत इति । ततः = तत्पश्चात्‌, कालेनम्=यथावसरेण, कदाचित्‌= 
कस्मिश्चित्काले, शुद्धकर्मा--शुद्धानि कर्माणि यस्य सः--पुतकर्मकर्ता, जितेन्द्रियः 
जितानि इन्द्रियाणि येन सः=वशीङृतेर्द्रियः, शुद्धोदनः = एतदाख्यो नृपः, नाम = 
आस्या, राजा == भूपालः, कुलक्रमात्‌--कुलस्य पल वंशस्य, क्रम: = अवस्थितिस्तस्मात्‌, 
तत्‌ = कपिलवास्तुम्‌,' अवाप ==प्रावान्‌ (: अव्‌ -- १/आपू-लिटू ) । अस्मिन्‌ सर्गे 
अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १॥ 

हिन्दी--कालक्रम से अपनी वंश-परम्परा के अनुसार शुद्धकर्मा एवं जितेन्द्रिय 
शुद्धोदन नाम का राजा उस कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी हुआ ॥ १॥ 

यः ससञ्जे न कामेषु श्रीप्राप्तौ न विसिस्मिये । 
नावमेने परानुद्धया परेभ्यो नापि विव्यथे॥ २॥ 
अन्ययः--यः कामेषु न ससञ्जे श्रीप्रापौ न विसिस्मिये ऋद्धथा परान्‌ न अवभेने 
परेभ्यो अपि न विव्यथे ॥ २॥ 

'्याख्पा--य इति । यः== दृपशुद्धोदनः, कामेषु =वासनासु, न= नहि, ससञ्जे= 
लिप्तवानु, श्रीप्रातौ--भधिंय:न्टसम्पद्‌, तस्यां प्रासः = आगमः, घनागमे, - इति, 
नञ्=नहि, विसिस्मिये=( वि१/स्मिन-लिटू ) उद्धतो बभूव, अवमेने= 
( अव+ /मन+लिटू ) अनादृतः कृतवान्‌, ऋद्धघा--समृद्धघा, परान्‌=अपरान्‌, 
परेभ्य =्=अरिभ्यः, अपिम्=भवश्यम्‌, न= नहि, विव्यथे--( वि¬ व्यथ्‌ + लिंटू ) 
दुःखितो बभूव । अनुष्टुपूछन्दः ॥ २॥ 

. हिल्दी--वह विषयवासनाओं में कभी आसक्त नहीं हुआ। लक्ष्मी पाकर भी 
कभी उद्धत नहीं हुआ । अपनी समृद्धि के कारण न तो कभी किसी को अपमानित 
किया और न कभी किसी दुश्मन से ही वह दुःखी हुआ ॥ २ ॥ 


२६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यस्‌ 


बलीयान्‌ सत्त्वसम्पन्नः श्रुतवान्‌ बुद्धिमानपि । 
विक्रान्तो नयवांक्चैव धीरः सुमुख एव च॥ ३॥ 
अन्वयः--बलीयान्‌ सत्त्वसम्पन्नः श्रुतवान्‌ बुद्धिमान्‌ अपि विक्रान्तः नयवान्‌ च 
एव धीरः सुमुखः एव च ॥ ३॥ 
व्याख्या --बलीयान्निति । असौ राजा बलीयान्‌ =बितमः ( बलिन्‌ ईयसुन्‌ ), 
सत्त्वसम्पन्न:--सत्त्वेन = बुद्धघा, सम्पन्नः =सहितः, श्रुतवान्‌ = विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ = 
ज्ञानी, अपि = चेत्‌, विक्रान्तः=पराङ्रमी ( वि\/ङ्रमु + क्त ), नयवान्‌=नीतिवात्‌, 
च=पुनः, एवेति निश्चयः, धीरः =धैर्येबान्‌ ( घी\/रा+क ), सुमुखः--सुन्दरं मुखं 
यस्य सः = मनोहरः, एव=हि, च = पुनः । इन्द्रादपि तेजिष्ठो राजेति भावः ॥ ३॥ 
हिन्दी -वह शक्तिशाली, ईमानदार, तत्त्ववेत्ता, चतुर, पराक्रमी, नीतिकुशळ, 
स्थिरचित्त और सुन्दर था ॥ २ ॥ 
बपुष्मांश्च न च स्तब्धो दक्षिणो न च नाजँवः । 
तेजस्वी न च न क्षान्तः कर्ता च न च विस्मितः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--( राजा ) वपुष्मान्‌ स्तब्ध: न च दक्षिणः न च आर्जव: न च 
तेजस्वी न क्षान्तः न च कर्त्ता न विस्मितः च आसीत्‌ ॥ ४॥ 
ब्याख्या सः राजा वपुष्मान्‌ =( वपुष्‌ + मतुप्‌ ) स्वरूपसम्पन्न:, स्तब्धः = 
( स्तम्भू+-क्त ) गवंयुक्तः, न=नहि, च==पुनः, दक्षिण: = कुशलः, न च आर्जव: = 
( ऋजु4-अणू ) कुटिलः, न च तेजस्वी = ( तेजस्‌ +विनि ) शौर्येसम्पन्नः, न= 
नहि, क्षान्तः = ( \/क्षम्‌+ क्त ) असहिष्णुः, सहनशीलेति भावः, न च=न पुनः, 
कर्ता = कारकः, च== पुतः, विस्मितः= ( वि+स्मिऋक्तः ) उद्धत, न च॑ 
आसीत्‌ ॥ ४॥ 
हिन्दी--वह रूपवान्‌ तो था परन्तु घमण्डी नहीं, चतुर था परन्तु कुटिल नहीं, 
वर्चस्व वाला था परन्तु असहनशील नहीं, वह कार्यकर्ता होते हुए भी उद्धत नहीं 
था॥ ४॥ 
आक्षिप्तः शत्रुभिः सङ्ख्ये सुह्ृद्धि्च व्यपाश्चितः। 
अभवद्यो न . विमुखस्तेजसा दित्सयैव च ॥५॥ 
अन्वयः-यः सङ्ख्ये शत्रुभिः आक्षिसः तेजसा सुहृद्भिश्च व्यपाश्रितः दित्सयैव 
च विमुखः न अभवत्‌ ॥ ५॥ 
व्याख्या-यः=राजा, सङख्ये=युद्धभूमौ, - शुभिः = अरिभिः, आक्षि्तः = 
( आङ्‌\/क्षिपू +क्त ) उत्तेजितः, . तेजसा =शोर्येण, सुहृद्भिः-शोभनं हृदयं येषां ते 
=मित्रैः, “सुह्ृद्दुहुदौ मित्रामित्रयोरि'त्यनेन हृदयंशब्दस्य हृदादेशः, व्यपाश्रितः = 
( वि+-आइ + श्री +-क्त ) = शरण्यः, दित्सयैव--( दा+- सनु--अ--टापूर्स- 
तृ० ए० ) दातुमिच्छा दित्सा, तया दित्सया --यियंसया, एव चेति ॥ ५॥ 


राजवर्णनम्‌ ] द्वितीयः सर्ग: २७ ( 


हिन्दी--इन्होने लड़ाई के मैदान में दुइमनों की ललकार सुन कर पराक्रम दिख- 
लाने में अपना मुँह नहीं मोडा और नित्रों ने जब कभी इसका आश्रय ग्रहण किया 
तो ये कभी भी अपनी उदारता नहीं छोड़े ॥ ५॥ 


यः पूर्वे राजभिर्यातां यियासुर्धमंपद्धतिम्‌ । 
राज्यं दीक्षामिव वहन्‌ वुत्तेनान्वगमत्‌ पितृन्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय:--पूर्वे: राजभिः यातां धर्मपद्धति यियासुः यः राज्यं दीक्षाम्‌ इव वहन्‌ 
बुत्तेन पितृन्‌ अन्वगमत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्याख्या- पूर्वे: =पू्ंवत्तिभिः, राजभिः = चुपैः, याताम्‌ =स्वीङृताम्‌ ( ५/याञ- 
क्त+टापू ), धर्मपद्धतिम्‌-धर्म॑स्य=शुभाचरणस्य, या पद्धतिः = सरणिः ताम्‌, 
यियासुः= जिगमिषुः, गन्तुमिच्छुकः ( या--सन्‌ + उ, सनाशंसभिक्ष उ: ), यः= 
शुद्धोदनम्‌, राज्यम्‌ =कपिछवस्तुं, दीक्षाम्‌= ( दीक्षु+अ+ापू ) ब्रतम्‌, इव = 
यथा; वहत्‌ = धारयन्‌, दत्तेन ==स्वकीयाचरणेन, ` पितुन्‌ = पूर्वजान्‌, अन्वगमत्‌ = 
अन्वसात्‌ । 'दीक्षामिव’ अत्रोपमालङ्कारः॥ ६॥ 
हिन्दी--पहरे के राजे जिस राह पर चलते थे, उसी पर चलने की इच्छा से 
राज्य को मंत्रोपदेश की तरह ग्रहण करते हुए, उसने अपने पूर्वजों के आचरण का 
अनुकरण किया ॥ ६॥, 
यस्य सुव्यवहाराच्च रक्षणाच्च सुखं प्रजाः। 
शिदियिरे विगतोद्वेगाः पितुरङ्कगता इव ॥ ७॥ 
अन्वयः--यस्य सुब्यवहारात्‌ रक्षणात्‌ च विगतोद्वेगाः प्रजाः पितुः अङ्कुगताः 
( सन्ततयः ) इव सुखं शिद्यिरे ॥ ७॥ 
च्याख्या--यस्येति । यस्य पुर्वोक्तदृपशुद्धोदनस्य, सुव्यवहारात्‌-श्ोभनः 
च्यवहारस्तस्मात्‌=सुष्टु आचरणात्‌, रक्षणात्‌ = ( / रक्ष्‌ + ल्युट्‌ ) सङ्गोपनात्‌, च= 
पुनः, विगतोद्वेगाः-विगतः = विनष्टः, उद्वेगः--उद्गतः=निगेतः, वेगः = प्रवाहः, 
यासां ताः, प्रजाःन्3जनाः ( प्र+ जव्‌ञ-डञ टाप्‌), - अङ्कगताः-अङ्के = क्रोडे, 
गता:=सम्प्रासाः, (सन्ततयः) इवन्यथा, सुखम्‌=्आनन्दम्‌, शिड्यिरेन्ससुषुपु: ( शीङ्‌ 
--लिंट्‌ ) 'अङ्कृगताः' इवेत्यत्रोपमालङ्कारः । छक ६२ पर्येन्तमस्मिन्‌ सर्गेऽनुष्टुप्‌ 
छन्द इति॥ ७ ॥ 
__जिनकी सुव्यवस्था और रक्षा प्रबन्ध के कारण प्रजा उसी तरह सुख 
की नींद सोती थी, जैसे पिता की गोद में निःशङ्धभाव से कोई शिशु सोता है ॥७॥ 


कृतशास्त्रः कृतास्त्रो वा जातो वा विपुले कुले । 
अङृतार्थो त ददृशे” यस्य द्नमेयिवान्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--क्ृतशास्त्रः कृतास्त्रः वा विपुले कुले जातः वा ( यः ) यस्य दर्शनम्‌ 
एयिवान्‌ ( सः ) अक्तार्थ: न ददृशे॥ ८॥ 


२८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


उयाढ्या--कृतशास्त्र:--कुृतं ( अधीते ) शास्त्रम्‌ = वेदादिसमग्रसद्ग्रन्थाः, येन 
सः=अधीतनिगमागमादिसकलसद्ग्नन्थाः, कृतास्त्रः--क्ृतानि = झिक्षितानि, अस्त्राणि 
=अआयुधानि, येन सः ( \/कृ +क्त = क्तम्‌; ५/शास्‌ --ष्ट्रन्‌ शास्त्रम्‌=अस्त्रम्‌; १/अस्‌ 
ष्ट्रन्‌ ), वा=अथवा, विपुले = कुलीने ( वि+पुछू + क ), कुले= वंशे, जातः= 
"समुत्पन्नः ( “/जन्‌--क्त ), दर्शनम्‌=( दृश्‌ +ल्युट्‌, भावे) अवलोकनम्‌, 
एविवान्‌= ( आङ्‌ + ९/इण्‌+-क्वसु ) ऊब्धवान्‌, सः अक्कतार्थ- क्ृतः=सिद्धः, 
प्रयोजनः यस्य सः कृतार्थः, न कृतार्थः अङ्ृतार्थः==अपूर्णकामः, न=नहि, ददृशे = 
= ( दृश्‌ +णिच्‌+लिटू ) ईक्षयाचके ॥ ८॥ 
हिन्दी --उच्च कुल में जन्म लेने वाला कोई कुलीन हो, शास्त्रज्ञ हो अथवा अस्त्रज्ञ, 
जिस किसी ने भी इनके दर्शन किये, वे ही निहाल हो गये ॥ ८ ॥ 
हितं विप्रियमप्युक्तो यः शुश्राव न चुक्षुभे । 
दुष्कृतं बह्वपि त्यक्त्वा सस्मार कृतमण्वपि ॥ ९॥ 
अन्वयः--यः विप्रियमपि हितं युक्तः शुश्वाव न चुक्षुभे यः बहु अपि दुष्कृतम्‌ 
त्यक्त्वा अणु अपि कृतं सस्मार ॥ ९॥ 
व्याख्या--यः = राजा, विप्रियम्‌--विगतम्‌ = विरहितम्‌, प्रियम्‌= अभीप्सितम्‌, 
यस्मात्‌ तत्‌=अरुचिकरम्‌, हितम्‌=प्रियकरम्‌, युक्तः = ( युज्‌ +-क्त ) सुमुचितः, 
शु्ाव=अश्प्णोत्‌, न= नहि, चुक्षुभे= चुकोप, बहु =अनेकम्‌, अपि==चेत्‌, दुष्कृतम्‌ 
= अपकारम्‌, त्यक्त्वा =परित्यज्य, अणु = अत्यल्पमपि, कृतम्‌=उपकारम्‌, सस्मार= 
चित्ते दधार ( \/स्मृ + लिट्‌ ) ॥ ९॥ 
हिन्दी--जिसने .अप्रिय होने के बावजूद बिना उत्तेजित हुए हितकर बातों को 
ध्यान से सुना, अनेक अपराधों को भूलकर अणुमात्र उपकार को याद रक्खा ॥ ९॥ 


प्रणताननुजग्राइ विजग्राह कुलद्विषः । 
आपन्नान्‌ परिजग्राह निजग्राहास्थितानु पथि ॥ १० ॥ 
अन्बयः-प्रणतान्‌ अनुजग्राह कुलद्विषः विजग्राह आपन्नान्‌ परिजग्राह पथि 
अस्थितान्‌ निजग्राह ( च )॥ १०॥ 
व्याख्या यः प्रणतान्‌ = ( प्रत नम +क्त, द्विभ ब० ) विनयावनतानु, अनुज- 
ग्राह=( अनु + “ग्रह छिद्‌ ) अनुग्रह तवान्‌, कुलद्विष:--द्वेष्टि--षत्रुतां 
करोतीति द्विष्‌, कुलस्य=वंशस्य, दिष्‌ इति कुलढिट्‌, तान्‌ ( द्विष्‌ + क्विपृ ) = 
बंशदातरून्‌, विजग्नाह=युयुधे, ( वि५/ग्रह ॐ: लिद्‌ ) आपन्नान्‌ --आपत्तिग्रस्तान्‌ 
( आङ्‌\/पद्‌ + क्त ), परिजग्राह = साहाय्य कृतवान्‌, पथि=सन्मागें, अस्थितान्‌ = 
न गतान्‌, निजग्राह=नियमनं कृतवान्‌ । कपियवर्णानुदृत्त्या अनुप्रासोऽत्राल्कारः ॥१०॥ 
हिन्वी--उसने शरणागतों पर कृपा की, वंशद्रोहियों का : विनाश किया, आपद्‌- 
ग्रस्तों को अपनाया तथा कुमागंगामियों, को दण्डित किया ॥ १०॥ 


राजवर्णनम्‌ ] द्वितीयः सर्ग: २९ 


प्रायेण विषये यस्य तच्छीलमनुवतिन: । 
अजेयन्तो ददृशिरे धनानीव गुणानपि ॥ ११॥ 
अन्वयः--यस्य विषये प्रायेण तच्छीलूमनुवत्तिनः ( जना: ) गुणान्‌ अपि धनानि 
इव अजंयन्त: ददृशिरे ॥ ११॥ 
ध्यालया--यस्य = राज्ञः, विषये= देशे ( 'तृबुज्जनपदो देशः उपवरत्तनमिष्यते । 
जनोलोकः प्रजाप्रोक्ताः विषयो ग्रामसङ्ख्यया ॥ इति हलायुधः । ), येण = बहुशः, 
तच्छीलमनुवत्तिनः-तस्य शीलमिति तच्छीलम्‌ = तस्य स्वभावस्तेषाम्‌ अनुवत्तितु शीलं 
येषां ते (अनु +-\/इत्‌ + णिनि; तत्‌ +श्ञीलमित्यत्र 'स्तोः इचुना इचुरि'त्यनेन दकारस्य 
जकारः, खरि चे'त्यनेन जकारस्य चकारः, 'शइछो$टि? इत्यनेन शकारस्य छकारः) = 
शुद्धोदनस्वभावानुगामिनो जनाः, गुणान्‌=दयादाक्षिण्यादि सद्वृत्तीन्‌, अपि= 
अवश्यम्‌, धनानि =विभवान्‌, इव = यथा, अर्जयन्तः = ( \/ अज्‌ + शतृ) उपाजेयन्तः, 
ददृशिरे = ( दृश्‌ +णिच्‌+-लिट्‌ ) ईक्षयान्वक्रिरे। 'धनानीव गुणान्‌’ अत्र 'गुणिने' 
धनस्योपमानखूपे प्रयोगत्वेनोपमालङ्कारोऽस्ति ॥ ११॥ 
हिन्दी--शुद्धोदन के राज्य में प्रजा उनके चरित्र का अनुकरण करती थी । धन 
की तरह सद्गुणों के अर्जन में भी उनकी वैसी ही रुचि थी ॥ ११॥ 
अध्यैष्ट यः परं ब्रह्म न व्यैष्ट सततं धृतेः । 
दानान्यदित पात्रेभ्यः पापं नाकृत किञ्चन ॥ १२॥ 
अन्वयः--यः परं ब्रह्म अध्येष्ट सततं धृते न व्यैष्ट पात्रेभ्यः दानानि अदित 
किञ्चन ( अपि ) पापं न अकृत ॥ १२॥ 
च्याख्या--यः= राजा, परम्‌ =श्रेष्ठतमम्‌, त्रह्म=वेदादिकम्‌, अर्ध्यैष्ट= ( अधि 
५ 'इङ्‌ अध्ययने '+-लुङ्‌ ) = अधीतवान्‌, सततम्‌ = सर्वदा, धृतेः == ( ९/धृ + क्तिन्‌ ) 
धैर्यात्‌, न=नहि, व्यैष्ट= ( वि4/इ--लुड ) स्खलितो बभूव, पात्रेभ्यः =( पा+- 
ष्टन्‌ ) विचारशीलपुरुषेभ्यः, दानानि = ( दा +ल्युट्‌ ) वितरणादिकानि, अदित = 
( दा+लूङ्‌ ) प्रदत्तः, किच्चन=किमपि, पापम्‌=अपकर्मे, न<<नहि, अङृत= 
(%ङृ+लुङ्‌ ) कृतवान्‌ ॥ १२॥ 
हिन्दी महाराज शुद्धोदन ने वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन किया । धैये से कभी 
भी विचलित नहीं हुए। योग्यजनों को दान दिया। थोड़ा भी पापकम कभी 
नहीं किया ॥ १२ ॥ 
धृत्यावाक्षीत्‌ प्रतिज्ञा स सद्दाजीवोद्यतां धुरम्‌ । 
न ह्यवाञ्छीच्च्युतः सत्यान्मुहुर्तेमपिं जीवितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--सः धृत्या प्रतिज्ञा सद्वाजी उद्यतां घुरम्‌ इव अवाक्षीत्‌ ( यत्‌ ) सत्यात्‌ 
च्युतः ( सः ) मुहृत्तमपि जीवितं न अवाञ्छीत्‌ ॥ १३॥ 
व्यास्या--सः = राजा, धृत्या =धैर्येण, प्रतिज्ञाम्‌=निजसङ्कूल्पम्‌, सद्दाजी--सतु 
चासौ वाजी==उत्क्केष्टघोटकः, उद्यताम्‌=( उद--%/यम्‌+क्त ) धूतम्‌, घुरम्‌ 


सौ०-6 


३० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


=.( \/घुव्‌ क्विप्‌ ) अक्षः, इव=्=यथा, अवाक्षीत्‌ = ( अव--\/व + एङ्‌ ) 
अधारयत्‌, ( यत्‌ )सत्यातुन्यथार्ात्‌, च्युतः= ( १/च्यु न कत ) भ्रष्टः, मुहूत्तेमपि = 
क्षणमात्रमपि, जीवितम=प्राणात्‌, न=नहि, अवाञ्छीत्‌=( अवय ४ वाञ्छ+-लुङ्‌ ) 
ऐच्छत्‌ । अत्र शुद्धोदनस्योपमा श्रेष्ठाशबेन सहास्ति तेनात्रोपमाऽलङ्कारः सादृश्य 
त्वेन ॥ १३ ॥ 
हिन्दी--जैसे अच्छे घोड़े उठते हुए जुए का भार स्वयं ललक कर वहन करते हैं, 
ठीक उसी तरह इन्होंने की गई प्रतिज्ञा का पालन सदैव धीरज के साथ किया, क्योंकि 
सत्य से गिरकर क्षण भर के लिए भी जीना इन्हें अभीष्ट नहीं था ॥ १३॥ 
विदुषः पर्युपासिष्ट व्यकाशिष्टात्मवत्तया । 
व्यरोचिष्ट च शिष्टेभ्यो मासीषे चन्द्रमा इव ॥ १४॥ 
अन्वयः--( सः ) विदुषः पयुंपासिष्ट आत्मवत्तया व्यका शिष्ट इषे मासि चन्द्रमा 
इव शिष्टेभ्यः व्यरोचिष्ट च ॥ १४॥ 
व्याख्या--(स:- राजा)विदुषः=अआज्ञस्य, प्युपासिष्ट=(परि+ उप-\//अआस्‌ + 
लुङ्‌ ) पर्यचरत्‌, आत्मवत्तया ( आत्मन्‌ + मतुप्‌-तल्‌ + ठाप्‌ ) स्वात्मनियन्त्रणेन, 
व्यकाशिष्ट = ( वि + \/ काश्‌ + लुङ्‌ ) सम्मानितो बभूव । इषे = आारिवने मासि, 
समासशब्दस्य 'मास्‌' इत्यादेशात्‌ समी एकवचने, मासि=मासे, चन्द्रमा = शशादः, 
इव==यथा, शिष्टेभ्यः=सत्पुरुषेभ्यः, व्यरोचिष्ट =अनन्दत्‌, च==पुनः। आश्विन- 
मासस्य चन्द्रः स्वकीयनैमेल्येन शैत्येन च यथा लोकप्रियो भवति तथैव राजाशुद्धोदनोऽपि 
प्रजारञ्जकत्वेन लोकप्रियः आसीत्‌ । अत्र शुद्धोदनस्य उपमा आश्विनमासस्य चन्द्रेण 
सहास्ति । तेन उपमागूढपदेन घ्वन्यमानायां चन्द्रविषयकसुन्दरतायां वक्तृगतायां सादृद्ये- 
नोपमालङ्कारः ॥ १४॥ 
हिन्दो--इनके आत्मनियंत्रण से ही यह बोध हो जाता.था कि इन्होंने विद्वानों 
की उपासना की है। शरद के चाँद की तरह शिष्टजनों के लिए ये अति प्यारे 


थे॥ १४॥ 
os ss न्द्रयाण्पपि च प्रजा: ॥ १५॥ 


1 इह अमुत्र च क्षमम्‌ अवेदीत्‌ धैर्येवीर्याभ्याम्‌ इन्द्रि- 
याणि (प्रजा: च अपि अरक्षीत्‌ ॥ १५॥ 

व्याख्या बुद्धिशास्त्राभ्याम्‌- बुद्धिश्च शास्त्रश्च, ताभ्याम्‌ =धीर्धमंग्रन्थाभ्याम्‌, 
इद = अस्मिन्‌ संसारे, अमुत्र = अपरलोके; च=पुनः, क्षमम्‌ = (क्षम्‌ञ-अच्‌) कल्याण- 
करम्‌, अवेदीत्‌ = ( \//विद्‌ +लुड ) ज्ञातवान्‌, धैयंवीर्याभ्याम्‌- धैयेम्‌= धीरत्वम्‌, 
च; वीयंम्‌=वीरत्वम्‌, च=पुनः, ताभ्याम्‌= धैयेबाहुबलाभ्याम्‌, इन्द्रियाणि = 
शरोत्रनेत्रादिकरणानि, प्रजाः=जनाः, च==पुनः, अपि=मवर्यम्‌, अरक्षीत्‌ = 
अप्रासीत्‌ ॥ १५ ॥ 


राजवर्णनम्‌ ] दवितीयः सर्गः ३१ 


हिन्दी--उसने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने लौकिक हित को जाना, शास्त्रीय बुद्धि 
से पारलौकिक हित को पहचाना, धैय से इन्द्रियों का निग्रह किया और बल से प्रजा 
की रक्षा की ॥ १५॥ 
अहार्षीद दुःखमार्तानां द्विषतां चोजितं यशः । 
अचेषीच्च नयैर्भूमि भूयसा यशसैव च ॥ १६॥ 
अन्वयः--आर्त्तानां दुःखम्‌ अहार्षीत्‌ द्विषताम्‌ ऊजितं यशः च नयैः भूमिम्‌ 
अचैषीत्‌ भूयसा यश्षसा ( भूमिम्‌ अचैषीत्‌ ) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--आरत्तानाम्‌ = ( आङ +-ऋ-क्त ) दुःखितानाम्‌, दुःखम्‌ =पीडाम्‌, 
अहार्षीत्‌ = ( हू + लुङ्‌ ) अपहरत्‌, द्विषताम्‌=अरीणाम्‌, ऊजितम्‌= ( १/ऊज्‌ न 
क्त) शक्तिशालिनम्‌, यशः=कीत्तिम्‌, च पुनः, अहार्षीत्‌ । सः नयैः=नीतिभिः, 
भ्रमिम्‌=धरित्रीम्‌, अर्च॑षीत्‌= ( ९/चि+लुङ्‌ ) प्राप्तवान्‌, भूयसा =प्रश्नूततया, 
यशसा = कीत्यां, पृथिव्यां व्यापनोच्चेति॥ १६ ॥ 
हिन्दी --इन्होंने दुःखियों का दुःख दूर किया । दुश्मनों का दर्षे दलन किया । 
अपनी नीति से वसुन्धरा को जीतकर, उसे अपने यश से परिव्यास किया ॥ १६॥ 
अप्यासीद्‌ दुःखितान्‌ पश्यन्‌ प्रकृत्या करुणात्मकः । 


नाधौषीच्च यशो लोभादन्यायाधिगतेर्धनैः ॥ १७॥ 
अन्वयः-भ्रक्ृत्या करुणात्मकः सः दुःखितान्‌ पश्यन्‌ एव अप्यासीत्‌, लोभात्‌ 
अन्यायाधिगतैः धनैः यश: न अधौषीत्‌ च ॥ १७ ॥ 
व्याख्पा--प्रक्कत्या = स्वभावेन, करुणात्मकः--करुणा आत्मनि यस्य सः ( समाः 
सान्ते कपू प्रत्यय: ) --दयाद्रे:, दुः खितान्‌ ==क्लेशितान्‌, पर्यन्‌ = अवलोकयन्‌, अप्या- 
सीत्‌ =सन्तोषयत्‌, लोभात्‌=परद्रव्याभिछाषात्‌, अन्मायाधिगतैः-अन्यायेन=अनीत्या, 
अधिगतानि =अघिङृतानि, तैः ( अधिञ-गम्‌ + क्त १, धनैः == द्रव्यैः, यशः=कीत्तिम्‌, 
न=नहि, अघौषीत्‌ = क्षपयतिस्म ( घुम्‌ + लुङ्‌ ) ॥ १७ ॥ 
हिन्दी--स्वभाव से उदारचरित होने के कारण दुःखियों को दुःखी देखते ही 
इन्होने उसका दुःख दुर किया । अन्यायोपाणित धन से अपने यश को कभी मलिन 
नहीं होने दिया ॥ १७॥ 
सोहार्ददुढभक्तित्वान्मैत्रेषु विगुणेष्वपि । 
.नादिदासीददित्सीत्तु सौमुख्यात्‌ स्वं स्वमर्थवत्‌ ॥ १८॥ 
अन्वयः--सौ हा्ददृढभक्तित्वाद्‌ विगुणेषु अपि मैत्रेषु सौमुख्यात्‌ स्वं न आदिदासीत्‌ 
अर्थवत्‌ स्वम्‌ अदित्सीत्‌ ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--सौहार्दृढभक्तित्वात्‌--सुहृदः=मित्रस्य, भावः सौहाद्र:, तस्मिन्‌ सौहाद्रे, 
दुढा==स्थिरा, भक्ति: निरतिस्तस्या: भावस्तस्मात्‌, विगुणेषु = गुणरहितेषु, 
अपि ==भवश्यम्‌, मँत्रेषु= सुहृत्सु, सौमुख्यात्‌_ सुमुखस्य भावः सोमुख्यस्तस्मात्‌ 
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= ( सुमुख + ष्यञ्‌ ) अनुकूलत्वात्‌, स्वम्‌= मआत्मानम्‌, न= नहि, आदिदासीत्‌= 
आददात्‌, अपितु अर्थवत्‌= प्रयोजनवत्‌, स्वम्‌= धनम्‌, अदित्सीत्‌=ददातिस्म । 
झोकस्योत्तराद्धंपाठस्तथा तस्यार्थे: अनिश्चित: एवमु असङ्गतः प्रतीतो भवति. ॥ १८॥ 
हिन्दी--मित्रता में इनकी अगाध आस्था थी । गुणहीन मित्रों से भी कुछ पाने 
की अपेक्षा अपनी प्रसन्नता से उनको आवश्यकता के अनुसार कुछ दिया ही करते 
थे ॥ १८॥ 
अनिवेद्याग्रमहंदृभ्यो नालिक्षत्‌ किञ्चिदप्लूतः । 
गामधर्मेण नाधुक्षत्‌ क्षीरतर्षण गामिव ॥ १९॥ 
अस्वयः--अप्लूतः अहंद्भ्यः अनिवेद्याग्रं किख्ित्‌ न अलिक्षत्‌ अधमेण गां 
क्षीरतर्षण गामिव न अधुक्षत्‌ ॥ १९॥ ` 
व्याख्या--अप्लूतः--न प्लूतः अप्लुतः ( ९//प्छू+-क्त ) = असिक्तः, अहँद्भ्यः == 
श्रेष्ठ जनेभ्य:, बाद, एक =अनैवेदयपुर्वः स राजा, किञ्चित्‌ = स्तोकमपि, न=नहि, 
अलिक्षत्‌ =जग्राह्‌, शुद्धोदनः अधर्मेण=अनीत्या, गाम्‌ = पृथ्वीम्‌ ( 'दिग्दृष्टिदीधिति- 
स्वर्गवज्त्रवाग्बाणवारिषु, भूमौ पक्षी च गोशब्दो विद्वद्धिदंशसु स्मृतः ॥' इति हरायुधः), 
अथवा धेनुम्‌, क्षीरतर्षेण =दुर्घपिपासया, गाम्‌ =धेनुम्‌, इव यथा, न==नहि, 
अधुक्षत्‌ = दुदोह । 'गामधर्मेण क्षीरतर्षेण गामिव’ इत्यत्राधर्मेण दोहनकृता पृथिव्याः 
उपमा दुग्धवर्षेण दोहनकृता धेन्वा सह करणेनोपमालङ्कारोऽस्ति तथा 'गाम्‌' शब्दस्य 
भिन्नार्थेकाऽऽढृत्या यमकाऽलङ्कारोऽप्यस्ति॥ १९॥ 


हिन्दो--स्नान किये बिना तथा पूज्यजनों को बिना उनका अग्रभाग दिये, किसी 
वस्तु का स्वयं उपभोग नहीं करता । दूध की इच्छा से लोग जैसे गाय को दूहते 
हैं, उसी तरह अधर्मपूर्वक इन्होंने कभी धरती का दोहन नहीं किया ॥ १९ ॥ 


नासृक्षद बलिमप्राप्तं नारुक्षन्मानमैश्वरम्‌ । 
आगमेबुँद्धिमाधिक्षद्धर्माय न तु कीर्तये ॥ २०॥ 
अन्वयः--अप्राप्त बलि न अमृक्षत्‌, ऐइवरं मानं न आरुक्षत्‌, आगमैः बुद्धि 
घर्माय आधिक्षत्‌ न तु कीत्तंये ॥. २० ॥ 
व्याख्या--अग्नासम्‌--न प्रासम्‌ अप्रासम्‌ ( प्र+-आपू--क्त ) ( 'युक्तं स्यात्‌ 
उचितं न्याय्यं प्रासमोपायिकं तथा” इति हलायुधः । ) = अयुक्तम्‌, बलिम्‌ = 
राष्ट्रीयकरम्‌, न नहि, अमृक्षत्‌ = ( \/सृज्‌+लुङ्‌ ) सृजनमकरोत्‌, ऐश्वरम्‌ = 
( ईश्वर-अण्‌ ) प्रभुशक्तिमु, मानमू=दर्पः, न><नहि, आरक्षत्‌=( आङ्‌+- 
हा लिड्‌ ) अकरोत्‌, आगमः =वेदादिधास्तरैः, बुद्धिम्‌== प्रज्ञाम्‌, मति वा, 
घर्माय =अभ्युदयनिःस्चेयससाधकगुणकमंसमूह्दाय, आधिक्षतु= अवर्धयत्‌, न तु कीत्तंये= 
प्रसिद्धे । ‘बलिम्‌’ इत्यस्य पदस्यार्थः जोन्स्टनमहोदयेन 'पुजोपहारः' कृतः; तद्यथा--- 
“He scattered the Bali ablation according to rule,’ - 


राजवर्णनम्‌ ] द्वितीयः सर्गः ३३ 


हिन्दी--उसने कभी किसी पर अनुचित कर का अधिभार नहीं थोपा एवं अपनी 
प्रभुशक्ति का कभी घमण्ड नहीं किया । सामाजिक कत्तंव्यपालन हेतु उसने शास्त्रों 
का अध्ययन कर अपने ज्ञान को बढ़ाया ॥ २० ॥ 
वलेह्यार्हानपि काँश्वित्तु नाक्लिष्ट क्लिष्टकर्मणः । 
आर्यभावाच्च नाधुक्षद्‌ द्विषतोऽपि सतो गुणान्‌ ॥ २१॥ 
अन्वयः--काँग्रित्‌ क्लेशाहान्‌ क्लिष्टकमंणः अपि न अक्लिष्ट आयंभावात्‌ 
द्विषतोऽपि सतः गुणान्‌ न अधुक्षत्‌ च ॥ २१॥ 
व्याख्या काँ ञ्चित्‌ =कतिपयजनान्‌ , क्लेशार्हान्‌-क्लेशम्‌ =कष्टम्‌, अहन्ति= 
प्राप्तुं योग्याः सन्ति ये तान्‌, किलिष्टकर्मणः--किलिष्टानि= दुष्कराणि, कर्माणि= 
कृत्यानि येषां तान्‌ ( ९/क्लिशू+-क्त ), अपि= अवद्यम्‌, न=नहि, अक्लिष्ट = 
क्लेशं दत्तवान्‌, आर्येभावात्‌-आर्यः = श्रेष्ठुजनश्चासौ भावः =विद्यमानता, तस्मात्‌ 
सुष्ठु स्वभाववशात्‌, द्विषतोऽपि = शत्रो रपि, सतः == प्रश॑सनीयान्‌, गुणान्‌ = स्वभावान्‌, 
न=नहि, अधुक्षत्‌ =न्यगूहीत्‌ । लोकेऽस्मिन्‌ यमकालङ्कारः ॥ २१॥ 
हिन्दी-- उसने किसी दण्डनीय पापियों को भी नहीं सताया प्रत्युत्‌ अपनी शाली- 
नता के कारण अपने दुश्मनों के गुणों का भी बखान किया ॥ २१ ॥ 
आङृक्षद्वपुषा दृष्टीः प्रजानां चन्द्रमा इव । 
परस्वं भुवि नामृक्षन्‌ महाविषमिवोरगस्‌॥ २२ ॥ 
अन्वयः--वपुषा चन्द्रमा इव प्रजानां दृष्टीः आङ्कक्षत्‌ भुवि परस्वं महाविषम्‌ 
उरगम्‌ इव न अमृक्षत्‌ ॥ २२॥ 
व्याख्या--वपुषा = देहाकृत्या, चन्द्रमा = शशी,. इव -= यथा, प्रजानाम्‌ =जना- 
नाम्‌, दृष्टीः = अक्षीणि ( 'दृर्दृष्टिनेत्रलोचनचक्षुजेयनाम्बकेक्षणाक्षीणि' इति हलायुधः । 
\/द्‌शू+ क्तिन्‌ ), आइक्षत्‌= आकृष्टवान्‌, (आङ्‌ \/कृष्‌ विलेखने + लृङ्‌ प्रथम- 
पुरुषैकवचने 'शल इगुपधादनिटः क्सः' इत्यनेन सूत्रेण च्लेः वसादेशः ), भुवि= 
पृथिव्याम्‌, परस्वम्‌ = परधनम्‌, महाविषम्‌--महृत्‌ = अत्यधिकम्‌, विषम्‌ = गरलम्‌, 
यस्य तम्‌ == तीन्रप्राणहारकम्‌, उरगम्‌--उरसा गच्छतीति उरगस्तम्‌=सर्पेम्‌, इव = 
यथा, न= नहि, अमृक्षत्‌ = ( ./मृश आमशंने+-छ्ङ्‌ च्लेः क्सादेशः ) अस्पृशत्‌ । 
उभयोरपि चरणयोरुपमालङ्कारोऽस्ति ॥ २२ ॥ 
हिन्दी--वह राजा अपनी आकृति से चन्द्रमा की तरह प्रजा का नेत्ररञ्जक 
था । धरती पर दूसरों के धन को विषैले साँप की तरह कभी छूता तक नहीं था ॥२२॥ 
नाक्रुक्षद्विषये तस्य कश्चित्कंश्चित्‌ क्वचित्‌ क्षत: । 
अदिक्षत्‌ तस्य हस्तस्थमार्तेभ्यो ह्ययं धनुः ॥ २३ ॥ 
झन्वयः- तस्य विषये क्वचित्‌ कञ्चित्‌ कैश्चित्‌ क्षत: न अक्रूक्षत्‌, तस्य हस्तस्थं 
धनुः आरतेभ्यो अभयम्‌ अदिक्षत्‌ ॥ २३ ॥ 
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व्यार्या-तस्य = राज्ञः, विषये = राष्ट्रे, कवचित्‌=क्वापि, कश्चित्‌ = कश्चन, 
कैश्चित्‌==कैश्चन, क्षतः =क्षतिग्रस्तः, न=नहि, अङ्गुक्षत्‌ = अक्रन्दत्‌, हस्तस्थम्‌ = 
करस्थम्‌, धनुः =चापः, आर्तेभ्यः=पीडितेभ्यः, अभयम्‌ = निर्भेयताम्‌, अदिक्षत्‌ = 
प्रादत्त ॥ २३.॥ 
हिन्दी--उसके राज्य में कभी किसी ने किसी को पीड़ित नहीं किया, क्योंकि 
पीड़ितों की रक्षा हेतु ही उसने धनुष धारण किया था। उसके द्वारा प्रदत्त अभयदान 
के कारण ही: कभी किसी को रोने-धोने का मोका ही नहीं मिला ॥ २३ ॥ 
_कृतागुमरोऽमि प्रणतान्‌ प्रागेव प्रियकारिणः । 
अदशत्‌ स्निग्धया दृष्ट्या श्रुक्ष्णेन वचसासिचत्‌॥ २४॥ 
अन्वयः-प्रणतान्‌ कृतागसोऽपि प्रियकारिणः प्रागेव स्निग्धया दृष्ट्या श्ुक्षणेन 
वचसा असिचत्‌ ॥ २४॥ 
व्याख्या प्रणतान्‌ = प्रह्वी तान्‌, कृतागस:--कृतम्‌ =सम्पादितम्‌, आगः = 
अपकमे, तैस्तान्‌ = पापिनः, प्रियकारिणः-प्रियम्‌==अभीष्टम्‌, कुवंन्ति=निष्पादयन्ति, 
थे तान्‌, प्रियकारिणः-= हितसाधकान्‌, प्रागेव = पूवमेव, स्निग्धया =स्नेहपूर्णेतया 
( ५/स्निहु+क्त ), दृष्टया=अवलोकनेन, श्रुक्ष्णेन=मधुरेण, वचसा== वचनेन 
( वच्‌.+ असुन्‌ ), असिचत्‌ = अप्रीणयत्‌ ( सिच्‌ +लुङ्‌ ) ॥ २४॥ 
हिन्दी--शरण में आये अपकारियों को भी उपकारियों की अपेक्षा पहले वह स्नेह- 
पूर्ण दृष्टि से देखकर अपनी मीठी बातों से उनका मन हर लेता था ॥ २४॥ 
बह्वी रध्यगमदिद्या विषयेष्वकुतूहलः । 
स्थितः कातंयुगे धर्मे धर्मात्‌ कृच्छे $पि नाख़सत्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--( सः ) विषयेषु अकुतृहलः बह्वीः विद्याः अध्यगमंत्‌, कात्तंयुगे धर्मे 
स्थितः कृच्छेऽपि धर्मात्‌ न अरूसत्‌ ॥ २५॥ 
व्याख्या-स राजा, विषयेषु--सु रतेषबु, अकूतूहलः = उत्कण्ठारहितः, बह्वीः = 
बहुविधाः, विद्याः= शिक्षाः, अध्यगमत्‌ =अधिक्ृतवान्‌, कात्तंयुगे = सतयुगे, धर्मे = 
स्वकीयकत्तंव्ये, स्थित: --वत्तंमान:, कृच्छेऽपि = आपत्स्वपि, धर्मात्‌-स्वकीयकत्तेव्यात्‌, 
न=नहि, असस्तत्‌=विचचाल ॥ २५॥ 
हिन्दी--विषयों के प्रति उदासीन रहकर उसने अनेक विद्याओं को प्राप्त किया, 
कृतयुगीन धमे में रहकर भी कभी वह धर्मपथ से विचलित नहीं हुमा ॥ २५॥ 


अवधिष्ट गुणैः शश्चदवृधन्मित्रसम्पदा। 
अवतिष्ट च वृद्धेषु नावृतद्‌ गहिते पथि ॥ २६॥ 


अन्वयः--शश्रद्‌ गुणैः भवर्धिष्ट मित्रसम्पदा अवृधत्‌ बुद्धेषु च अवत्तिष्ट गहिते 
पथि न अवृतत्‌ ॥ २६ ॥ 


राजवर्णनम्‌ ] द्वितीयः सर्ग: ३५ 


व्यास्या--अवर्धिष्ट इति । शषवत्‌ --सततम्‌, गुणैः=सत्स्वभावैः, अवधिष्ट= 
ववृधे, मित्रसम्पदा --सखिसम्पत्त्या, अबृधत्‌ = प्रसन्नोऽभवत्‌, दृद्धेषु--स्थविरेषु, च, 
अवतिष्ट -- व्यवहारमकरोत्‌, गहिते= निन्दिते, पथि मार्गे, न नहि, अज्तत्‌= 
आचरितवान्‌ ॥ २६॥ 
हिन्दी--उसके अच्छे गुणों की निरन्तर दद्धि हुई, वह अपने मित्रों की समृद्धि 
में सदा प्रसन्न रहा, बड़े-बूढों पर उसने सदैव भरोसा किया और निन्दनीय राहों पर 
उसने कभी कदम नहीं बढ़ाया ॥ २६ ॥ १ 
शरैरशीशमच्छन्रूत्‌ गुणर्बन्धूनरीरमत्‌। 
रनधरैर्नाचूचुदद्‌ भृत्यान्‌ करेर्नापीपिडत्‌ प्रजाः २७ ॥ 
अन्बयः--शरैः ( सः ) शत्रून्‌ अशीशमत्‌ गुणैः बन्धून्‌ अरीरमत्‌ रन्त्रैः भृत्यान्‌ न 
अचूचुदत्‌ करे: प्रजाः न अपीपिडत्‌ ॥ २७॥ 
व्याख्या--शरैरिति । शरैः=वाणैः, स राजा, निजशत्रून्‌=स्वरिपूत्‌, अशीशमत्‌ == 
शान्तमकरोत्‌ ( \/शाम्‌+-णिच्‌+ लुङ्‌, भ्रथमपुरुषैकवचने ), गुणैः=स्वकीयसद्‌- 
व्यवहारैः, बन्धून्‌ =स्वकीयसम्बन्धिनः, अरीरमत्‌= प्रसन्तमकरोत्‌ ( \/रम्‌ + णिच्‌, 
लुङि प्रथमपुरुषैकवचने ), रन्घरैः = दोषैः, :भृत्यान्‌= सेवकान्‌, न=नहि, अचूचुदत्‌ = 
अभ्यक्रुधत्‌ ( ९/ चुद्‌ णिच्‌+-ुङि प्रथमपुरुषैकवचने ) । करैः =राजस्वैः, प्रजाः = 
जनाः, न=नहि, अपीपिडत्‌=भवाधिष्ट ( १/पीड + णिच्‌, स्वार्थे लुङि प्रथमपुरुषैक- 
वचने ) ॥ २७॥ 
हिन्दी -उसने अपने बाणों से दुश्मनों को शान्त किया, अपने गुणों से बन्धु- 
बान्धवों को सदा खुश रखा, नौकरों को उनकी गलतियों के लिए उन्हें कभी नहीं 
डाँटा-फटकारा और न कभी राजस्व के अधिभार से प्रजा को पीडित ही किया ॥२७॥ 
रक्षणाच्चैव शौर्याच्च निखिछां गामवीवपत्‌ । 
स्पष्टया दण्डनीत्या च रात्रिसत्रानवीवपत्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः- गौर्यात्‌ सः निखिलां गाम्‌ अवीवपत्‌ च रक्षणात्‌ ( निखिलां गाम्‌ 
अवीवपत्‌ ) स्पष्टया दण्डनीत्या रात्रिसत्रान्‌ अवीवपत्‌ ॥ २८ ॥ 
व्याख्या - शौर्यात्‌ = पराक्रमात्‌, स.राजा, निखिलाम्‌ -- अखिलाम्‌, गाम्‌ = पृथि 
बीम्‌, अवीवपत्‌ = अजापयत्‌ ( "दिग्दृष्टिदीधितिस्वर्गवज्नवाग्वानवारिषु । भूमो-पशो 
च गोदाब्दौ विदद्धिदेशसु स्मृतः ॥' इति हलायुधः ।\/वप्‌ + णिच्‌ + लुङि प्रथमपुरुषेक- 
वचने-अवीवपत्‌ । पदस्यास्य प्रयोगः त्रिष्वर्थेषु अभवत्‌; यथा--अवीवपत्‌=अजापयत्‌, 
` व्यग्राहयत्‌, शान्तमकारयच्चेति । ) गामवीवपदर्थात्‌=कृषिकर्मोपयोंगिनि क्षेत्रे वपनमकष ` 
रयत्‌, स्पष्टया=सर्वेविदितया (\/ स्पश्‌ "क्त दापू, 'स्पष्टया तु दण्डनीत्या’ इत्येतस्य 
पदस्य विशेषणम्‌), दण्डनीत्या--दण्डस्य = निग्रहस्य नीतिः=युक्तिस्तया=्च्यायविधि- ` 
नेति, रात्रिसत्रान्‌ = निशायां विष्नकत्‌ न्‌ तस्करादीन्‌ , अवीवपत्‌ == व्यग्राहयत्‌ । प्रथम- 
पङ्क्तो ` 'अवीवपदि'त्यस्य पदस्य ढघर्थकत्वेन इलेषालङ्कारोऽस्ति.। द्विंतीयपङ्क्तौ 
'भिःना्थेकत्वस्यावीवपदित्यस्य पदस्य आृत्त्या यमकाऽरुभारोऽपि भवत्येवेति।) २८ ॥ 


३६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी-अपनी वीरता से उसने सारी धरती जीत ली और उसकी सुरक्षा में 
उसे उसने बोयी । अपनी खुली दण्ड नीति का पालन कर उसने रात में घूमने वाले 
चोर, डकैत और बटमारो को शान्त कर दिया ॥ २८॥ 


कुलं राजषिवृत्तेन यशोगन्धमवीवपत्‌ । 
दीप्त्या तम इवादित्यस्तेजसारीनवीवपत्‌ ॥ २९ ॥ 


अन्वयः-यशोगन्धं कुलं राजषिदृत्तेन अवीवपत्‌ दीप्त्या आदित्यः तेजसा तमः 
इव अरीन्‌ अवीवपत्‌ ॥ २९॥ 
व्याहया--यशोगन्धम्‌ =कीतिरूपेण सुगन्धेन, कुलम्‌ =वंशम्‌, राजपिवृत्तेन-- 
राज्ञाम्‌ = नरपतीनाम्‌, ऋषिः = मुनिः इति राजिः, तस्य बृत्तम्‌ = आचरणम्‌, तेन 
राजपिडृत्तेन = नरपत्याचरणेन, अवीवपत्‌ = वपनं कृतवान्‌ ( ५/वप्‌ + णिचि, लुडि 
प्रथमपुरुषैकवचने ), दीप्त्या- ( दीप्‌+ क्तिन्‌ ) दीप्तिः तया, दीप्त्या = बाणवेगस्य 
तीव्रतया अर्थात्‌ शौर्येण ( 'बाणमुक्तिव्यंनच्छेदो दीसिर्वेगस्य तीव्रता’ इति हलायुधः । ), 
आदित्य: सूर्य: ( अदितेः अपत्यम्‌ पुमान्‌ आदित्यः, अदिति +-प्य ) । तेजसा == 
कान्त्या, तमः=तिमिरम्‌, इव= यथा, अरीन्‌ = रिपून्‌, अवीवपत्‌ = नाशयतिस्म । 
यशोगन्धमित्यत्र रूपकालङ्कारस्तथा भिन्ार्थकस्यावीवपदित्यस्य पदस्याबृत्त्या यमका- 
लङ्कारोऽस्ति । शुद्धोदनस्यादित्येन सहोप मानोपमेयभावेनोपमाऽल ङ्कारो प्यस्त्यत्र ॥२९॥ 
हिन्दी--एक राजधि की तरह आचरण करते हुए इन्होंने अपने कुल को यश- 
रूपी सुगन्ध से सुवासित किया । सूर्य अपने प्रकाश से जैसे अन्धकार को मिटा देता है 
ठीक उसी तरह इसने अपने तेज से शत्रुओं को समूल विनष्ट कर दिया । 1२९ ॥ 


म्ह सचेत सतपुत्रसदृशैगुंणैः । 
वे वृत्तेनाजिह्णदत्‌ प्रजा: ॥ ३० ॥ 

अन्वयः--( सः ) सत्पुत्रसदु्शीर्गुण: पितन्‌ -अपप्रथत्‌ बृत्तेन अम्भोदः सलिलेन इव 
प्रजाः अजिह्णदत्‌॥ ३०॥ 

व्याख्या स राजा, सतपुत्रसद्शैः-सत्‌=सज्जनः, पुत्रः = सुतः, तस्य सदृशः= 
तुल्यैः, अर्थात्‌ सज्जनसुतयोग्यैः, गुणे: == सदुदत्तै:, पितृन्‌ = पूर्बेजान्‌, पूर्वपुरुषान्‌ कीत्ति- 
- रित्यर्थः, अपप्रथतु = व्यस्तारयत्‌ ( विस्तारार्थेक प्ृथुधातोः णिचि लुङि प्रथम- 
` पुरुषैकव चने-अपप्रथदिति ), बृत्तेनऽशुभाचरणेन, अम्भोदः--(अम्भस्‌ + दा+- क इति) 
भम्भः ददातीति अम्भोदः = जलदः, सलिलेन = जलेन, इव = यथा, प्रजा:-- जनान्‌, 
च << पुनः, अजिह्लदत्‌ = प्रीणयाश्चकार । राज्ञः शुद्धोदनस्य जलदेन सहोपमानोपमेय- 
भावत्वेनाङ्गोपमाळङ्कारः ॥ ३० ॥ 


हिन्वो--सपूत होने के कारण अपने हर आचरण से उसने पूर्वजों का नाम 
रोशन किया । मेघ जैसे जलब्वष्टि से लोगों को खुश करता है, उसी तरह वह अपने 
हर कार्ये से लोगों को खुश किया ॥ ३० ॥ 


राजवर्णनम्‌ ] द्वितीयः सर्गः ३७ 


दानेरजस्रविपुळे: सोमं विप्रानसूषवत्‌ । 
राजधमंस्थितत्वाच्च काले सस्यमसषवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय:--अजस्रविपुले: दानैः विप्रान्‌ सोमम्‌ असूपवत्‌ राजधर्मस्थितत्वात्‌ च 
काले सस्यम्‌ असूषवत्‌ ॥ ३१॥ 
व्याख्या--स राजा, अजस्रम्‌ =निरन्तरम्‌, विपुलानि=प्रभूतानि च तैरजस्र- 
विपुलैः, दानैः = वितरणैः, विप्रान्‌ =ब्राह्मणान्‌, सोमम्‌ = सोमनामकलतया प्राप्तरसम्‌, 
यज्ञात्ूर्वपेयमास्वादः, असुचनत्‌ =निरमापयत्‌, सांसारिकचिन्तारणरणकरहिताः विभ्राः 
यज्ञकायंसम्पादने एव संलग्नाः आसन्‌ इत्यर्थः । च==पुनः, राजधर्मस्थितत्वात्‌-- 
राज्ञः = भूपतेः, ध मंः= अभ्युदयनिःश्रेयससाधको गुणकर्मसमूहः ( ष० त० ), राजघर्मे 
स्थितम्‌ इति राजधर्म स्थितम्‌, तस्य भावस्तस्मात्‌ राजवर्मस्थितत्वात्‌ =राजषिदृत्तपाल- 
नातू, प्राचीनकाले एवंविधा मान्यता आसीत्‌ यद्राज्ञः दुष्कमंण एव प्रभावात्‌ प्रजाः 
आपद्‌ग्रस्ताः भवन्ति ( यथा रघुवंशे--'राजोपचारात्‌ पृथ्वी स्वल्पसस्या भवेत्‌ किल ।' 
उत्तररामचरिते--'न राजापचारमन्तरेण प्रजासु अकालमृत्युः सञ्चरति, तथा च 
रामायणे--“राजदोषैविपद्यनते प्रजा ह्यविधिपालिताः' । ) च पुनः, काले=यथोचिता- 
वसरे, सस्यम्‌ =अन्नम्‌, असूषवत्‌=समजनयत्‌ । भिन्नार्थकस्य “असूषवत्‌' इति 
पदस्यावृत्त्या यमकाऽलङ्कारोऽत्र ॥ ३१ ॥ 
हिन्दी _ लगातार ब्राह्मणों को प्रचुर घन प्रदान कर उसने उनसे सोमरस निकल- 
वाया । निरन्तर उसने राजधर्म का पालन किया । फलतः उसके राज्य में कभी 
अकाल पड़ा ही नहीं ॥ ३१ ॥ 
अधमिष्ठामुचुकथन्न कथामकथङ्कूथः। 
चक्रवर्तीव च परान्‌ धर्मायाभ्युदसीषहत्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वयः--अधमिष्ठाम्‌ न अचकथत्‌ कथाम्‌ अकथङ्कृथः चक्रवर्ती इव च परान्‌ 
घर्माय अभ्युदसीषहत्‌ ॥ ३२॥ 
व्याख्या- न धर्मिष्ठाम्‌ अध्मिष्ठाम्‌=पापिष्ठाम्‌, न= नहि, अचकथत्‌ =अवदत्‌, 
कथाम्‌ = प्ररनम्‌, अकथङ्कृथः = पौनःपुन्येनापृच्छतु, चक्रवर्ती = मण्डलेश्वरः, इव == 
यथा, च==पुनः, परान्‌=अपरान्‌, धर्माय== धामिकानुष्ठानाय, अभ्युदसीषहत्‌ = 
अचूचुदत्‌ ॥ ३२॥ 
हिन्दी--उसने कभी अधमं की बातें नहीं की, बार-बार किसी से सवाल नहीं 
पूछा, एक मण्डलेश्वर की तरह सदैव सभी को धर्म के लिए अनुप्रेरित किया ॥३२॥ 
राष्ट्रमन्यत्र च बलेने स किव्चिददोदपत्‌ । 
लिव च सोबोगं दिषदपभदीदपत त हहे त 
अन्वयः--( सः ) राष्ट्र बलेः अन्यत्र किखित्‌ न अदीदपत्‌, सोद्योगं भृत्यैः 
एव द्विषदर्पम्‌ अदीदपत्‌ ॥ ३३ ॥ 


३८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या- असौ राजा शुद्धोदनः, राष्ट्रम्‌=जनपदम्‌, बलेः=राष्ट्रीयकरात्‌ ( 'भाग- 
धेयः बलि: करः' इत्यमरः । प्राचीनकाले नरपतिः स्वप्रजायाः क्षेत्रे तैः समुत्पादितस्य 
शास्यंस्य फलस्य वा षष्ठांशो राष्ट्रीयकरस्वरूपे अधिग्रहणं करोतिस्म । 'षष्ठांशबृत्तेरपि 
धर्मे एष:--अ० शाकु० ) । शुद्धोदनोऽपि एतदतिरिक्तः न कोऽप्यन्यः करभारेण 
प्रजापीडनमकरोत्‌ । अन्यत्र=एतदतिरिक्तः, किस्चित्‌ = किमपि, न=नहि, अदीदपत्‌= 
अग्राहयत्‌ ( </दा--णिचि लुङि प्रथमपुरुषैकवचने रूपमिदं सिद्धमस्य पदस्यांप्यथेद्दयं 
भवति--'अग्राहयत्‌' अध्वंसयच्चेति ) । सोद्योगम्‌--उद्यो गेन=प्रयत्नेन, सह = साकम्‌, 
यथा स्यात्तथा, भृत्यैः = सैन्यदलैः, एव द्विषदद्पम्‌-द्विषदः= शत्रोः, दपम्‌ = गर्वम्‌, 
अदीदपत्‌ =अध्वंसयत्‌ ।-अत्र शुद्धोदनस्य सशक्तसैन्यवलं प्रति सङ्केतोऽस्ति ॥ ३३ ॥ 
हिन्दी--उसने प्रजा के द्वारा उत्पादित फसलों के षष्ठांश के अतिरिक्त करके रूप 
में प्रजा से कुछ नहीं लिया । अपने उत्साही सैन्य-बल से सदैव शत्रुओं का दर्प दमन 
किया ॥ ३३ ॥ 
स्वैरेवादीदपच्चापि भूयो भूयो गुणैः कुलम्‌ । 
प्रजा नादीदपच्चेव सर्वंधमंव्यवस्थया॥ ३४॥ 
अन्वयः--( सः ) भूयः भूयः स्वगुणैः एव कुलम्‌ अदीदपत्‌ सवंधर्मव्यवस्थया 
प्रजाः न अदीदपत्‌ च ॥ ३४॥ 
व्याख्या--स राजा, भूयो भ्रूयः = बहुतरैः, संवैः= स्वकीयैः, गुणैः=शुद्धाचरणंः, 
एव कुलम्‌ =वंशम्‌, अदीदपत्‌ = प्रकाशयत्‌, सर्वधमंव्यवस्थया--सर्वे= सकलाः, 
धर्मा: = अभ्युदयनिःश्रेयससाधको ग्ुणकर्मसमूहाः, वा सम्प्रदायाः=मतानि, तेषां 
व्यवस्था =शास्त्रनिरूपितविधानम्‌, तया अथवा--सर्वेषां जनानां कत्तंव्यानां व्यवस्था 
तया इति सवंधमंव्यवस्थया ==सकलूसाम्प्रदायिकमतानां सम्यग्रूपेण पालनात्‌ सकल- 
जनकत्तंव्याणां निश्चितेन वा, प्रजाः= देशवासिनः, न= नहि, अदीदपत्‌ = पीडयतिस्म । 
हिन्दी अपने आचरण से इन्होने अपने खानदान को उजागर किया । सभी 
धर्मों के प्रति सम-स्तरीय सुव्यवस्था के कारण प्रजा को कभी कोई तकलीफ नहीं 
हुई ॥ ३४॥ 
अश्रान्तः समये यज्वा यज्ञभूमिममीमपत्‌ ।_ 
पालनाच्च द्विजानु ब्रह्म निरुद्वि्नानमीमपतु ॥ ३५॥ 
अन्वयः--समये यज्वा सः अश्रान्तः यज्ञभूमिम्‌ अमीमपत्‌ च पालनात्‌ 
निरुद्धिग्नानू द्विजान्‌ ब्रह्म अमीमपत्‌ ॥ ३५॥ 
व्याख्या-समये = यथावसरे, यज्वा-यज्ञानुष्ठाता राजाशुद्धोदनोज्सौ, अश्रान्त:-- 
न श्रान्तः = अखेदः सन्‌, यज्ञभूमिमु = यागक्षत्रम्‌, अमीमपत्‌ = अमापयत्‌, सुरक्षितम- 
कारयदित्याशयः, च= पुनः, पालनात्‌ =रक्षणात्‌, निरद्विग्नान्‌ =भयरहितान्‌, 
द्विजान्‌ = विप्रान्‌, ब्रह्म = परमेक्वरमू, अमीमपत्‌=मध्यापयत्‌ ॥ ३५ ॥ . 


राजवणंनम्‌ ] द्वितीयः सगँ: ३९ 


हिन्दी --बिना थकावट महसूस किये इन्होंने ठीक समय पर यज्ञ किया, यज्ञभूमि 
की पैमाइश करवाई और अपने संरक्षण में लेकर ब्राह्मणों को ब्रह्म-चिन्तन के लिए 
अनुप्रेरित किया ॥ ३५॥ 


गुरुभिविधिवत्काले सौम्यः सोमममीमपत्‌ । 
तपसा तेजसा चैव द्विंषत्सँन्यममीमपत्‌॥ ३६॥ 
अन्वयः--सोम्यः काले गुरुभिः विधिवत्‌ सोमम्‌ अमीमपत्‌ एषः तपसा तेजसा 
च द्िषत्सँन्यम्‌ अमीमपत्‌ ॥ ३६॥ 
व्याख्या--सोम्यः=प्रियदर्शनः स राजा, काले==उचितावसरे, गुरुभिः=पुरो हितैः, 
विधिवत्‌ = विधिपूर्वकम्‌, सोमम्‌= सोमलतारसम्‌, भमीमपत्‌= अमापयत्‌, एषः = 
राजाशुद्धोदनः, तपसा=स्वकीयसाधनया, तेजसा--शौयेंण च, द्विषत्सँन्यम्‌ = शत्रुबलम्‌, 
“तपसा? इत्यस्य पदस्य पक्षे शत्रुशब्दस्यार्थ: दोषो भवति तथा 'तेजसा' पक्षे अहितकारी 
जनोऽ्थो भवति, द्विषतामिति द्विषत्सँन्यम्‌ ( द्विषत्‌--\/ द्विष्‌ + शतृ, सैन्यम्‌ सेना एव 
सैन्यम्‌, सेना -- ष्यम्‌ ), अमीमपत्‌= अनाशयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हिन्दी --उस सौम्य राजा ने पुरोहितों से यथावसर विधिपूर्वक सोमरस तैयार 
करवाया, अपनी तपस्या से अपने दुर्गुणों को तथा अपने पराक्रम से शत्रुबल को इसने 
विनष्ट किया ॥ ३६॥ 
प्रजाः परमधर्मज्ञः सूक्ष्मं धर्ममवीवसत्‌ । 
दशँनाच्चैव धर्मस्य काले स्वर्गमवीवसत्‌ ॥ ३७॥ 
अन्वयः--परमधर्मज्ञः प्रजाः सूक्ष्मं धर्मम्‌ अवीवसत्‌ धर्मस्य दशनात्‌ काले स्वर्गम्‌ 
अवीवसत्‌ ॥ ३७॥ 
व्याख्या -परमधर्मज्ञ- धर्म जानातीति धमेज्ञः, परमः धर्मज्ञः इति प रमधर्मंज्ञः= 
निष्णातशास्त्रीयपण्डितः, प्रजाः = जनाः, सूक्ष्मम्‌ = गूढम्‌, धर्मेम्‌ = कत्तेव्याकत्तेव्यस्य 
शास्त्रीयज्ञानम्‌, अवीवसत्‌ = अवागमयत्‌, धर्मस्य--धर्मशास्त्रस्य, दर्शनात्‌ = बोधात्‌, 
काले =यथावसरे, स्वरम्‌ = नाकम्‌, अवीवसत्‌= प्रावेशयत्‌ ३७ ॥ 
हिन्वी--उस परम धर्मात्मा ने प्रजा को धमं के सुक्ष्म रूप का बोध कराया । 
साथ ही धमं दर्शन के पश्चात्‌ उन्हें स्वर्गं में निवास करने योग्य बनाया ॥ ३७॥ 
व्यक्तमप्यथंकुच्छंषु नाधमिष्ठमतिष्ठिपत्‌ । 
प्रिय इत्येव चाशक्तं न संरागादवीवृधत्‌ ॥ ३८॥ 
अन्वयः--अर्थङृच्छषु व्यक्तस्‌ अपि अधमिष्ठं जनं न अतिष्ठिपत्‌ प्रिय इत्येव 
संरागात्‌ अशक्तम्‌ न अवीवृधत्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्याख्या-अथंस्य = धनस्य, इच्छुम्‌ -कष्टमु, तेषु अर्थशृच्छ्‌ पुन्ञाधिकदु:खेषु, 
व्यक्तम्‌ = ( वि+ ९/अञ्ज्‌ + क्त==व्यक्तम्‌ ) प्रत्यक्षरूपेण अप्रत्यक्षरूपेण वा सहायक 


४० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


सन्नपि, अधमिष्ठमू-न धमिष्ठः अर्घमिष्टस्तम्‌ =पापिनं जनम्‌, नस्त्नहि, अतिष्ठिपत्‌= 
( २/स्या--णिचि, लुङि रूपम्‌ ) नियुक्तवान्‌, प्रिय इत्येव =जनोऽयं मदीयस्नेह- 
भाजन इत्यवगम्य, संरागात्‌-सम्यक्‌=सुष्ठ्‌, रागः= अभिमतविषयाभिलाषः, तस्मात्‌= 
पक्षपातात्‌, अशक्तम्‌ =अनुपयुक्तमयोग्यं वा, न= नहि, अवीबृधत्‌ = उन्नमयतिस्म 
( वृध्‌ + णिचि + लुङि सम्पन्नरूपमिदम्‌ ) ।: ३८॥ 

हिन्दी--उसने आथिक सङ्कट की स्थिति में प्रत्यक्षलूप से सहायक होने के 
बावजूद भी किसी अयोग्य व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया अथवा प्रिय 
होने के बावजूद किसी अयोग्य व्यक्ति को कभी पदोन्तति नहीं दी ॥ ३८ ॥ 


तेजसा च त्विषा चेव रिपून्‌ दृप्तानबीभसत्‌ । 
यशोदीपेन दीप्तेन पृथिवीं च व्यवीभसत्‌ ॥ ३९॥ 
अन्धयः--तेजसा त्विषा च दृप्तान्‌ रिपून्‌ अबीभसत्‌ दीप्तेन यशोदीपेन पृथिवीं 
व्यबीभसत्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्याख्या --राजा शुद्धोदनस्तेजसा=स्वपराक्रमेण ( प्राण: स्थानबलं दयुम्नमोजः 
शुष्मतरः सहः, प्रतापः पौरुषं तेजो विक्रमं स्यात्पराक्रमः' ॥ इति हलायुधः । ), त्विषा 
=पराक्रमप्रभया, च=पुनः, दृप्तान्‌ =गवितान्‌, रिपून्‌ =अरीन्‌, अबीभसत्‌ न्=भस्मसा- 
कृतम्‌, दीप्तेन = प्रज्ज्वलितेन, यशोदीपेन = कीतिस्वरूपदीपकेन, पृथिवीम्‌ = धरित्रीम्‌ 
व्यबीभसत्‌ = प्रकाशयामास ॥ २९ ॥ 
हिन्दी--उसने अपने तेज से गर्वीले दुश्मनों का दपं दलन किया और अपनी 
प्रभा से उन्हें निष्प्रभ किया तथा यशरूपी दीपक से सारी धरती को आलोकित 
किया ॥ ३९॥ 
आनृशंस्यान्न यशसे तेनादायि_सदार्थिने । 
द्रव्यं महदपि त्यक्त्वा न चेवाकीति किञ्चन ॥ ४० ॥ 
अन्वय:--तेन सदा आदृदंस्यात्‌ एव अथिने अदायि न यशसे महद्‌ द्रव्यं त्यक्त्वा 
अपि न चेव किचन अकीत्ति ॥ ४० ॥ 
व्याख्या--तेन = राज्ञा शुद्धोदनेन, सदा = सततम्‌, आवृशंस्यात्‌-न्‌न्‌==नरान्‌, 
शसति = हिनस्तीति चुशंसः, न.नृशंसः अबृशंस:, अनृशंसस्य भावः तस्मात्‌ आदृशं- 
स्यात्‌ = स्वकीयोदारविचारात्‌, एव = केवलम्‌, अथिने = याचकाय, अदायि = अदीयत, 
=नहि, यशसे=कीत्तंये अदायि, महत्‌=अत्यधिकम्‌, द्रव्यम्‌ = धनम्‌, त्यक्त्वा = 
विहाय, अपि न चैव, किचन = किञ्चित्‌, अकीत्ति= कीतितवान्‌ ॥ ४० ॥ 
हिन्दी--उसने अपनी दयालुता के कारण ही सदैव याचकों को धन दिया, न कि 
यश के लोभ से । बहुत सारे धनों को दान में देकर भी दानी होने का यश कभी 
नहीं फॅलाया ॥ ४० ॥ 
तेनारिरपि दुःखार्तो नात्याजि शरणागतः । 
जित्वा दुप्तानपि रिपून्न तेनाकारि विस्मयः॥। ४१ ॥ 


राजव्णेनमु ] द्वितीयः सर्गः ४१ 


अन्वयः--तेन शरणागतः दुःखात्तः अरिः अपि न अत्याजि दृसान्‌ रिपून्‌ जित्वा 
अपि तेन विस्मयः न अकारि ॥ ४१॥ 

व्याख्या— तेन == राज्ञा शुद्धोदनेन, शरणागतः--श्रणे = आश्रये, आगतः = 
सम्प्रा्तः, शरणागतः, दुःखात्तें:--दु:खेन = पीडया, आत्तः=पीडितः, इति दुःखात्तंः, 
अरिः=वरिः, अपि = चेत्‌, न=नहि, अत्याजि=पर्थंहारि, दृ्तान्‌=अहङ्कारिणः, 
रिपून्‌ =शतून्‌, जित्वा = विजित्य, अपि= चेत्‌, तेन = शुद्धोदनेन, विस्मयः = अभि- 
सानः ( मनुना प्रयुक्तः शब्दोऽयमस्मिन्नेवा्थे दृश्यते एकस्मिन्‌ स्थाने यथा--यज्ञोञ्द- 
तेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌’ ४२३७ ) न==नहि, अकारि = क्रियतेस्म ॥४१॥ 

हिन्दी--अपनी शरण में आथे हुए दुःखी दुश्मन का भी उसने कभी परित्याग नहीं 
किया । अभिमानी दुश्मनों को जीतकर भी उसने कभी घमण्ड नही किया ॥ ४१॥ 


न तेनाभेदि मर्यादा कामाद्‌ द्वेषाङ्भयादपि । 
तेन सत्स्वपि भोगेषु नासैवीन्द्रियवृत्तिता ॥ ४२ ॥ 
अन्वय:--तेन कामाद्‌ द्वेषाद्‌ भयात्‌ अपि मर्यादा न अभेदि भोगेषु सत्सु अपि तेन 
इन्द्रियदृत्तिता न असेवि ॥ ४२॥ 
व्याख्या तेनन्दपेन, कामात्‌ = मनोरथात्‌, द्वेषात्‌ == विरोधात्‌, भयात्‌=त्रासात्‌, 
अपि =चेत्‌, मर्यादा == राजधियोग्याचरणः, न =नहि, अभेदि = अत्याजि, भोगेषु = 
सुखेषु, सत्सु = ( \/अस्‌+शतृ, ससम्यैकवचने “यस्य च भावेन भावरक्षणमि'त्यनेन 
सप्तमी ), इन्द्रियाणाम्‌ = करणानाम्‌, वृत्तिः = चित्तावस्था, तस्याः भावः इन्द्रियवृत्तिता 
= इर्द्रियाणामधीनता (\/त्‌+ क्तिन्‌ + तळू + टापि ), असेवि = (3/सिव्‌+-णिच्‌ 
कर्मणि लुङि प्रथमपुरुषैकवचने रूपमिदम्‌ ) सेवित इति ॥ ४२ ॥ जज 
हिन्दी--उसने काम, द्वेष या भय के कारण कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, भोगों का 
उपभोग करते हुए भी उसने कभी इन्द्रियों की गुलामी नहीं की ॥ ४२ ॥ 


न तेनादशि विषमं कार्य क्वचन किञ्चन। 
विप्रियप्रिययोः कृत्ये न तेनागामि निक्रिया: ॥ ४३ ॥ 
अन्यय:--तेन किश्वन क्वचन विषमं कार्य न अदशि तेन विप्रियप्रिययो: कृत्ये 
निक्रिया: न अगामि ॥ ४३ ॥ 
व्याख्या--तेन = नुपेन, किचन = किमपि, क्वचन = कुत्रापि, विषमम्‌ = अनु- 
चितम्‌, कार्यम्‌ = कृत्यम्‌, न नहि, अदशि = दृष्टः, तेन =बुद्धेन, विप्रियप्रिययोः = 
शत्रु-सुहृदोः, कृत्ये = कार्ये, निक्रियाः = निम्नक्रियाः, न = नहि, अगामि = गतः ॥४३॥ 
हिन्दी--उसने कभी कोई प्रपञ्च किया हो--ऐसा कभी देखा नहीं गया । उसने 
अपने मित्र या शत्रु किसी के लिए कभी कोई नीच कर्म नहीं किया ॥ ४३॥ 
तेनापायि यथाकल्पं सोमश्च यश एव च। 
वेदश्राम्नायि सततं वेदोक्तो धर्म एव च ॥ ४४॥ 


“->>>>>_:>-- 


४२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः-तेन यथाकल्पं सोमः ( अपायि ) यश एव च अपायि सततं वेदः वेदोक्तः 
धर्म एव च अम्नायि ॥ ४४ ॥ 
व्याख्या तेन = शुद्धोदनेन, यथाकल्पम्‌-_कल्पम्‌ = धर्मक्ृत्यविधायको वेदाङ्ग 
भेदं तम्‌, अनतिक्रम्य =अनुल्लङ्घ्य इति यथाकल्पम्‌ = सविधिम्‌, सोमः = यज्ञा- 
ुषठाने पेयपवित्ररसम्‌, अपायि, यश्ः=कीत्तिः, एव = मात्रं, च = पुनः, अपायि = 
पानं कृतम्‌, यशःपक्षे रक्षां कृतः, सततम्‌ =स्वंदा, वेदः = आगमः, वेदोक्त:--बैदे 
=आगमे, उक्तः = कथितः, धर्म: = कत्तंव्यः, एव = केवलम्‌, च = पुनः, अम्तायि = 
अपाछि । स्लोकेऽस्मिन्‌ 'अपायि' एवम्‌ 'अम्नायि’ इति पदद्वयस्य हिलिष्टत्वात्‌ 
इलेषाऽलङ्कारोऽस्ति ॥ ४४॥ 
हिन्दी --उसने विधिवत्‌ सोमरस का पान किया और अपने यश की सदैव रक्षा 
की । उसने निरन्तर वेदों का अध्ययन किया और वेद-विहित धर्मों का पालन 
किया ॥ ४४॥ 


न रखा | 
अझाक्तः : स शक्रवत्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वयः-एवमादिभिः £ गुणैः अत्यक्तः अशक्तः शक्यसामन्तः सः शाक्य- 
राजः शक्रवत्‌ बभूव ॥ ४५॥ RT 
व्याख्या-एवमादिभिः = एवं विधैरन्यैरपि, असुलभैः = असामान्य, गुणैः = 
सदाचरणैः, अत्यक्तः = युक्तः, अशक्तः = विजेतुमसम्भवः, शक्यसामन्तः--शक्याः 
सामन्तः यस्यासौ, शाक्यः = दपः, सः=असौ, शाक्यराजः-शाक्यानां राजा = 
:, अर्थात्‌ शुद्धोदनः, शक्रवत्‌ = देवराज इन्द्रवत्‌, बभूव = आसीत्‌ । यमकोपमे- 
ऽलङ्कारी स्तः ॥ ४५ ॥ 
हिन्दी --अपने वशवर्ती एवं विजीत सामन्तों से घिरे, दुलंभ गुणों से युक्त वह 
शाक्यराज इन्द्र की तरह मालूम पड़ता था ॥ ४५॥ . 
अथ तस्मिन्‌ तथा काले धर्मकामा दिवौकसः । 
विचेरुदिशि लोकस्य धमंचर्या दिदृक्षवः ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--अथ तस्मिन्‌ तथा काले धर्मेचर्या: दिदृक्षवः धर्मकामाः दिवौकसः 
लोकस्य दिशि विचेरः ॥ ४६ ॥ 
ब्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, तस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, तथा = तादृशः, काले = शौद्धो- 
दने काले, धर्मचर्या:--धमंस्य = सत्कर्मेण:, चर्याः=आच॑रणान्‌, दिदृक्षवः=( \//दृश्‌ त 
सन्‌+-उ सनाशंसभिक्ष उ: प्रथमपुरुषैकवचने ) द्रष्ट्मिच्छुका:, धर्मकामाःधर्मेस्य 
=सत्कार्येस्य, कामः=इच्छा, येषां ते धर्मकामाः = धर्माभिलाषिणः, दिवौकसः = 
देवताः, लोकस्य = संसारस्य ( “भुवनं विष्टपं लोको जगदेकार्थवाचकाः'--इति हला- 
युधः ), दिशि = आश्ञासु, समन्तादित्याशयः, विचेरुः = बञ्रमुः॥ ४६॥ 


राजवर्णनम्‌ ] द्वितीय: सर्ग: ४३ 


हिन्दी-उस समय धर्माभिलाषी देवगण धरती पर धर्माचरण देखने की 
अभिलाषा से विचरण कर रहे थे ॥ ४६॥ 
धर्मात्मानश्चरन्तस्ते धर्मजिज्ञासया जगत्‌ । 
ददृशुस्तं विशेषेण धर्मात्मानं नराधिपम्‌ ॥ ४७॥ 
अन्वयः--धर्मजिज्ञासया जगत्‌ चरन्तः ते धर्मात्मनः विशेषेण धर्मात्मानं तं 
नराधिपं ददृशुः ॥ ४७ ॥ 
` व्याख्या--धर्मस्य = धर्मानुष्ठानस्य, जिज्ञासा = ज्ञातुमिच्छा, तया धर्मजिज्ञासया, 
जगत्‌ =संसारे, चरन्तः = भ्रमन्तः, ते =देवाः, धर्मात्मन:--धर्मे आत्मा येषां ते 
धर्मात्मनः = धर्माचरणकत्‌ःन्‌, विशेषेण = विशिष्टप्रकारेण, धर्मात्मानम्‌ = धर्माचरण- 
कर्तारम्‌, तम्‌ = पुरुषविशेषं, नराधिपम्‌ = तृपशुद्धोदनम्‌, ददृशुः = अप्रश्यत्‌ ॥ ४७॥ 
हिन्दी- धर्म की जिज्ञासा से संसार में भ्रमण करते हुए उन देवताओं ने उस 
धर्मात्मा राजा को देखा ॥ ४७॥ र 


देवेभ्यस्तुषितेभ्यो$थ बोधिसत्त्वः क्षिति ब्रजन्‌ । 


उपपत्ति प्रुणिद्धे कुले तस्य महीपतेः ॥ ४८ ॥ 

अन्वयः--अथ तुषितेभ्यः देवेभ्यः क्षिति ब्रजन्‌ बोधिसत्त्वः तस्य महीपतेः कुले 
उपपत्ति प्रणिदधे ॥ ४८॥ ¦ 

व्याख्या- अथ = तदनन्तरम्‌, तुषितेभ्मः = सन्तुष्टेभ्यः, देवेभ्यः = देवताभ्यः, 
क्षितिम्‌ = धरित्रीम्‌, ब्रजन्‌= अवतरन्‌, बोधिसत्त्वः = गौतमः, तस्य = पूर्वोक्तस्य, 
महीपतेः = राज्ञः ( शुद्धोदन्‌स्य ), मह्याः पतिस्तस्य महीपतेः, कुले = वंशे, उपपत्तिम्‌ 
= जन्म, प्रणिदधे = जग्राह ॥ ४८ ॥ 

हुन्दी--उन संतुष्ट देवताओं के वीच से तर्ब बोधिसत्त्व धरती पर उतर आये 
और तब उसने उस राजा के वंश में जन्म लेने का निश्चय किया ॥ ४८ ॥ 


तस्य देवी नुदेवस्य माया नाम तदाभवत्‌ । 
वीतक्रोधतमोमाया मायेव दिवि देवता ॥ ४९॥ 


अन्बयः-तदा तस्य चुदेवस्य माया नाम देवी वीतक्रोधतमोमाया दिवि देवता 
माया इव अभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 

व्याख्या- तदा --तस्मिन्‌ काले, तस्य = नरपतेः, चुदेवस्य = राज्ञः शुद्धोदनस्य, 
माया नाम= 'माया' इति अभिधानेनालङ्कृता, देवी=सुराङ्जना, वीतक्रोधतमो- 
माया--क्रोधञ्च तमश्च माया च क्रोधतमोमायाः ( इन्द्रः ), वीताः क्रोधतमोमाया 
यस्याः सा. वीतक्रोधतमोमायाः = कोपाज्ञानशठताशून्याः, दिवि =सुरछोके, देवता = 
सा देवी, माया=ईस्वरीयशक्तिः इव=यथाः अभवत्‌=बभूवेति। 
उपमाऽलङ्कारः ॥ ४९ ॥ 2 

हिन्दी--उस समय महाराज शुद्धोदन -की माया नामक एक महारानी थी । 


021 सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


यह माया क्रोध, अज्ञान एवं शठता शून्य स्वर्गीय माया से पूर्णतः भिन्न थी ॥ ४९॥ 


स्वप्नेऽथ समये गर्भमाविशन्तं ददर्शं सा । 
षडदन्तं वारणं दवे तमैरावतमिवौजसा ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--अथ समये सा श्वेतं पड्दन्तम्‌ ओजसा ऐरावतमिव गर्भम्‌ आविशन्तं 
वारणं स्वप्ने ददर्श ॥ ५० ॥ 
व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, समये =यथावसरे, सा=राजमहिषी, इवेतमु = 
शुभ्रवर्णाम्‌, षडदन्तम्‌-षट्‌ = उक्ता सङ्ख्याः, दन्ताः = दशनानि, यस्य तं षड्दन्तम्‌, 
ओजसा = तेजसा, ऐरावतम्‌ = सुरेन्दगजम्‌, इव =यथा, गर्भ॑म्‌ = उदरम्‌ ( “पिचण्डं 
जठरोदरतुन्दकुक्षिगर्भाः स्युः’ इति हलायुधः । ) आविशन्तम्‌ = प्रवेश कुवन्‌, वारणम्‌ 
=गजराजम्‌, स्वप्ने = स्वापकाले, ददशं = अपश्यत्‌ । स्वप्नदशितगजस्यैरावतेन सह 
तुलनयोपमाऽलङ्कारोऽत्र ॥ ५० ॥ 
हिन्दी --तब यथावसर एक रात सपने में रानी ने एक इवेतवणं षड्दन्त हाथी को 
अपने गर्भ में प्रवेश करते देखा । वह हाथी ऐरावत की तरह परमशक्तिशाली था ॥ 
तं विनिदिदिशुः शृत्वा स्वप्नं स्वप्नविदो द्विजाः । 
तस्य जन्म कुमारस्य लक्ष्मीधर्मयशोभृतः॥ ५१॥ 
अन्वयः तँ स्वप्नं श्रुत्वा स्वप्नविदो द्विजाः तस्य लक्ष्मीधर्मयशोभृतः कुमारस्य 
जन्म विनिदिदिशु: ॥ ५१ ॥ डु 
व्याख्या -तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, स्वप्नम्‌ = प्रसुपज्ञानमु, श्रुत्वा=आकर्ण्ये, स्वप्न विद:-- 
स्वप्नं विदन्तीति ये ते=स्वप्नविशारदः, द्विजाः=विप्राः, तस्य=राज्ञः, लक्ष्मीधमंयशोभ्रृतः 
-कक्ष्मीहच धर्मश्च यञ्च लक्ष्मीधर्मयञ्चांसि, तान्‌ बिभत्ति इति लक्ष्मीधर्मयशोभृत्‌, 
तस्य = धनधर्मकीत्तिसंवलितः, कुमारस्य = राजपुत्रस्य ( 'कुमारो भर्तृंदारकः' इति 
हलायुधः ) विनिदिदिशुः = सङ्केत्चक्रुः ॥ ५१ ॥ 
हिन्दी -सपने की बात सुनकर स्वप्नविशारद ब्राह्मणों ने इस सपने की व्याख्या 
करते हुए बतलाया कि महारानी के गर्भ से परम यशस्वी, लक्ष्मीवान्‌ और धर्मात्मा 
राजकुमार का जन्म होगा ॥ ५१॥ दै 


तस्य सत्त्वविशेषस्य जातौ जातिक्षयेषिण: । 
साचला प्रचचालोर्वी तरङ्गाभिहतेव नौ: ॥ ५२॥ 


अन्वयः- तस्य जातिक्षर्यषिण: सत्त्वविदोषस्य जातौ साचला उर्वी तरङ्गाभिहताः 
नोः इव प्रचचाल ॥ ५२ ॥ 

व्याख्या--तस्य --पूर्वोक्तस्य राजकुमारस्य, जातिक्षयैषिण:--जाते: = समाजस्य, 
क्षयः=विनाशस्तस्य, एषिणः = अभिलाषिणः, इति जातिक्षयैषिण:-वर्णविनाशेच्छुकस्य, 
सत्त्वविशेषस्य = सत्त्वेषु विशेष: तस्य सत्त्वविशेषस्य = असामान्यजीवस्य, जातौ = 
उत्पत्तौ, साचलाः-अचलैः =पर्ंतैः, सहिताः = संयुक्ताः; इति साचला: = सपवेता:, 


राजवर्णनम्‌ ] । द्वितीयः सर्ग: ४५ 


उर्वी = पृथ्वी, तरङ्गाभिहृता:-- तरङ्गः = लहरैः, अभिहताः = प्रताडिताः इति 
तर्‌ङ्गाभि हृता = विस्फूजिततरङ्गोतोलिता, नौः = नौका, इव= यथा, प्रचचार 
चकम्पे । तरङ्गाभिहता नौरिवात्रोपमालड्कारः ॥ ५२॥ 

हिन्दी--जन्म-विनाश की जो अभिलापा रखता हो वही प्राणी स्वयं जन्म ग्रहण 
कर रहा है, यह जानकर धरती उस नाव की तरह काँप उठी जैसे तरङ्गो रो उद्वेलित 
होकर काँपती रहती है ॥ ५२ ॥ 


सूर्ये रर्मिभिरक्लिष्टं पुष्पवर्षं पपात खात्‌ । 
दिगवारणकराधूताह्वनाच्चैत्ररथादिव ॥५३॥ 
अन्वयः--सूर्येरदिमभिः अक्लिष्टं दिग्वारणकराधूतात्‌ चेत्ररथात्‌ वनात्‌ इव, 
पुष्पवर्ष खात्‌ पपात ॥ ५३ ॥ 
व्याख्या -सूर्यरदिमिभिः-सूर्यस्य = दिनकरस्य, रइमयः ==किरणानि, ताभिः 
सूर्येरदिमभिः = रविमयूखैः, -अक्लिष्टम्‌--न क्लिष्टम्‌ अक्लिष्टम्‌ = अम्लानम्‌, दिशाम्‌ 
= आशाम्‌, वारणाः = गजास्तेषाम्‌, करैः = शुण्डदण्डैः, आधूतम्‌ = कम्पितम्‌, तस्माद्‌ 
दिग्वारणकराधूतात्‌ = दिग्गजकरकम्पितात्‌ ( 'ऐरावताः पुण्डरीको वामनः कुमुदो- 
ऽञ्जनः । पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकरच दिग्गजाः ॥' ), चैत्ररथात्‌- चित्ररथस्य 
इदमिति चैत्ररथम्‌, तस्मात्‌ चैत्ररथात्‌ = सूर्यात्‌, वनात्‌ = उपवनात्‌, इव = यथा, 
सम्भावनायाम्‌, पुष्पवषंम्‌-ुच्पाणाम्‌ =कुसुमानाम्‌, वर्षम्‌ = दृष्टि, खात्‌= 
आकाशात्‌, पपात=अभवत्‌। पुष्पदृष्टधाः पुष्पाणि सूर्यरश्मिभिरम्लानमासन्‌, 
तेन कविरत्र कल्पना करोति यदिमानि पुष्पाणि सूर्योपवनात्‌ एव सन्ति । असम्भाव- 
नात्वेनोत््रेक्नाऽळङ्कारोऽस्ति । 'भवेत्सम्भावनोतक्षा प्रकृतस्य परात्मनः ।'( का० प्र० ) 
हिन्दी --सूयेकिरणों का सम्पर्क पाकर भी बिना मुरक्षाये हुए फूल आकाश से 
गिरे, मानो दिग्गजों ने अपनी सूड से सूर्यवन को हिलाकर पुष्पबृष्टि की हो ॥ ५३ ॥ 


दिवि दुन्दुभयो उ मरुतामिव । 
'दिदीपेऽभ्यधिकं सूर्यः शिवश्च पवनो ववौ || ५४ ॥ 
अन्वयः दिवि दीव्यताम्‌ इव मरुतां दुन्दुभयः नेदुः सूर्यः अभ्यधिकं दिदीपे च 
शिवः पवनः ववौ ॥ ५४॥ 
व्याख्या -दिवि=आकाशे, दीव्यताम्‌=अन्तःप्रसादेन क्रीडमानानाम्‌, इव मरुताम्‌= 
पवमानानाम्‌, दुन्दुमयः = भेर्यः, (“भेरी दुन्दुभिरीष्यते’ इति हलायुधः) नेदुः = निनाद, 
सूर्यः = रविः, अभ्यधिकम्‌ =अधिकतरम्‌, दिदीपे = चकाशे, च = पुनः, शिवः = 
मङ्गलकरः, पवनः = वायुः, ववौ = उवाह । दीव्यता मिवेत्यत्रोत्प्रेक्षालङ्कारः ॥ ५४॥ 
हिन्दी --आकाश में दुन्दुभियाँ बजी, मानों मशद्गण खेल रहे हों । सूर्य अत्यधिक 
प्रकाशित हुआ और कल्याणकारी पयन बहने लगा ॥ ५४॥ ; 


सौ०-7 
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_तुतुडुस्तुषिताश्चैव शुद्धावासाश्च देवताः । 
सद्धर्मबहुमानेन सत्त्वानां चानुकम्पया ॥ ५५ ॥ 


अन्वयः--सद्धमेंबहुमानेन सत्त्वानाम्‌ अनुकम्पया एव च तुषिताः शुद्धावासाशच 
देवताः तुतुषुः ॥ ५५॥ 

च्याख्या--सद्धमं -- श्रेष्ठद्त्त प्रति, बहुमानम्‌ = अत्यादरम्‌, तेन, सत्त्वानाम्‌ = 
जीवानाम्‌, अनुकम्पयाः=कृपया, एवेति निञ्चयेन, च = पुनः, तुषिताः = आइ्वसिताः, 
शुद्धावासाइच - शुद्धाः = अतिपवित्राः, आवासाः=निवासाः, येषां ते च, देवताः = 
सुराः, तुतुषुः = प्रसन्नाः बभूवुः ॥ ५५ ॥ 

हिन्दी- श्रेष्ठ धमं के प्रति सम्मानभाव और प्राणियों के प्रति दयाभाव होने के 
कारण ही पवित्र स्थान में निवास करने वाले आइवसित देवगण परम प्रसन्न हुए । 


समाययौ यशःकेतुं श्रेयःकेतुकरः परः। 
बभ्रा शान्तया लक्ष्म्या धर्मो विग्रहवानिव ५६ ॥ 
त) 
अन्वय:--श्रेय:केतुकरः परः यशःकेतुँ समाययौ शान्तया लक्षम्या विग्नहवान्‌ 
घर्मः इव बभ्राजे ॥ ५६ ॥ 
व्याख्या- श्रेय: = कल्याणम्‌, एव केतुः --पताका, तं करोतीति = धारयती ति, 
परः न श्रेष्ठम्‌ ( 'हृद्यं हारि मनोहरं च रुचिरं कान्तं परं सुन्दरम्‌, सौम्यम्‌ः"` ``" 
इति हलायुधः । ) यशःकेतुम्‌ = कीत्तिपताकाम्‌, समाययौ =आरुरोह, शान्तया = 
-उदाहरन्ति । 'शान्तिस्वरूपया, लक्ष्म्या = श्रिया, विग्रहवान्‌ = देहधारी, धर्मः = 
कार्याकार्यनियमः, इव =यथा, बभ्राजे =श्योभितो बभूव । उपमालङ्कारञ्चेति ॥५६॥ 
हित्वी -कल्याण रूपी पताका को धारण करने वाला वह कीति रूपी पताका को 
प्राप्त हुआ अर्थात्‌ यश की ऊँचाई पर पहुँच गया । शान्ति एवं लक्ष्मी के साथ शरीर- 
घारी धर्मे के समान सुशोभित हुआ ॥ ५६ ॥ 


देव्यामपि यवीयस्यामरण्यामिव पावकः। 
नन्दो नाम सुतो जज्ञे नित्यानन्दकरः कुले ॥ ५७.॥ 
अन्वयः--यवीयस्यां देव्यास्‌ अपि नन्दो नाम कुले नित्यानन्दकरः सुतः अरण्यां 
पावकः इव जज्ञे ॥ ५७॥ 
व्याख्या- यवीयस्याम्‌ = ( युवन्‌शब्दादीयसुन्‌ प्रत्ययस्य ससम्यैकवचने यवीय- 
स्यांमु ) कनीयस्याम्‌, देव्याम्‌ = राज्ञाम्‌, अपि = चेत्‌, नन्दो नाम = नन्द इत्यभिधानम्‌, 
कुले = दुपान्वये, नित्यानन्दकरः--नित्यम्‌ = प्रतिदिनम्‌, आनन्दम्‌ = हर्षम्‌, करोति = 
विदधातीति नित्यानन्दकरः, सुतः = पुत्रः, अरण्याम्‌ = वने, पावकः = अर्तिः, इव = 
यथा, जज्ञे = जनयामास ( जनि प्रादुर्भावात्‌ लिटि प्रथमपुरुषैकवचने रूपमिदम्‌ ), 
कनिष्ठया राज्ञा समुत्पन्नस्य नन्दस्योपमा अरण्ये समुत्पन्नस्यारिनना सहास्ति । अत 
एवाऽत्रोपमालङ्कारोऽस्ति । उपमेयं नन्दस्य तेजस्वितामुद्घोषयति ॥ ५७ ॥ 
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हिन्दी--लकड़ी से जैसे आग उत्पन्न होती है, उसी. तरह छोटी रानी से नन्द 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने कुल के लिए सदा आनन्ददायक था ॥ ५७॥ 
दीघेबाहुमंहावक्षा: सिहांसो वृषभेक्षणः । 
वपुषाग्रयेण यो नाम सुन्दरोपपदं_दधे ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--दीर्घबाहुः महावक्षाः सिहांसः दृपभेक्षणः यः अग्रधेण वपुषा सुन्दर 
नाम उपपदं दधे ॥ ५८ ॥ 
व्यास्या--दीघों वाहू थस्य स दीघंबाहुः = लम्बभुजः, महत्‌ वक्षः यस्य सः महा- 
वक्षाः = विशालवल्ष-स्थलः, सिंहांस:--सिहस्य अंसौ इव अंसो यस्य सः च वनराज- 
कन्धरः, वृषभेक्षणः--दृपभस्य ईक्षणे इव ईक्षणे यस्य सः = बलीवर्देदृष्टि:, ईक्ष्यते 
अनेनेति ईक्षणम्‌ ( ९/ईक्ष्‌ +ल्युट्‌ ), भग्रयेण--अग्रे जातस्तेन =सर्वो््कृष्टेन, वपुषा 
=शरीरेण, सुन्दर नाम=सुन्दर इति, उपपदम्‌ == पदवीम्‌, दधे = अधारयत्‌ । 
सिंहांसस्तथा दृषभेक्षण इत्यत्र लु्तोपमाल ङ्कारः ॥. ५८ ॥ 
हिन्दी--उसकी वाहं लम्बी थी, छाती चौड़ी थी, कन्धे सिह की तरह थे और 
आँखें बैल की तरह बड़ी-बड़ी थी । अत्यन्त रूपवान्‌ होने के कारण उसे लोग सुन्दर 
कहते थे ॥ ५८ ॥ : 
मधुमास इव प्राप्तश्चन्द्रो नव इवोदितः। 
अङ्गवानिव चानङ्गः स बभौ कान्तया श्रिया ॥ ५९॥ 
अन्वयः--सः प्राप्तः मधुमासः इव उदितः नवः चन्द्रः इव अङ्गवान्‌ अनङ्गः इव 
च कान्तया श्रिया वभौ ॥ ५९॥ 
व्याख्या --सः= असौ, प्राप्तः = समागतः, मधुमासः = वसन्तः, इव = यथा, 
उदितः = उदयङ्गतः, नवः =नूतनः, चन्द्रः = निशाकरः, इव = यथा, अङ्गवान्‌ = 
मूत्तिमान्‌, अनङ्गः = कामदेवः, इव च पुनः, कान्तया = दीप्त्या, श्रिया = शोभया 
सह, वभौ =शुशुमे । मालोपमालङ्कारः । अङ्गवान्‌ तथा अनङ्ग इत्यत्र विरोधस्य 
प्रतीतिभंवति, किश्च कामदेव इत्यर्थे विरोधस्य परिहारो भवतिं । अत एवात्र विरोधा- 
भासः अलङ्कारोऽस्ति ॥ ५९ ॥ 
हिन्दी--आये हुए वसन्त की तरह, उगे हुए चाँद की तरह और मूत्तिमान्‌ 
काम की तरह वह कमनीय श्री के साथ सुशोभित हुआ ॥ ५९ ॥ 


स तौ संवर्धयामास नरेन्द्रः परया मुदा। 
अर्थः सज्जनहस्तस्थो धर्मकामौ महानिव ॥ ६० ॥ 
अन्वयः-सः नरेन्द्रः तौ परया मुदा सञ्जनहस्तस्थः महान्‌ अर्थः ' धर्मकामौ इव 
संवर्धयामास । ६० ॥ 
व्याख्या --स: = असौ, नरेन्द्रः = राजा, तौ = बोधिसत्त्व-नन्दौ, परया = अत्यधि- 
केन, मुदा = हर्षेण, सज्जनहस्तस्थ:---सज्जनस्य = सत्पुरुषस्य, हस्ते=करे, तिष्ठुतीति= 
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घारयतीति, महान्‌ = विपुलम्‌, अर्थ: = धनम्‌, धमेकामौ- धर्मश्च = अभ्युदयनिःश्रेयस- 
साधको गुणसमूहुश्च, कामश्च = प्रयोजनः, धर्मकामो = घर्मेकामनामनी पुरुषा्थों, इव= 
यथा, संवर्धयामास = पुपोष । उपमालङ्कारः ।। ६० ॥ 

हिन्दी--उस राजा ने परम प्रसन्नता के साथ उन दोनों राजकुमारों का पालन- 
पोषण कर ठीक उसी तरह बढ़ाया जैसे सत्पुरुष के हाथों में रहने वाला विपुल धन- 
धर्मं और काम को बढ़ाता है॥ ६०॥ 


तस्य कालेन सत्पुत्रो वव॒धाते भवाय तौ । 
आर्यस्यारम्भमहतो धर्मार्थाविव भ्रुतये ॥ ६१॥ 
अन्बयः--तौ सत्पुत्रौ कालेन तस्य भवाय धर्माथौं आरम्भमहतः आर्यस्य भूतये 
इव ववृधाते ॥ ६१॥ 
व्याख्यातो = उभौ ( बोधिसत्त्वनन्दौ ), सत्पुत्री = सुसुतौ ( सन्तौ पुत्रौ 
सत्पुत्रौ = श्रेष्ठुतौ ), कालेन =यथावसरेण, तस्य = राज्ञः, भवाय = सर्वेविधकल्या- 
णाय, धर्मायो-धर्मश्च अर्थश्च धर्माथो = धर्मंधनवन्तौ, आरम्भमहतःऽ-आरम्भेण = 
प्रारम्भहेतुना, महृतः = श्रेष्ठस्य, आर्यस्य=सत्पुरुषस्य, भूतये = उपकाराय, इव = यथा, 
ववृधाते = (\/ दृ +लिटि प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपमिदम्‌ ) अवर्धताम्‌ । अस्मिन्‌ 
श्लोकेषपि इवेन सह तुलनयोपमालङ्कारः ॥ ६१ ॥ ३ 
हिन्दी- कालक्रम से वे दोनों राजकुमार राजा शुद्धोदन के हित के लिए ठीक 
उसी प्रकार बढ्ने लगे जैसे सत्पुरुष की समृद्धि बढ़ाने के लिए धर्म और अर्थ स्वतः 
बढ़ते हैं ॥ ६१ ॥ 
तयोः सत्पुत्रयोमेध्ये शाक्यराजो रराज स: । 
मध्यदेश इव व्यक्तो हिमवत्पारिपात्रयो: ॥ ६२॥ 
अन्ययः--सः शाक्यराजः तयोः सत्पुत्रयोः मध्ये हिमवत्पारिपात्रयोः व्यक्तः मध्य- 
देशः इव रराज ॥ ६२ ॥ 
व्याख्या--स: = असो, शाक्यराजः = शाक्याधिपतिः शुद्धोदनः, तयोः = उभयोः, 
सत्पुत्रयो: = गुणवतो: सुतयोः, मध्ये = आभ्यन्तरे, हिमवत्पारिपात्रयो;--हिमवत्‌ पारि- 
पात्रश्च तयोः हिमवत्पारिपात्रयोः=हिमगिरिकुलपवंतयोर्मध्ये, (पारिपात्रः सप्तकुलपवंते- 
ष्वेको$स्ति; तद्यथा---'माहेन्द्रो मलयः सह्यः शक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वतः । विन्ध्यश्च पारि- 
पात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः ॥' ) तयोर्मध्ये व्यक्तः = अवस्थितः, मध्यदेशः = एतदाख्य 


प्रदेशः, इव = यथा, रराज=शुशुभे । अस्मिन्‌ झ्लोकेऽप्युपमाऽलङ्कारः। अत्र पर्यन्तः 
मनुष्टुपू छन्दोऽस्ति ॥ ६२॥ 


हिन्दी --उन दोनों सुपुत्रों के बीच राजा शुद्धोदन उसी तरह शोभते थे जैसे 


हिमालय और पारिपात्र नामक कुलपवेतो के बीच मध्यदेश शोभायमान होता 
है॥ ६२ ॥ 


राजवर्णनम्‌ ] द्वितीयः सर्ग: ४९ 


ततस्तयोः संस्कृतयो: क्रमेण नरेन्द्रसुन्वोः कृतविद्ययोश्र । 
कामेष्वजस्रं प्रममाद नन्दः सर्वार्थसिद्धिस्तु न संररञ्ज ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः--तत: क्रमेण संस्कृतयो: कृतविद्ययोश्व तयोः सून्वी: नन्दः कामेषु अजस्च 
प्रममाद सर्वाथसिद्धि: तु न संररञ्ज ॥ ६३ ॥ 
व्याख्या -ततः = तत्पश्चात्‌, क्रमेण --कुलपरम्परया यथावसरेण, संस्कृतयो: = 
उपनयनादिसंस्कारसम्पन्नयो:, कृतविद्ययोश्च--पुनः कृता विद्या याभ्याम्‌, तयोः = 
अधिगतसवंशास्त्रयो:, सून्‍्वो:-सुतयो:, नन्दः=एतदाख्यः कनिष्ठसुतः, कामेषु = विषयेषु, 
अजस्रमु =अनवरतम्‌, प्रममाद = आसक्तो वभूव, सर्वार्थेसिद्धिः-सर्वाः अर्थाः सिद्धाः 
येन सः = मायासुतशुद्धोदनः, तु= किन्तु, न=नहि, संररः्च= आसक्तो बभूवेति । 
उपजातिश्छन्दः ॥ ६३ ॥ 
हिन्दी--इसके वाद कालक्रम से इन दोनो के उपनयनादि संस्कार किये गये । 
फिर उन्होंने समग्र विद्या अधिगत कर लीं । छोटे राजकुमार नन्द निरन्तर विषया- 
सक्त होते गये, किन्तु सिद्धार्थ को ये वासनाएँ आकर्षित नहीं कर सकी ॥ ६३ ॥ 
स प्रेकष्यैव हि जीर्णमातुरं च मृतं च 
विमृशन्‌ जगदनभिज्ञमातंचित्त: । 
हृदयगतपरघृणो न विषयरतिमगम- 
ज्जननमरणभयमभितो विजिघांसु: ॥ ६४॥ 
अन्वयः--जीणंम्‌ आतुर मृतं च प्रेक्ष्य एव जगत्‌ अनभिज्ञं विमृशन्‌ आत्तंचित्तः 
हृदयगतपरघ्ृण:, जननमरणभयम्‌ अभितः विजिघांसुः सः विषयरति न अगमत्‌ ।६४। 
व्याख्या--जीणंम्‌ = वयोऽतिबृद्धम्‌, आतुरम्‌ = रोगेण विह्वळं, च = पुनः, मृतम्‌= 
शवम्‌, प्रेक्ष्य = दृष्ट्वा, एव, जगत्‌ = विइवम्‌, अनभिज्ञम्‌ = अज्ञानिनम्‌, विमृशन्‌ = 
चिन्तयन्‌, आत्तंचित्तः=दुःखेन सन्तसहृदयः, हृदयगतपरष्षण:--हृदयङ्गता परघुणा यस्य 
सः = अन्तःकरणस्थपरदयः, जननमरणभयम्‌-जननं मरणच जननमरणे, ताभ्याम्‌ 
ष) = वियर मास अभितः = परितः, विजिघांसुः= 
र सः=गौतमः, विषयरतिम्‌=कामासक्तिम्‌, नच नहि, अगमत्‌ 5८ 
चकार ॥ ६४ ॥ 
हिन्दी --बूढे, रोगी और मरे हुए को देखकर दुःखी सिद्धार्थ ने संसार को अज्ञानी 
समझा । उसके हृदय में दुःखियों के प्रति दया हो आई । उन्होंने जन्म और मरण 
को समूल मिटा देना चाहा । अतः उनका मन विषयों में नहीं रमा ॥ ६४ ॥ 
उद्वेगादपुनर्भवे मनः प्रणिधाय 
स॒ ययौ शाितवराङ्गनादनास्थः । 
निशि नृपतिनिळयनाइनगमनक्कतमनाः 
सरस इव मथितनलिनात्‌ कलहंसः ॥ ६५॥ 
सौन्दरनन्दे महाकाव्ये “राजवर्णनो' नाम द्वितीयः सर्ग: । 


५० सौन्दरनन्दं महाकाव्यस्‌ 


अन्वयः- -उद्देगात्‌ मनः अपुनर्भवे प्रणिधाय अनास्थः वनगमनक्ृतमनाः सः निशि 
सथितवराङ्गनात्‌ उपतिनिलयनात्‌, मथितनलितात्‌ सरसः कलहंसः इव ययौ ॥६५॥ 


अन्बयः--उद्वेगात्‌ = क्षोभात्‌, मनः = चित्ते, अपुनर्भवे-- पुनः भवतीति पुनर्भेवः, 
न पुन्भेवः तस्मिन्‌ अपुनर्भवे =पुनजेन्म रहिते मोक्षे प्रणिधाय = ध्यानं कृत्वा, अनास्थः 
= उदासीनः, वनगमनक्कृतमनाः- वनम्‌ =भअरण्यम्‌, गमने = प्रस्थाने, कृतमन: = कृत- 
निश्चय: येन, सः = असौ, निशिः्रात्रौ, शयितवराङ्गनात्‌--वराः = श्रेष्ठाः, अङ्गेनाः= 
स्त्रियः, शयिताः == प्रसुप्ताः, वराङ्गवात्‌ = सुनार्याः, दृपतिनिलयनात्‌--पतेः=राज्ञः, 
निलयनात्‌ = भवनात्‌, मथितनलिनात्‌- मथिताः = मृदिताः, नलिना: = कमलानि, 
यस्य तस्मात्‌ = मृदितकिंञ्जल्कात्‌, सरसः = सरोवरात्‌, कलहंसः = मरालः, इव = 
यथा, ययौ=अब्राजीत्‌ । अत्राप्युपमाऽल ङ्कारः ॥ ६५ ॥ 

हिन्दी- मानसिक उद्वेग के कारण उसने मुक्ति में मन लगाया और वन जाने का 
निश्चय किया । वह रात में उदास होकर उस महल का परित्याग कर दिया, जिसमें 
अनेक रूपसी सोई थीं । महल का परित्याग उसने ठीक उसी तरह किया जैसे कमल 
के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर कलहंस किसी सरोवर का त्याग कर देते हैं ॥ ६५ ॥ 


इति डॉ० जगदीशचन्र मि्विरचितायां 'चिमला' समाख्याया 
सौन्वरनन्दटीकायां द्वितीयः सर्गः समाप्तः ॥ 


तृतीयः सर्गः 
तथागतवर्णनस्‌ 


जननमरणरुजमुक्तसृष्टिका करने नव निर्माण । 
मायासुतमायातज जगका अपनाया निर्वाण ॥ 


तपसे ततः कपिळवास्तुं हयगजरथौघसङ्कुलम्‌। 
श्रीमदभयमनुरक्तजनं स विहाय निश्चितमना वनं ययौ ॥ १॥ 

अन्वयः--ततः निश्चितमना: सः हयगजरथोघ-सङकुलं श्रीमद्‌ अभयम्‌ अनुरक्त- 
जनं कपिलवास्तुं विहाय तपसे वनं ययौ ॥ १॥ 

व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌, निश्चितमना:--निश्चितम्‌ = संशयशून्यम्‌, मनः = 
चित्तः, यस्यासौ=प्रतिज्ञातमनाः, सः=शुद्धोदनसुतः, हयगजरथौघसङ्कुलम्‌-हृयाश्च= 
घोटकाश्न, गजाश्च = द्विपाश्च, रथाश्चः्स्यन्दनाश्च; तेषाम्‌ ओघः = समूहः, तेन सङ्कुलम्‌ 
= आकुलम्‌, श्रीमत्‌--श्रीः = लक्ष्मीः, अस्ति अस्येति ( श्री+ मतुप्‌ ) = लक्ष्मीयुक्तः, 
शोभाशालि, अभयम्‌--नास्ति भयो यस्मिन्‌ तत्‌=भयमुक्तम्‌, अनुरक्तजनम्‌-अनुरक्ताः 
= आसक्ताः, जनाः=लोकाः, यस्मिन्‌ तत्‌ =प्रेमीजनयुक्तम्‌, कपिलवास्तुम्‌ = 
एतादाख्यनगरम्‌, विहाय = परित्यज्य, तपसे = तपशञ्चरणाय, वनम्‌ = अरण्यभ्ूमिस्‌, 
ययौ = प्रस्थितौ ॥ १॥ 

हिन्दी--इसके वाद हाथी, घोड़े और रथों से भरे उस कपिलवस्तु को, जहाँ 
लक्ष्मी का निवास था; किसी से किसी को डर नहीं था, सभी लोग जिसे प्यार करते 
थे--छोड्कर वह तप के लिए निश्चिन्त होकर जंगल चला गया ॥ १॥ 

विविधागमांस्तपसि ताँश्च विविधनियमाश्रयान्‌ मुनीन्‌ प्रक्ष्य । 
स॒ विषयतृषाङ्गपणाननवस्थितं तप इति न्यवतँत ॥ २॥ 

अन्बयः-विविधनियमाश्रयान्‌, विविधागमान्‌ विषयतृषाकृपणान्‌ तान्‌ मुनीन्‌ प्रेक्ष्य 
सः तपसि तपः अनवस्थितम्‌ इति न्यवर्तत ॥ २॥ 

व्याख्या--विविधनियमाश्रयान्‌--विविधाः = अनेकविधाः, नियमाः = नियोगा:, 
आश्रयः =आधारः, येषां ते तान्‌, विविधागमान्‌ = बहुविधश्ास्त्रान्‌, विषयतृषाकृप- 
णानु--विषयाणाम्‌ = सरक्चन्दनवनितादिभोगानां, तृषा = भोगेच्छा, तस्यां कृपणाः > 
दीनास्तान्‌ = तपोनिरतान्‌, 'मुनीन्‌ = तपस्विनः, प्रेष्य = दुष्ट्वा, सः= तथागतः, 
तपसिं=्रतचर्यायाम्‌, तपः = निग्रमः, अनवस्थितम्‌ = अस्थिरम्‌, इति मत्वा, न्यवत्तंत= 
परावत्यंत ॥ २॥ 

हिन्दी वहाँ शास्त्रों के अनुसार कठोर तपस्या सें लीन मुनियों को बहुविध 


५२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


नियमों का पालन करते देखा, किन्तु ये तप विषयों की उपलब्धि हेतु क्षुद्र भावना से 
प्रेरित होकर किया जा रहा था। अतः उस तप के फल को भी अनिश्चित मानकर 
वे जंगल से भी लौट आए ॥ २॥ 
अथ मोक्षवादिनमराडमुपराममति तथोड़कम । 
तत्त्वक्कतमतिरुपास्य जहावयमप्यमागं इति मार्गकोविदः ॥ हे ॥ 
अन्वयः--अथ तत्त्वकृतम तिः चलिवा मोक्षवादिनम्‌ अराडं तथा उपशममतिम्‌ उड़कम्‌ 
उपास्य मार्गकोविद: अयम्‌ अपि अमागे: इति जहो ॥ ३॥ 
व्याख्या -अथ =अअनन्तरम्‌, तत्त्वक्कतमतिः--तत्त्वे च ज्ञाने, कृता == निहिता, 
मतिः बुद्धियेन सः, मोक्षवादिनम्‌ -- मोक्षम्‌ = मुक्तिम्‌, वदितुम्‌ = कथितुम्‌, शीलम्‌ = 
चरित्रम्‌, अस्येति मुक्तिवादिनम्‌, “अराडम्‌' = एतदाख्यमुपासनायाः कापि पद्धतिः, 
तथा च, उपश्ञममतिम्‌--उपशमे == शान्त्याम्‌, मतिः = बुद्धियंस्य सः तम्‌, “उड्रकस्‌' = 
एतदपि कस्याऽप्युपासनायाः पद्धतेः नाम एव, उपास्य =उपासनां कृत्वा, मागे- 
कोविदः-मार्गस्य = पथः, कोविदः = पण्डितः, अयम्‌ = एषः, अपि = चेत्‌, अमारगेः 
= कुपन्थाः, इति = एवं बुध्वा, जहौ = त्यक्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
हिन्दी --इसके बाद उसने तत्त्व-प्राप्ति की इच्छा से मोक्षवादी 'अराड' तथा 
शान्तिवादी 'उडूक' की उपासना की । फिर कुछ दिन के बाद उस मार्गेवेत्ता को यह 
पता चला कि यह रास्ता भी सही नहीं है तब फिर उसने इनका भी परित्याग 
कर दिया ॥ ३॥ 
स विचारयन्‌ जगति कि नु परममिति तं तमागमम्‌। 
निश्चयमनधिगतः परतः परमं चचार तप एव दुष्करम्‌ ॥ ४॥ 
Cc 
अन्बयः--सः जगति तं तम्‌ आगमं कि नु परमम्‌ इति. -विचारयन्‌ परतः परमं 
निश्चयम्‌ अनधिगतम्‌ दुष्करं तप एव चचार ॥ ४॥ 
व्याद्या--सः 55 असौ, जगति = संसारे, तं तम्‌=तथाविशिष्टम्‌, आगमम्‌ = 
शास्त्रम्‌, किम्‌ =कतमत्‌ शास्त्रम्‌, नु= इति प्रश्ने, परमम्‌ =श्ेषठम्‌, इति = एतत्‌, 
विचारयन्‌ = चिन्तयन्‌, परतः = अन्यतः, परमम्‌ =तत्त्वभूतम्‌, निश्चयम्‌ = निर्णयम्‌, 
अनधिगत: =अज्ञातः सन्‌, दुष्करम्‌ = कठिनम्‌, तपः एव = तपञ्चरणमेव, चचार = 
चकार ॥ ४॥ 
हिन्दी -संसार के उन-उन शास्त्रों में कौन श्रेष्ठ हैं इस तरह विचारं करता हुआ 
वह दूसरों द्वारा श्रेष्ठ निर्णय नहीं प्राप्त कर सका, तब उसने कठिन तप ही किया । 
अथ नैष मागे इति वीक्ष्य तदपि विपुलं जहौ तपः । 
ध्यानविषयमवगम्य परं बुभुजे वरान्नममृतत्वबुद्धये ॥ ५ ॥ 


Pi 
अन्वयः- अथ न एष मार्गः इति वीक्ष्य तत्‌ विपुलं तपः अपि जहौ । ध्यानविषयं 
परम्‌ अवगम्य अमृतत्वबुद्धये वराज्नं बुभुजे ॥ ५॥ 
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ब्याख्या-अथ 5 अनन्तरम्‌, न =नहि, एप: अयम्‌, मार्ग: पन्थाः, इति = 
एवम्‌, वीक्ष्य = दृष्ट्वा, कि वा विचार्य, तत्‌ = पूर्वोक्तं, तप: = तपश्चरणम्‌, विपुलम्‌ = 
अतिगभीरम्‌, तपः=तपश्चरणम्‌, अपि=चेत्‌, जहौ = अत्यजत्‌, ध्यानविषयम्‌- 
ध्यानस्य == समाधेः, विषयः = गोचरः प्रसङ्गो वा तम्‌, परम्‌ =उत्क्रष्टम्‌, अवगम्य = 
बुध्वा, अमृतत्ववुद्धये--अमृतत्वस्य = मोक्षस्य, बुद्धिः = मतिः, तस्ये, वरान्नम्‌ = 
श्रेष्ठान्नम्‌, बुभुजे = भुक्तवान्‌ ॥ ५॥ 

हिन्दी--'यह मार्ग भी ठीक नहीं” ऐसा सोचकर उसने उस कठोर तप को भी 
छोड़ दिया और समाधि-प्रसङ्ग को ठीक समझकर उत्तम एवं उपयुक्त भोज्य पदार्थ 
को स्वीकार किया ॥ ५॥ 


स॒ सुवर्णपीनयुगबाहुऋ षभगतिरायतेक्षणः। 
प्लक्षमवनिरुहमभ्यगमत्‌ परमस्य निश्चयविधेबुँभुत्सया॥ ६॥ 
अन्वयः--सः सुवर्णेपीनयुगबाहुः, ऋषभगतिः, आयतेक्षणः परमस्य निश्चयविधेः 
बुभुत्सया प्लक्षम्‌ अवनिरुहम्‌ अभ्यगमत्‌ ॥ ६॥ 
व्याख्या--सः = तपस्वीगौतमः, सुवणंपीनयुगवाहुः--पीनौ=स्थूलो, युगो = धुरौ, 
इव बाहू = भुजौ, इति पीनयुगवाहू, सुवर्णस्य = कनकस्य, पीनयुगवाहू = कनकस्थूल- 
योक्न्रभुजः यस्य सः, ऋषभगतिः--ऋषभस्य = वृषभस्येव, गतिः = गमनं यस्य सः, 
आयतेक्षणः--आयते = विशाले, ईक्षणी =नेत्रे यस्य सः, परमस्य = श्रेष्ठतत्त्वस्य, 
निश्चय विधे: = निश्चितोपायस्य, बुभुत्सया = प्राप्तुमिच्छया, प्लक्षम्‌ = पिप्पलम्‌, 
अवनिरुहम्‌ = तरुम्‌, अभ्यगमत्‌ = जगाम ॥ ६॥ 
हिन्दी--जुए की तरह मोटी और सुनहली बाँहो वाला, साँड़ की तरह चाल- 
वाला और बड़ी-वड़ी आँखों वाला वह जिज्ञासु परमतत्त्व की निश्चित-विधि को 
जानने की इच्छा से एक विशाल पीपल-पेड के पास चला गया ॥ ६॥ 


उपविश्य तत्र कृृतबुद्धिरचलधृतिरद्रिराजवत्‌। 
मारबलमजयदुग्रमथो बुबुधे पदं शिवमहार्यमव्ययम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः- तत्र कृतबुद्धिः अचलधृतिः अद्रिराजवत्‌ उपविश्य उग्रं मारबलम्‌ 
अजयत्‌ अथ शिवम्‌ अहायंम्‌ अव्ययं पदं बुवुधे ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--तत्र = तस्मित्‌ स्थाने, कृतबुद्धिः कृता == दृढीकृता, . बुद्धि: = धीः, 
मतिः, यस्य सः कृतबुद्धिः; अचलधृतिः--न चलः इति अचलः, अचलः धृतिः = 
धेयम्‌, यस्य सः=अचलधै्यः, अद्रिराजबत्‌--अद्रीणाम्‌ = पर्वतानां, राजा = 
बरपः, तद्वत्‌ = गिरिराजमालय इव, उपविश्य = स्थित्वा, उग्रम्‌ = प्रचण्डम्‌, सारबलम्‌ 
= मदनसेनाम्‌, अजयत्‌ = जितवान्‌, भथ= तदनन्तरम्‌, शिवम्‌ = कल्याणकरम्‌, 
अहार्यम्‌ = हरणरहितम्‌, अविनाशीत्यर्थेः, अव्ययम्‌ = विकाररहितम्‌, पदम्‌ = तत्त्वम्‌, 
बुबुधे = अजानत्‌ ॥ ७ ॥ 
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हिन्दी- वहाँ दृढ निश्चय एवं अचल धैर्यं के साथ गिरिराज हिमालय की तरह 
बैठकर कामदेव की प्रचण्ड सेना को जीत लिया। इसके बाद कल्याणकारी एवं 
अविनाशी पद को समझा ॥ ७॥ 


अवगम्य तं च  कृतकार्यममृतमनसो दिवौकसः । 
हर्षेमतुलमगमन्‌ मुदिता विमुखी तु मारपरिषत्‌ प्रचुक्षुभे ॥। ८ ॥ 
अस्वयः--मुदिता च अमृतमनसः दिवौकसः तं कृतकार्येम्‌ अवगम्य अतुल हर्षम्‌ 
अगमन्‌ तु विमुखी मारपरिषत्‌ प्रचुक्षुभे ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--मुदिता: प्रसन्ना, च=पुनः, अमृतमनसः--अमृतम्‌ = निर्जेरम्‌, 
मनः=चित्तम्‌, येषां ते = देवा इत्यर्थः, दिवौकसः = देवाः, तम्‌ = गौतमम्‌, कृतकार्यम्‌ 
=सफळमनोरथम्‌, अवगम्य =ज्ञात्वा, अतुलम्‌ = अत्यन्तम्‌, हर्षम्‌ = मुदम्‌, अगमन्‌ = 
अगच्छन्‌, तु = किन्तु, विमुखी = प्रत्यावत्तिताः, विमुखं मुखं यस्याः सा, मारपरिषत्‌= 
मदनचमूः, प्रचुक्षुभे = क्षुभिता बभूवेति ॥ ८ ॥ 
हिन्दी = अमूतमना प्रसन्न देवगण उसे सफल मनोरथ जानकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए, किन्तु लौटती मदनसेना इससे अत्यन्त दुःखी हुई ॥ ८ ॥ 
सनगा च भूः प्रविचचाल हुतवहसखः शिवो ववौ। 
नेदुरपि च सुरदुन्दुभयः प्रववर्ष चाम्बुधरवजितं नभः॥ ९॥ 
अन्वयः-सनगाः भुः प्रविचचाल च हुतवहसखः शिव: ववौ सुरदुन्दुभयः च 
अपि नेदुः अम्बुधरवजितं नभः च प्रववर्ष ॥ ९॥ 
व्याख्या--नगैः = पर्वत, सहिता = सम्मिक्तिता, सनगाः = सशैलः, भूः=पृथिवी, 
प्रविचचाल = प्राचलत्‌, च = पुनः, हुतवहसखः- हुतवहः = अग्निः, सखा = सहचरः, 
यस्य स हुतवहसखः = पवनः, शिवः=कल्याणकरः, ववौ = अवात्‌, सुरदुन्दुभयः = 
दैवपटहाः, च = पुनः, अपि =चेत्‌, नेदुः = अनदन्‌ अम्बुः = जरम्‌, धरतीति = ग्रहणं 
करोतीति अम्बुधरः = मेघस्तेन वजितम्‌ = रहितम्‌, मेघरहितम्‌, नभः= आकाशः, 
च = पुतः, प्रववषं = अवर्षत्‌ ॥ ९ ॥ 
हिन्दी--पहाड़ों के साथ पृथ्वी काँप उठी, मंगलमयी हवा बहने लगी, देवताओं 
ने दुन्दुभि बजाई और मेघरहित आकाश ने वर्षा की ॥ ९॥ 
अवबुध्य चेव परमार्थमजरमनुकम्पया विभुः। 
नित्यममृतमुपदर्शयितु स वाराणसीपरिकरामयात्पुरीम्‌ ॥ १०॥ 
अन्बयः विभुः सः अजरं परमार्थम्‌ अवबुध्य अनुकम्पया नित्यम्‌ अमृतम्‌ 
उपदशँयिलुं वाराणसीपरिकरां पुरीम्‌ अयात्‌ ॥ १० ॥ 
व्यालथा -विभुः = ईर्वरः, सः = असौ, अजरम्‌ =न विद्यते जरा यस्मिन्‌ तम्‌ = 
देवम्‌, परमार्थम्‌- परमश्चासौ अर्थः तम्‌ = परमतत्त्वम्‌, अवबुध्य-ज्ञात्वा, अनुकम्पया= 
दयया, नित्यम्‌ = शाशवतम्‌, उपदर्शयितुम्‌ = दर्शनं कारयितुम्‌, अमृतम्‌ = अविनाशि- 
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तत्त्वम्‌, वाराणसीपरिकराम्‌--वाराणसीमु = काशीम्‌, परिकर: --परिबृतः, उस 
यस्याः सा ताम्‌, पुरीम्‌ = नगरीम्‌, अयात्‌ =अब्रजत्‌॥ १० ॥ 
हिच्दी--अविनाशी उस परमतत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर, दयावश वह अह नित्य 
अमृत को दिखलाने के लिए वाराणसी से घिरी उस नगरी में पहुँचा ॥ १० ॥ 
अथ धमंचक्रमृतनाभिधु तिमतिसमाधिनेमिमत्‌ । 
तत्र विनयनियमारमृषिजंगतो हिताय परिषद्यव्ंयत्‌ ॥ ११॥ 
अन्वयः-अथ ऋषिः जगतः हिताय तत्र परिषदि धृतिमतिसमाधिनेमिमत्‌ 
ऋतनाभिः विनयनियमारं धर्मचक्रम्‌ अवतंयत्‌ ॥ ११ ॥ 
व्याख्या --अथ = अनन्तरम्‌, ऋषि: = मुनिः, जगतः = संसारस्य, हिताय = कल्या- 
णाय, तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, परिषदि = सभायाम्‌, धृतिश्च = धैर्यश्च, मतिश्च = बुद्धिश्च, 
समाधिश्च = अन्तर्ध्यानः्च, घृतिमतिसमाधयः, ते सन्ति अस्मिन्निति (अत्र द्वन्द्वान्वेन 
मतुपि) = धैयेज्ञानान्तर्ध्यानयुक्तम्‌, क्रतनाभिः--क्रतम्‌ = सत्यम्‌, नाभिः = उदरावत्तंः, 
विनयनियमारम्‌-विनयः = नम्रता, नियमः = शुचिसन्तोषादिइघेव, आराः=परिचर्या, 
यस्य तत्‌, धर्मेचक्रम्‌ = बौद्धदर्शनस्य पारिभाषिकोऽयं शब्दः, अवत्त॑यत्‌ = प्रवत्तेया- 
भास ॥ ११॥ 
हिन्दी--इसके वाद उन्होंने उस धर्मचक्र की जगहित के लिए स्थापना की । उस 
धर्मेचक्न रूपी परिषद्‌ की पिडिका सच्चाई थी । उस चक्र का घेरा धीरज, ज्ञान और 
समाधि थी तथा विनय और नियम उसके आरे थे ॥ ११॥ 
इति दुःखमेतदियमस्य समुदयलता प्रवतिका । 
शान्तिरियमथमुपाय इति प्रविभागशः परमिदं चतुष्टयम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः--एतत्‌ दुःखम्‌ इयम्‌ अस्य प्रवत्तिका समुदयलता इयं शान्तिः अयम्‌ 
उपायः इति प्रविभागशः इदं परं चतुष्टयम्‌ ॥ १२॥ 
ब्याह्या--एतत्‌=इदम्‌, दुःखम्‌ = कष्टम्‌, इयम्‌=एषा, अस्य-दुःखस्य, प्रवत्तिका= 
जनयित्री, समुदयलता- सम्यक्‌ = सुष्ठु, उदयः=उद्गमः, तस्य लता वल्लरी, 
इयम्‌ = एषा, शान्तिः = ्मनोपायः, अयम्‌=एषः, उपायः = साधनम्‌, इति = इत्यम्‌, 
प्रविभागशः =पृथक्तः, इदम्‌ =एतत्‌, परम्‌= चरमम्‌, चतुष्टयम्‌ = चतुर्णां . समूह्‌ 
इति । “बौद्धधर्मस्य चत्वारः सिद्धान्ताः सन्ति । ते च--दुखम्‌, दुःखस्य कारणम्‌, दुःख- 
निरोधः तथा दुःखनिरोधस्योपाय इति । एते सिद्धान्ताः आयंसत्येन व्यवह्हियते' ॥१२॥ 
हिन्दी--यह दुःख है, यह इसकी प्रेरकशक्ति है, यह शान्ति है तथा ये उसके 
उपाय हैं-परमसत्य के ये चार विभाग हैं॥ १२॥ 
अभिधाय च त्रिपरिवतंमतुलमनिव्येमुत्तमम्‌। 
द्वादशनियतविकल्पमृषिबिनिनाय कौण्डिनसगोत्रमादित: ॥ १३ ॥ 
अन्वयः --क्रषि: त्रिपरिवत्तं, ढवादशनियतविकल्पमू अतुलम्‌ अनिवत्येम्‌ उत्तमम्‌ च 
अभिधाय आदितः, कौण्डिनसगोज्ं विनिनाय ॥ १३॥ 
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व्याख्या--ऋषि: = मुनिः, त्रिपारिवत्तंम्‌-_त्रयष्ठपरिवर्त्ताः यस्मिन्‌ तत्‌ त्रिपरि- 
स्थितिम्‌, द्वादशनियतविकल्पम्‌ द्वादश = एतत्सङ्ख्यकाः, नियताः = निश्चिताः, 
विकल्पाः = विभागाः यस्मिन्‌, अतुलम्‌--न विद्यते तुला यस्य तत्‌=अनुपमम्‌, अनिवर्त्यम्‌ 
=निवर्तनशीलतारहितम्‌, उत्तमम्‌ = उत्कृष्टम्‌, च =पुनः, अभिधाय =कथयित्वा, 
आदितः=प्रयमतः, कौण्डिनसगोत्रम्‌ = कौण्डिन्यस्‌, विनिनाय = अनुनीतं चकार ॥१३॥ 
हिन्दी -इसकी तीन अवस्थाएँ और बारह निश्चित भेद हँ । यह अतुलनीय है 
निविवाद है और उत्तम है। इस प्रकार समझाकर उस ऋषि ने सर्वप्रथम कौण्डिन्य 
को अपना शिष्य बनाया ॥ १३॥ 
स हि दोषसागरमगाधमुपधिजलमाधिजन्तुकम्‌ । 
क्रोधमदभयतरङ्गचं प्रततार लोकमपि च व्यतारयतु ॥ १४॥ 
अस्वयः--सः हि उपधिजलम्‌ आधिजम्तुकं क्रोधमदभयतरङ्गचलम्‌ अगाधं 
दोषसागरं प्रततार लोकम्‌ अपि च व्यतारयत्‌ ॥ १४॥ 
व्पाख्या-सः = गौतमः, हि=इति निश्चयेन, उपधिजलम्‌--उपधिः = माया, 
जलमु = सलिलम्‌, यस्य तत्‌, आधिजन्तुकम्‌-आधयः = मानसिककष्टानि, एव यस्य 
जन्तवः = जन्यवः, यस्मिन्‌ सः तम्‌, ( व० ब्री० ), क्रोधमदभयतरजङ्गचलम्‌-क्रोधञ्च= 
कोपश्च, मदश्च = दर्पश्च, भयश्च = भीतिश्च, क्रोधमदभयास्ते एव तरङ्गाः =भञ्गास्तं- 
अलम्‌ = चःचलम्‌, अगाधम्‌=अपारम्‌, दोषसागरम्‌-दोषाणाम्‌-दुर्गुणानां, सागरः= 
समुद्रस्तम्‌, प्रततार = प्रातरत्‌, लोकम्‌ = जनम्‌, अपि = चेत्‌, च = पुनः, व्यतारयतुलट 
तारितः ॥ १४ ॥ 
हिन्दी --उन्होंने छल-कपट रूपी जलवाले, मानसिक व्याधि रूप जन्तुवाले-तथा 
क्रोध, मद और भय रूपी तरङ्गों से चंचल, अथाह दुर्गुण सागर को. स्वयं तो पार 
किया ही दूसरों को भी पार कराया ॥ १४॥ 
स॒ विनीय कारिषु गयासु बहुजनमथो गिरित्रजे । 
पित्र्यमपि परमकारुणिको नगरं ययावनुजिघुृक्षया तदा ॥ १५॥ 
अन्वयः--सः काशिषु गयाषु गिरिव्रजे बहुजनं विनीय अथ तदा परं कारणिकः 
अनुजिधुक्षया पित्र्यम्‌ अपि नगरं ययौ ॥ १५॥ 
ध्याख्या-सः = मुनिः, काशिषु = वाराणसीसु, गयाषु = एतदाख्यनगरेषु, गिरि- 
ब्रजे = राजगृहे च, वहुजनान्‌ = लोकान्‌, विनीय = दीक्षितं कृत्वा, अथ << तदा, परम- 
श्वासौ कारुणिक इति परमकारुणिकः =अत्यन्तदयालूः, अनुजिघ्क्षया = अनुग्रही- 
तुमिच्छया, पित्र्यंमू--पितुः = जनकस्य, इदम्‌ = सम्बन्धिनम्‌ इति पित्र्यम्‌ ( पितृ -- 
यत्‌, रीङादेशः ), अपि =एव, नगरम्‌ = पुरम्‌, ययौ = जगाम ॥ १५॥ 
हिन्दी परमकारुणिक वे मुनि गौतम गया, राजगृह तथा काशी में बहुत सारे 
लोगों को दीक्षित कर पितृनगर को भी अनुग्रुहीत करने की इच्छा से वहाँ भी 
गये ॥ १५॥ 


तथागतवर्णनम्‌ ] तृतीय: सगँ: ५ 


विषयात्मकस्य हि जनस्य बहुविविधमागंसेविन: । 
_ सूर्यसदृशवपुरभ्युदितो विजहार सूर्यं इव गौतमस्तमः ॥ १६॥ 
अन्वयः--वहुविविधमार्गसेथिनः विपयात्मकस्य जनस्य हि तमः अभ्युदितः सूर्य 
इव सूर्यसदृशवपुः गौतमः विजहार ॥ १६॥ > 
व्याख्या--वहूत्‌=विपुळान्‌, विविधान्‌=अनेकान्‌, मार्गान्‌ = पथः, सेवितुम्‌ 
गृहीतुम्‌, शीलम्‌ =स्वभावम्‌, अस्य इति, बहुविविधमागँसेविनः = अनेकप्रकारकमारग- 
गामिनः, विषयः आत्मा यस्य इति विषयात्मकस्य = भोगासक्तस्य, जनस्य=लोकस्य, 
हीति निश्चयेन, तमः=अन्धकारः, अभ्युदितः=उदयाचलमागतः, सुर्य: = रविः,, 
इव==यथा, सूर्थसदृशवपुः, सूर्येस्य=रवेः, सदृशम्‌ == तुल्यम्‌, वपुः= शरीरम्‌, यस्याऽसौ, 
गौतमः= बुद्धः, विजहार =व्यहरत्‌ । इवेन सह समासत्वादुपमाऽलङ्कारोऽत्र ॥१६॥ 
हिन्दी-उगता हुआ सूरज जैसे अन्धेरे को मिटा देता है, उसी तरह दिव्य देहवाले 
महषि गौतम ने बहुत सारी राहों पर अनेक तरह से चने वाले विषय-वासना में 
आकण्ठ डूबे हुए लोगों के अज्ञान रूपी अन्धकार को मिटा दिया ॥ १६॥ 
अभितस्ततः कपिलवास्तु परमशुभवास्तुसंस्तुतम्‌ । ` 
वस्तुमतिशुचिः शित्रोपवनं स ददश निःस्पृहतया यथा वनम्‌॥ १७॥ 
अन्वयः--ततः सः अभितः परमशुभवास्तुसंस्तुतं बस्तुमतिशुचिः शिवोपवनं 
कपिळवास्तु निःस्पृहतया वनं यथा ददश ॥ १७॥ 
व्याख्ा--ततः=तत्पश्चात्‌, सः=गौतमः, अभितः =सर्वंतः, परमशुभवास्तु- 
संस्तुतम्‌-परमम्‌=अत्यन्तम्‌, शुभम्‌=कल्याणकरम्‌, च वास्तु= भवनम्‌, तेभ्यः 
संस्तुतम्‌ = प्रसिद्धम्‌, वस्तुमतिशुचिः--वस्तु=अर्थः, मतिश्च = बुद्धश्च, वस्तुमती, 
ताभ्यां शुचिः=पवित्रः, शिवोपवनम्‌--शिवम्‌=कल्याणकरम्‌, उपवनम्‌= उद्यानम्‌, 
यस्मिन्‌ तत्‌, कपिलवास्तु = एतदाख्यनगरम्‌, निःस्पृहृतया = निरभिलापतया, वनम्‌ = 
अरण्यम्‌, यथा = इव, ददशं = अपद्यत्‌ । उपमालङ्कारोऽत्र॥ १७॥ 
हिग्दी--इसके बाद उन्होंने अति सुन्दर सौधों के लिए प्रसिद्ध, पबित्र बुद्धि और 
सम्पत्ति के लिए ख्यात कल्याणकारी उपवनों वाले उस कपिलवस्तु नामक नगर को 
बड़े ही निःस्पृह भाव से जंगल की तरह देखा ॥ १७॥ 
अपरिग्रहः स हि बभूव नियतमतिरात्मनीश्वरः। 
नैकविधभयकरेषु किमु स्वजनस्वदेशजनमित्रवस्तुषु ॥ १८ ॥ 
अन्वय:--किमु हि नियतमतिः आत्मनीइवर: सः नैकविधभयकरेषु स्वजनस्वदेदा- 
जनमित्रवस्तुष अपरिग्रहः वभूव ॥ १८ ॥ 
र Meroe स्ता हि, नियतमितः--नियता = स्थिरा, मतिः = बुद्धिर्यस्य; 
आत्मनीइवरः = जितेर्द्रियः, सः =गौतमः, नैकविधभयकरेषु--न एकविधाः भयकरा- 
करास्तेषु, भयकरः--भयङ्करोतीति भयकरः, अर्थात्‌ अनेकप्रकारकोपद्गवकारकेषुः 


५८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


स्वजनस्वदेशजनमित्रवस्तुषु--स्वजनः = आत्मीयः, स्वदेशजनः = निजदेशवासी, 
मित्रम्‌=सुहृद्‌, वस्तु = सम्पत्‌, च तेषु अपरिग्रहः ==अनासक्तः, वभूव=अभवत्‌ ॥१८॥ 
हिन्दी -क्योंकि स्थिर बुद्धि तथा जितेन्द्रिय महृषि गौतम ने अनेक प्रकार की 


बाधा डालने वाले स्वजन, स्वदेशवासी, सुहृद्‌ और सम्पत्ति से अपने आपको अलग 
कर लिया ॥ १८॥ 


प्रतिपूजया न स जह अ च शुचमवज्ञयागमत्‌ । 
निश्चितमतिरसिचन्दनयोरने जगाम दुःखसुखयोश्च विक्रियाम्‌ ॥१९॥ 
अन्बयः--प्रतिपूजया सः न जहषं अव्ज्ञया च शुचं न अगमत्‌ निश्चितमतिः, असि- 
चन्दनयोः दुःखसुखयोश्च विक्रियां न जगाम ॥ १९॥ 
व्याख्या --प्रतिपूजया =सत्कारेण, सः = ऋषिः, न=न हिं, जहषं=मुमुदे, अवज्ञया= 
अवहेलनया, च=पुनः, शुचम्‌=्शोकम्‌, न=नहि, अगमत्‌ =जगाम, निश्चितमति:-- 
निश्चिता = स्थिरा, मतिः=बुद्धिः यस्यासौ, असिचन्दनयोः --असिश्च = खड्गश्च, 
चन्दनश्च = गन्धसारइच तथोरिति, दुःखसुखयोइच = हर्षंविषादयोश्च, विक्रियाम्‌ = 
विक्कतभावम्‌, न--नहिं, जगाम = आप्नोत्‌ ॥ १९ ॥ 
हिन्दी -सम्मान से हषं और अपमान से विषाद उन्हें नहीं हुआ । स्थिर वुद्धि 
गौतम में तलवार और चन्दन जन्य विकृति नहीं आई ॥ १९॥ 


अथ पार्थिवः समुपलभ्य सुतमुपगतं तथागतम्‌ । 
तूर्णमबहुतुरगानुगतः सुतदशंनोत्सुकतयाभिनिर्ययौ ॥ २० ॥ 
अन्वय:--अथ पाथिवः तथागतं सुतम्‌ उपगतं समुपलभ्य सुतदशँनोत्सुकतया' 
अबहुतुरगानुगतः तूणम्‌ अभिनिर्ययौ ॥ २० ॥ 
व्यास्या-अथ=अनन्तरम्‌, पार्थिवः = लृपशुद्धोदनः, तथागतम्‌ = बोद्धभिक्षुम्‌, 
'पारिभाषिकशब्दोऽयं बोद्धभिक्षुभ्यः प्रयोगार्थम्‌’, सुतम्‌ = तनयम्‌, उपगतम्‌ =समीप- 
माग्रतम्‌, समुपलभ्य=सम्प्राप्य, सुतदशंनोत्सुकतया--सुतस्य =पुत्रस्य, दर्शनस्य = 
अवलोकनस्य, उत्सुकतया =कोतुकेन, तया, अवहुतुरगानुगतः--न बहुतुरगाः अबहु- 
तुरगाः = कतिपयघोटकास्तैरनुगतः = अनुसृतः, तूर्णम्‌ = शीघ्रम्‌, अभिनिर्येयो = बहिः 
निर्जगाम ॥ २०॥ 
- हिन्दी -इसके बाद महाराज शुद्धोदन अपने पुत्र तथागत को पास आया जान 
कर बेटे को देखने की इच्छा से कुछ ही घोड़ों के साथ शीघ्र बाहर निकल गये ॥२०॥ 


सुगतस्तथागतमवेक्ष् नरपतिमधीरमाशया । 
शेषमपि च जनमश्चुमुखं विनिनीषया गगनमुत्पपात ह॥ २१ ॥ 


सुगतः तथा आगतम्‌ आशया अधीरं नरपति शेषम्‌ अपि च जनम्‌ 
अथुमुखम्‌ अवेक्ष्य विनिनीषया गगनम्‌ उत्पपात ह॥ २१॥ 


तथागतवर्णनम्‌ ] तृतीय: सगँ: ५९ 


व्याख्या खुगतः <वुद्ध:, तथा =तेन प्रकारेण, आगतम्‌ --समुपस्थितम्‌, आशया= 
वाञ्छया, अधीरम्‌ =व्याकुरूम्‌, नरपतिमुऱ्पचुपमू, शेषम्‌ == अवशिष्टम्‌, जनम्‌ = 
लोकम्‌, च =पुनः, अश्षुमुखम्‌- अश्नुणि = नेत्रजळानि, मुखे=आनने, यस्याऽसौ अर्यात्‌ 
रुदितं जनम्‌, अवेक्ष्य = अवलोक्य, विनिनीषया उ विनीतं कत्तुंमिच्छया, गगनम्‌ = 
आकाशम्‌, उत्पपात ह = उदपतत्‌ हृ ॥ २१॥ 

हिन्दी--सुगत गौतम ने उस तरह आये हुए आशा से अधीर बने राजा को तथा 
रोती प्रजा को देखकर, उन्हें विनीत बनानें की इच्छा से आकाश में उड़ गए ॥२१॥ 


स विचक्रमे दिवि भुवीव पुनरुपविवेश तस्थिवान्‌ । 
निश्चलमतिरशयिष्ट पुनर्बहुधामभवत्‌ पुनरभूत्‌ तथेकधा ॥ २२॥ 
अन्वयः--सः दिवि भुवि इव विचक्रमे पुनः तस्थिवान्‌ च उपविवेश निश्चलमति: 
अशयिष्ट, पुनः वहुधा अभवत्‌ पुनः एकधा अभूत्‌ ॥ २२॥ 
व्याख्या--स: = महृषिगोतमः, दिवि = आकाशे, भुवि इव =धरणीवत्‌, विच- 
क्रमे = चचाल, पुनः = भूयः, तस्थिवान्‌ = स्थितोऽभवत्‌, च = पुनः, उपविवेश = उपा- 
विशत्‌, निश्चलमतिः = स्थिरबुद्धिः, अशयिष्ट = प्रसुप्तवान्‌, पुनः=भ्ूयः, बहुधा = अने- 
कधा, अभवत्‌=वभूव, पुनः च भूयः, एकधा == एकरूपः, अभूत्‌ =जातः। अत्र 
इवेन सह समासत्वादुपमाऽलूङ्कारः ॥ २२॥ 
हिस्दी--इसके वाद उस सुगत ने धरती की तरह आकाश में चलना शुरू कर दिया, 
फिर स्थिर होकर बैठ गये। स्थिरबुद्धि सुगत वहीं सो गये, पुनः अनेक रूपों में विभक्त 
होकर फिर एक हो गये ॥ २२॥ 
सलिले क्षिताविव चचार जळमिव विवेश मेदिनीम्‌ । 
भेघ इव दिवि ववषं पुनः पुनरज्वलन्नव इवोदितो रवि: ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--सलिले क्षितौ इव चचार मेदिनीं जलम्‌ इव विवेश, पुनः दिवि मेघ इव 
ववर्ष पुनः उदितः नवः रविः इव अज्ज्वलत्‌ ॥ २२ ॥ 
व्याख्या--सलिले = जले, क्षितौ = पृथिव्याम्‌, इव=यथा, चचार << चचाल, 
मेदिनीम्‌ = पृथिवीम्‌, जलमिव= सलिलमिव, विवेश ==प्राविशत्‌, पुनः = भूयः, दिवि 
= गगने, मेघ इव = वारिदवत्‌, ववर्ष =अवर्षत्‌, पुनः =भूयः, उदितः=उदीयमान्‌, 
नवः=बालः, रविः=सूर्यः, इव==यथा, ga प्रज्ञ्वलितो बभूव । अस्मिन्‌ 
ऽतिशयोक्तिरलङ्कारेणानुप्राणितोपमाऽलङ्कार इति ॥ २३ ॥ 
wo की तरह वे आकाश में चलने लगे, पानी की तरह परथिवी में 
उन्होंने प्रवेश किया, आकाश में मेघ की तरह वर्षा की, फिर नवोदित सूर्य की तरह 
` चमकने लगे ॥ २३॥ | 
युगपज्ज्वलत्‌ ज्वलनवच्च जलमवसृजंश्च _ मेघवत्‌ । 
तप्तकनकसदृशप्रभया स बभौ प्रदीप्त इव सन्ध्यया घनः ॥ २४॥ 


६० सौन्दरनन्द महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--सः युगपत्‌ ज्वलनवत्‌ ज्वलन्‌ च मेघवत्‌ जलम्‌ अवसृजन्‌ तसकनकसदुश- 
प्रभया सन्ध्यया प्रदीप्तः घन इव बभौ ॥ २४॥ 
व्यार्या--सः = गौतमबुद्धः, युगपतु = सहैव, ज्वलनवत्‌= वह्लिरिव, ज्वलन्‌ = 
प्रज्वलन्‌, च = पुनः, मेघवत्‌= जलधर इव, जलम्‌ = पानीयम्‌, अवसृजन्‌ = निमुंचन्‌, 
तप्तकनकसदृशाप्रभया--तक्तकनकस्य = ज्वलितसुवर्णस्य, सदृशी =समखूपा, या प्रभा 
= कान्तिस्तया, सन्ध्यया = सायंकालिकया, प्रदीप: = प्रज्वलितः, घनः ==मेघः, इव = 
तुल्यः, बभौ न्=शुशुभे । अस्य श्लोकस्य पूर्वाद्धे उपमाऽलङ्कारः, उत्तराद्धे चोल्रेक्षा- 
ऽछङ्कार इति ॥ २४॥ 
हिन्द --महृषि गोतम एकसाथ आग की तरह जलते हुए, मेघ की तरह वरसते 
हुए, तपे सोने की तरह दमकते हुए सान्ध्य सुषमा से प्रदीप्त मेघ की तरह सुशोभित 
हुए ॥ २४१। 
तमुदीक्ष्य हेममणिजालवलयिनमिवोत्थितं ध्वजम्‌ । 
प्रीतिमगमदतुलां नृपतिजनता नताश्च बहुमानमभ्ययुः ॥ ९५ ॥ 


अन्वयः--हेममणिजालवलयिनं ध्वजम्‌ इव तम्‌ उत्थितम्‌ उदीक्ष्य चृपतिः अतुलां 
प्रीतिम्‌ अगमत्‌ नताः च जनता बहुमानम्‌ अभ्मयुः ॥ २५ ॥ 
व्याख्या -हेममणिजालबलयिनम्‌-हेमश्च = सुवर्णश्च, मणयश्च=रत्नानि च, तासां 
जालम्‌ = पाशः, तस्य वलय: = वेष्टनम्‌, अस्येति तं वल्यिनम्‌, ध्वजम्‌ = पताका, इव 
=यथा, तम्‌ = बुद्धम्‌, उत्थितम्‌ = ऊध्वंगतमू, उदीक्ष्य ==दृष्ट्वा, टृपतिः=राजाशुद्धो- 
दनः, भतुलाम्‌--नास्ति तुलना यस्याः सा=निरुपमा, प्रीतिम्‌ = तृसतिम्‌, अगमतु = 
अगच्छत्‌, नताः=नमिताः, च=पुनः, जनता=लोकाः, बहुमानम्‌, ==अत्यधिक- 
सम्मानम्‌, अभ्ययुः =कुयुः । तथागतस्य हेममणिना वेष्टितध्वजेन सहोपमाऽस्ति 
तेनात्रोपमाऽलङ्कारः ॥ २५ ॥ 
हिन्दी सोने और मणियों से वेष्टित ध्वजा की तरह आकाश में उन्हें फहराते 
देखकर राजा अत्यन्त खुश हुए और नतानन होकर जनता ने भी उन्हें सम्मानित 
किया ॥ २५॥ 
अथ भाजनीकृतमवेक्ष् मनुजपतिमृद्धिसम्पदा । 
पौरजनमति च तत्प्रवणं निजगाद धर्मं विनयं विनायकः॥ २६ ॥ 


अन्वयः--अथ ऋद्विसम्पदा मनुजपति भाजनीङृतं पौरजनम्‌ अपि च तत्प्रवणम्‌ 
अवेक्ष्य विनायकः धमंविनयं निजगाद ॥ २६ ॥ 


व्याख्या--अथ==तदनन्तरम्‌, ऋद्विसम्पदा =अणिमामहिमादिसमस्तसमृद्धधा, 
मनुजपतिम्‌=तरपतिम्‌, भाजनीकृतम्‌ = योग्यतामजातम्‌, पौरजनम्‌= पुरवासिनम्‌, 
अपि च, तत्प्रवणम्‌--तस्मिन्‌ प्रवणं = गौतमम्प्रत्यवनतम्‌, अवेक्ष्य = दृष्ट्वा, विनायकः 
= भगवान्‌ बुद्धः, धर्मविनयम्‌ =सदाचारधर्मम्‌, निजगाद = समुपदिष्टः ॥ २६ ॥ 


तभागतवणंनम्‌ ] तृतीय: सर्ग: ६१ 
| 
हिन्दी--तव चाद्धियो के प्रदर्शन से राजा को धर्मग्रहण के योग्य तथा प्रजा को 
अपनी ओर श्रद्धावनत देखकर बुद्ध ने धर्म और विनय का उन्हें उपदेश दिया ॥ २६ ॥ 
नृपतिस्ततः प्रथममाप फलममृतधर्मसिद्धये । 
धर्मभतुलूमधिगम्य मुनेमुंनये ननाम स यतो गुराविव ॥ २७॥ 
अन्वयः -ततः ठपतिः अमृतधमेमिद्धये प्रथमं फलम्‌ आप, यसः मुनेः अतुल 
धर्मम्‌ अधिगम्प सः गुरौ इव मुनये नगाम ॥ २७ ॥ 
व्याख्या --ततः - तत्पश्चात्‌, चपतिः << भूपतिः, अमृतधर्मसिद्धये- अम्रृतः = धेष- 
श्वासौ, धर्मः == आस्तिक्यतुद्धि्तस्य सिद्धये नट प्रासये, प्रथमम्‌ = आदिसम्‌, फलम्‌, = 
परिणामम्‌, आप = प्राप्तवान्‌, यतः > यस्माद्धेतोः, मुनेः ¬` बुद्धस्य, अतुलम्‌ = निरुपमम्‌, 
धर्मम्‌ =सदाचारम्‌, अधिगम्य==लवध्वा, सः = चपः, गुरौ ==दीक्षके, इवन्= यथा, 
मुनये = गौतमवृद्धाय, ननाम =नमश्चकार । मुनेरुपमा गुरुणा सहाऽस्ति तेनात्रोप- 
माछङ्कारः॥ २७॥ 
हिन्दी -तव राजाने श्रेष्ठ धर्मे की मिद्धि के लिए प्रथम फल प्राप्त किया । बुद्ध 
का अनुपम उपदेश प्राकर गुर की तरह उन्हें प्रणाम किया ॥ २७॥ 
वहवः प्रसञ्नमनसोऽय जननमरणातिभीरयः। 
झाक्यतनयवृषभाः कृतिनो वृषभा इवानलभयात्‌ प्रवव्रजुः ॥ २८॥ 
अन्वयः--अथ जननमृरणातिभीरवः प्रसन्नमनसः वहवः कृतिनः शाक्यतनयदृपभाः 
अनलभयात्‌ बृपभा इव प्रवव्रजुः ॥ २८॥ 
व्याइपा--अथ=-ततः, जननम्‌=जत्म च, मरणम्‌ = मृत्युश्च, तयोः अत्तिः = 
= दुःखम्‌, तस्याः भीरवः -=कातराः, प्रसन्नमनसः = हृपितहृदः, बहवः =नैके, कृतिन; 
=कृतानि, सन्ति येपां ते = पुण्यश्ालिन:, ाक्यतनयद्गषभाः--शाक्यस्य= शाक्यन्पते:, 
तनमेषु = पत्रेषु, वृपभाःनशरेप्राः, अर्थात्‌ श्रेष्ठणाक्यपुत्रा, समासान्ते प्रयुक्तस्य वृषभ- 
शब्दस्यार्थो भवति श्रेष्ठ:, अनलभयात्‌-भनलस्य = अग्नेः, भयःत्=भीतिः, तस्मात्‌, 
बृषभा: == बलीवर्दाः, इव == वत्‌, प्रवव्रजुः = प्राव्रजन्‌ ॥ २८ ॥ 
हिन्दी--जन्म और मृत्यु के भय से डरे हुए, अतः प्रसन्नमन बहुत सारे 
पुण्यशांली श्रेष्ठ शाक्य्रपुत्रो ने प्रव्नज्या ली, वे उसी तरह घर से बाहर निकल आये जैसे 
आग के डर से साँइ घर से बाहर आ जाते हैं ॥ २८॥ . 
विजहुस्तु येऽपि न गृहाणि तनयपितृमात्रपेक्षया । 
. तेऽपि नियमविधिमामरणाज्जगृहुश्च युक्तमनसश्र दधिरे॥ २९ ॥ 
अल्वयः---ये अपि तनयपितृमात्रपेक्षया गृहाणि न बिजहुः तु ते अपि आमरणातु 
नियमविधि जगृहुः युक्तमनसः च दध्रिरे ॥ २९ ॥ 
व्याख्या --ये = राजपुत्राः, अपि न्स चेतः तनयपितृमात्रपेक्षया--तनयः= पुत्राः, 
पिता = जनकः, माता -- जननी, चेति तासाम्‌ अपेक्षया = आकाङ्क्षया, गृहाणि == भव- 
नानि, न «नहि, विजहुःन्तत्मजुः, तु=इति निर्धारणे, तेऽपि=शाक्याः अपि, आमर 
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णात्‌ =मरणं यावत्‌, नियमविधिम्‌ = नियमन्नतम्‌, जग्रहुः = ग्रहणं कृतवन्तः, युक्तमनसः 
युक्तं मनः येषां ते = समाहितचेतसः, च = पुनः, दध्रिरे = धृतवन्तः ॥ २९ ॥ 
हिन्दी --जो लोग अपने माँ-बाप और बच्चे-बच्चियों के कारण घर नहीं छोड़े 
वे भी नियम और व्रत को आजीवन ग्रहण किये तथा मनोयोगपूर्वक उनका पालन 
किये ॥ २९॥ र 
न जिहिस_ सूक्ष्ममपि जन्तुमपि परवधोपजीविनः। ` 
कि बत विपुलगुणः कुलजः सदयः सदा किमु मुनेरुपासया ॥ ३० ॥ 
अन्वयः-परवधोपजीविनः अपि सूक्ष्मम्‌ अपि जन्तुं न जिहिस, किमु विपुलगुणः 
कुलजः सदा मुनेः उपासया सदयः कि बत ॥ ३० ॥ 
व्याख्या -परवधोपजीविनः--परेषां वधस्तस्मिन्‌, उपजीविनः ==व्याधः, अपि = 
चेत्‌, सूक्ष्मम्‌ = तुच्छम्‌, जन्तुम्‌==जीवम्‌, न = नहि, जिहिस = जघान, किमु "पुनः, 
विपुलगुणः--विपुलाः = महान्तः, गुणाः = स्वभावाः, यस्य सः, कुलज:--कुळे = वंशे, 
जातः==समुत्पन्तः, कुलजः =वंशोद्भवः, सदा =सवंदा, मुनेः = ऋषेः, उपासया = 
सेवया, सदयः--दयया सहितः सदयः=क्ृपाशीलः, कि वत=का वार्त्ता? 
इति ॥ ३०॥ 
हिन्दी--इूसरे को मारकर जीनेवाछे व्याध-बहेलियों ने भी जीव-हिसा बन्द कर 
दी। bs गुणवान्‌, कुलीन और मुनि की दया के पात्र महापुरुषों को वार्त्ता ही 
क्या ? ॥ ३०॥ 
अक्कृशोद्यमः कृशधनोऽपि परपरिभवासहोऽपि सत्‌ । 
नान्यध्नमपजहार तथा भुजगादिवान्यविभवाद्धि विव्यथे ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--अकुशोद्यमः कृशधनः अपि परपरिभवासहः अपि सन्‌ अन्यधनं न 
अपजहार, तथा हि अन्यविभवातु भुजगात्‌ इव विव्यथे॥ ३१॥ 
व्याख्या--अकृशोद्यम:--अकृश: = अत्यधिकः, उद्यमः=परिश्रमः, यस्यासौ = 
बहुश्रमशालीजनः, कृशधनः--कृशम्‌ = क्षीणम्‌, धनम्‌ = सम्पद्‌, यस्य सः = दरिद्रोऽपि, 
परिभवासहः अपि--परैः=अन्यैः, कृतः = विहितः, परिभवः = पराजयस्तस्मिन्‌, 
असहः = असहिष्णुः अपि सन्‌, अन्यधनम्‌=परसम्पत्‌, न= नहि, भपजहार= 
अपाहरत्‌, तथा हिं= यतो हि, अन्यविभावात्‌=परधनात्‌, भुजगात्‌ = सर्पात्‌, इव = 
यथा, विव्यथे = व्यथितवान्‌ । अस्य इलोकस्योत्तराधे उपमाऽलङ्कारः ॥ ३१॥ ` 
हिन्दी - महापरिश्मी व्यक्ति दरिद्र हो जाने पर भी, दूसरों से पराजय को भी 
नहीं सहनेवाले व्यक्ति दूसरों के धन को वे कभी नहीं चुराते हैं, क्योंकि दूसरों के धन 
से वे उसी तरह डरते हैं जैसे कोई सांप से डरता हो ॥ ३१ ॥ 
विभवान्वितोऽपिं तरुणोऽपि विषयचपलेन्द्रियोऽपि सन्‌ । 
नेव च परयुवतीरगमतु परमं हि ता दहनतोऽप्यमच्यत॥ ३२॥ 
अन्वयः--तरुणो5पि विभवान्वितोऽपि विषयचपलेग्ब्रियोऽपि च सन्‌ परयुवतीः 
नैव अगमत्‌, हि ताः दहनतः अपि परमम्‌ अमन्मत ॥ ३२ ॥ 


तथागतवर्णनम्‌ ] | तृतीयः.सर्गे: ६३ 
व्याख्या --तरुणो5पि = युवानोऽपि, विभवान्वितो5पि---विभवेन = धनेन, अन्वितः 
=युक्तोऽपि, विपयचपलेम्द्रियोऽपि--विपयेन = वासनया, चपलानि = चञ्चलानि, 
इन्द्रियाणि = करणानि, यस्य सोऽपि, च सन्‌, परयुवतीः--परेपां = अन्येषाम्‌, युवतीः 
= दारान्‌, नैव, अगमत्‌=जगाम, हिः=यतः, ताः = स्त्रियः, दहनतः = अग्नितः, 
अपि, परमम्‌ =भअधिकंम्‌, अमन्यत = मेने ॥ ३२ ॥ 
हिन्दी --जवान, धनी और विपयासक्त होने के बावजूद भी कोई परस्त्रीयमन 
नहीं करता था, क्योंकि उन्हें वे आग की तरह दाहक मानते थे ॥ ३२॥ 
अनृतं जगाद न च कश्चिदृतमपि जजल्प नाप्रियस्‌ । 
शुक्षणमपि च न जगाव हितं हितमप्युवाच न च पैशुनाय यत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्बयः--कश्चित्‌ अचृतं न जगाद अप्रियम्‌ ऋतम्‌ अपि च न जजल्प अहितं 
इलक्ष्णम्‌ अपि न जगौ पैशुनाय च हितम्‌ अपि न उवाच ॥ ३३ ॥ 
व्याख्या--कश्चित्‌ = कोऽपि जनः, अनृतम्‌ =मिथ्याभापणम्‌, न == नहि, जगाद == 
उवाच, अप्रियम्‌ == अरुचिकरम्‌, ऋतम्‌ == सत्यम्‌, अपि= अवश्यम्‌, च =पुनः, न= 
नहि, जजल्प =अवदत्‌, अहितम्‌ = हानिकरम्‌, इलक्ष्णमु = चाटुवचनम्‌, अपि=च, न 
जगौ=न जगाद, पैशुनाय--पिशुनस्य भावः चैशुनमू, तस्मै = परोक्षनिन्दकाय, च = 
पुनः, हितम्‌ = लाभकरम्‌, अपि न==नहि, उवाच = जगाद ॥ ३३ ॥ 
हिन्दी-कोई मिथ्यावादी नहीं था, अग्रिय सत्य बोलने वाला भी नहीं था, किसी 
ने प्रशंसांत्मक अहितकारी बातें भी नहीं की, हितकर बातें अवश्य कही परन्तु चुगल- 
खोरी नहीं की ॥ ३३ ॥ 
मनसा लुलोभ न च जातु परबसुडु गुद्धमानसः । 
कामसुखमसुखतो विमृशन्‌ विजहार तृप्त इव तत्र सज्जन: ॥ ३४॥ 
अस्वयः -- परवसुपु गृद्धभानस: जातु मनसा ,च न लुलोभ सज्जनः कामसुखम्‌ 
असुखतः विमृशन्‌ तृप्त: इव तत्र विजहार ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या--परवसुषु--परेषाम्‌ नट अन्येषाम्‌, वसु च्च्धनम, तेपु अन्यधनेषु, ग्रद्ध- 
मानस:--ग्रद्धम्‌ =वप्त्रतुण्ड इव प्रलुव्ध:, मनः=चित्तः, यस्याऽसौ, जातु == अनेकार्थके- 
$व्ययपदमिदम्‌, अत्र कदाचिदर्थे प्रयुक्तोऽयं शब्द: । मनसा==चेतसा, न-नहि, छूलोभ= 
लुलुभे, सज्जनः = सत्पुरुषः, कामसुखम्‌ = वासनाजनितानन्दम्‌+ असुखतः = आनन्द- 
रहितम्मत्वा, बिमृशन्‌ == चिन्तयन्‌, तृप्तः ==सन्तुष्टः, इव = यथा, विजहार = 
व्याहरत्‌ ॥ ३४॥ 
ओ हिन्दी किंसीनेन तो लोभ किया और न कभी कोई दूसरों के धन को देखकर 
लल्चाया । काम-सुख को दुःख मानकर सज्जन लोगों ने ऐसा आचरण किया जैसे 
कामवासना से उनकी आत्मा सन्तुष्ट हो चुकी हो ॥ ३४ ॥ 


न परस्य कश्चिदपघातमपि च सघृणो व्यचिन्तयत्‌ । 
मातृपितृसुतसुह्ृत्सदृशं स ददे तत्र हि परस्परं जनः ॥ ३५ ॥ 


| 
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अन्वयः सष्घणः परस्य कञ्चित्‌ अपघातम्‌ अपि च न व्यचिन्तयत्‌ हि तत्र सः 
जनः परस्परं मातृपितृसुतसुहृत्सदृश्षं ददशं ॥ ३५ ॥ 
च्याउपा सष्षुण:--ष्षणया --कृपया, सहितः = सम्मिलितः, कृपालुः, परस्य = 
अपरस्य, कश्चित्‌ = कोऽपि, अपघातम्‌= हानिः, व्यचिन्तयत्‌ = चिन्तयाम्नास, हि== 
यतः, तत्र =तस्मिन्नगरे, सः==असौ, जनः =लोकः, परस्परम्‌ = अन्योन्यम्‌, मातृ- 
पितृ-सुत-सुहृत्सदृशम्‌--माता च==जननी च, पिता च =जनककश्च, सुतश्च = पुत्रश्च, 
सुहृच्च=सखा च, तेषां सदृशम्‌ =तुल्यम्‌, इन्द्रगर्भतत्पुरुषसमासोऽत्र, ददर्शं = अवलो- 
कयामास ॥ ३५ ॥ 
हिन्दी वहाँ के लोग दयालु थे, वे एक-दूसरे की हानि कभी सोचते ही नहीं थे, 
वे आपस में एक-दूसरे को जननी, जनक, पुत्र और मित्र की तरह देखते थे ॥ ३५॥ 
नियतं भविष्यति परत्र भवदपि च भूतमप्यथो । 
कर्मफलमपि च लोकगतिनियतेति दर्शनमवाप साधु च। ३६॥ 
अन्वयः-अथ कर्मफलं भविष्यति परत्र भवद्‌ अपि भूतम्‌ अपि च नियतम्‌ 
अपि च लोकगतिः नियता इति साधु दशनं च अवाप ३६॥ . 
व्याख्या-अथ=अन्यच्च, कर्मफलम्‌ =कृतकर्मणः परिणामम्‌, भविष्यति= 
आगामिनि, परत्र=अन्यस्मिन्‌ जन्मनि लोके बा, भवदपि = वत्तेमानमपि, भूतमपि = 
जातमपि च, नियतम्‌ = निश्चितम्‌, भवत्येव नात्र काऽपि वित्रतिपत्तिरिति, अपि च= 
अथ च,  लोकगतिः=जीवगतिः, कर्मानुसारम्‌, नियता = निञ्चितेति,;` “साधु = सुष्ठु, 
दर्शनम्‌ = दार्शृनिकज्ञानम्‌, अवाप = प्राप्तवान्‌ । 'कर्मेफल सिद्धान्तो भारतीयदशनस्यैको 
महत्वपू्णेसिद्धान्तोऽस्ति। प्रायः स्वंदर्शनानुसारेण कर्मफलप्रापिरावश्यकेति । सकल- 
जागतिकप्रक्रिया कर्मफले एवाधारिताऽस्ति, भूतभविष्यवर्तेमानादिकेषु त्रिषु कालेषु 
अस्यावासतिरावक्यकेति | कमफलमिदम्‌--सः्दित, सञ्चीयमाण तथा प्रारव्धरूपेण 
रिप्रकारकं भवति । कर्मफलानुसारेणैव प्राणिनः तिस्रः गतयो भवन्तिः--स्वर्गलोकस्य 
आप्तिः, मनुष्ययोनेः प्रासिस्तथाऽन्यजीवा दियोनेः प्राप्ति: । बौद्धग्रन्यानुसारेण पत्चप्रकारकः 


कमंगतिर्भवति--नरक-प्रेत-ति्यक्‌-मानुष-देवयोनयश्च । यत्र तत्र षष्ठोऽपि आसुरीगति- 
भेवतीत्युल्लेखो मिलति’ ॥ ३६॥ 


हिन्दी --भूत, भविष्य और वर्तमान में कर्मफल नियत होता है । कर्मफल के 
अनुसार ही जीवों की गति निश्चित होती है, यह सम्यक्‌ दृष्टि उन्हें प्रास थी ॥ ३६॥ 
इति कमणा दशविधेन परमकुशलेन भूरिणा । 
भ्रंशिनि सिथिलगुणोऽपि युगे विजहार तत्र मुनिसंश्रयाज्जनः ॥३७॥ 
अन्वयः--भ्रंशिनि युगे शिथिलगुणः अपि जनः तत्र मुनिसंश्रयात्‌ भूरिणा 
परमकुशलेन दशविधेन कर्मणा विजहार इति ॥ ३७ ॥ 
व्याख्या--भ्रंशिनि-अध:पतिते, युगे = कृतादिकाले, शिथिलगुणे-- शिथिलाः = 
उदासीनाः, गुणाः = धर्माः यस्मात्‌ सः, अपि= अवश्यम्‌, जनः= जनसामान्यः, तत्र= 
तस्मिन्‌ पुरे, मुनिसंश्रयात्‌- मुनेः = बुद्धस्य, संश्रयः = सम्प: तस्मात्‌, भूरिणा = 


तथागत्तवर्णनम्‌ ] तृतीय: सर्ग: द्प्‌ 
बाहुल्येन, परमकुशलेन--परमञ्चासौ कुशलस्तेन = अतिमङ्गलमयेन, दशविधेन = दश- 
प्रकारेण, कर्मणा = कृत्येन (तत्र-अहिसा-अचौयं-काम-मिथ्याचारविरति-मृषावादविरति- 
पैशुनविरति-परुषवचन विरति-प्रलापनिरति-अलोभ-अव्यापाद-सम्यग्दुकशक्तय इति 
दशविधानि कर्माणीति । पूर्ववणितेपु सप्तलोकेषु अष्टानां कर्मणां वर्णनं मिलति, अव- 
शिष्टयोः द्वयोः सुकर्मयोः वर्णनमत्र न मिलति। अतः डाँ० जॉन्स्टनमहोदयस्य मता- 


नुसारेण ३३ एवं ३४ छ्वोकयोमँध्यस्य श्लोकौ द्वौ अप्राप्यौ स्तः । ), विजहार इति = 
व्यवहार्चकारेति ।॥ ३७॥ 


हिन्दी --इस पतित युग में भी गुणहीन जनसामान्य भी मुनि के आश्रम में रहकर 
अतिमङ्गलमय दश प्रकार के सुकर्मो का आचरण किया॥ ३७॥ 
न च तत्र करिचदुपपत्तिसुखमभिललाष_ तैगुणेः । 
सर्वमशिवमवगम्य भवं भवसङक्षयाय ववृते न जन्मने ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः --तत्र च तैः गुणैः कश्चित्‌ उपपत्तिसुखं न अभिललाप सर्वं अवम्‌ 
अशिवम्‌ अवगम्य भवसङ्क्षयाय वृते न च जन्मने ॥ ३८॥ 
व्याख्या--तत्र= तस्मिन्नगरे, च==पुनः, तैः==ूर्वोक्तैः, गुणैः=अहिसादिदश- 
विधगुणैः, कश्चित्‌ = कोऽपि, उपपत्तिसुखम्‌ = जन्मसुखम्‌, न =नहि, अभिललाष= 
ऐच्छत्‌, सर्वम्‌ = सकलम्‌, भवम्‌ः=संसारम्‌, अशिवम्‌ == अमङ्गलकरम्‌, अवगम्य = 
बुद्ध्वा, भवसङ्क्षयाय-_भवस्य =जन्मनः, सङ्क्षयः = विनाशस्तस्मै अर्थात्‌ मुक्तिहेतवे, 
वदृते=विजहार, न च जन्मने=भवायेति ॥ ३८॥ 
हिन्दी--अपने सदाचरण के कारण यहाँ किसी ने पुनर्जन्म की कामना नहीं की। 
सम्पूर्ण संसार को अमङ्गलकारी समझकर यहाँ लोगों ने मुक्ति के लिए प्रयास किया 
न कि पुनर्जन्म के लिए ॥ ३८॥ 
अकथङ्क्था गृहिण एव परमपरिशुद्धदृष्टयः। 
ख्रोतसि हि ववृतिरे बहवो रजसस्तनुत्वमपिं चक्रिरे परे ॥ ३९ ॥ 
अम्वयः--अकथङ्भूथाः ग्रहिणः परमपरिशुद्धदृष्टयः एव बहवः हि स्रोतसि 
वद्धतिरे परे रजसः तनुत्वमपि चक्रिरे॥ ३९ ॥ 
व्याख्या - अकथङ्धुथाः = अशेषकथाः, ग्रहः = गुहवासिनः, परमपरिशुद्धदुष्टयः 
--परमपरिशुद्धः =भत्यन्तपरिशुद्धः, दृष्टयः = विचाराः येषां ते, स्रोतसि = धारायाम्‌, 
वदृतिरे- विजहुः, परे=भपरे, राजसः =रजोगुणस्य, तनुत्वम्‌=क्षीणत्वम्‌, अपि 
चकार-=अकरोत्‌ ॥ ३९ ॥ 
हिन्दी- गृहस्थ निःशङ्क थे और उनका विचार परम पवित्र था। बहुत सारे लोग 
इस ज्ञान-धारा में प्रवाहित हुए तथा शेष जनों ने रजोगुण को भी हटा दिया ॥३९॥ 
ववृतेऽत्र योऽपि विषयेषु विभवसदुशेषु कश्चन | 
त्यागविनयनियमाभिरतो विजहार सोऽपि न चचाल सत्पथात्‌ ॥ ४० ॥ 
अस्बयः--अत्र योऽपि कञ्चन विभवसद्शेषु विषयेषु बढ़ते सोऽपि त्यागविनय- 
नियमाभिरतः विजहार सत्पथात्‌ न चचाल ॥ ४० ॥ 
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व्याख्या-- अत्र=अस्मिन्पुरे, योऽपि =कञ्भिदपि, विभवसदृद्षेपु = ऐश्वर्यतुल्येपु, 
विषयेषु = वासनासु, वदृते = निरतोऽभवत्‌, सोऽपि = असावपि, त्यागविनयनियमा- 
भिरतः--त्यागश्च = दानश्च, विनयश्च =नत्रत्वञ्च, नियमश्च =सदाचारादिनियमश्च, 
ते त्यागविनयनियमास्तेपु, अभिरतः = पालयतस्तान्‌, विजहार = व्याहरत्‌, कदापि 
सत्पथात्‌=सन्मार्गात्‌, न चचाल =न व्यचलत्‌ ॥ ४० ॥ 
हिन्दी--इस नगर में ऐश्वर्यंशाली व्यक्ति भी विपय-भोग का परित्याग कर 
दान, विनय और नियम में आसक्त हुए। ये सन्मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए ॥४०॥ 
अपि च स्वतोऽपि परतोऽपि न भयमभवन्न दैवतः । 
तत्र च सुसुखसुभिक्षगुणेजं हृषुः प्रजाः कृतयुगे मनोरिव ।॥ ४१ ॥ 
अन्वयः- तत्र स्वतोऽपि परतोऽपि दवतोऽपि च भयं न अभवत्‌ सुसुखसुभिक्षगुणैः 
च मनोः कृतयुगे प्रजाः जहृषुः ॥ ४१ ॥ 
व्याख्या -तत्र= तस्मिन्‌ आश्रमे, स्वतोऽपि = आत्मनोऽपि, परतोऽपि = अन्यतो- 
ऽपि, दैवतोऽपि = भाग्यतोऽपि, चच पुनः, भयम्‌ = त्रासम्‌, न=नहि्‌, अभवत्‌ = 
बभूव । सुसुखसुभिक्षगुणंः = सुखसमृद्धिगुणैः, च = पुनः, मनोः=मनुनामकराज्ञः, 
कृतयुगे =सतयुगे, इव=वत्‌, प्रजाः = जनाः, जहृषुः = प्रसन्नाः आसन्‌ ॥ ४१ ॥ 
हिन्दी -उस नगर में न तो अपने-आप से .डर था, न दूसरों से और न भाग्य से 
ही । कृतयुग में राजा मनु की प्रजा जैसे प्रसन्न थी, उसी तरह सुख,. सुभिक्ष और 
सद्गुणों के कारण प्रजा खुशहाल थी ॥ ४१ ॥ 
इति मुदितमनामयं निरापत्कुरुरघुपूरुपुरोपमम्पुरं तत्‌ । 
अभवदभयदैशिके महषौँ विहरति तत्र शिवाय वीतरागे॥ ४२ ॥. 
इति सौन्दरनन्दे महाकाव्ये ‘तथागत वर्णनो' नाम तृतीय: सगँ; । 


अन्वयः--तत्र अभयदैशिकैः वीतरागे महषौँं शिवाय विहरति तत्‌ पुरं 
कुरुरघुपूरुपुरोपमं मुदितं अनामयं निरापत्‌ अभवत्‌ ॥ ४२॥ ' 

व्याख्या तत्र = तस्मिन्पुरे, अभयदेशिकैः-अभयस्य = निर्भीकतायाः, दैशिकः= 
उपदेष्टा, तस्मिन्निति, वीतरागे--वीतः = विनष्टः, रागः= विषयवासना, यस्य सः 
तस्मिन्‌, महषों =मुनौ, शिवाय =कल्याणाय, विहरति =विचरति, तत्‌== पूर्वोक्तम्‌, 
पुरम्‌=नगरम्‌, कुरुरघुपूरुपुरोपमम्‌ = कुरुरघुपूरुनगरतुल्यम्‌, मुदितम्‌ == प्रसन्नम्‌, 
अनामयम्‌ = निरामयम्‌, निरापत्‌ = आपत्तिरहितम्‌, अभूत्‌ = अभवत्‌ ॥ ४२ ॥ 

हिन्दी निडरता का उपदेश देने वाले वीतराग महि लोक-कल्याण के लिए 
वहाँ सदैव विचरण करते रहते थे, फलतः कुरु, रघु और पूरु के नगरों की तरह वह 
नगर रोगरहित तथा आपत्ति शुन्य सदैव प्रसन्न था ॥ ४२ ॥ 

सौन्दरनन्द महाकाव्य में 'तथागतवर्णन' नामक तृतीय सर्ग समाप्त । 


चतुर्थ; सर्ग; 
ार्या-याचितकस्‌ 


राजमहल को जिसने जाना जीवन का आनन्द । 
महासुन्दरी की महिमा में मोहित था वह नन्द ॥ 
मुनौ बरुवाणेऽपि तु तत्र धर्म धमं प्रति ज्ञातिषु चादृतेषु । 
प्रासादसंस्थो मदनेककार्यः प्रियासहायो विजहार नन्द: ॥ १॥ 
अन्वयः-तु तत्र धर्म प्रति ज्ञातिषु आदृतेषु मुनौ धर्म ब्रुवाणे अपि च प्रासादसंस्थः 
मदनैककायें: प्रियासहायः नन्दः विजहार ॥ १॥ E 
व्यार्या--तु = किन्तु, तत्र = पुरे, घ्मम्प्रति=निःश्रेयससाधको गुणकर्मेसमूहम्प्रति, 
ज्ञातिषु == स्वजनेषु, आदृतेषु = सत्कृतेषु, मुनौ +- ऋषो, धर्मम्‌ = शास्त्रविहितकत्तंव्यमू, 
बुवाणे$पि = वदत्यपि, चन पुनः, प्रासादसंस्थः --प्रासादे सन्तीष्ठुतीति = राजभवने 
स्थितः, मदनैककायंः--मदनमेव=्मन्मथमेव, एकः कार्यः = कर्मे, यस्य सः, प्रिया- 
सहायः--प्रिया = रमणी, सहायः = सहायिका, यस्य सः, नन्दः = यौतमानुजः, 
विजहार =विहारमकरोत्‌ ॥ १ ॥ 

'हिन्दी--यद्यपि उस नगर में गौतम के गोत्रजों में धमे के प्रति निष्ठा थी और 
भगवान्‌, बुद्ध धर्म का उपदेश दे रहे ये, फिर भी उनका छोटा भाई नन्द अपनी 
प्रियतमा के साथ महल में विहार कर रहा था ॥ १॥ 

स चक्रवाक्येव हि चक्रवाकस्तया समेतः प्रियया प्रियाहेः । 
नाचिन्तयद्वैश्रमणं न शक्र तत्स्थानहेतोः कुत एव धर्म: ॥ २॥ 
. अन्वय:--सः चक्रवाक्या चक्रवाक: इव तया प्रियया समेत: प्रियाहँ: तत्स्यानहेतोः 
वैश्रवणं शक्रं च न अचिन्तयत्‌ हि कुत एव धर्मः ?॥ २॥ 
व्याख्या-सः=कुमारनन्दः, चक्रवाकया == कोक्या, चक्रवाक: 5 इन्च रः, इव = 
यथा, तया = एतया, प्रियया = प्रियभायंया, समेतःन्सहितः ( चक़्वाकी-चक्रवाकयोः 
पारस्परिक-सहवासः छोकप्रसिद्धो$स्ति “विनाऽपि तद्योगे तृतीया’ अनेनात्र तृतीया 
विभक्तिः ), प्रियाहँः=निजप्नियानुख्पः, नन्दरूपगुणसम्पदादिभिः सबैथा निजप्रियायोग्यः 
आसीत्‌ । तत्स्थानहेतोः = प्रियोपस्थितिकारणात्‌, बैश्रवणम्‌--विश्रवणस्य.अपत्यं पुमान्‌ 
वैश्ववणस्तम्‌ = कुबेरम्‌, शक्रम्‌ = देवराजम्‌ इन्द्रम्‌, च=उनः, न =नहिं, अचिन्तयत्‌ = 
, चिन्तयामास, हि=यतः, कुतः = कस्मात्‌, एव = हि, धमः =सदाचरणम्‌ इति ॥२॥ 
हिन्दी --चकवा-चकई की तरह अपनी प्रिय पत्नी के साथ नन्द ने जो उसके 
अनुरूप पति था- इन्द्र और कुबेर की चिन्ता नहीं की, तो फिर सदाचरण की बात 
ही क्या? ॥ २७ , 


६८ सोन्दरनदं महाकाव्यम्‌ 


लद्षेम्या च रूपेण च सुन्दरीति स्तम्भेन गर्वेण च मातिनीति। 
दीप्त्या च मानेन च भामिनीति यातो बभाषे त्रिविधेन नाम्ना ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--लक्ष्म्या च रूपेण च सुन्दरी इति स्तम्भेन गर्वेण च मानिनी इति दीप्त्या 
च मानेन च भामिनी इति त्रिविधेन नाम्ना बभाषे यातः ॥ ३॥ 
व्याख्या ` ` लक्ष्म्या == शरिया, चः=पुनः, रूपेण = आकृत्या, च सुन्दरी' इति, 
स्तम्भेन = प्रतिवन्धेन, च ऽन पुनः, गर्वेण-मानेन, च 'मानिनी' इति, दीप्त्या = कान्त्या, 
च, मानेन = दर्पेण, च =पुनः 'भामिनी' इति, त्रिविधेन = त्रिप्रकारकेण, नाम्ना = 
आख्यया, वभाषे == कथयामास, यातः ॥ ३॥ 
हिन्दी --कान्ति और रूप के कारण सुन्दरी, गर्वे और मान के कारण मानिनी, 
कान्ति. और दर्प के कारण "भामिनी' इस प्रकार वह तीन नाम से पुकारी जाती 
थी॥ ३॥ 


सा हासहंसा नयनद्विरेफा पीनस्तनात्युन्नतपद्मकोशा । 
भुयो वभासे स्वकुलोदितेन स्त्रीपद्मिनी नन्ददिवाकरेण ॥ ४ ॥ 


अन्वयः -हासहंसा नयनद्विरेफा पीनस्तनात्युन्नतपदूमकोशा सा स्त्रीपद्मिनी 
स्वकुलोदितेन नन्ददिवाकरेण भूयः बभासे ॥ ४॥ 

व्याख्या --हासहंसा --हासः == स्मितः, एव हंसा = मराला, यस्याः सा==रूपसी, 
नयनद्विरेफा-नयने=लोचने, एव द्विरेफो=्रमरौ यस्याः सा, पीनस्तनात्युन्नतपद्म- 
कोशा--पीनौ=स्थुछौ, यौ स्तनौ =कुचो, तौ एव उन्नतौ = उद्गतौ, पद्मकोशौ-- 
कमलमुकुले, यस्याः सा =नन्दपत्नी, स्त्रीपद्मिनी = नारीरूपी पद्मिनी, स्वकुलोदितेन= 
सूर्यवंशोदितेन, नन्ददिवाकरेण = नन्दरूपरविना, भूयः=अधिकम्‌, बभासे = शोभया- 
मास । 

हासहंसा-तयनद्विरेफा-पीनस्तनात्युन्नतपद्मकोशा: इत्यादि पदेषु रूपकाऽलङ्कारः । 
नन्दपत्न्याः हासे हंस इव धवलता, नयने भ्रमर इव कालिमा तथा चञ्चलता, तथा 
तस्या: उन्नत-उरोजे पद्मकोशस्य तुलनाऽऽसीत्‌ । अतएव तस्याः हासे, नयने, स्तने 
च हुंस-भ्रमर-पद्मकोश्ादीनामारोपं कृत्वा तां सरोवर इव मन्यते, सहैव सा पञ्मिनी- 
नायिकाऽस्ति इत्यपि ध्वन्यते ॥ ४ ॥ 

हिन्दी-मुस्कान रूपी हस वाली, नयन रूपी भौरे वाली, स्थूल स्तनरूपी 
पढुमकोशंवाली वह स्त्रीरूपी पद्मिनी अपने कुल में उदित सूर्य की तरह नन्द को 
पाकर अत्यन्त भासित हुई ॥ ४॥ उ 


रूपेण चात्यन्तमनोहरेण रूपानुरूपेण च चेष्टितेन । 
मनुष्यलोके हि तदा बभूव सा सुन्दरी स्त्रीषु नरेषु नन्द: | ५ ॥ 
अन्वय: --अत्यन्तमनोह्रेण च रूपेण रूपानुरूपेण च चेष्टितेन मनुष्यलोके हि 
तदा स्त्रीषु सा सुन्दरी नरेषु च नन्दः बभूव ॥ ५ ॥ 


भार्या-याचितकम्‌ ] चतुर्थः सर्गः ६९ 
व्याख्या --अत्यन्तमनोह्रेण = अत्यधिकसुन्दरेण, च=पुनः, रूपेण--आकृत्या, 
रूपानुरूपेण--रूपस्य --सौन्दर्यस्य, अनुरूपम्‌ == उपयुक्तम्‌, तेन >: रूपतुल्येन, च= 
पुनः, चेष्टितेन =कायिकच्यापारेण, मनुष्यलोके = संसारे, हि= इति निश्चयेन, तदा== 
तस्मिन्‌ काले, स्त्रीपु=नारीषु, सा: पूर्वोक्ता, सुन्दरी = नन्दपत्नी, नरेपु --पुरुपेपु, 
= उतः, नन्दः = गौतमानुजः, बभूव = अभवत्‌ ॥ ५ ॥, 
हिन्दी-अपने रूप और तदनुसार आचरण के कारण राजा नन्द और ,उनकी 
पत्नी सुन्दरी संसार के पुरुष और नारियों के बीच अनुपम थे ॥५॥ 


सा देवता नन्दनचारिणीव कुलस्य नन्दीजननञ्च नन्दः । 
अतीत्य मर्त्याननुपेत्य देवान्‌ सृष्टाबभूतामिव भुतधात्रा ॥ ६॥ 

अन्वयः-नन्दनचारिणी देवता इव सा कुलस्य नन्दीजनः च नन्दः भूतधात्रा 
मर्त्यान्‌ भतीत्य देवान्‌ उपेत्य इव सृष्टौ अभूताम्‌ ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--नन्दनचारिणी--नन्दने = इन्द्रवने, चरितुम्‌ = विचरितुम्‌, शीलम्‌ = 
चरित्रम्‌, अस्याः इति नन्दनचारिणी = शक्रोद्यानविहारिणी, देवता इव = देवतुल्या, 
सा=सुन्दरी, कुलस्य =वंशोद्भवस्य, च = पुनः, नन्दीजनः--नन्दिनः= आनन्दाः, 
जना:=लोकाः, येन सः=कुलूरञ्जकरच, नन्दःः= नृपनन्दः, भूतधात्रा = ब्रह्मणा, 
मर्त्यान्‌ = मानवान्‌, अतीत्य= अतिक्रम्य, देवान्‌ = सुरान्‌, उपेत्य=अधरीक्ृत्य, इव 
=यथा, सृष्टौ =समस्तसंसारे, अभूताम्‌ = बभूवतुः । सुन्दरीं देवतातुल्यकथनेनाऽत्रो- 
पमाऽलङ्कारः । देवमानवयोमेंध्ये उभयोः संरचनायाः सम्भावना कृताऽस्ति तेनात्रो- 
त्रक्षाऽल ्कारोऽप्यस्ति ॥ ६॥ 

हिन्दी-नन्दनवन-विहारिणी देवी की तरह सुन्दरी को तथा वंशजों को प्रसन्न 
करने वाले राजा नन्द की मानो विधि ने मनुष्यों के ऊपर तथा देवताओं के नीचे 
रचना की है॥ ६॥ 

तां सुन्दरीं चेन्न लभेत नन्दः सा वा निषेवेत न तं नतभ्रूः । 

इन्द्रं ध्रुवं तद्विकलं न शोभेतान्योन्यहीनाविव रात्रिचन्द्रौ ॥ ७॥ 

मन्बयः--नन्दः तां सुन्दरीं चेत्‌ न लभेत वा सा नतभ्रूः तं न निषेवेत ध्रुवं विकलं 
तद्‌ द्वन्द्वम्‌ अन्योन्यहीनौ रात्रिचन्द्रौ इव न शोभेत ॥ ७॥ 

व्याख्या नन्द: = गौतमानुजः, ताम्‌ == पूर्वोक्ताम्‌, सुन्दरीम्‌=स्वभार्याम्‌, चेत्‌= 
यदि, न=नहि, लभेत = प्राप्नुयात्‌, वा=अथवा, सा==नन्दपत्नी, नतभ्रुः-नतौ = 
आनतो, भ्रुवौ =भ्रूलते, यस्याः सा, तम्‌=नन्दम्‌, न= नहि, निषेवेत= प्राप्तं करोति, 
धुवम्‌ = निश्चयेन, विकलम्‌ = अर्धाशहीनत्वेन व्यथितम्‌, तत्‌=दम्पती, इन्द्रम्‌ = 
युगलम्‌, अन्योत्यहीनौ =परस्परविहीनौ, रात्रिचन्द्रौ-रात्रिश्च=निशा च, चन्द्रश्च = 
निशाकरश्च, रात्रिचन्द्रौ = निशानिशाकरौ, इव = यथा, न = नहि, शोभेत = राजते । 
अत्राप्युपमाऽलङ्कारोऽस्ति॥ ७ ॥ 


७० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी यदि नन्द उस सुन्दरी को नहीं पाता अथवा वह टेढी भौंहों वाली सुन्दरी 
नन्द को नहीं पाती तो निश्‍चय ही वे एक-दूसरे के अभाव में दुःखी दम्पति वैसे ही 
नहीं शोभते, जैसे एक-दूसरे के अभाव में रात और चन्द्रमा ॥ ७ ॥ 
. कन्दपरत्योरिव लक्ष्यभूतं प्रमोदनान्योरिव नीडभूतम्‌ । 
प्रहर्षतुष्टयोरिव पात्रभूतं इन्दव सहारंस्त मदान्धभूतम्‌ ॥ ८ ॥ 
` अन्वयः कन्द रत्योः लक्ष्यभूतम्‌ इव प्रमोदनान्द्यो नीडभूतम्‌ इव प्रहरषतुष्टचो: 
पात्रभूतम्‌ इव मदान्धभूतम्‌ द्वन्द्व सह अरंस्त ॥ ८ ॥ 
ब्याएया-कन्द्पेश्च = मदनश्च, रतिश्च = मदनपत्नी च तयोः, लक्ष्यभूतम्‌ == 
उद्देश्यभूतम्‌, इव = यथा, प्रमोदनान्द्योः--प्रमोदशच = हर्षश्च, नन्दश्च = मोदश्च तयोः, 
नोडभूतम्‌ = आश्रयभूतम्‌, इव = यथा, प्रहर्षतुष्टयो:--प्रहर्षेश्च = आनन्दश्च; तुष्टिश्च= 
आत्मतोषश्च तयोः, पात्रभूतम्‌ =आश्रयूतम्‌, न्दम्‌ = युगलम्‌) इव ==यथा, मदान्धः 
भूतम्‌ =कामासक्तो भूत्वा, मदेन अन्धं भूतम्‌ इति, अरंस्त = रमणं कृतवान्‌ । प्रस्तुत- 
~इलोके नन्ददम्पतिपदयोः लक्ष्य-नीड-पात्राणाम्‌ सम्भावना कृताऽस्ति, तेनाऽत्रोत्रेक्षा- 
इलद्धारोजस्त ॥ ८ ॥ 
हिन्दी--काम और रति का लक्ष्य बनकर, प्रसन्नता और आनन्द की मानो 
निवासभूमि बनकर तथा हर्ष और आत्मतोष का पात्रं बनकर उस कामान्ध दस्पती_ 
ने रमण किया ॥ ८ ॥ इ 
परस्परोद्वीक्षणतत्पराक्षं परस्परव्याहृतसक्तचित्तस्‌। - 
परस्पराइलेषहृता ङ्रागं परस्परं तन्मिथुनं जहार॥ ९ ॥ 
अन्वयः=परस्परोद्वीक्षणतत्पराक्षं परस्परव्याहृतसक्तचित्त परस्पराइरेषहूता ङ्गरागं 
तत्मिथुनं परस्परं जहार ॥ ९ ॥ ह 
व्याइ्या--परस्परम्‌=अन्योन्यम्‌, उद्दीक्षणे =भवलोकने, तत्परे=निरते, अक्षिणी 
=ननेत्रे, यस्य तत्‌=परस्परावलोकननिरताक्षम्‌, परस्परव्याहृतसक्तचित्तम्‌-परः 
स्परम्‌= इतरेतरम्‌, व्याहृते=वार्त्तालापे, सक्तम्‌ = व्यस्तम्‌, चित्तम्‌=मनः, यस्य 
तत्‌ =अन्योन्यजल्पने व्यस्तहृदयम्‌, परस्पराइलेषहृताङ्ग रागम्‌ परस्पर मू=अन्योन्यम्‌, 
आइलेषेणन=आरिङ्गनेन, हृतः = दूरीकृतः, अङ्गरागः=यात्ररञ्जनम्‌, यस्य तत्‌, तन्मि- 
थुनम्‌ = तदुदवन्द्वम्‌, परस्परम्‌ =मियः, जहार--अहार्षीत्‌ ॥ ९ ॥ 
हिन्दी--उन दोनों की आँखें. एक-दूसरे को देखने में लीन थी, उनके दिल एक- 
दूसरे से बातें करके अघाते नहीं थे, परस्पर आलिङ्गन करने से उन दोनों के अङ्गराग 
मिट गए थे--इस तरह वे पति-पत्नी एक-दूसरे में खोये हुए थे ॥ ९ ॥ 
भावानुरक्तो गिरिनिझेरस्थौ तौ किन्नरीकिम्पुरुषाविवोभौ । 
चिक्रीडतुश्वाभिविरेजतुूच रूपश्चियान्योन्यमिवाक्षिपन्तौ ॥ १० ॥ 
अन्वयः- भावनुरक्तौ गिरिनिर्झरस्थौ च तौ उभो किन्नरीकिम्पुरुषो इव 
(चिक्रीडतुः, रूपश्रिया अन्योऽन्यम्‌ आक्षिपन्तौ इव च अभिविरेजतुः ॥ १०॥ | 
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व्यास्या--भावानुरक्तौ--भाव॑: =प्रणयैः, अनुरक्तौ=आसक्तौ, गिरिनिशेरस्थौ-- 
गिरौ=परंते, यः निझर: = प्रपातस्तस्मिन्‌ तिष्ठति=निवसति तौ, च=पुनः, तौ = 
दम्पती, उभौ = द्वो, किन्नरी-किम्पुरुषौ = गन्धर्वंजातिविशेषौ, इव =यथा, अंक्रीडतु: 
= अक्रीडताम्‌, रूपश्रिया=सौन्दर्यच्छविविभवेन, अन योन्यम्‌ =परस्परम्‌, आक्षिपन्तौ = 
अनुकर्षन्तौ, इव = यथा, च =पुनः, अभिविरेजतुः = शुशुभाते ॥ १० ॥ 

हिन्दी -शैल-शिखर पर झरने में क्रीड़ारत यक्ष-यक्षिणी की तरह वे दोनों प्रेम- 
विह्वल होकर अपनी सौन्दर्य-छवि से एक-दूसरे को चुनौती देते हुए सुशोभित 
हुए ॥ १०॥ 


अन्योन्यसं रागविवर्धेनेन तदुदृन्द्रमन्योन्यमरीरमच्च । 
क्लमान्तरेऽन्योन्यविनोदनेन सलीलमन्योन्यममीमदच्च ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--तदुदवनद्रम्‌ अन्योन्यरागविवर्धनेन अन्योन्यम्‌ अरीरमत्‌ क्छमान्तरे च 
अन्योन्यविनोदनेन सलीलम्‌ अन्योन्यम्‌ अमीमदत्‌ च ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-तदुहन्दरम्‌=तद्दम्पती, अन्योन्यरागविवर्धनेन--अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, 
रागस्य = प्रेम्णः, विवर्धनेन =उत्क्षेण, तेन = मिथोऽनुरागसंवर्धनेन, अन्योन्यम्‌ = 
इतरेतरम्‌, अरीरमत्‌ = रमयामास, क्लमान्तरे==शरान्तेऽनन्तरम्‌, च==पुनः, अन्योन्य 
बिनो देन = पारस्परिकमनोविनोदेन, सलीलम्‌ लीलया सहितम्‌ = लीलापूर्वकम्‌, 
अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, अमीमदत्‌ = प्रमत्तमकरोत्‌ ॥ ११॥ 
हिन्दी -नन्द-दम्पती ने परस्पर प्रेम-संवर्धन के कारण जमकर एक-दूसरे का उप- 
भोग किया । थक जाने पर मनोविनोद के लिए लीलापूर्वक एक-दूसरे को सम्मोहित 
किया ॥ ११॥ 


विभूषयामास ततः प्रियां स सिषेविषुस्तां न मृजावृहार्थम्‌ । 
स्वेनैव रूपेण विभूषिता हि विभूषणानामपि भूषण सा ॥ १२॥ 
अन्वयः-ततः सः सिषेविषुः न मृजावहार्थं तां प्रियां विभूषयामास, हि स्वेनैव 
रूपेण विभूषिता सा विभूषणानाम्‌ अपि भुषणम्‌ ॥ १२॥ 
व्याख्ा--ततः = तत्पश्चात्‌, सः=नन्दः, सिषेविषुः=सेवितुमिच्छुः ( सेव + 
सन्‌ ।-उ; सः इत्यस्य विश्षेषणम्‌ ), न नहि, मृजावहार्थम्‌--मृजां वहतीति मृजावह- 
स्तदर्थम्‌ = विभूषिता्थंम्‌, ताम्‌ = सुन्दरीम्‌, प्रियाम्‌ = पत्नीम्‌, विभूषयामास=विभू- 
षितः कृतवान्‌, हि=यतः, स्वेनैव=स्वकीयेनँव, रूपेण =सौन्दर्यंशक्त्या, विभूषिता= 
अलङ्कृता, सा=सुन्दरी, विभूषणानामपिन्=अळङ्करणानामपि, भूषणम्‌ = 
अळङ्करणम्‌ ॥ १२॥ 
हिन्दी --इसके बाद नन्द ने उस सुन्दरी की सेवा करने की इच्छा से न कि उसे 
अलङ्कृत करने की इच्छा से विभूषित किया, क्योंकि उस सुन्दरी को किसी भी जेवर 
की आवश्यकता नहीं थी, वह तो स्वयं आभूषणों का आभूषण थी ॥ १२॥ 


| 
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दत्वाथ सा दर्पणमस्य हस्ते ममाग्रतो धारय तावदेनम्‌ । 
विशेषकं यावदहं करोमीत्युवाच कान्तं स च तं बभार ॥ १३॥ 
अन्वयः - अथ अस्य हस्ते दर्पणं दत्वा मम अग्रतः एनं तावत्‌ धारय यावत्‌ अह्‌ 
विशेषकं करोमि इति सा कान्तम्‌ उवाच स च तं वभार ॥ १३ ॥ 
ब्याख्या---अथ = ततः, अस्य==तन्दस्य, हस्ते=करे, दर्पणम्‌ = प्रतिबिम्बम्‌, 
दत्वा=प्रदाय, मम = मदीया सुन्दर्याः, अग्रतः =अभिमुखम्‌, एनम्‌ = दर्पणम्‌, तावत्‌= 
तावत्कालपर्येन्तम्‌, तावदित्यवधारणे, धारय = धारणं कुरु, यावत्‌ ऱच्यावत्काल- 
पर्यन्तम्‌, अहम्‌ = सुन्दरी, “विशेषकम्‌ =अ ङ्ग रागम्‌, करोमि =सम्पादयामि, इति = 
एवम्‌, सा = नन्दभार्या, उवाच = भवदत्‌, कान्तम्‌ = निजपर्ति नन्दम्‌, सः = पूर्वोक्तः, 
च पुनः, तम्‌ =दर्पणम्‌, वभार=दधघार ॥ १३९. 
हिन्दी--तब अपने प्रिय के हाथों में ऐनक _ थमाकर उसने कहा--इसे आप तब 
तक पकड़े रहिए, जब तक मैं अपना अङ्गराग न कर लूँ--नन्द ने उस ऐनक को 
अपने हाथों में थाम लिया ॥ १३॥ 
अतुंस्ततः इमश्चु निरीक्षमाणा विशेषकं सापि चकार तादृक्‌ । 
निःश्वासवातेन च दर्पणस्य चिकित्सयित्वा निजघान नन्दः ॥ १४॥ 
अन्वयः--ततः भर्त्तः इमश्रु निरीक्षमाणा साऽपि तादृग्‌ विशेषकम्‌ चकार, नन्दः 
चिकित्सयित्वा निःइवासवातेन च दर्पणस्य निजघान ॥ १४ ॥ 
ब्याख्या --ततः = तत्पश्चात्‌, भर्तुः =पत्युः, इमश्नु =ओष्ठुलोम, निरीक्षमाणा = 
अवलोकयन्ती, साऽपि= नन्दभार्याऽपि, तादृक्‌ =तथैव, विशेषकम्‌ विशेषम्‌ = अङ्ग - 
रागादिकम्‌, करोतीति विशेषकम्‌ चकार = कृतवान्‌, नन्दः = गौतमानुजः, चिकित्स- 
यित्वा =ज्ञात्वा, निःशवासवातेन = उच्छ्वासपवनेन, च =पुनः, दर्पणस्य = मुकुरस्य, 
निजघान = मलिनमकरोत्‌ ॥ १४ ॥ 
हिन्दी--तब वह सुन्दरी अपने पति की मूँछ को देखती हुई, उसी तरह की मूँछँ 
बना ली, यह देखकर नन्द ने अपनी गहरी साँसों से दर्पण को मलिन कर दिया ॥१४॥ 
सा तेन चेष्टाललितेन. भर्तु: शाठ्येन चान्तर्मनसा जहास । 
भवेच्च रुष्टा किल नाम तस्मै ललाटजिह्यां भृकुटि चकार ॥ १५॥ 
अन्बयः--सा भर्तुः तेन गाठ्येन चेष्टाललितेन च अन्तर्मनसा जहास किल नाम 
रुष्टा च भवेत्‌ तस्मै ललाटजिह्यां भ्रूकुटिं चकार ॥ १५॥ 
व्याख्या-सा == नन्दपत्नी, भर्त्तः =पत्युः, तेन = पूर्वोक्तप्रकारेण, शाउयेन-- 
शठस्य = धूर्तस्य, भावः = सत्ता, तेनम=प्रतारणेन, चेष्टाललितेन--चेष्टया=लीलया, 
ललितम्‌ = सुन्दरम्‌, तेन==लीलामश्षु रेण च पुनः, अन्तमँनसा = अन्तह्ृ दयेन, 
जहास =अट्टहासमकरोत्‌, किल नाम = इत्यव्ययपदम्‌, रुष्टा =क्रद्धा, च = पुनः, 
भवेत्‌==स्यात्‌, तस्मै = नन्दाय, ललाटजिह्याम्‌-ललाटेन = भालेन, जि्माम्‌ = 
कुटिलाम्‌, ताम्‌, भूकुटिमु = भ्रुवम्‌, चकार = अकरोत्‌ ॥ १५ ॥ 
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हिन्दी--तब वह सुन्दरी अपने पति की इस ललित चेष्टा और धूर्तता को देख 

कर मन ही मन हसी, परन्तु ऊपर से माह टेढ़ी कर क्रुद्ध होने का भाव प्रदर्शन किया । 
चिक्षेप कर्णोत्पलमस्य चांसे करेण सब्येन मदालसेन । 
पत्राइगुलि चाधेनिमी लिताक्षे वक्त्रेऽस्य तामेव ह दधाव, ॥१६॥ 

अन्ब्यः-मदालसेनं सव्येन करेण अस्य अंसे कर्णोत्पलं क्षेप अस्य च अद्धं- 
निमीलिताक्षे वक्त्रे तामेव पत्राङ्गुछि विनिदुंधात ॥ १६॥ 

च्याख्या--मदाळसेन=कामजनितशैथिल्येन, सव्येन = दक्षिणेतरेण, करेण = 
हस्तेन, अस्य =दुपस्य, च = पुनः, अंसे = स्कन्धे, कर्णोत्पलम्‌- कर्णस्य = श्रोत्रस्य, 
उत्पलम्‌ = नीलकमलम्‌, चिक्षेप = प्राक्षिपत्‌, अस्य च = तपस्य च, अर्धनिमी लिताक्षे-- 
अर्धम्‌ =अद्धाशञम्‌, निमीलिते = उन्मीछिते, अक्षिणी नेत्रे, नयने, यस्य तस्मिन्‌, 
मुखे = वक्त्रे, तामेव = पुर्वोक्तामेव, पत्राङ्गुलिम्‌ = शरीराङ्गरागम्‌, विनिदुंधाव = 
निश्चिक्षेप ॥ १६॥ 

हिन्दी-मदन-मद से शिथिल बने अपने बाँयें हाथ से नन्द के कन्धे पर उस 
सुन्दरी ने अपने कान में लगे नीले कमल के बने आभूषण को उतार कर फेंका, फिर 
अघखुली आँखों वाले उसके सुन्दर मुख पर अपना अङ्गराग लेप दिया ॥ १६॥ 

ततश्चलच्नूपुरयोकित्रताभ्यां नखप्रभोद्धासितराङ्गुलिभ्याम्‌ । 

पदुभ्यां ग्रियाया त्लिनोपमाभ्या मूर्ध्ना भयान्नाम ननाम नन्दः ॥ १७॥ 

अन्वयः--ततः नन्दः भयात्‌ प्रियायाः चलन्नू पुरयो कित्रताभ्यां नखप्रभोद्भासित- 
राङ्गुलिभ्यां नलिनोपमाभ्यां पद्‌भ्यां मूर्ध्ना ननाम नाम ॥ १७॥ 

च्याल्या- ततः = तत्पश्चात्‌, नन्दः =गौतमानुजः, भयात्‌ = त्रासात्‌, प्रियायाः= 
प्रियतमायाः, चलन्नूपुरयोकित्रताम्‌--चरन्तो = वेपन्ती, यौ नूपुरौ = पादकटकौ, 
ताभ्यां योवित्रतौ = नियन्त्रितौ, ताभ्याम्‌, नखप्रभोद्भासितराङ्गुलिभ्याम्‌--नखानां = 
नखराणामू, प्रभा=काम्तिस्तया उद्भासितराः =दीस्तितराः, अङ्गुल्योः= करशालयोः, 
ययोः ताभ्याम्‌, नलिनोपमाभ्याम्‌--नलिनम्‌ = कमलम्‌, उपमा=तुलना, यस्य 
ताभ्याम्‌, पद्भ्याम्‌ = चरणाभ्याम्‌, मूर्ध्ना = शिरसा, ननाम नाम = निइचयेन नमइच- 
कार । अत्राप्युपमाऽलङ्कारः ॥ १७॥ 

हिन्दी--इसके बाद डर कर नन्द ने प्रियतमा के पाँवो को प्रणाम किया, उसके 
वैर में चञ्चल पायल थे, नाखूनों की कान्ति से अङ्गुलियाँ प्रदी थी और वे पैर 
कमल की तरह सुन्दर और कोमल थे ॥ १७॥ 

स मुत्तपुष्पोन्मिषितेन मूर्ध्ना ततः प्रियायाः प्रियक्कद्‌ बभासे । 

सुवर्णवेद्यामनिलावभग्नः पुष्पातिभारादिव नागवुक्षः॥ १८ ॥ 

अन्वयः--ततः मुक्तपुष्पोन्मिषितेन मूर्ध्ना प्रियायाः प्रियकृत्‌ सः पुष्पातिभारात्‌ 
सुवर्णवेद्याम्‌ अनिलावभग्न: नागबुक्षः इव बभासे ॥ १८॥ 

ब्याइया-ततः=तदनन्तरम्‌, मुक्तपुष्पो न्मिषितेन-मुक्तैः= विकसितैः, पुष्पै:८< 
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सुमन्तः, उन्मिषितेन = प्रस्फुटितेन, मूर्ध्ना=शिरसा, प्रियायाः = प्रियतमायाः, ्रियक्ृत्‌= 
मनोनुकूलकर्ता, सः = राजा, पुष्पातिभारात्‌-पुष्पाणाम्‌ = कुसुमानाम्‌, अतिभारात्‌= 
अत्यधिकभारुक्तात्‌, सुवर्णवेद्याम्‌ = कनकवेद्याम्‌, अनिलावभग्नः अनिलेन = वायुना; 
अवभग्नः =त्नुटितः, नागद्क्षः = फणिकेशरतरुः, इव = यथा, बभासे = अभासत्‌ । 
अत्राप्युपमाऽलङ्कार इति 11 १८ ॥ 
हिन्दी -उसके बाद नीचे छटकते हुए फूलों से उसका मस्तक चमकने लगा, उस 
समय प्रिया को मनाने में लगा हुआ नन्द ऐसे शोभित हुआ, जैसे सुवर्ण-वेदी पर वायु 
के वेग से और फूलों के भार से टूटा हुआ नागइक्ष शोभित होता है ॥ १८॥ 
सा तं स्तनोद्वतितहारयष्टिरुत्थापयामास निपीडय दोर्भ्याम्‌ । 
कथं कृतोऽसीति जहास चोच्चैमुखेन साचीकृतकुण्डलेन ॥ १९ ॥। 
अन्वय:--स्तनोद्दतितहारयष्टिः सा तं दोर्भ्यां निपीडच उत्थापयामास साचीकृत- 
कुण्डलेन मुखेन कथं कृतोऽसीति च उच्चैः जहास ॥ १९ ॥ प्न 
व्याख्या -स्तनाभ्याम्‌ = कुचाभ्याम्‌, उद्दतिता = अधोगच्छता, हारयष्टि:-कण्ठा- 
भरणम्‌, यस्याः, सा > सुन्दरी, तम्‌ तू नन्दम्‌, दोर्भ्याम्‌ = वाहूभ्याम्‌, निपीडच = समा- 
लिङ्गय, उत्थापयामास = उत्यापितवती, साचीकृतकुण्डलेन -- साचीकृतम्‌ = वक्री- 
कृतम्‌, कुण्डल म्‌ = कर्णभूषणम्‌, यस्य, तेन =दरपेण, मुखेन = आननेन, कथं कृतोऽसि = 
कीदुक्‌ कारितोऽसि, इति = एवमुक्त्वा, उच्चैः=तारस्वरेण, जहास = अहसदिति॥१९॥ 
हिन्दी - जिसके गले का हार उन्नत उरोजों से नीचे लटक रहा था, उस सुन्दरी 
ने अपने पति नन्द को दोनों भुजाओं से जकड़ कर ऊपर उठा लिया--इस आलिंगन, 
से उसके कानों के कुण्डल टेढे हो गये, जिसे देखकर उसने कहा--कैसे बना दिये ` 
गये हो ? और फिर ठठाकर हेस पड़ी ॥ १९॥ 
पत्युस्ततो दर्पणसक्तपाणेमुंहमुंहु्ेकत्रमवेक्षमाणा । 
तमालपत्राद्रेतले कपोले समापयामास विशेषकं तत्‌ ॥ २० ॥ 
अन्बयः--ततः दर्पेणसक्तपाणेः पत्युः वतत्रं मुहुमुहुः अवेक्षमाणा तमालपत्राद्रंतले 
कपोले तत्‌ विशेषकं समापयामास ।। २० ॥ 
व्याख्या--ततः = तत्पश्चात्‌, दर्पणसक्तपाणे:--दर्पेणेन = मुकुरेण, सक्तः=संलग्नः, 
पाणिः=करः, यस्य == तस्य नन्दस्य, वकत्रम्‌= आननम्‌, मुहुमुहुः =वारम्बारम्‌, 
अवेक्षमाणा =अवलोकयन्ती सती, तमालपत्राद्रंतले तमालस्य = कालनीलतालस्य, 
पत्रेण =दलेत, आद्रेमू--क्लिन्नमू, तलम्‌ =अधोभागं, यस्य तस्मिन्‌, कपोले = गण्डे, 
तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, विशेषकम्‌ =अङ्गरागम्‌, समापयामास =सम्पादयामास ॥ २० ॥ 
हिन्दी--तब हाथ में दर्पण लिए अपने पति के मुँह को बार-बार निहारती हुई 
उस बाला ते आबनूस के पत्ते से गीले तल वाले उनके गालों पर अङ्गराग का लेप 
लगा दिया ॥ २० ॥ 
तस्या मुखं तत्सतमालपत्रं ताम्राधरौष्ठं चिकुरायताक्षम्‌ । 
रक्ताधिकाग्रं पतितद्विरेफं सशैवलं पर्चमिवीबभीसे ॥ २१ ॥ 
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अन्वयः- तस्या: तत्‌ मुखं सतमालपत्रं ताम्राधरौष्ठ॑ चिकुरायताक्षं सशैवल्ल 
रक्ताधिकाग्रे पतितद्विरेफं पद्य इव आवभासे ॥ २१॥ 

व्याख्या -तस्याः=सु्दर्यः, तत्‌ =पूर्वंक्थितम्‌, मुखम्‌ =आननम्‌, सतमालपत्रम्‌- 
तमालस्य -जीलतालस्य, पत्रेण सह-दलेन युक्तम्‌, ताम्राधरौष्ठम्‌ - ताञ्रम्‌=मुनिपित्तलम्‌, 
इव ==तद्रक्तवणंम्‌, अधरोष्ठम्‌--अधस्तनः ओष्ठः यस्य तत्‌ (मुखस्य विशेषणपदमिदम्‌; 
अधरेणैव अधस्तनीयो ष्टस्य प्रतीतिर्भवति, अतः ओष्ठपक्षोल्लेखस्याऽत्र काऽपि 
विशेषाववश्यकता नास्ति । अधर ओष्ठः' इत्यस्मिन्‌ पदे 'ओत्वोष्ठयोः समासे वा' 
इत्यनेन सूत्रेण वैकल्पिकदृद्धिर्भवति । ), BM = चपले, आयते = 
विशारे, च अक्षिणी = नयने, यस्यन्सुन्दर्यस्तत्‌, सशैवलम्‌ू--शवलेन सह-शैवलयुक्तम्‌, 
रक्ताधिकाग्रम्‌ = अतिलोहिताग्रभागम्‌, पतितद्विरेफम्‌ - पतितः = स्थितः, द्विरेफाः = 
भ्रमराः, यस्मिन्‌ तत्‌, पूर्वोक्तपदत्रयमिदं पद्मस्य विशेषणमस्ति । पद्मम्‌=कमछम्‌, इव 
=यथा, आबभासे =शोभितो वभूव ॥ २१॥ 

हिन्दी--आबनूस के नीले पत्ते वाले, तान्न की तरह लाल-लाल ओष्ठ वाले, चश्चल 
काली कजरारी लम्वी फाँकदार आँखों वाले वह मुख सेवार से घिरे लाल कोपल पर 
बैठे भौरे वाले कमल की तरह शोभित हो रहा था ॥ २१॥ 

नन्दस्ततो दर्गणमादरेण विश्रत्तदामण्डनसाक्षिभूतम्‌ । 
विशेषकावेक्षणकेकराक्षो छडत्प्रियाया वदनं ददर्श २२॥ 

अन्बयः--ततः नन्दः तदामण्डनसाक्षिभूतं दर्पणम्‌ आदरेण विभ्रत्‌ विशेषकावेक्षण- 
केकराक्षः प्रियायाः लडत्‌ वदनं ददर्श ॥ २२ ॥ 

व्याख्या --ततः = तत्पश्चात्‌, नन्दः = चुपतिः, तदामण्डनसाक्षिभूतम्‌ तत्‌ = 
तस्याः, मण्डनम्‌ = प्रसाधनम्‌, साक्षिभूतम्‌ ==प्रत्यक्षकारि, दर्पणम्‌ = मुकुरम्‌, आदरेण 
=सम्मानेन, बिभ्रत्‌=धारयत्‌, विशेषकावेक्षणकेक राक्ष: विश्ेषकस्य = अङ्गरागस्य, 
अवेक्षणाय=अवलोकनाय, केकराक्षः= तिर्यग्दृष्टिः, प्रियायाः = सुन्दर्यः, लडत्‌ = 
भावयुक्तम्‌, वदनम्‌ = मुखम्‌, ददर्शं =अपञ्यत्‌ ॥ २२॥ 

_ हिन्दी-तब. नन्द ने प्रिया के प्रसाधन के साक्षी उस दर्पण को ससम्मान हाथ 
में उठा लिया तथा उसके अङ्गराग को देखने के लिए तिरछी आँखों से उसके सुन्दर 
मुख को देखा ॥ २२ ॥ 

तत्कुण्डलादष्टविशेषकान्तं कारण्डवक्लिष्टमिवारविन्दम्‌ । 
नन्दः प्रियाया मुखमीक्षमाणो भूयः प्रियानन्दकरो बभूव ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-नन्दः प्रियायाः कुण्डलादष्टविशेषकान्तं कारण्डवक्लिष्टम्‌ अरविन्दम्‌ 
इव तत्‌ मुखम्‌ ईक्षमाणः भूयः प्रियानन्दकरः बभूव ॥ २३॥ 
व्याख्या- नन्दः =दपः, प्रियायाः= निजप्रियपत्त्याः, कुण्डलादष्टविशेषकान्तस्‌- - 
कुण्डलाभ्याम्‌ = कर्णाभूषणाभ्याम्‌, आदष्टः = मृष्टः, विशेषकस्य = अङ्गरागस्य, अन्त- 
यस्य ततु, कारण्डवक्लिष्टम्‌--कारण्डवेन --एतदाख्यखगविशेषेण, क्लिष्टम्‌ = 


पीडितम्‌, अरविन्दम्‌--कमलम्‌, इव = यथा, तत्‌ = सुन्दर्य; मुखम्‌ = वदनम्‌, ईक्ष- 
माणः = अवलोकयन्‌, भूयः = पुनः, प्रियानन्दकरः--आनन्दं करोतीति आनन्दकरः, 
प्रियायाः आनन्दकरः प्रियानन्दकरः=भार्याश्रीतिकरः, वभूव=अभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
हिन्दी--कारण्डव पक्षी से पीडित कमळ की तरह, कुण्डल से धिस कर मिटे हुए 
अङ्गराग के छोर वाले प्रियतमा के मुख को राजा नन्द ने फिर से प्रसन्त कर 
दिया ॥ २३ ॥ 
बिमानकल्पे स विमानगर्भे ततस्तथा चैव ननन्द नन्दः । 
तथागतइ्तरागतभैक्षकालो भैक्षाय तस्य प्रविवेश वेश्म ॥ २४॥ 
अस्वयः--सः नन्दः विमानकल्पे विमानगर्भे तथा चैव ननन्द ततः आगतभैक्षकालः 
तथागतः च भैक्षाय तस्य वेइम प्राविवेश ॥ २४॥ 
व्याउ्या -सः -- पूर्वोक्तः, नन्द: = राजा, विमानकल्पे = भव्यभवनतुल्ये, विमान- 
गर्भे = राजप्रासादमध्ये, तथा=तेन प्रकारेण, चैव, ननन्द= प्रसञ्नोऽभवत्‌, ततः = 
तदा, भागतभैक्षकालः--आगतः =सम्प्रा्ः, भैक्ष्यकाल: ==मिक्षायाः = याच्ञायाः, 
कालः=समयः, यस्याऽसौ ( भिक्षा एव भ॑क्षः, भिक्षा + अय्‌ ), भैक्षायाः कालः = 
भिक्षाटनस्य समयः, समुपस्थितः इति, तथागतः = भगवान्‌ बुद्धः, च भैक्षाय ल्व्याच- 
नार्थम्‌, तस्य =चपस्य, वेशम= राजभवने, प्रविवेश = प्राविशत्‌ ॥ २४॥ 
हिन्दी --उस भव्य भवन में सांसारिक सुखोपभोग में राजा नन्द डूबा थुः तब 
संन्यास ग्रहण का यही समय है, ऐसा सोचकर. भगवान्‌ बुद्ध ने उस राजभवन में 
भिक्षार्थं प्रवेश किया ॥ २४॥ 
अवाङ्मुखो निष्प्रणयश्च तस्थौ भ्रातुगृहेऽन्यस्य गृहे यथैव । 
तस्मादथो प्रेष्यजनप्रमादाद्‌ भिक्षामलब्ध्वैव पुनजंगाम ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--अथ भ्रातुः एव गृहे यथा अवाङ्मुखः निष्प्रणयश्च तस्थौ तस्मात्‌ 
प्रेष्यजनप्रमादात्‌ भिक्षाम्‌ अलब्ध्वा एव पुनः जगाम ॥२५॥ 
व्याख्या--अथ =अनन्तरम्‌, भ्रातुः = अनुजस्य, एव = इत्यवधारणे, गृहे = भवने, 
यथा = येन रूपेण, अवाङ्मुखः = अधोमुखं कुर्वत्‌, निष्प्रणयश्च = स्नेहशून्यश्च, तस्थो = 
अतिष्ठत्‌, तस्मात्‌=तत्कारणात्‌, प्रेष्यजनप्रमादात्‌-भ्रेष्यञश्चासौ जनस्तस्य प्रमादस्त- 
स्मात्‌ = परिजनानवधानात्‌, भिक्षाम्‌ =याचनाम्‌, अलब्ध्वा = अप्राप्य एव, पुनः= 
भूयः, जगाम=अगमत्‌ ॥ २५॥ 
हिन्दी- फिर अपने भाई के घर में ही दूसरों के घर की तरह नीची निगाहें 
भ स्नेह शून्य खड़े रहे और परिजनों की भूल के कारण बिना भिक्षा लिये ही लोट 
गये ॥ २५ ॥ 


काचित्‌ पिपेषाङ्गविछेपनं हि वासोऽङ्गना काचिदवासयच्च । 
अयोजयत्‌ स्नानबिधि तथान्या जग्रन्युरच्या: सुरभी: स्रजश्च ॥ २६ ॥ 
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॥ > २७ . 
अन्वयः --काचित्‌ अङ्गविलेपनं पिपेष काचित्‌ च अङ्गना वासः अवासयत तया 

अन्या स्नानविधिम्‌ अयोजयत्‌ अन्याः च सुरभी: खजः जग्नन्थुः ॥ २६॥ 
व्याख्या--काचित्‌ == काऽपि नारी, अङ्गविरेपनम्‌--अ ङ्गस्य --शरी रावयवस्य, 

विलेपनम्‌ = उद्वर्तनम्‌, पिपेष = अपैपीष्ट, च = पुनः, काचित्‌ = काऽपि, अङ्गता = 

नारी, वासः = वस्त्रम्‌, अवासयत्‌ = वासयामास, तथा, अन्या=अपरा; स्नानविधिम्‌—- 

स्नानस्य = मञ्जनस्य, विधि: == युक्तिस्तम्‌, अयोजयत्‌ =योजनाः्कार, अन्याः = 

अपराः, च = पुनः, सुरभी: = सुवासिताः, रजः = माळाः, जग्रन्थुः = अग्रन्यन्‌ ॥ २६॥ 
हिन्दी--कोई महिला उबटन पीस रही थी, कोई औरत कपड़ों को सुगन्धित 

बना रही थी, कोई स्नान-विधि का आयोजन कर रही थी और कुछ औरतें सुगन्धित 

फूलों की मालाएँ गूँथ रही थी ॥ २६॥ 


तस्मिन्‌ गृहे भतुंरतश्चरन्त्यः क्रीडानुरूपं ललितं नियोगम्‌ । 
काइ्चिन्न बुद्धं ददृशुयुंवत्यो बुद्धस्य वैषा नियतं मनीषा ॥ २७ ॥ 
अन्वयः-अतः तस्मिन्‌ गृहे भर्त्तः क्रीडानुरूपं ललितं नियोगं चरन्त्यः काञ्चित 
युवत्यः बुद्ध न ददृशुः वा बुद्धस्य नियतम्‌ एषा मनीषा ॥ २७॥ 
व्याख्या-अतः=अस्मात्‌ कारणात्‌, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ति, ग्रहे = सद्मनि, भर्तः = 
स्वामिनः, क्रीडानुरूपमु--क्रीडाया; = प्रणयलीलायाः, अनुरूपम्‌ - रूपस्य योग्यमनुः 
रूपम्‌ = अनुकूलं, ललितम्‌ = मनोरमम्‌, नियोगम्‌ = आयोजनम्‌, चरन्त्यः= साधय- 
न्त्यः, काञ्चित्‌ =काऽपि, युवत्यः ==तरुण्यः, बुद्धम्‌=तथागतम्‌, न==नहि, ददृशुः= . 
दशयामास, वा=अथवा, वृद्धस्य = गौतमस्य, नियतम्‌ = निश्चितम्‌, एषा मनीषा-- 
मनसः ईषा मनीषा= इच्छेति ॥ २७ ॥ 
हिन्दी--उस घर में मालिक की विलास-लीला के अनुरूप काम करती हुई 
किसी युवती ने बुद्ध को नहीं देखा या यों कहें कि भगवान्‌ बुद्ध की यही इच्छा थी । 


काचित्‌ स्थिता तत्र तु'हम्यँपृष्ठे गवाक्षपक्षे प्रणिधाय चक्षुः । 
विनिष्पतन्तं सुगतं ददशं पयोदगर्भादिव दीप्तमकंम्‌ ॥ २८॥ 


अन्वय:--तत्र तु काचित्‌ हम्यंपृष्ठे गवाक्षपक्षे चक्षुः प्रणिधाय स्थिता पयोदगर्भात्‌ 
दीस्तम्‌ अर्कम्‌ इव विनिष्पतन्तं सुगतं ददर्श ॥ २८॥ 

ब्याख्या --तत्र=तस्मिन्‌ स्थाने, तु = पादपू्त्यथंमिदम्‌, काचित्‌ = काऽपि नारी, 
हम्य॑पृष्ठे = भवनपटले, गवाक्षपक्षे-गोः अक्षीव गवाक्षस्तस्य गरवाक्षस्य=वातायनस्य, 
पक्षे = पाइवेभागे, चक्षुः=नयनम्‌, प्रणिधाय = निक्षिप्य, स्थिता=तिष्ठुन्ती, पयोद- 
गर्भात्‌ = मेघमध्यात्‌, - दीसम्‌ ==प्रकाशितम्‌, अकॅमिव ==रविरिव, विनिष्पतन्तम्‌ = 
बहिगंच्छन्तम्‌, सुगतम्‌ = तथागतम्‌, ददर्श =अपस्यत्‌ ॥ २८ ॥ 

हिन्दी राजमहल की छत पर खड़ी कोई युवती महल की खिड़की की ओर 
देख रही थी, उसने बादलों को चीरकर निकलते प्रज्जवलित सूर्ये की तरह भगवान्‌ 
बुद्ध को बाहर निकलते देखा ॥ .२८॥ 
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सा गौरवं तत्र विचार्यं भतु: स्वया च भक्त्याहँतयाहुतस्च | 
नन्दस्य तस्थौ पुरतो विवर्धु्तदाज्ञया चेति तदाचरचक्षे ॥ २४ ॥ 

अन्वयः--तत्र सा भर्तः गौरव विचार्यं अहँतः अहुतया स्वया भवत्या च विवक्षुः 
नन्दस्य पुरतः तस्थौ तदाज्ञया च तदा इति आचचक्षे॥ २९॥ . ९ 

व्याख्या--तत्र--तस्मिन्‌ ग्रहे, सा= पूर्वोक्ता तरुणी, भर्तुः = राज्ञः, गौरवं = 
महिमानम्‌, विचिन्त्य = विचार्यं, अहतः ==पुज्यस्य, अहँतया = पुज्यतया, स्वया = 
स्वात्मना, भक्त्या = शरद्धया, च पुनः, विवक्षुः =किञ्चिद्वक्तुमिच्छुः, नन्दस्य = 
चपस्य, पुरतः=अग्रतः, तस्थो= अतिष्ठत्‌, तदाज्ञया = दृपादेशेन, च तदा = तस्मिन्‌, 
इति = इत्थम्‌, आचचक्षे = निवेदयामास ॥ २९ ॥ छ 

हिन्दी--राजा के गौरव और बुद्ध की गरिमा को विचार कर वह युवती कुछ 
कहने की इच्छा से राजा नन्द के सामने खडी हुई और उनका आदेश पाकर कुछ 
निवेदित किया ॥ २९ ॥. : रुन 

अनुग्रहायास्य जनस्य शङ्के गुरुगू हं नो भगवान्‌ प्रविष्टः। _. 

'भिक्षामलब्ध्वा गिरमासनं वा शून्यादरण्यादिव याति भूयः॥ ३०॥ . 

अन्वयः--अहं शङ्के अस्य जनस्य अनुग्रहाय नः गुहं प्रविष्टः भगवान्‌ गुह: 
भिक्षां गिरम्‌ आसनं वा अलब्ध्वा शून्यात्‌ अरण्यात्‌ इन भूयः याति ॥ ३०॥ 

व्याख्या--अहम्‌ == पूर्वोक्ता परिचारिका, शङ्के = संशयामि, अस्य = एतस्य, 
जनस्य==लोकस्य, अनुग्रहाय =दया कर्तुम्‌, नः= अस्माकम्‌, गृहम्‌ == राजध्रासादम्‌, 
प्रविष्टः = समागतः, भगवान्‌ = जिनः, गुरुः = बुद्धः, भिक्षाम्‌ ==याचनाम्‌, गिरम्‌ = 
वाणीम्‌, आसनम्‌ = उपवेशनम्‌, वा=अथवा, अलब्ध्वा =अप्राप्य, शून्यात्‌ = जन- 
हीनात्‌, अरण्यात्‌ = वनात्‌, इव = यथा, भूयः = पुनः, याति =तिर्गेच्छति ॥ ३० ॥ 

हिन्दी --मुझे लगता है--हम लोगों पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान्‌ वुद्ध 
ने इस राजमहल में प्रवेश किया, किन्तु जनशून्य जंगल की तरह इस महल से बिना 
भिक्षा, अभ्यर्थना के सुवचन और आसन पाये ही लौट रहे हैं ॥ ३० ॥ 

श्रुत्वा महर्षेः स गृहप्रवेश सत्कारहीनं च पुनः प्रयाणम्‌ । 
चचाल चित्राभरणाम्बरस्रककल्पद्रुमो धूत इवानिलेन ३१ ॥ ` ` 
र ॥ त्कारहीन प्न 

अन्वयः--महर्षे: ग्रहप्रवेशं पुनः सत्का प्रयाण च श्रुत्वा सः चित्राभरणाम्बर- 
स्रक्‌ अनिलेन धूतः कल्पद्रुम इव चचाल ॥ ३१ ॥ र 3 

व्याख्या--महर्षे: == बुद्धस्य, ग़ंहप्रवेशम्‌--ग्हे = राजभवने, प्रवेशम्‌ = समागमनम्‌ 
पुनः= भूयः, सत्कारहीनम्‌-सत्कारेण = समादरेण, हीनम्‌ ==रहितम्‌, च =पुनः 
श्रुत्वा = आक प्यें, सः =राजा नन्दः, चित्राभरणाम्वरख्रक्‌--चित्नाणि = विविधवर्णानि, 
आभरणानि =अआश्ूषणानि, अम्बराणि==वस्त्रानि, स्रजश्च =मालाश्च, यस्याऽसौ, 
अनिरेन = पवनेन, धूतः = प्रकम्पितः, कल्पद्रुमः = कल्पद्यक्ष:, इव व= यथा, चचाल = 
चकम्पे ॥ ३१॥ 


॥ 
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हिन्दी - महात्मा बुद्ध घर आये और ब्रिना सत्कार पाये ही लौट गये, यह जान- 
कर विविध वस्त्राभूपण और मालाओं से सुसज्जित राजा नन्द उसी तरह काँप उठे 
जैसे वायुवेग से प्रकम्पित कल्पव्रक्ष ॥ ३१ ॥ 


कृत्वाञ्जरि मूर्धनि पद्मकल्पं ततः स कान्तां गमनं ययाचे । 
कर्तुं गमिष्यामि गुरौ प्रणामं मामभ्यतुज्ञातुमिहार्हसीति ॥ ३२॥ 
अन्वयः-ततः स मूर्धनि पद्मकल्पम्‌ अञ्जि कृत्वा कान्तां गमनं ययाचे, गुरौ 
प्रणामं कर्तुं गमिष्यामि इह अभ्यनुज्ञातुस्‌ अहँसि इति ॥ ३२ ॥ 
व्याख्या -ततः = तत्पश्चात्‌, सः=उृपति्नेन्दः, मूर्धनि = सिरसि, पद्मकल्पम्‌ == 
कमलतुल्यम्‌, अञ्जरि कृत्वा = हस्तसम्पुटं विधाय, कान्ताम्‌ ==स्वप्रियाम्‌, गमनम्‌ = 
चलनम्‌, ययाचे = याचितवान्‌, गुरौ=मुनौ, प्रणामम्‌ = अभिवादनम्‌, कर्तृम्‌=करणाय, 
गमिष्यामि = यास्यामि, माम्‌ = नन्दाख्यनुपतिम्‌, अभ्यनुज्ञातुम्‌ =अनुमति प्रदातुम्‌, 
इह = अस्मिन्‌ विषये, अहँसि =योग्याऽसि, इति=एवं निवेदयामास ॥ ३२ ॥ 
हिन्दी--इसके वाद दोनों हाथ जोड़कर अपनी प्रिय पत्नी से गुरु के दर्शन हेतु 
जाने की अनुमति माँगी ॥ ३२॥ 


सा वेपमाना परिसस्वजे तं शालं लता वातसमी रितेव। 
ददश चाश्रुप्लुतलोलनेत्रा दीर्घं च निःश्वस्य वचोऽभ्युवाच ३३ ॥ 


अन्वयः--वातसमीरिता लता इव तं शा सा वेपमाना परिसस्वजे, च अश्षु- 
पूर्णनेत्रा ददशै च दीर्घ निःइवस्य वचः अभ्युवाच ॥ ३३ ॥ 
व्याख्या --वातसमीरिता--वातेन = वायुना, समीरिता = प्रकम्पिता, लता 
वल्लरी, इव = यथा, तम्‌ = तृपनन्दम्‌, शालम्‌ = शङ्कुदरुमम्‌। सा = सुन्दरी, वेपमानाः 
कम्पमाना, परिसस्वजे = आइलेषमकरोत्‌, च्य पुनः, अश्नुपर्णने त्रा == सजलनयना, 
ददशां = अपश्यत्‌, च > पुनः, दीर्घम्‌ =दीरषकालिकम्‌, निःश्वस्य==उच्छ्वस्य, वचः== 
गिरः, अभ्युवाच = निवेदयामास । उपमालङ्कारः ॥ २३ ॥ 
हिन्दी--( यह सुनकर ) वह काँपने लगी और उसका आलिङ्गन किया, जैसे 
हवा से हिलाई गई लता शालइक्ष का आलिङ्गन कर रही हो । अश्रुपूरित चञ्चल 
नेत्रो से उसे देखकर दीर्घ श्वास लेती हुई वह वोली ॥ ३३ ॥ 
नाहं यियासोगुरुदशनार्थमर्हामि कतुं तव ` धर्मपीडाम्‌ । 
गच्छायंपुत्रेहि च शीघ्रमेव विशेषको यावदयं न शुष्कः || रेड ॥ 
अन्वयः--गुरुदशनार्थं यियासोः तव धर्मेपीडां कत्तं न अहम्‌ अर्हामि, आर्येपुत्र ! 
गच्छ च शीघ्रम्‌ एहिं यावत्‌ अयं विशेपकः शुष्कः न ( भवेत्‌ ) ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या - गुरुदर्शनार्थम्‌ = मुनिदर्शनाय, यियासोः =गन्तुमिच्छुकस्य, तव= 
भवतः, धर्मपीडास्‌ = धामिकङ्ृत्ये वाधाम्‌, कर्तम्‌ =विधातुम्‌, न= नहि, अहम्‌ = 
सुन्दरी, अ्हामि =योग्याऽस्मि, तेन, आयेपुत्र "हे स्वामिन्‌ ! गच्छ =न्नज, च = पुनः, 
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शीघ्रम्‌ = सत्वरम्‌, एहि=समागम्यताम्‌, यावत्‌ > यावत्कालपर्यन्तम्‌, अयम्‌ = एषः, 
विशेषकः --अज्भ राग: शुष्कः = आद्रेतारहित:, न = नहि भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
हिन्दी--गुरु-दर्शन तो आपके धार्मिक अनुष्ठान हैं, ऐसे काम में मैं आपको 
बाधा नहीं डाळ सकती । अतः हे आर्यपुत्र ! आप वहाँ अवश्य जाएँ, किन्तु जब तक 
यह अङ्गराग सूख न जाय--इसके पहले आप लोट आएँ॥ ३४॥ 
स चेद्भवेस्त्वं खलु दीर्घसूत्रो दण्डं महान्तं त्वयि पातयेयम्‌ । 
मुहुमुहुस्त्वां शयितं कुवाच्या विबोधयेयं च न चालपेयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः --स चेत्‌ त्वं दीर्घसूत्रः भवेः खलु त्वयि महान्तं दण्डं पातयेयं शयितं 
त्वां मुहुमुहुः कुचाभ्यां विबाधयेयं न च आलपेयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या स चेत्‌ =एवम्भूतर्चेत्‌, त्वम्‌=भवान्‌, दीर्घसूत्रः = विलम्बकरः, 
भवे:=स्याः, खलु=तहि, त्वयि=भवति, मह्दान्तम्‌=कठिनम्‌, दण्डम्‌ == शासनम्‌, 
पातयेयम्‌ =देयासम्‌, शयितम्‌ = प्रसुप्तम्‌, त्वाम्‌ = भवन्तम्‌, मुहुमुहुः = वारं-वारम्‌, 
कुचाभ्याम्‌ = स्तनाभ्याम्‌, विबोधयेयम्‌=जागरणं कारयेयम्‌, न च=नहि तु, आल- 
पेयम्‌ = वदेयस्‌ ॥ ३५ ॥ 
हिन्दी--अगर तुमने देर की तो तुम्हें मैं भारी दण्ड दूंगी । जब तुम सोये रहोगे, 
तो तुम्हें अपने कुचों से बार-बार जगाउँगी, परन्तु बोछूंगी नहीं ॥ ३५ ॥ . 
अथाप्यनाश्यानविशेषकायां मय्येष्यसि त्वं त्वरितं ततस्त्वाम्‌ । 
निपीडयिष्यामिं भुजद्वयेन निर्भूषणेनार्द्रविलेपनेन॥ ३६॥ 
अन्वयः-अथाऽपि अनाएयानविशेषकायां मयि त्वं त्वरितम्‌ एष्यसि, ततः त्वां 
* निर्भषणेनाद्रेविलेपनेन भुजद्वयेन निपीडयिष्यामि ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या--अथाऽपि = अथ च, अनाइयानविशेषकायाम्‌--न==नहि, आश्यानः= 
शुष्कः, विशेषकः --अङ्ग राग:, यस्याः सा तस्याम्‌, मयि==सुन्दर्याम्‌, त्वम्‌ = भवान्‌, 
त्वरितम्‌ =शीघ्रम्‌, एष्यसि=भअगमिष्यसि, ततः = तदनन्तरम्‌, त्वाम्‌ = भवन्तम्‌, 
निर्भूषणेन--निर्गेतानि=निःसृतानि, भूषणानि=अलङ्करणानि, यस्मात्‌ सः तेन, 
आद्रेविलेपनेन--आद्रेम्‌-- सिक्तम्‌, विलेपनम्‌-देहलेपनम्‌, तेन, भुजद्वयेन=करोभयेन, 
निपीडयिष्यामि =आरिङ्गचं करिष्यामि ॥ ३६॥ 
हिन्दी--और यदि मेरे अङ्गराग सूखने से पहले तुम आ गये तो आभूषण रहित 
गीले लेप सनी अपनी बांहों में तुम्हें जकड़ लूंगी ॥ ३६ ॥ 
इत्येवमुक्तरच निपीडितरच तयासवर्णस्वनया जगाद । 
एवं करिष्यामि विमुञ्च चण्डि यावद्‌ गुरुदुंरगतो न मे सः ॥ ३७॥ 
अन्वयः-तया असवर्णस्वनया इत्येवम्‌ उक्तः च निपीडितरच सः जगाद-- 
चण्डि ! एवं करिष्यामि विमुञ्च यावत्‌ मे गुरुः दूरगतः न ( स्यात्‌ ) ॥ ३७ ॥ 
ब्याख्या तया =नन्दभार्यया, असवर्णेस्वनया--न सवरणं स्वनं यस्याः सा, 
तया असवर्णंस्वनया =प्रकम्पितगिरा, इत्येवम्‌ =इत्यम्‌, उक्तः=कथितः चर पुनः, 
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निपी डितइच ==आरलेषितश्च, सः = नन्दः, जगाद =उवाच, चण्डि=हे कोपशीले ! 
एवम्‌ =अनेनैव प्रकारेण, करिष्यामि = सम्पादयिष्यामि, विमुञ्च= त्यज, यावत्‌= 
यावत्काळपर्येन्तम्‌, मे=मम, गुरुः = उपदेष्टा, न नहि, दूरगतः=दूरं गच्छेत्‌ ॥३७॥ 

हिन्दी-थरथराती आवाज में उसकी ऐसी बातें सुनकर महाराज नन्द ने 


कहा-हे चण्डि ! ऐसा ही होगा, मुझे अपने आलिङ्गन से मुक्त तो करो, कहीं ऐसा 
न हो कि मेरे गुरु दूर निकल जाएँ ॥ ३७॥ 


ततः स्तनोद्वतितचन्दनाभ्यां मुक्तो भुजाभ्यां न तु मानसेन । 
विहाय वेषं मदनानुरूपं सत्कारयोग्यं स॒ वपुबेभार ॥ ३८ ॥ 
अन्बयः--ततः स्तनोद्वत्तितचन्दनाभ्यां भुजाभ्यां न तु मानसेन मुक्तः सः मदनानु- 
रूपं सत्कारयोग्यं वपुः बभार ॥ ३८॥ 
व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌, स्तनोतितचन्दनाभ्याम्‌-स्तनाभ्याम्‌=कुचाभ्याम्‌, 
उद्वत्तितम्‌=परिमृष्टम्‌, चन्दनम्‌ = मल्यजम्‌, ययोः ताभ्याम्‌, भुजाभ्याम्‌ = करा- 
भ्याम्‌, न तु मानसेन = मनसा, मुक्तः = परित्यक्तः, सः=च्पः, मदनानुरूपम्‌ मदनस्य 
= कामस्य, . अनुरूपम्‌ =योग्यम्‌, वेषम्‌ = परिधानम्‌, विहाय= परित्यज्य, सत्कार 
योग्यम्‌ =समादरानुरूपम्‌, वपुः = शरीरम्‌, बभार= दधार ॥ ३८ ॥ 
हिन्दी- तब उरोजों की रगड़ से जिनका चन्दन-लेप मिट गया हो ऐसी बाहों से, 
न कि मन से, अपने को उसने मुक्त किया । फिर कामीजन के अनुरूप वेशभूषा का 
त्याग कर बुद्ध के सत्कार योग्य वेश धारण किया ॥ ३८॥. 


सा तं प्रथान्तं रमणं प्रदध्यौ प्रध्यानञुन्यस्थितनि₹चलाक्षी । 
स्थितोच्चकर्णा व्यपविद्धशष्पा भ्रान्तं मृगं भ्रान्तमुखी मृगीव ३९॥ 


अन्बयः--प्रध्यानशुन्यस्थितनिश्चलाक्षी सा तं रमणं प्रयान्तम्‌ स्थितोच्चकर्णा- 
व्यपविद्धशष्पा भ्रान्तमुखी मृगीव भ्रान्तं मृगम्‌ इव प्रदध्यो ॥ ३९॥ 

व्यास्या--प्रध्यानेन -- प्रकृष्टचिन्तनेन, शून्ये =रिक्ते, स्थिता =वत्त॑माना, निश्चले 
==अचनवले, अक्षिणी=्नयने, यस्याः सा, प्रध्यानशून्यस्थिता या निश्चलाक्षी, सा=चिग्ता- 
मुक्तस्थिताऽचश्चलनयना, सा=नन्दपत्नी, तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, रमणम्‌ = प्रियनन्दम्‌, 
प्रयान्तम्‌ = गच्छन्तम्‌, उच्चैः = ऊध्वं स्थितैः, कणों == श्रवणौ, यस्याः सा, स्थिता चासौ 
उच्चकर्णा इति स्थितोच्चकर्णा = ऊध्वेश्रवणा, व्यपविद्धम्‌ = परित्यक्तम्‌, शष्पम्‌ =तृणम्‌, 
यया सा व्यपविद्धशष्पा :> परित्यक्ततृणा, भ्रान्तमुखी--भ्रान्तम्‌=परिवत्तितम्‌, मुखम्‌ 
= आननम्‌, यस्याः सा आवत्तिताऽनना, भृगी=हरिणी, भ्रान्तम्‌ = परिभ्र मितम्‌, 
मृगम्‌ == हरिणम्‌, इव = यथा, प्रदध्यौ = ध्यानं कृतवती ॥ ३९॥ 

हिन्दी- चिन्ता के कारण उदास एवं स्थिर आँखों वाली वह सुन्दरी दूर जाते 
हुए तथा पलट कर देखते हुए पति को उसी तरह देखा जैसे दूर जाते हिरण को कोई 
हिरणी मुँह के निवाले को छोड़कर, मुंह घुमाकर कान खड़ा कर देखती है ॥ ३९ ॥ 
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दिदुक्षयाक्षिप्तमना मुनेस्तु नन्दः प्रयाणं प्रति तत्वरे च। 
विवृत्तदृष्टिशच शनैर्ययौ तां करीव पश्यन्‌ स छडत्करेणुम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--मुनेः दिदृक्षया आक्षिसमनाः तु नन्दः प्रयाण प्रति च तत्वरे: विवृत्तदृष्टि: 
च तां लडत्करेणुं करी इव पश्यन्‌ शनैः ययौ ॥ ४० ॥ 
व्याख्या--मुने: ==वुद्धस्य, दिदृक्षया =द्रष्टुमिच्छया, आक्षिप्तमता: --आक्षितम्‌= 
उत्कण्ठितम्‌, मनः==चित्तम्‌, यस्य सः, तु= किन्तु, नन्दः = उपः, प्रयाणं प्रति = 
गमनं प्रति, च च पुनः, तत्वरे =सत्वरे, विवृत्तदृष्टि:--विद्धत्ताः =परिवतिताः, दृष्टिः 
=दृकूशक्तिः, यस्य सः, च तामु==सुन्दरीम्‌, लडत्करेणुम्‌-छडत्तीम्‌=विलसन्तीम्‌, 
करेणुः= हस्तिनी ताम्‌, करी = गजः, इव =यथा, पश्यन्‌ =अवलोकयत्‌, शनैः = मन्दं 
मन्दम्‌, ययौ ==अव्रजत्‌ । उपमालङ्कारोऽत्र ॥ ४० ॥ र 
हिन्दी-- बुद्ध-दर्शन की प्रबल उत्कण्ठा के कारण यद्यपि राजा नन्द ने प्रस्थान में 
शीघ्रता की, किन्तु आँखें घुमाते ही जब उसकी दृष्टि सुन्दरी पर गई तो उसकी चाल 
उसी तरह धीमी हो गई जैसे विलासिनी हथिनी को देखकर हाथी की चाल धीमी हो 
जाती है ॥ ४० | * 
छातोदरीं पीनपयोधरोरु स सुन्दरीं रुक्मदरीमिवाद्रेः। . 
काक्षेण पश्यन्न ततपं नन्दः पिवन्निवैकेन जलं करेण ॥ ४१॥ 
अन्बयः--सः नन्दः अद्रेः रुक्मदरीम्‌ इव छातोदरीं पीनपयोधरोरं सुन्दरीं काक्षेण 
पश्यन्‌ एकेन करेण जलं पिबन्‌ इव न ततप ॥ ४१ ॥ 
व्याख्पा-सः=असौ, नन्दः=तूपतिः, अद्वेः=पर्वतस्य, रुकमदरीमिव--रुक्मस्य= 
कनकस्य, दरी =कन्दरा, ताम्‌=स्वरणंगह्वराम्‌, इव=्यथा, छातोदरीम्‌-छातः=क्षीणः, 
उदरः =कुक्षिः, यस्याः सा ताम्‌ =क्ृशोदरीम्‌, पीनपयोधरोरुम्‌--पीनो=स्थूलौ, पयो- 
घरो.=कुचौ, ऊरू= प्रसृते, यस्याः सा ताम्‌=विशालकुचजङ्घाम्‌, ' सुन्दरीम्‌ = 
स्वपत्नीम्‌, काक्षेण = वक्रदृष्ट्या, पश्यन्‌ = अवलोकयन्‌, एकेन = एकमात्रेण, करेण = 
हस्तेन, जलम्‌ =सलिलम्‌, पिवन्‌ = ग्रहन्‌, इव=्यथा, न=नहि, ततर्प-तुप्ति गतः ॥४१॥ 
हिन्दी पहाड की सोने की कन्दरा की तरह अतिक्षीण पेट वाली तथा स्थुल स्तन 
और जाँखो वाली उस सुन्दरी को तिरछी आँख से देखता हुआ वह राजा नन्द उसी 
तरह संतुष्ट नहीं हुआ जैसे. कोई व्यक्ति एक हाथ से पानी पीकर नहीं अघाता ॥४१॥ 
तं गौरवं बुद्धगतं चकर्ष भार्यानुरागः पुनराचकर्ष । 
सोऽनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ तुरंस्तरङ्गेष्विव राजहंसः ॥ ४२॥ 
अन्वयः“-बुद्धगतं गौरवं तं चकर्ष 'मौबीनुराग: पुनः आचकषं सः अनिश्चयन्‌ 
तरङ्गेषु तुरन्‌ राजहंस इव नाऽपि ययौ न तस्थौ ॥ ४२॥ 
व्याख्या--बुद्धयतम्‌ = सुगतसम्बन्धिनम्‌, गौरवम्‌ = भक्तिः, तम्‌ = पूर्वोक्तं पम्‌, 
चकर्ष = आङ्ृष्टवान्‌, च = पुतः, भार्यानुरागः = पत्नीप्रेम, आचकषं = समन्तादाकृष्ट- 
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वान्‌। सः=नन्द;  अनिश्चयन्‌ =निश्चयमकु्वेन्‌, तरङ्गेषु=ऊमिषु, पुरन्‌ = ब्रजन्‌, 
राजहंस -इव ==कलहंसवत्‌, नाऽपिनन तु, ययौ =चचाल, न = नहि, तस्थौ -अतिद्ठत्‌ । 

हिन्दी --एक ओर उसे गुरुगत गौरव अपनी ओर खींच रहा था तो दूसरी ओर 
पत्नी का प्रेम । वेचारा नन्द तरङ्ग पर उत्तोलित राजहंस की तरह न तो आगे बढ 
पा रहा था और न रुक ही पाता था ॥ ४२॥ 


अदर्शनं तूपगतश्च तस्या हर्म्यात्‌ ततश्चावततार तूर्णम्‌ । 
श्रृत्वा ततो नूपुरनिस्वनं स पुनलंलम्बे हृदये गृहीत: ॥ ४३॥ 
अन्वयः ततः सः तस्याः अदनम्‌ उपगतः तु हर्म्यात्‌ तूर्णम्‌ अवततार च ततः 
तूपुरनिस्वनं श्रुत्वा हृदये गृहीतः पुनः ललम्बे ॥ ४२३ '॥ 
ब्पाख्या-ततः=तदनन्तरम्‌, सः=नन्दः, तस्याः = सुन्दर्यः, अदर्शनम्‌ = अनव- 
लोकनम्‌, उपगतः = सम्प्राप्तः, तु हरम्यात्‌=प्रासादपृष्ठात्‌, तूर्णम्‌ = शीघ्रम्‌, अवततार 
==नीचैः आगमत्‌, च =पुनस्ततः = तत्पश्चात्‌, नूपुरनिःस्वनम्‌ = मञ्जिररवम्‌, श्रुत्वा 
=आकण्यं, हृदये = चित्ते, ग्रृहीतः= समाविष्टः, पुनः = भूयः, ललम्बे =तस्थौ ॥४३॥ 
हिन्दी--उंसके वाद उसकी आँखों से ओझल होते ही वह कोठे पर से शीघ्र ही 
नीचे उतर गया, किन्तु उसके पायल की आवाज सुनते ही मन में बसी उसकी 
तस्वीर आँखों के सामने आते ही उसकी गति फिर रुक गई ॥ ४३ ॥ 
स कामरागेण निगृह्यमाणो धर्मानुरागेण च कृष्यमाणः । 
जगाम दुःखेन विवत्यंमानः प्लवः प्रतिस्रोत इवापगायाः ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः-सः कामरागेण निञ्रह्ममाणः च धर्मानुरागेण कृष्यमाणः अपगायाः 
प्रतिस्रोतः प्लवः इव विवत्येमानः दुःखेन जगाम ॥ ४४ ॥ 
व्यार्या--सः=च्रपतिनन्दः, कामरागेण = मदनासक्त्या, निगुह्ममाणः= बध्य- 
मानः, च =पुनः, धर्माचुरागेण = धर्मम्भ्ति प्रेम्णा, कृष्यमाणः=आङृष्टः सन्‌, अपगायाः 
=नद्याः, प्रति्रोतः-प्रतिकूलम्‌=विपरीतम्‌, ख्रोतम्‌=धारा यस्या सा बिपरीत- 
चारः, प्लवः=नौः, इवञ्=यथा, विवर्त्येमानः =परिद्वृतः सन्‌, दुःखेन = पीडया, 
जगाम=अगमत्‌॥ ४४॥ 
_ हिन्दी--राजा नन्द एक ओर कामजन्य आसक्ति में बॅधता तो दूसरी ओर धर्म के 
प्रति अनुराग उसे अपनी ओर खींचता । विपरीत धारा में फॅसी नाव की तरह वह 
बेचारा बड़ी पीड़ा के साथ अपने आपको घसीटता आगे की ओर बढ़ रहा था ॥४४॥ 
(> पः क्रमैर्दीघतमैः प्रचक्रमे कथं नु यातो न गुरुभेवेदिति । 
स्वजेय)तां चैव विश्ेषकप्रियां कथं प्रियामाद्रेविशेषकामिति ॥ ४५ ॥ 
अन्वय:--ततः कथं गुरुः न यातः न भवेत्‌ इति विशेषकप्रियाम्‌ आद्रेविशेषकां 
प्रियां कथं चैव स्वजेय इति दीर्घतमैः क्रमैः प्रचक्रमे ॥ ४५ ॥ 
व्याख्या--ततः = तत्पश्चात्‌, कथं-केन प्रकारेण, गुरुः = मुनीन्द्रः; न म्स्नहि, 
यातः = गतं, भवेत्‌== स्यादिति, विश्षेषकप्नियाम्‌--विशषेषकः=भङ्गरागः) प्रियः = 
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रुचिकरः, यस्याः सा, ताम्‌ =अङ्गरागप्रियाम्‌, आद्रेविशेषकाम्‌ --आद्रे:--जलसिक्त:, 
- विशेषकः=अङ्गरागः, यस्याः सा, तामुन्=जळसिक्ताङ्गरागाम्‌, प्रियाम्‌ = सुन्दरीम्‌, 
कथम्‌ =केन प्रकारेण, चैव, स्वजेय --आजुषेय, इति= अस्मात्‌ कारणात्‌, दीर्घेतमै:- 
अतिविस्तृतैः, क्रमैः = पदसः्चछनैः, प्रचक्रमे = अक्रामत्‌ ॥ ४५ ॥ 

हिन्दी--तब देर होने पर गुरु कहीं चले न जाँय तथा शीघ्र लौटकर अङ्गराग 
से प्रेम करने वाली, भोंगे लेप देह में गाने वाली का शीघ्र लौटकर आलिङ्गन करू, 
ऐसा सोचते हुए, लम्बा-लम्बा डग भरते नन्द आगे बढ़ चला ॥ ४५ ॥ 


अथ स पथि ददशं मुक्तमानं पितुनगरेऽपि तथागताभिमानम्‌ । 
दशबलमभितो विलम्बमानं ध्वजमनुयान इवेन्द्रमच्येमानम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सौम्दरनन्दे महाकाव्ये भार्यायाचितको नाम चतुर्थः सर्ग: ॥ ४॥ 


अन्वयः-अथ सः पथि पितृनगरे अपि तथागताभिमानं मुक्तमानं दशबलम्‌ 
अभितः विलम्बमानम्‌ ऐन्द्रं ध्वजम्‌ अनुयानः इव अच्येमानं ददश ॥ ४६॥ 

व्याख्या -अथ=्=अनन्तरम्‌, स: << पतिः, पथि==मागे, पितृनगरेः= स्वपुरे, 
अपि=चेत्‌, - तथागताभिमानम्‌-तथा = तेन प्रकारेण, गताभिमानम्‌--गतमु == 
बिनष्टम्‌, अभिमानम्‌=अहद्खारम्‌, यस्य सः, तम्‌=अभिमानशून्यं, मुक्तमानस्‌ = 
मानशुन्यम्‌, अभितः =सर्वतः, अच्यंमान म्‌ = पूज्यमानम्‌, विलम्बमानम्‌ = स्थैयेमानमू, 
दशबळमु = बुद्धम्‌, ऐन्द्रम्‌ = इन््रसम्बन्धिनम्‌, ध्वजम्‌ = पताकाम्‌, अनुयानः = 
अनुगम्यमानः, इव = यथा, ददशं = अपइयत्‌ ॥ ४६ ॥ 

हिन्दी --इसके बाद राजा नन्द ने भगवान्‌ बुद्ध को राह में जाते हुए देखा। 
अपने पिता के नगर में भी उन्हें मान और अभिमान छू नहीं पा रहा था, चारो 
ओर जनता से पूजित होने के कारण वे रुक-रुक कर आगे बढ़ रहे थे। उनकी पूजा 
रास्ते में इन्द्रध्वज की तरह की जा रही थी ॥ ४६ ॥ 


सौन्दरनन्दमहाकाव्य में 'भार्या-याचितक' नामक चतुथं सगं समाप्त । 


पञ्चम; सर्ग; 
नन्ददोक्षा 


सोच-समझ प्रिय अनुज नन्द को गुरु ने दे दी दीक्षा । 
बिना विचार किए हो उसने दे दी अग्नि-परीक्षा ॥ 


अथावतीर्यार्वरथद्विपेम्य: शाक्या यथास्वद्धिगृहीतवेषाः । 
महापणेभ्यो व्यवहारिणश्र महामुनौ भक्तिवशात्‌ प्रणेमु: ॥ १ ॥ 
अन्वयः--अथ अइवरथदिपेभ्य: अवतीर्य यथास्वद्धिगृहीतवेषा: शाक्या: महापणेभ्य: 
व्पवहारिणश्च महामुनौ भक्तिवशात्‌ प्रणेमुः ॥ १॥ 
व्याख्या-अथ =नतत्पश्चातु, अझ्वरथद्विपेभ्यः-अर्वाश्च = घोटकाश्च, रथाश्च = 
स्यन्दनाश्च, द्विपाश्च =गजाइचेति तेभ्यः = वाजिरथहस्तिभ्यः, अवतीय =¬ अधोऽवगम्य, 
यथास्व द्धिगृहीतवेषा:-स्वस्य ऋद्धिः स्वद्विः, स्वद्धिमनतिक्रम्य ग्रृहीताः वेषाः ये: 
ते == निजसम्पदनुसारं धृतवेशाः, शाक्याः=शाक्यकुलोत्पन्नाः, महापणेभ्यः = उत्तम- 
विपणिभिः, व्यवहारिणश्च = व्यापारिणः, महामुनो = गौतमे, भक्तिवशात्‌ = निष्ठा- 
वशात्‌, प्रणेमुः = अनमन्‌ ॥ १॥ 
हिम्दी-इसके वाद घोड़े, हाथी और रथों से उतर कर अपनी-अपनी सम्पत्ति के 
अनुसार वेश-भूपा धारण किये शाक्यों तथा नगरसेठों ने बुद्ध को निष्ठापूर्वक प्रणाम 
किया॥ १॥ 
केचित्‌ प्रणम्यानुययुमुंहत॑ केचित्‌ प्रणम्यार्थवशेन जम्मुः । 
केचितु स्वकेष्वावसथेषु तस्थुः कृत्वाऽञ्जलीन्‌ वीक्षणतत्पराक्षा: ॥ २ ॥ 
अन्ययः--केचित्‌ प्रणम्य मुहृत्तंम्‌ अनुययुः, केचित्‌ प्रणम्य अर्थेवशेन जगमुः, केचित्‌ 
अञ्जलीन्‌ कृत्वा स्वकेषु आवसथेषु वीक्षणतत्पराक्षाः तस्थुः ॥ २ ॥ 
व्यास्या-केचित्‌ = कतिपयजनाः, प्रणम्य =नत्वा, मुहुत्त॑म्‌=क्षणम्‌, अनुययुः = 
अनुचचाल, केचित्‌==कतिचिदन्याः, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा, अर्थेवशेन = भ्रयोजनाधी- 
नेन, जग्मुः=ययुः, केचित्‌=केऽपि, अञ्जलीन्‌=करसम्पुटम्‌, कृत्वा = विधाय, 
स्वकेपु= स्वकीयेषु, आवसथेषु = निवासस्थानेषु, वीक्षणतत्पराक्षाः--वीक्षणें=अव- 
लोकने, तत्परे = निरते, अक्षिणी =नेत्रे, येषां ते = दर्शननिरतनयनाः, तस्थुः = तत्रैव 
जडवदतिष्टन्‌ ॥ २॥ 
हिम्दी-कुछ लोग मन्त्रमुग्ध की तरह उन्हें प्रणाम कर क्षण भर उनका अनुसरण 
किया, कुछ लोग प्रणाम कर कार्थवश लौट गये और कुछ लोग हाथ जोड़कर अपने 
घरों में ही स्थिर रहे ॥ २॥ 
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बुद्धस्ततस्तत्र नरेन्द्रमागें स्रोतो महद्धक्तिमतो जनस्य । 
जगाम दुःखेन विगाहमानो जलागमे स्रोत इवापगाया: ॥ हे ॥ 


अन्वयः--ततः बुद्धः तत्र नरेन्द्रमार्गे महदभक्तिमतः जनस्य स्रोत: जलागमे अप- 
गाया: स्रोत इव दुःखेन विगाहमानः जगाम ॥ ३ ॥ 
व्याख्या-ततः= तदनन्तरम, बुद्धः = तथागतः, तत्र=्तस्मिन्‌ स्थाने, नरेन्द्रमारगे= 
राजपथि, महङ्भक्तिमतः--महृती=अत्यधिंका, भक्तिः=श्वद्धा, यस्मिन्‌ तस्य, 
जनस्य=छोकस्य, स्रोत: = प्रवाहः, जलागमे = प्रादृट्काले, अपगायाः= नद्याः, स्रोतः 
=प्रवलधारा, इव=यथा, दुँःखेन=पीडया, विगाहमानः == प्रवेश कुर्वेन्‌, जगाम = 
अगमत्‌ ॥ ३॥ 
हिन्दी--इसके बाद उस राजमार्ग पर श्रद्धावनत उन भक्तों की उमड़ती भीड़ को 
दुःख के साथ चीरते हुए आगे बढ़ते गये, मानो वर्षागम में नदी की धारा में प्रवेश 
कर रहे हो ॥ ३॥ : 
अथो महद्धिः पथि सम्पतद्भिः सम्पुज्यमानाय तथागताय । 
कर्तु प्रणामं न शशाक नन्दस्तैनाभिरेमे तु गुरोमंहिम्ना ॥ ४ ॥ 
अन्वय:--अथ पथि महद्भिः सम्पतद्भिः सम्पुज्यमानाय तथागताय नन्दः प्रणामं 
कर्तुं न शक्षाक, तु तेन गुरोः महिम्ना अभिरेमे ॥ ४॥ 
व्याख्या-अथ = अनन्तरम्‌, पथि= मार्गे, महद्भिः = अतिशयैः, सम्पतद्भिः = 
समागतजनैः, सम्पुज्यमानाय=सम्यक्भ्रकारेण पूजिताय, तथागताय = सुगताय, 
नन्दः=बुद्धानुजः, प्रणामम्‌ =प्रणतिम्‌, कर्त्तुम्‌ = विधातुम्‌, न= नहि, शशाक = 
अराक्नोत्‌, तु -- किन्तु, तेन = एतेन, गुरोः = तथागतस्य, महिम्ना = गोरवेण, अभि- 
रेमे = आनन्दितो वभूव ॥ ४॥ 
हिन्वी--तब उस राजमार्गे पर बुद्ध को प्रणाम करने के लिए उमड़ती भीड़ को 
चीर कर राजा नन्द गुरु को प्रणाम नहीं कर सका । फिर भी गुरु के इस गौरव से 
उसे प्रसन्नता ही हुई॥ ४॥ 
स्वं चावसङ्ग पथि निमुंमुक्षुर्भक्त जनस्यान्यमतेश्च रक्षन्‌ । 
नन्दं च गेहाभिमुखं जिघृक्षन्‌ मार्ग ततोऽन्यं सुगतः प्रपेदे ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-ततः पथि स्वम्‌ अवसङ्गं च निर्मृमुक्षुः अन्यमते: जनस्य च भक्ति रक्षन्‌ 
गेहाभिमुखं च नन्दं जिघक्षन्‌ सुगतः अन्यं मार्गं प्रपेदे ॥ ५ || 
ब्याख्या ततः = तत्पश्चात्‌, पथि=मागें, स्वमु = निजम्‌, अवसङ्गम्‌ = अनुगच्छन्तं 
जनम्‌, च=पुनः, निर्मुमुक्षः=मोचितुमिच्छुः, भन्यमतेः--अन्या ` मतिर्यस्य सः, 
तस्य = भिन्नसम्प्रदायाश्रितस्य, जनस्य =लोकस्य, च = पुनः, भक्तिम्‌ = निरतिम्‌, 
रक्षन्‌=रक्षां कुर्वन्‌, गेहाभिमुखम्‌=सदनगमनोत्सुकम्‌, च नन्दम्‌ = स्वानुजम्‌, 
जिएक्षन्‌==ग्रहीतुमिच्छन्‌, सुगतः बुद्धः, अन्यम्‌ =भपरम्‌, माम्‌ = पथम्‌, प्रपेदे = 
प्राप्तवान्‌ ॥ ५ ॥ र 
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हिन्दी--तव रास्ते में आत्मीय जनों से छुटकारा पाने के इच्छुक, भिन्न सम्प्रदाय 
वालों की भक्ति का संरक्षण करने वाले तथा अपने छोटे भाई नन्द से मिलने को 
इच्छुक भगवान्‌ बुद्ध ने दूसरी राह पकड़ ली ॥ ५ ॥ 
ततो विविक्तं च विविक्तचेताः सन्मार्गविन्मार्गमभिप्रतस्थे । 
गत्वाऽग्रतश्चाग्रयतमाय तस्मै नान्दीविमुक्ताय ननाम नन्दः ॥ ६॥ 
अन्वयः--ततः विविक्तचेताः सन्मार्गवित्‌ च विविक्तम्‌ मार्गमु अभिप्रतस्थे, नन्दः 
अग्रतः गत्वा अग्रधतमाय नान्दीविमुक्ताय तस्मै ननाम ॥ ६॥ 
व्याख्या--तत:=तत्पश्चात्‌, विविक्तचेताः--विविक्तम्‌ = शान्तम्‌, चेतः = चित्तं, 
यस्य सः = शान्तचेताः, सन्मार्गवित्‌- सन्मार्गम्‌ = पवित्रपथम्‌, वेत्ति-=जानाति, यः 
असौ =सत्पथवेत्ता, च चप पुनः, विविक्तम्‌ =जनशून्यम्‌, मार्गम्‌=पथम्‌, अभिप्रतस्थे= 
जगाम, नन्दः=सुगतानुजः, अग्रतः = पुरतः, यत्वा = उपगम्य, अग्रचतमाय = पूज्य- 
तमाय, नान्दीविमुक्ताय--नन्दन्ति देवाः अत्र इति नान्दीः, नान्द्याः = आनन्दः, 
विमुक्तः = रहितः, तस्मै नान्दोविमुक्ताय =आनन्दरहिताय, तस्मै =वुद्धाय, ननाम = 
नमश्चकार ॥ ६॥ 
हिन्दी -इसके बाद जब शान्तचित्त तथा पुण्य-पथ को जानने वाले बुद्ध उस 
एकान्त पथ पर चले आये, तब राजा नन्द ने आगे बढ़कर उस आनन्दशून्य सुगत को 
प्रणाम किया ॥ ६॥ 
शनै्रंजन्नेव स गौरवेण पटावृतांसो विनतार्धेकायः। 
अधोनिवद्धाञ्जलिरूध्वेनेत्र: सगदुगदं वाक्यमिदं बभाषे ॥७॥ . 
अन्वयः- -पटाबृतांसः विनताधेकायः सः शनैः ब्रजन्नेव अधो निवद्धाञ्जलि रूध्वंनेत्रः 
गौरवेण सगद्गदम्‌ इदं वाक्यं बभाषे ॥ ७ ॥ 
व्याख्या -पटाड्॒तांसः-पटेन= उत्तरीयेण, आदृतः =परिवेष्टितः, अंसः = 
स्कन्धः, यस्य सः == वस्त्रावेष्टितस्कन्धः, विनतार्धकायः-विनतः = अवनतः, अद्धे- 
कायः=शरीराद्ध॑भागः, यस्य सः, सः=नन्दः, शनैः=मन्दम्‌, व्रजन्नेव = गच्छन्नेव, 
अधोनिबद्धाञ्जलिः =अधोक्ृतकरसम्पुटः,  ऊध्व॑नेत्र:-+उद्गतनयन:, सः=नन्दः, 
गौरवेण = ससम्मानेन, सगद्गदं = अस्पष्टवाचा सहितं, इदं =वक्ष्यमाणम्‌, वाक्यं = 
वचनं, वभाषे = जगाद ॥ ७॥ 
{हिन्दी-जिसका कन्धा वस्त्र से ढेंका हुआ था, उस नन्द ने सम्मानपूर्वक घीरे- 
धीरे जाते हुए आधा शरीर झुकाकर नीचे की ओर हाथ जोड़कर और ऊपर की ओर 
नेत्र उठाकर गद्गद स्वर से यह वचन कहा ॥ ७॥ 
प्रासादसंस्थो भगवन्तमन्तःप्रविष्टमश्रौषमनुग्रहाय । 
अतस्त्वरावानहमभ्युपेतो गृहस्य कक्ष्यामहतोऽभ्यसूयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अन््रयः--प्रासादसंस्थः अहम्‌ अनुग्रहाय भगवन्तम्‌ अन्तःश्रविष्टम्‌ अश्रौषम्‌, अतः 
कक्ष्यामहतः गृहस्य अभ्यसूयन्‌ त्वरावान्‌ अभ्युपेतः ( अस्मि ) ॥ ८॥ 


८८ सोन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या-प्रासादसंस्थ:--प्रासादे-- राजभवने, सन्तिष्ठति = निवसति, इतिच्छ 
राजभवने स्थितः, अहम्‌=नन्दः, अनुग्रहाय = अनुकम्पार्थम्‌, भगवन्तम्‌ = श्रीमन्तम्‌, 
अन्तःप्रविष्टम्‌ = राजभवने समागतम्‌, अश्रौषम्‌ = शुश्राव, अतः=अत एव, कक्ष्या- 
महतः=अन्तःपुरदीर्घ॑स्य, गुहस्य = राजभवनस्य, अभ्यसूयन्‌ = क्रुद्धन्‌, त्वरावान्‌ = 
-त्वरायुक्तः, अभ्युपेतः = समागतः, अस्मीति भावः ॥ ८ ॥ 
हिन्दी--अपने राजमहल में स्थित मैंने सुना कि मुझ पर अनुग्रह कर श्रीमान्‌ 
राजभवन में पधारे थे, अतः उस विशाल भवन के परिचारकों को डाँटकर मैं श्रीमान्‌ 
के सामने उपस्थित हूँ ॥ ८ ॥ 
तत्साधु साधुप्रिय मत्त्रयार्थं तत्रास्तु भिक्षृत्तम भैक्षकालः। 
असौ हि मध्यं नभसो यियासुः कालं प्रतिस्मारयतीव सूर्य: ॥ ९॥ 
अन्वयः--तत्‌ साधु साधुप्रियः भिक्षूत्तमः मत्प्रियार्थं भैक्षकालः तत्रास्तु, असौ हि 
नभसः मध्यं यियासुः सूर्यः काले प्रतिस्मारयति इव ॥ ९॥ 
व्याख्या--तत्‌=तस्माद्‌ हेतोः, साधुप्रियः = साधूनां प्रियः अथवा साधवः 
प्रियाः यस्य सः =परिब्राजकप्रियः, भिक्षृ्तमः =परिन्नाजकश्ेष्ठः, मत्त्रियार्थम्‌ञ्मदीय- 
हितसाधनाय, भैक्षकालः = भिक्षासमयः, अत्रास्तु = मद्गृहे भवतु, असो=अयम्‌, हिर 
यतः, नभसःव=आकाशस्य, मध्यम्‌=मध्यस्थानम्‌, यियासुः = गमनेच्छुः, सूर्य: = 
दिनकरः, कालम्‌ =समयम्‌, प्रतिस्मारयति = प्रतिबोधयति, इव = यथा ॥ ९ ॥ 
हिन्दो--अतः हे साधुभ्रिय भिक्षश्रेष्ठ ! मेरे हित-साधन की दृष्टि से आज आप 
के भिक्षाटन का समय मेरे घर पर हों, क्योंकि भुवन-भास्कर अब आकाश के मध्य 
भाग में पहुंचना ही चाह रहे हैं ॥ ९ ॥ 
इत्येवमुक्तः प्रणतेन तेन स्नेहाभिमानोन्मुखलोचनेन । 
तादृङ्‌ निमित्तं सुगतश्चकार नाहारकृत्यं स यथा विवेद ॥ १० ॥ 
अन्वयः प्रणतेन स्नेहाभिमानोन्मुखलोचनेन तेन इत्येवम्‌ उक्तः सुगतः तादृग्‌ 
निमित्तं चकार यथा सः नाहारकृत्यं विवेद ॥ १०॥ 
व्याख्या-- प्रणतेन = वन्दमानेन, स्नेहाभिमानोन्मुखलोचनेन--स्नेहरच = अनु- 
रागशच, अभिमान₹च=गर्वंरच, ताभ्याम्‌ उन्मुखे=उत्कण्ठिते, लोचने =नयने, यस्य 
सः तेन = अनुरागगर्वोत्कण्ठितनयनेन, तेन = राज्ञा, इत्येवम्‌ = एवंविधम्‌, उक्तः = 
निवेदितः, सुगतः= तथागतः, तादृग्‌= तेन प्रकारकम्‌, निमित्तमुञ्कारणम्‌, चकार= 
कृतवान्‌, यथा=येन प्रकारेण, सः == नन्दः, आहारक्ृत्यम्‌-आहारस्य = भोजनस्य, 
कृत्यम्‌ = कार्यम्‌, न विवेद =नहि ज्ञातवान्‌ ॥ १०॥ 
हिन्दी -प्रेम, गवं और सम्मान के साथ उन्मुख आँखों वाले राजा नन्द ने इस 
प्रकार जब निवेदित किया तब भगवान्‌ बुद्ध ने कुछ ऐसा संकेतं किया, जिससे नन्द ने 
समझा कि इन्हें भोजन नहीं करना है ॥.१० ॥ 
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ततः स कृत्वा मुनये प्रणामं गृहप्रयाणाय मति चकार । 
अनुग्रहार्थ सुगतस्तु तस्मै पात्रं ददौ पुष्क रपत्रनेत्रः॥ ११॥ 
अन्यः ततः सः मुनये प्रणामं कृत्वा ग्रहप्रयाणाय मति चकार तु पुष्करपत्रनेत्रः 
सुगतः अनुग्रहार्थं तस्मै पात्रं ददौ ॥ ११॥ 
व्याख्या ततः == तत्पश्चात्‌, स: राजा, मुनये=गौतभाय, प्रणामं कृत्वा = 
प्रणति विधाय, ग्रृहप्रयाणाय = ग्रहे गमनाय, मतिम्‌ = बुद्धिम्‌, चकार= अकरोत्‌, तु = 
किन्तु, पुष्क रपतरनेत्रः- पुष्करस्य =पक्मस्य, पत्रमिव=दलवत्‌, नेत्रम्‌== नयनम्‌, यस्य 
सः=कमळलदलचक्षुः, सुगतः =तथांगतः, अनुग्रहार्थम्‌=अनुकम्पितुम्‌, तस्मै=्दपनन्दाय, 
पात्रम्‌ = भिक्षापात्रम्‌, ददौ = अदात्‌ ॥ ११॥ 
हिन्दी तब राजा नन्द ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर घर लौट जाना चाहा, 
परन्तु उस कमलनयन ने नन्द पर अनुग्रह करते हुए अपना भिक्षापात्र उनके हाथों में 
थमा दिया ॥ ११॥ 
ततः स लोके ददतः फलार्थ पात्रस्य तस्याप्रतिमस्य पात्रम्‌ । 
जग्राह चापग्रहणक्षमाभ्यां पद्मोप माभ्यां प्रयतः कराभ्याम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः--ततः लोके फलार्थं ददतः तस्य अप्रतिमस्य पात्रस्य पात्रं प्रयतः सः 
चापग्रहणक्षमाभ्यां पद्मोपभाभ्यां कराभ्यां जग्राह ॥ १२ ॥ 
व्याख्या -ततः = तदनन्तरम्‌, लोके =संसारे, फलाथंम्‌ = लाभाय, ददतः = पात्रं 
प्रयच्छतः, तस्य = सुगतस्य, अभ्रतिमस्य=अतुल्यस्य, पात्रस्य = लोकस्य, पात्रम्‌ = 
भिक्षापत्राम्‌, प्रयतः =संयतः, सः=राजा नन्दः, चापग्रहणक्षमाभ्याम्‌-चापस्य=्धनुषः, 
ग्रहणाय= अङ्गीकरणाथ, क्षमौ =समथों ताभ्यास्‌, पद्मोपमाभ्याम्‌ पग्मम्‌=कमलम्‌, 
उपमा =तुळना, यस्य ताभ्याम्‌, कराभ्याम्‌ = हस्ताभ्याम्‌, जग्राह = ग्रुहीतवान्‌ ।।१२॥ 
हिन्दी -इसके बाद संसार में जन्म-ग्रहण के उद्देश्य की संपूति हेतु उस अतुलनीय 
ब्यक्ति के भिक्षापात्र को उस संयमी ने अपने धनुष ग्रहण करने योग्य कमळ के सदृश 
हाथों से ग्रहण किया ॥ १२॥ 
पराङ्मुखन्त्वन्यमनस्कमाराद्विज्ञाय नन्दः सुगतं गतास्थम्‌। 
हस्तस्थपात्रोऽपि गृहं यियासुः ससार मार्गान्मुनिमीक्षमाणः ॥ १३॥ 
अन्वयः--सुगतं तु पराङ्मुखम्‌ अन्यमनस्कं गतास्थं विज्ञाथं हस्तस्थपात्रोऽपि गृह 
यियासुः नन्दः मुनिम्‌ ईक्षमाणः मार्गात्‌ ससार ॥ १३॥ 
व्याख्या- सुगतम्‌ --तथागतमु, तु = किन्तु, पराङ्मुखम्‌ = विमुखम्‌, अन्यमनस्कम्‌ 
अन्यस्मिन्‌ = अपरस्मिन्‌, मनः=चित्तम्‌, यस्य तम्‌, गतास्थम्‌= उदासीनम्‌, 
विज्ञाय =ज्ञात्वा, हस्तस्थपात्रोऽपि-हस्ते = करे, तिष्ठति = धृतः, पात्रम्‌=भाजनम्‌, 
यस्य स:=करधृतभिक्षाभाजनोऽपि, ग्रहम्‌=सदनम्‌, यियासुः = जिगमिषुः, नन्दः= 
बुद्धानुजः, मुनिम्‌ = बुद्धम्‌, ईक्षमाणः=भवलोकयन्‌, मार्गात्‌=पथात्‌, ससार= 
पृथग्बभुव ॥ १३॥ 


९० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी - भगवान्‌ वुद्ध को अन्यमनस्क, विमुख एवं उदास जानकर हाथ में भिक्षा- 
पात्र रहने के बावजुद घर जाने की इच्छा से नन्द बुद्ध को देखते हुए उनकी राह से 
हट गये ॥ १३॥ 
भार्यानुरागेण यदा गृहं स पात्रं गृहीत्वापि थियासुरेव । 

विमोहयामास मुनिस्ततस्तं रथ्यामुखस्यावरणेन तस्य ॥ १४ | 

अन्वयः--यदा सः पात्रं ग्ृहीत्वा$पि भार्यानुरागेण ग्रहं यियासु: एव ततः मुनिः 
तस्य रथ्याभिमुखस्य आवरणेन तं विमोहयामास ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--यदा = यस्मिन्‌ काले, स: = राजा, पात्रम्‌ = भिक्षाभाजनम्‌, ग्रहीत्वा- 
ऽपि =धृत्वाऽपि, भार्यानुरागेण 5 प्रियाप्रेम्णा, ग्रहम्‌ = राजभवनम्‌, यियासुः = जिग- 
भिपुः, एवेति निर्धारणे, ततः=तदा, मुनिः =बुद्धः, तस्य = नन्दस्य, रथ्याभिमुखस्य = 
राजपथाभिमुखस्य, आवरणेन = अवरोधेन, तम्‌=नन्दम्‌, विमोहयामास = मोहग्रस्तं 
चकार ॥ १४॥ 

हिन्दी -जब नन्द भिक्षापात्र हाथ में लेने के बावजूद पत्नी-प्रेम के कारण घर 
की ओर लौट जाना चाह रहा था, तब भगवान्‌ बुद्ध ने मार्गावरोध से उसे विमोहित 


कर दिया ॥ १४॥ 
निर्माक्षबीजं हि ददशं तस्य ज्ञानं मृदुः क्लेशरजश्च तीव्रस्‌ । 
क्लेशानुकूलं विषयात्मकं च नन्दं यतस्तं मुनिराचकर्ष ॥ १५॥ 

-अन्वयः--मुनिः तस्य ज्ञानं मृदुः क्लेशानुकूलं विषयात्मकं क्लेशरजः तीव्र 
च हि निर्मोक्षबीजं च ददश, यतः तं नन्दम्‌ आचकषं ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--मुनिः = सुगतः, तस्य = निजानुजस्य, ज्ञानम्‌ = प्रतीतिः, मृदुः == मन्दम्‌, 
क्लेशानुकूलम्‌--क्लेशस्य = कष्टस्य, अनुकूलम्‌ = सहायकम्‌, विषयात्मकम्‌ = मोहा- 
सक्तम्‌, क्लेशरजः = पीडारजः, तीव्रम्‌ = अत्यधिकम्‌, हि= तथाऽपि, निर्मोक्षबीजम्‌-- 
निर्मोक्षस्य = मोक्षस्य, बीजम्‌ =कारणम्‌, यस्मिन्‌, च = पुनः, ददर्शे = अवलोकया- 
मास, यतः=यस्मात्‌, तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, नन्दम्‌ = वुद्धानुजम्‌, आचकर्ष = आकृष्ट- 
वान्‌ ॥ १५॥ 

हिन्दी-खुद्ध ने नन्द के ज्ञान को मन्द, क्लेशानुकूल, विषयासक्त तथा ` दुःखरूपी 
रज को अधिक बढाने वाला--फिर भी मोक्ष के बीज को अपने आप में छिपाये देख- 
कर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट किया ॥ १५॥ 

सङ्क्लेशपक्षो द्विविधश्च दृष्टस्तथा द्विकल्पो व्यवदानपक्षः । 
आत्माश्रयो हेतुबळाधिकस्य बाह्याश्रयः प्रत्ययगौरवस्य ॥ १६ ॥ 

अन्बयः--सङ्क्लेशपक्षः द्विविधः तथा व्यवदानपक्षः द्विकल्पः दृष्टः हेतुवलाधि- 
कस्य आत्माश्चयः प्रत्ययगौरवस्य च वाह्याश्रयः ( दृष्टः ) ॥ १६॥ 

व्याख्या-सङ्क्लेशपक्षः = कष्टकरभागः, द्विविधः = द्विधा, तथा व्यवदानपक्षः = 
पवित्रतायाः अथवा पराक्रमशीलतायाः स्वरूपम्‌, द्विकल्पः = द्विप्रकारकः, दृष्टः = 
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अवलोकितः, हेतुबलाधिकस्य--हेतोः बलं हेतुबळम्‌, अधिकं यस्मिन्‌ तस्य= 
कुशलमूलातिशयस्य, हेतु: = मूलम्‌, बलम्‌ --शक्ति, यस्मिन्‌ मूलशक्तिनिहिता भवति 
तथा तस्यव प्रधानता भवति, सः स्वा्तितो भवति । आत्माश्रयः--आत्मा आश्रयः 
यस्य सः=निजाधारः, प्रत्ययगौरवस्य = बाह्यवस्तुप्रधानस्य, प्रत्ययस्य = कारणस्य, 
गौरवं = प्रधानता, यस्मिन्‌ तस्येति। यस्मित्‌ जने कारणस्य कि वा कस्याप्याश्रयस्य 
प्रधानता भवति, सः पराश्रितो भवति । च=पुनः, वाह्मा्षयः- वाह्यः, बहिःस्थ-- 
व्यक्तिः, अथवा वस्तु अस्ति आश्रयः यस्य सः = पराश्रयः ॥ १६॥ 


हिन्दी-जैसे क्लेश दो प्रकार के देखे जाते हैं, उसी तरह पवित्रता भी दो तरह 
की देखी जाती है । जिस व्यक्ति में हेतुबळ की अधिकता होती है, वह व्यक्ति आत्मा- 
श्रित होता है तथा जिसमें बाहरी वस्तुओं की प्रधानता होती है, वह पराश्रित 
होता है ॥ १६॥ 


अयत्नतो हेतुबलाधिकस्तु निर्मुच्यते घट्टितमात्र एव । 
यत्नेन तु प्रत्ययनेयबुद्धिविमोक्षमाप्तोति पराश्रयेण ॥ १७॥ 
अन्वयः--हेतुबलाधिकः तु घट्टितमात्र एव अयत्नतः निमुंच्यते, प्रत्ययनेयबुद्धिः 
पराश्रयेण यत्नेन विमोक्षम्‌ आप्नोति ॥ १७॥ 
व्याख्या- हेतुवलाधिकः = वीजशौयंप्रधान:, तु किन्तु, घट्टितमात्र एव=केवल- 
प्रोत्साहित एव, अयत्नतः=अनुद्योगतः, निमुंच्यते=मुक्तो भवति, प्रत्ययनेयवुद्धिः = 
प्रत्ययनेयाः पराश्रिताः, बुद्धिः = मतिर्यस्य सः, पराश्रयेण == अन्याधीनेन, यत्नेन = 
सायासेन, विमोक्षम्‌ =मुक्तिम्‌, आप्नोति = लभते ॥ १७॥ 
हिन्दो-जिस व्यक्ति में मूलशक्ति की प्रधानता होती है वह सामान्य प्रेरणा पाते 
ही मुक्त हो जाते हैं, किन्तु जिनकी बुद्धि बाहरी कारणों पर आश्रित होती है, वह 
दूसरों की जकड़ से बड़ी कठिनाई से मुक्त होते हैं ॥ १७॥ 
नन्दः स च प्रत्ययनेयचेता यं शिश्रिये तन्मयतामवाप । 
यस्मादिमं तत्र चकार यतनं तं.स्तेहपङ्कान्मुनि रुञ्जिहीर्षच्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः=-प्रत्ययनेयचेताः सः नन्दः यं शिक्षिये तन्मयताम्‌ अवाप, यस्मात्‌ मुनिः तं 
स्तेहपङ्काता उज्जिहीर्षन्‌ तत्र इमं यत्नं चकार ॥ १८ ॥ 
ब्याख्या--प्रत्ययनेयचेताः--प्रत्ययनेयम्‌ = पराधीनम्‌, चेतः= बुद्धियेस्यासौ, सः= 
पूर्वोक्तः, नन्दः =बुद्धानुजः, यम्‌ =किस्िदपि, शिश्रिये = आश्रयत, तन्मयताम्‌ = दत्त- 
चित्ततामु, अवाप =प्राप, यस्मात्‌ = येन कारणेन, मुनिः= बुद्धः, तम्‌ = नन्दम्‌, स्नेह- 
पङ्कात्‌--स्नेहः = भार्यानुरागः, एवं पद्धा: =कदेमाः तस्मात्‌, उज्जिहीर्षन्‌ = उद्धार- 
यितुमिच्छत्‌, तत्र=्तस्मित्‌ स्थाने, इमम्‌=एनम्‌। यत्नम्‌ =प्रयासं, चकार= अकरोत्‌ । 
हिन्दी-पराथित बुद्धि वाला नन्द जिसका आश्रय ग्रहण करता उसी का हो 
जाता था, अतः बुद्ध ने उसे वासनारूपी कीचड़ से निकालने का प्रयास किया ॥ 


९२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


नन्दस्तु तु दुःखेन विचेष्टमानः शनेरगत्या गुरुमन्वगच्छत्‌ । 
भार्यामुखं वीक्षणलोलनेत्रं विचिन्तयन्नाद्रविशेषकं तत्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-नन्दस्तु दुःखेन विचेष्टमानः वीक्षणलोळनेत्रम्‌ आद्रेविशेषक तत्‌ भार्या- 
मुखं विचिन्तयन्‌ अगत्या शनेः गुरुम्‌ अन्वगच्छत्‌ ॥ १९ ॥ 
व्याख्या- नन्द: =यौतमानुजः, तु= किन्तु, दुःखेन = कष्टेन, विचेष्टमानः = 
तीव्रोत्कण्ठायमानः, वीक्षणलोलनेत्रम्‌ विशेषेण = विछक्षणेन, ईक्षणम्‌ = अवलोकनम्‌; 
तस्मिन्‌ छोले = चचले, नेत्रे = नयने यस्य सः = द्शेनोत्सुकचपलेक्षणः, आद्र॑विशेषकम्‌ 
= सिक्ताङ्गरागम्‌, तत्‌ = पूर्ववणितम्‌, भार्यामु खम्‌-भार्यायाः = स्त्रियाः, मुखम्‌ = 
आननम्‌, विचिन्तयन्‌ = ध्यायन्‌, अगत्या = विवश भुत्वा, शनैः-शनैः == मन्दम्‌-मन्दम्‌, 
गुरुम्‌ =बुदधम्‌, अन्वगच्छत्‌ --अनुससार ॥ १९॥ 
हिन्दी- बेचारा नन्द दुःख से छटपटाता हुआ, गीले अंगराग लपेटे प्रतीक्षारत 
चंचल आँखों वाली पत्नी का ध्यान करता हुआ विवश होकर बुद्ध के पीछे-पीछे चलने 
लगा ॥ १९॥ 
ततो मुनिस्तं प्रियमाल्यहारं वसन्तमासेन कृताभिहारम्‌ । 
निनाय भग्नप्रमदाविहारं विद्याविहाराभिमतं विहारम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः--ततः मुनिः तं प्रियमाल्यहारं वसन्तमासेन कृताभिहारं भग्नप्रमदा- 
विहारम्‌ विद्याविहाराभिमतम्‌ विहारं निनाय ॥ २० ॥ कर 
व्याख्या-ततः = तत्पश्चात्‌, मुनिः = बुद्धः, तम्‌=नन्दम्‌, प्रियमाल्यहारिसू-<- 
माल्यमु च्च सरग, च हारश्न- कण्ठाभरणश्च, माल्यहारौ, प्रियौ--रुचिकरौ, माल्यहारौ 
यस्य सः, तं प्रियमाल्यहारम्‌ = प्रियखगुग्रैवैयकम्‌, वसन्तमासेन << वसन्तत्तुना, 
कुताभिहारम्‌- कृतः = सम्पादित:, अभिहारः यस्मिन्‌ सः, तम्‌=भआक्रान्तम्‌, भग्नप्रमदा- 
विहारम्‌ -भग्तः= विनष्टः, प्रमदायाः = सुन्दयँ:, विहारः = सम्भोगः, यस्य तम्‌ = 
विनष्टसुन्दरीसुरतमू, विद्याविहाराभिमतम्‌-विद्यायाः=आध्या त्मिकज्ञानस्य, विहारः= 
परिक्रमः, अभिमतः=अभीष्सितः, यस्य तमु = विद्याविहाराभीष्टम्‌, विहारम्‌ = 
सङ्धारामम्‌, निनाय = अनयत्‌ ॥ २०॥ 
हिन्दी --तब भगवान्‌ बुद्ध ने नन्द को, जिन्हें माला और कण्ठहार प्रिय थे, जिन 
पर बसन्तक्रतु ने आक्रमण किया था, जिनका प्रमदा-विहार नष्ट हो गया था, उन्हें 
उस विहार में लाया गया जो विद्या में विहार करने वाले को प्रिय थे ॥ २० ॥ 
दीनं महाकारुणिकस्ततस्तं दृष्ट्वा मुहूर्त करुणायमानः । 
करेण चक्राङ्कृतलेन मूध्नि पस्पर्श चेवेदमुवाच चैनम्‌ ॥ २१॥ 
अन्वयः-ततः महाकारुणिकः तं मुहृत्तं दीनं दुष्ट्वा करुणायमानः च 
चक्राङ्कतलेन करेण मूध्नि पस्पशँ एतम्‌ इदं च उवाच ॥ २१॥ 
ब्याल्या-तत:=तदनन्तरम्‌, महाकारुणिकः = अतिदायकृपालुः, तम्‌ = नन्दम्‌, 
मुहुत्तैम्‌ =क्षणम्‌, दीनम्‌ --आत्तंमू, दृष्ट्बा=अवळोक्य, करुणायमातः == करुणायुक्तः 
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सन्‌, च = पुनः, चक्राङ्कतलेन --चक्रस्य == विष्णोः अस्मभेदस्य, अङ्कः= चिह्नम्‌, तेन 
युक्त तलम्‌ = प्रहस्तम्‌, तेन = चक्रचिह्मितकराग्रेण, करेण = हस्तेन, मूध्नि = शिरसि, 
पस्पश =स्पृष्टवान्‌, एनम्‌ = नन्दम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, उवाच = जगाद ॥ २१ ॥ 

हिन्दी -तव परम दयालु बुद्ध ने उस तरह दुःखी नन्द को पल भर देखकर 
दयापूर्वक चक्रचिह्लित अपनी हथेली उसके मिर पर रख दिया ॥ २१ ॥ 


यावन्न हिस्ल: समुपैति कालः शमाय तावत्‌ कुरु सौम्य ! बुद्धिम्‌ । 
सर्वास्ववस्थास्विह्‌ वर्तमानं सर्वाभिसारेण निहन्ति मृत्युः ॥२२॥ 
अन्वयः--सौम्य ! यावत्‌ हिः कालः न समुपैति तावत्‌ बुद्धि रामाय कुरु, इह 
सर्वासु अवस्थासु वत्तैमान मृत्युः सर्वाभिसारेण निहन्ति ॥ २२ ॥ 
व्याख्या--सौम्य > हे प्रियदर्शन ! यावत्‌ «-यावत्कालपर्यन्तम्‌, हिस्तः = घातकः, 
काळ: = समयः, न = नहि, समुपैति = सम्यक्प्रकारेणायाति, तायत्‌ = तावदेव कालम्‌, 
बुद्धिम्‌ = मतिम्‌, शमाय =शान्तये, कुरु = विधे हि, यतो हि-इह = संसारे, सर्वासु = 
सकलासु, अवस्थासु = दशासु, वत्त॑मानम्‌=विद्यमानाम्‌, मृत्युः = अन्तकः, 
सर्वाभिसारेण-सर्वः =सकलश्चासौ, अभिसारः == निश्चितस्थाने गमनम्‌, तेन निहन्ति= 
हिनस्ति। अस्मिन्‌ मत्येलोके सर्वेषां मृत्युनि श्मितमेवेत्यस्मिन्‌ विषये नन्दस्य ध्यानाक्ृष्टं 
करोति भगवान्‌ वुद्ध इति ॥ २२॥ 
हिन्दी- है प्रियदर्शन !. जब तक यह घातक काळ पास नहीं आ टकपता तब 
तक अपनी बुद्धि को शान्ति में संलग्न करो, क्योंकि इस संसार में हर स्थिति में 
रहने वाळे लोगों को मौत हर तरह से दवोच लेती है ॥ २२॥ 


साधारणात्‌ स्वप्ननिभादसाराल्छोलं मनः कामसुखा्ियच्छ । 
हव्यैरिवाग्नेः पवनेरितस्य छोकस्य कामैन हि तृप्तिरस्ति ॥ २३ ॥ 
अन्बयःस्वप्ननिभात्‌ असारात्‌ साधारणात्‌ कामसुखात्‌ लोलं मनः नियच्छ, हि 
पवनेरितस्य अग्नेः हव्यैः इव लोकस्य कामैः तृत्तिः नास्ति ॥ २३ ॥ 
व्याख्या --स्वप्ननिभात्‌--स्वप्नस्य =स्वापस्य, निभः== समानः, तस्मात्‌ 
प्रसुसज्ञानसदृशातू, असारात्‌ =सारहीनात्‌, साधारणात्‌ = सर्वंसाधारणोपभोग्यात्‌, 
कामसुखात्‌ = विषयानन्दात्‌, लोलम्‌ = चपलम्‌, मनः= चित्तम्‌, नियच्छ = निवारणं 
कुरु, हि=मतः, पवनेरितस्य--पबनेन=वायुना, ईरितः=प्रेस्तिस्तस्य वातेनोत्तेजितस्य, 
अग्नेः= वह्नेः, हव्यैः =्ृतादि आहवनीयद्रव्यैः, इव= यथा, लोकस्य = संसारस्य, 
कामँः=विषयोपभोगैः, तृ्िः= सन्तुष्टिः, नास्ति= न भवति । भगवद्गीतायामपि 
अस्य इलोकस्य भावसाम्यं दर्शनीयमस्ति-- 
'न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
* हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धंते ॥' 
हिन्दी-सपने की तरह सारहीन तथा सर्वेसाधारणोपभोग्य इस विषयानन्द की 
ओर भटकते अपने इस चंचल मन को रोको, क्योंकि पवन-प्रेरित आग की तृप्ति घ 
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की आहुति से कभी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार विषयानन्द से मन सन्तुष्ट नहीं 
होता ॥ २३॥ - 
श्रद्धाधनं श्रेष्ठतमं धनेभ्यः प्रज्ञारसस्तृप्तिकरो रसेभ्यः। 
प्रधानमध्यात्मसुखं सुखेभ्योऽविद्यारतिदुँःखतमारतिश्यः॥ २४॥ 


अन्यः --धनेभ्यः श्रद्धाधनं श्रेष्ठतमं रसेभ्यः प्रज्ञारसः तृ्तिकरः सुखेभ्यः 
अध्यात्मसुखं प्रधानम्‌ अरतिभ्यः अविद्यारतिः दुःतमा ॥ २४ ॥. 
व्याख्या--धनेभ्य: = सम्पद्भ्यः, श्रैद्धाधनम्‌ = आस्थाधनम्‌, श्रेष्ठतमम्‌ = सर्वोत्कृ- 
ष्टम्‌, रसेभ्यः= आस्वादेभ्यः, प्रज्ञारसः=ज्ञानरसः, सदसद्विवेकिनी बुद्धिरेव प्रज्ञा भवति, 
प्रज्ञातत्त्वेनोत्पन्नरस एव तृस्तिकरो भवति । तृप्तिकरः = आनन्ददायको भवति, सुखेभ्यः= 
आनन्देभ्यः, अध्यात्मसुखम्‌ = आात्मसुखम्‌, प्रधानम्‌ = मुख्यम्‌, अरतिभ्यः = दुःसेभ्यः, 
अविद्यारतिः = अज्ञानजन्यदुःखम्‌, दुःखतमा == सर्वातिशयकष्टप्रदा भवति ॥ २४ ॥ 
हिन्दी--धनों में श्रद्धां रूपी धन ही सर्वोत्कृष्ट है । रसों में प्रज्ञारस ही तृसिकर 
है। सुखों में अध्यात्म सुख ही मुख्य सुख है और दुःखों में अविद्यार्पी दुःख ही 
सर्वाधिक दुःखदायी है ॥ २४ ॥ 
हितस्य वक्ता प्रवर: सुहूदभ्यो धर्माय खेदो गुणवान्‌ श्रमेभ्यः । 
ज्ञानाय कृत्यं परमं क्रियाभ्यः किमिन्द्रियाणामुपगम्य दास्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वयः- हितस्य वक्ता सृहृद्भ्यः प्रवरः धर्माय खेद: श्रमेभ्यः गुणवान्‌ ज्ञानाय 
कृत्यं क्रियाभ्यः परमम्‌ इन्द्रियाणां दास्यम्‌ उपगम्य किम्‌ ? ॥ २५॥ ` 
व्याइया-हितस्य=लाभदायकस्य, वक्ता==उपदेष्टा, सुहृद्भ्यः = सखिभ्यः, 
प्रवरः= श्रेष्ठः, धर्माय खेदः=धर्माय कृतश्रमः, श्रमेभ्य: = परिश्रमेभ्यः, गुणवान्‌ = दक्षः, 
ज्ञानाय = बोधाय, कृत्यम्‌ = कार्यम्‌, क्रियाभ्यः = कर्मेभ्यः, परमम्‌ = उत्तमम्‌, 
इन्द्रियाणाम्‌ =विषयिणाम्‌, दास्यम्‌ = सेवकत्वम्‌, उपगम्य = समीपमागत्य, किम्‌=न 
किमपि भवतीति भावः । बुद्धस्य कथनमिदं नीतिपरकमध्यात्मकोन्मुख्चास्ति ॥२५॥ 
हिन्दी--हितकर उपदेष्टा मित्रों में उत्कृष्ट है, धर्म के लिए किया गया श्रम ही 
सार्थक है, ज्ञानार्जन के लिए की गई क्रिया सारी क्रियाओं में श्रेष्ठ है; इसके अतिरिक्त, 
इन्द्रियों का गुलाम बनने से वया लाभ? ॥ २५॥ 
तन्निरिचतं भीक्लमशुग्वियुक्तं परेष्वनायत्तमहार्यमन्येः । 
नित्यं शिवं शान्तिसुखं वृणीष्व किमिन्द्रियार्थाथमनर्थमुढ्वा ॥ २६ ॥ 
अन्वयः- ततु निश्चितं भीक्लमशुग्वियुक्तं परेषु अनायत्तम्‌ अन्यैः अहार्यं नित्यं 
शिवं शान्तिसुखं बृणीष्व इन्द्रियार्थाथंम्‌ अनर्थम्‌ ऊढ्वा किम्‌ ? ॥ २६॥ 
व्याख्या--तत्‌ = तेन, निश्चितम्‌ = मुक्तचित्तम्‌, भीक्लमशुरिवियुक्तम्‌ = त्रास-खेद- 
परितापशून्यम्‌, परेषु= अपरेषु, अनायत्तम्‌= अनधीनम्‌, अन्यैः = अपरैः, अहायंम्‌ = 
आहरणीयम्‌, नित्यम्‌ =अनश्वरम्‌, शिवम्‌ शुभदम्‌, शान्तिसुखम्‌ = वैराग्य-सुखम्‌। 
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बृणीष्व = आप्नुहि, इन्द्रियार्थार्थम्‌ ८विपयभोग निमित्तम्‌, अनर्थम्‌ == अनिष्टम्‌, ऊवा = 
वहित्वा, किम्‌ = किमित्याक्षेपे, न किमपीत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
हिन्दी --अतः मुक्तचित्त होकर डर, थकान और शोकरहित, स्वाधीन, दूसरों के 
द्वारा न छीने जाने वाला, अविनाशी, कल्याणप्रद बैराग्य-सुख का वरण करो, विपय- 
सुख के लिए विपत्ति मोळ लेने से क्या फायदा ? ॥ २६॥ 
जरासमा नास्त्यमृजा प्रजानां व्याधेः समो नास्ति जगत्यनर्थेः । 
भृत्योः समं नास्ति भयं पृथिव्यामेतत्त्रयं ख़ल्ववशेन सेव्यस्‌ ॥ २७॥ 
अस्वयः--प्रजानां जराममा अमृजा जगति व्याधेः समः अनर्थः नास्ति मृत्योः समं 
भयं नास्ति पृथिव्याम्‌ तत्त्रयम्‌ अवशेन सेव्यं खलु ॥ २७॥ 
व्याख्या - प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌, जरासमा==बृद्धावस्थासदृशा, अमृजा न्= अस्व- 
च्छता, नास्ति=न भवति, जगति = संसारे, व्याधेः = रोगस्य, समः “= तुल्यः, अनर्थेः= 
अनिष्टम्‌, नास्ति, मृत्योः = अन्तकस्य, समम्‌ == सदृशम्‌, भयम्‌ = त्रासम्‌, नास्ति=न 
विद्यते, एतत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, त्रयम्‌ =जरा रुज्‌-मरणत्रयम्‌, खलु = निश्चयेन, अवशेन = 
विवशभावेन, सेव्यम्‌ = सेवनीयं भवति ॥ २७ ॥ 
हिन्दी --छोगों में वुढ़ोती की तरह कोई गन्दगी नहीं है, संसार में रोग की तरह 
कोई वड़ा अनर्थ नहीं है और मृत्यु की तरह कोई दूसरा डर नहीं है। उस पर भी 
ुर्रा यह कि संसार में सम्पूर्ण लोग इन तीनों को लाचार होकर स्वीकार करते हैं ॥ 
स्नेहेन कश्चिन्न समोऽस्ति पाशः स्रोतो न तृष्णासममस्ति हारि । 
रागारिनिना नास्ति समस्तथाग्निस्तच्चेत्त्रयं नास्ति सुखं च तेऽस्ति।२८॥ 
अन्वयः--स्नेहेन समः कञ्चित्‌ पाशः नास्ति, तृष्णासम हारि स्रोतः नास्ति, तथा 
रागारिनिना समः अग्निः नास्ति, चेत्‌ तत्‌ त्रयं च नास्ति ते सुखम्‌ अस्ति ॥ २८॥ 
व्याख्या--स्नेहेन = प्रेम्णा, समः == तुल्यः, कञ्चित्‌ = कोऽपि, पाशः = बन्धनम्‌,, 
नास्ति न भवति, तृष्णा = भोगेच्छा, समम्‌ ० सदुशम्‌, हारि = प्रवाहि, स्रोतः = 
प्रवाहः, नास्ति= न विद्यते, तथा = अपि च, रागाग्निना समः = स्नेहानिलेन संदृशः, 
अग्नि: = ज्वालकः, नास्ति=न विद्यते, चेतु=्यदि, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, त्रयम्‌ = त्रिसङ्ख्य- 
कमु, च पुनः, नास्ति =न विद्यते, तहि, ते = तव, सुखम्‌ = हर्षम्‌, अस्ति= विद्यते । 
अत्र हारि-हर्तृशीलमस्येति ( ६/ह 1 णिनि ) 'स्रोतः' .इत्यस्य पदस्य विशेषणमु । 
अध्यात्ममुखीनीतिपरकोऽयं श्लोक: । “स्नेहेन तथा 'रागाग्निना' इत्यत्र तुल्याथंकस्य 
योगे तृती बाविभक्तिभंयति । रूपकाऽलङ्कारश्चेति । २८॥ 
हिन्दी-प्रेम की तरह कोई बन्धन नहीं है, तृष्णा की तरह वहा ले जानेवाली 
कोई तेज धारा नहीं है, अनुराग की आग की तरह जलाने वाली कोई आग नहीं है, 
यदि ये तीनों नहीं है तो तुम्हारा जीवन सुखी है ॥ २८ ॥ 
अवश्यभावी प्रियविप्रयोगस्तस्माच्च शोको नियतं निषेव्यः । 
शोकेन चोन्मादमुपेयिवांसो राजषयोञ्येश्यवशा विचेलुः ॥ २९ ॥ 
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अन्वयः--प्रियविप्रयोग: अवश्यभावी तस्मात्‌ च शोक: नियतं निषेव्यः शोकेन 
उन्मादम्‌ उपेयिवांसः राजषंय: अन्येऽपि च अवशाः विचेलु: ॥ २९ ॥ 

व्याख्या --प्रियविप्रयोग:--प्रियस्य = दयितस्य, विप्रयोगः = विप्रलम्भः, 
अवश्यभावी अवश्यम्‌ == नियतम्‌, भवतीति अवश्यभावी = अपरिहार्यंम्‌, तंस्मात्‌ = 
तेन कारणेन, च == पुनः, शोकः = कष्टम्‌, नियतम्‌ = निश्चितम्‌, निषेव्यः = सेवितव्यः, 
शोकेन = दुःखेन, उन्मादम्‌ = चित्तविभ्रमम्‌, उपेयिवांसः = लब्धवन्तः, राजर्षयः = 
दपमुनयः, अन्येऽपि = अपरेऽपि, च = पुनः, अवशाः =विवशाः, विचेलुः = व्यचलन्‌ । 

हिन्दी प्रिय का वियोग अनिवार्य है, अतः दुःख तो झेलना ही पड़ेगा । ऐसे 
शोक से विवश सामान्य जन को कौन पूछे, जब कि राजषि भी इससे विचरित हुए 
हैं? ॥ २९॥ 


प्रज्ञामयं वम बधान तस्मान्नो क्षान्तिनिष्नस्य हि शोकबाणा: । 
महच्च दग्धु भवकक्षजालं सन्धुक्षयाल्पाग्निमिवात्मतेंज: ॥ ३० ॥ 
अन्वय:--तस्मात्‌ प्रज्ञामयं वर्म बधान, हि क्षान्तिनिध्नस्य नो शोकबाणाः महत्‌ 
भवकक्षजाळं च दग्धुम्‌ अल्पाग्निमिव तेजः सन्धुक्षय ॥ ३० ॥ 
व्याख्या --तस्मात्‌ = कारणात्‌, प्रज्ञामयमु =ज्ञानमयम्‌, वर्मे = कवचम्‌, बधानट 
धारय, हि=इति निश्चयेन, क्षान्तिनिष्नस्य = धैर्यात्तस्य, नो = नहि, शोकबाणाः = 
दुःखशरा:, महत्‌ = विशालः, भवकक्षजालमु =संसारजालम्‌, च == पुनः, दखुम्‌ = 
भस्मीध्ूतकर्त्तम्‌, अल्पारिनमिव = स्तोकज्वलनमिव, तेजः=आत्मज्योतिः, सन्धुक्षय = 
प्रज्वलितं कुरु । भवकक्षजालम्‌--भवः = संसारः, एव कक्षः == काष्ठादिस्तेषाञ्जालः= 
समूह इति ॥ ३०॥ 
हिन्दी --अतः प्रज्ञालूपी कवच पहन छो, क्योंकि जो धैर्य के आश्रित है, उस पर 
शोक रूपी तीरों का वश नहीं चलता । महाभवजाल को जलाने के लिए अपने तेज 
को प्रदीप्त करो; जैसे बड़े तृण-समूह को जलाने के लिए थोड़ी-सी आग को प्रज्वलित 
किया जाता है ॥ ३० ॥ 


यथौषधैहंस्तगतैः सविद्यो न दश्यते कश्चन पन्नगेन । 
तथानपेक्षो जितलोकमोहो न दश्यते शोकभुजङ्गमेन ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः -यथा हस्तगतैः औषधे: सविद्यः कञ्चन पन्नगेन न दश्यते तथा अनपेक्षः 
जितळोकमोहः शोकभुज ङ्गमेन न' दश्यते ॥ ३१॥ 
व्याख्या--यथा==येन प्रकारेण, हस्तगतैः = करस्थैः, औषधे: = औषधिभिः, 
सविद्यः--विद्यया सहितः = सर्प विद्याया: ज्ञाता, कञ्चन = कोऽपि जनः, पन्नगेन=सपेण, 
पतन गच्छतीति पन्नगः =सर्पः, न =नहि, दश्यते=दष्टो भवति, तथा = तेन प्रकारेण, 
अनपेक्ष:--न विद्यते अपेक्षा यस्य सः = भयेक्षाशून्यः, जितलोकमोहुः--जितः = परा- 
जितः, लोकस्य = संसारस्य, मोहः=भ्रमः, येन सः संसारासङ्गशू्यः, शोकभुजङ्गमेन-- 
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शोकः = चिन्ता, तदेव भुजङ्गमः = सर्पस्तेन = चिन्तासर्पेण, न दक्यते=न दष्टो 
भवति ॥ ३१॥ 
हिन्वी-सपौषधि हाथ में लिए सर्पविद्या-ज्ञाता जैसे साँप से डेंसा नहीं जाता, 
उसी प्रकार संसार के मोह को जीत लेनेवाला निरपेक्ष व्यक्ति चिन्तारूपी साँप से 
डॅसा नहीं जाता ॥ ३१॥ 
आस्थाय योगं परिगम्य तत्त्वं न त्रासमागच्छति मृत्युकाले । 
आबद्धवर्मा सुधनुः कृतास्त्रो जिगीषया शूर इवाहवस्थः ॥ ३२॥ 
अन्वयः--योगम्‌ आस्थाय तत्वं परिगम्य मृत्युकाले त्रासं न समागच्छति 
आवद्धवर्मा सुधनुः कृतास्त्रः शूरः जिगीषया आहवस्थः शूरः इव ॥ ३२ ॥ 
व्या्या --योगम्‌ = मोक्षोपायम्‌, आस्थाय = आश्ित्य, तत्त्वम्‌== मूलकारणम्‌, 
परिगम्य=अधिगम्य, मृत्युकाले = अन्तसमये, त्रासम्‌ = भयम्‌, न = नहि, समागच्छति= 
समायाति, आबद्धवर्मा--आवद्धम्‌ = निग्रृहीतम्‌, वर्म = कवचं, येन सः आबद्धवर्मा = 
धृतकवचः, सुधनुः = सुष्ठुचापम्‌, कृतास्त्रः कृतम्‌ =निमितम्‌, अस्त्रम्‌ = भायुधम्‌, 
येन सः कृतास्त्रः = धुतप्रहरणम्‌, शूरः = वीरः, जिगीषया = जेतुमिच्छया, आहवस्थः 
= आहवे =सङ्ग्रामे, तिष्ठतीति = निवसतीति, शूरः=वीरः, इव = यथेति ॥ ३२ ॥ 
हिन्दी -योगाभ्यास और तत्वज्ञान से मनुष्य मौत से भी नहीं डरता । जैसे 
रणभूमि में कोई वीर कवच पहन कर हाथों में सुन्दर आयुध लेकर किसी से भय नहीं 
खाता ॥ ३२॥ 


इत्येवमुक्तः स तथागतेन सर्वेषु भूतेष्वनुकम्पकेन । 
धृष्टं गिरान्तहं दयेन सीदंस्तथेति नन्दः सुगतं बभाषे ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः- -सर्वेषु भूतेषु अनुकम्पकेन तथागतेन सः इत्येवम्‌ उक्तः अन्तहू' दयेन 
सीदन्‌ नन्दः घृष्टं गिरा 'तथेति' सुगतं बभाषे ॥ ३३ ॥ 
व्याखया-सर्वेषु=सकलेषु, भूतेषु = जीवेषु, अनुकम्पकेन = कृपालुना, तथागतेन= 
बुद्धेन, इत्येवम्‌ = अनेन प्रकारेण, सः = असो, उक्तः = उपदिष्टः, अन्तह्ृः दयेन = अन्त- 
मनसा, सीदन्‌ = क्लिशन्‌, नन्दः = गौतमानुजः, धृष्टम्‌ = साहसपूर्वेकम्‌, गिरा = 
वचनम्‌ 'तथेति'=यथा भगवनु आदिशति तथैव, सुगतम्‌ = बुद्धम्‌, बभाषे= 
उवाच ॥ ३३ ॥ 
हिन्दी--सभी जीवों पर दया करने वाले बुद्ध का आदेश सुनकर अपना साहस 
‘एकत्रित कर दुःखी मन से नन्द ने 'ऐसा ही होगा' इस प्रकार बुद्ध को कहा ॥ ३३ ॥ 
अथ प्रमादाच्च तमुज्जिहीर्षन्मत्वाऽगमस्यैव च पात्रभूतम्‌ । 
` प्रब्राजयानन्द शमाय नन्दमित्यब्रवीन्मैत्रमना मर्हाष: ॥ ३४॥ 


अन्बयः--अथ च प्रमादात्‌ उज्जिहीर्षन्‌ आगमस्यैव पात्रभूतं च मत्वा मैत्रमना 
महषिः आनन्द ! नन्दं शमाय प्रव्राजय इति अब्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
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व्याख्या --अथ ==अनन्तरम्‌, चच इति पादपृर्त्यंथंम्‌, प्रमादात्‌ =अनवधानात्‌, 
उज्जहीर्षन्‌ = उद्धा रकत्तुमभिलपन्‌, तम्‌ = नन्दम्‌, आगमस्यैव=वै राग्यस्यँव, पात्रभूतम्‌= 
भांजनस्वरूपम्‌, च, मत्वा म=ज्ञात्वा, मैत्रमना = सौहृच्चेता, महविः = गौतमबुद्धः, 
आनन्द = एतदाख्यपट्ट शिष्य॑ प्रति सम्बुद्धौ, नन्दम्‌ = दपम्‌, शमाय = वैराग्याय, 
प्रब्राजय = प्रब्रजितं कुरु, इति अव्रवीत्‌ = आदिष्टवान्‌ ॥ ३४॥ 
हिन्दी --अज्ञान में डूबने से बचाने के लिए, उन्हें संन्यास ग्रहण करने योग्य 
समझ कर भगवान्‌ बुद्ध ने मैत्रीभाव से अपने शिष्य आनन्द को इन्हे प्रत्रजित करने का 
आदेश दिया ॥ ३४॥ ट 
नन्दं ततोऽन्तर्मनसा रुदन्तमेहीति वेदेहमुनिजँगाद । 
शनैस्ततस्तं समुपेत्य नन्दो न प्रब्रजिष्याम्यृहमित्युवाच ॥ ३५॥ 
अन्वयः-ततः अन्तर्मनसा रुदन्तं नन्दं वैदेहमुनिः जगाद--'एहि इतिः तत 
शनैः नन्दः तं समुपेत्य 'अह न प्रत्रजिष्यामि' इति उवाच ॥ ३५॥ 
व्याख्या--ततः = तत्पश्चात्‌; अन्तर्मनसा = अन्तःकरणेन, रुदन्तम्‌ = विलपन्तम्‌, 
नन्दम्‌ = रुपम्‌, वैदेहमुनिः = आनन्दः, जगाद =उवाच, एहि = समागम्यताम्‌, इति = 
एवम्‌, ततः=तदा, शनैः =मदं मन्दम्‌, नन्दः = गौतमानु जः, तम्‌ = आनन्दम्‌, 
समुपेत्य = समीपं गत्वा, अहम्‌ = राजानन्दः' न प्रब्रजिष्यामि = सन्यासग्रहणं न 
करिष्यामि, इति = इत्यम्‌, उवाच = अकथयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
हिन्दी-तब अन्तर्मन से कलपते नन्द को आनन्द ने अपने पास बुलाया, फिर 
धीरे-धीरे उनके पास पहुँच कर नन्द ने कहा--मैं संन्यास ग्रहण नहीं करूँगा ॥ ३५॥ 
श्रुत्वाथ नन्दस्य मनीषितं तदुबुद्धाय वैदेहमुनिः शशंस । 
संश्रुत्य तस्मादपि तस्य भावं महामुनिर्नेन्दमुवाच भूयः॥ ३६॥ 
अन्वयः अथ नन्दस्य तत्‌ मनीषितं श्रुत्वा वैदेहमुनिः बुद्धाय शशंस, तस्मादपि 
तस्य भावं संश्रुत्य महामुनिः नन्दं भूयः उवाच ॥ ३६॥ 
व्याख्या- अथ =-अनन्तरम्‌, ` नन्दस्य = गौतमानुजस्य, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, मनीषि- 
तम्‌ = अभिलषितम्‌, श्रुत्वा = आकर्ण्य, वैदेहमुनिः= आनन्दः, बुद्धाय = तथागताय, 
शशंस =कथयामास, तस्मादपि =आनन्दादपि, तस्य=नन्दस्य, भावम्‌ = अभिप्रायम्‌, 
संश्रुत्य = आकर्ण्य, महामुनिः = बुद्धः, नन्दम्‌ =स्वानुजम्‌, भूयः पुनः, उवाच = 
जगादेति ॥ ३६॥ 
हिन्दी- नन्द के अभिप्राय को जानकर आनन्द ने तत्र बुद्ध को इससे अवगत 
कराया । उनसे नन्द का विचार जानकर बुद्ध ने पुनः नन्द से कहा ॥ ३६॥ 
मय्यग्रजे प्रब्रजितेऽजितात्मन्‌ 
भ्रातृष्वनुप्रब्रजितेषु चास्मान्‌ । 
ज्ञातीइच दृष्ट्वा व्रतिनो गृहस्थान्‌ | 
संविन्न कि तेऽस्ति न वास्ति चेत: ॥ ३७॥ 
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अन्वयः--अजितात्मन्‌ ! अग्रजे अपि प्रब्नजिते अस्मान्‌ भ्रातृषु च अनुप्रत्रजितेषु 
ज्ञातीन्‌ च गृहस्थान्‌ ब्रतिनः दृष्ट्वा कि ते संवित्‌ नास्ति चेतः वा नास्ति ॥ ३७॥ 
व्याख्या--अजितात्मन्‌-न =नहि, जितः =पराजितः, आत्मा = चित्तम्‌, येन 
सः तत्सम्बुद्धो अजितात्मन्‌ =अवशिन्‌, अग्रजे = ज्येष्ठभ्रातरि, अपि बुद्धे, प्रन्रजिते = 
प्रत्रज्यामुपगते, अस्मान्‌ भ्रातृषु =सहोदरेषु, च =पुनः, अनुप्रन्न जितेषु न अनुसृत्य 
संन्यस्तेषु, ज्ञातीन्‌ = विदितान्‌, च =पुनः, ग्रहस्थान्‌--ग्रहे = सदने, तिष्ठतीति = 
निवसतीति ग्रृहस्थास्तान्‌ = ग्रहिणः, ब्रतिनः-ब्रतमस्ति अस्य व्रती, ते = नियमवन्तः, 
दृष्ट्वा == अवलोकय, कि ते=्तव, संवित्‌-सम्यक्‌ वेत्तीति संवित्‌ = ज्ञानम्‌, नास्ति= 
न विद्यते, वा=आहोस्वित्‌, चेत:-- चित्तम्‌, नास्ति न विद्यते ॥ ३७॥ 
हिन्दी--हे अवशिन्‌ ! मुझ अग्रज के संन्यास ग्रहण करने पर तथा हमारे छोटे 
भाइयों के संन्यासी बन जाने पर तथा अपने परिचितों को घर में रहते हुए भी ब्रत 
पालन करते देखकर भी क्या तुम्हारी आँख नहीं खुलती अथवा तुम्हारे पास चित्त है 
ही नहीं ॥ ३७ ॥ 
राजर्षयस्ते विदिता न नूनं वनानि ये शिश्रियिरे हसन्तः। 
निष्ठीव्य कामानुपशान्तिकामाः कामेषु नैवं कृपणेषु सक्ता: ३८॥ 
अन्वयः--नूनं ते राजषयः न विदिताः ये हसन्तः वनानि शिक्षियिरे उपशान्तिः 
कामाः कामान्‌ निष्ठीव्य कृपणेषु कामेषु नैवं सक्ताः ॥ ३८॥ 
व्याख्या--नूनम्‌ = निश्चयेन, ते =पुरातनाः, राजर्षयः = नुपमुनयः, न =नहि, 
विदिताः = परिचिताः, ये = मुनयः, हसन्तः = मुदिताः सन्तः, वनानि =अरण्यानि, 
शिश्चियिरे = सिसिविरे, उपशान्तिकामा: = उपशमनम्‌, कामयन्ते = अभिलषन्ते, ये वे 
शमप्राप्तकामाः, कामान्‌=विषयोपभोगान्‌, निष्ठीव्य = तिरस्कारं कृत्वा, कृपणेषु = तुच्छ 
विषयेषु, कामेषु ==विपयेपु, न नट नहि, एवम्‌ = अनेन. प्रकारेण, सक्ताः=आसक्ताः 
भवन्ति ॥ ३८ ॥ $ 
हिन्दी- निश्चय ही तुम उन राजषियों को नहीं जानते, जिन्होंने हँसते हुए वन 
गमन किये । उन्होंने तुच्छ वासना का तिरस्कार किया तथा कभी भी विषयोपभोग 
में इस तरह आसक्त नहीं हुए ॥ ३८ ॥ ` 
भूयः समालोक्य गृहेषु दोषालिशाम्य तत्त्यागङतं च शर्म । 
नैवास्ति मोक्तुं मतिरालयं ते देशं मुमूर्षोरिव सोपसगँम्‌॥ ३९॥ 
अस्वयः--भूयः ग्रहेषु दोषान्‌ निशाम्य तत्त्यागकृतं शर्म च समालोक्य ते सोपसर्ग 
देशं मुमूर्षोः इव आलयं मोक्तुं मति: नैव अस्ति ॥ ३९ ॥ । 
व्याइया- भूयः = पुनः, ग्रहेषु=गेहेषु, दोषान्‌ = अवगुणान्‌, निशाम्य = अवलोक्य, 
तत्त्यागकृतं--तेषा म्‌ = दोषाणाम्‌, त्यागेन = मोचनेन, इतं शर्म =शान्तिम्‌, चर 
समालोक्य = आलोक्य, ते = तव नन्दस्य, सोपसर्गम्‌ न-उपद्रेवयुक्तम्‌, देशं = स्थानम्‌, 


१०० सौन्दरनन्दं महाकाव्यस्‌ 


मुमूर्षोः == मोक्तुमिच्छोः, इच -- यथा, आलयम्‌ = गृहम्‌, मोवतुम्‌=विमोचयितुम्‌, मतिः 
= बुद्धिः, नैव अस्ति=विद्यते । अत्रोत्रक्षालङ्कारः ॥ ३९ ॥ 
हिन्दी--फिर घर के दोषों तथा उसके त्याग से होने वाळी शान्ति को देखकर; 
जैसे कि मृत्यु की इच्छा करनेवाला व्यक्ति उपद्रवयुक्त स्थान को नहीं छोड़ना चाहता 
है, उसी तरह तुम घर छोड़ने का विचार नहीं करते हो ॥ ३९ .॥ 
संसारकान्तारपरायणस्य शिवे कथं ते पथि नारुरुक्षा । 
आरोप्यमाणस्य तमेव मार्ग भ्रष्टस्य सार्थादिव साथिकस्य ॥ ४०॥ 
अन्वयः--संसारकान्तारपरायणस्य़ ते सार्थात्‌ भ्रष्टस्य, साथिकस्य तमेव मार्गेम्‌ 
आरोप्यमाणस्य इव शिवे पथे आरुरुक्षा कथं न? ॥ ४० ॥ 
व्याल्या--संसार:न= जगत्‌, एव कान्तारः =वनम्‌, तस्मिन्‌ परायणः = निमग्न- 
स्तस्य=्जगदरबीप्रसक्तस्य, ते= तव, सार्थात्‌ = सन्दोहात्‌, भ्रष्टस्य = वियुक्तस्य, साथि- 
कस्य=व्यापारिणः, तमेव-= पूर्वोक्तमेव, मार्गम्‌ =पथम्‌, आरोप्यमाणस्यैव स्थिरी- 
क्रियमाणस्यैव, शिवे = कल्याणप्रदे, पथे = मार्गे, आरुरुक्षा == आरोढुमिच्छा, कथं न= 
कथन्न जामते ॥ ४० ॥ 
हिन्दी --काफिले से भटका व्यापारी जैसे अपनी सही राह नहीं पकड़ पाता है, 
उसी तरह संसार रूपी सघन वन में भटकते हुए तुम्हारी इच्छा कल्याणकारी राह पर 
क्यों नहीं चलना चाहती है ? ॥ ४० ॥ 
यः सर्वतो वेश्मनि दह्यमाने शयीत मोहान्न ततो व्यपेयात्‌ । 
कालाग्निना व्याधिजराशिखेन लोके प्रदीप्ते स भवेत्‌ प्रमत्तः ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः-यः स्तः दह्यमाने वेश्‍मनि मोहात्‌ शयीत ततो न व्यपेयात्‌, सः 
व्याधिजरासिखेन कालागिनिना प्रदीप्ते लोके प्रमत्तः भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
व्याख्या--यः=पुरुषः, सर्वतः=चतु्िक्षु, दह्यमाने = जाज्ज्वल्यमाने, वेशमनि= 
सदने, मोहात्‌ =अज्ञानात्‌, शयीत = स्वप्यात्‌, ततः =तस्मात्‌, न=नहि, व्यपेयात्‌ = 
नि्गेच्छेतु, सः=तादृग्‌ जनः, व्याधिजराशिखेन--व्याध्चिइच =रोगश्च, जरा च= 
बृद्धावस्था च, ते शिखा=ज्वालः, यस्य तेन, कालाग्निना --कालः == समयः, एव 
अग्नि: -- व ह्चिस्तेन, प्रदीप्ते --प्रज्वलिते, लोके > संसारे, प्रमत्तः = उन्मत्तः, भवेत्‌ = 
स्यादिति ॥ ४१॥ 
हिन्दी --जो चारों ओर से आग लगे हुए घर में सोता है, उससे बाहर नहीं 
निकलता है; वही व्यक्ति रोग और बुढोती की लपटो वाली कालाग्नि से जलती दुनियाँ 
में प्रमत्त की तरह रहता है ॥ ४१ ॥ 
प्रणीयमानश्च यथा वधाय मत्तो हसेच्च प्रलपेच्च वध्यः । 
मृत्यो तथा तिष्ठति पाशहस्ते शोच्यः प्रमाद्यन्विपरीतचेताः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--यथा वधाय प्रणीयमानः वध्यः मत्तः भ्रलपेतु च हसेत्‌ च तथा पाशहस्ते 
मृत्यो तिष्ठति प्रमाद्यन्‌ विपरीतचेताः शोच्याः ॥ ४२॥ 


- नन्ददीक्षा ] पञ्चमः सर्गः १०१ 


व्याख्या--यथा:>येन रूपेण, वधाय--हननाय, प्रणीयमानः = नीयमानः, वध्य:> 
हन्तव्यो जनः, मत्तः= प्रमत्तः, प्रलपेत्‌ = जल्पेत्‌, च=पुनः, हसेत्‌=हृसनं कुर्यात्‌, तथा= 
तेन प्रकारेण, पाशहस्ते--करधृतपाशे, मृत्यौ =अन्तके, तिष्ठति = उपस्थिते, प्रमादचन्‌= 
प्रमादं कुवंन्‌, विपरीतचेताः = विपरीतबुद्धिः, शोच्यः = चिन्त्यो भवति ॥ ४२ ॥ 

हिन्दी --जैसे वध के लिए ले जाया जाता बलि-पुरुष उन्मत्त होकर प्रलाप करता 
है तथा हँसता है, उसी तरह हाथ मे पाश लेकर मौत के:सामने रहने पर भी मस्त 
रहने वाला विपरीतबुद्धि व्यक्ति चिन्तनीय है ॥ ४२ ॥ 


यदा नरेन्‍्द्राइव कुटुम्बिनइच विहाय बन्धुंश्च परिग्रहांदच.। 
ययुश्च यास्यन्ति च यान्ति चेव प्रियेष्वनित्येषु कुतोऽनुरोधः ॥ ४३ ॥ 
- अन्वयः--यदा नरेन्द्राश्च कुटुम्बिनश्च परिग्रहांश्च बन्धूंश्चं विहाय ययुश्च यास्यन्ति 
च यान्ति च अनित्येषु प्रियेषु अनुरोधः कुतः ? ॥ ४३ ॥ 

व्याख्या--यदा = यस्मिन्‌ काले, नरेन्द्राश्च = राजानश्च, कुटुम्बिनश्च = गृहस्थाश्च, 
परिग्रहांश्च = परिजनांश्च, वन्धूंदच्‌ = सगोत्रांश्च, विहाय = परित्यज्य, ययुश्च = जग्मुञ्च, 
यास्यन्ति च =ब्रजिष्यन्ति च, यान्ति च=गच्छन्ति च, तदा अनित्येषु = नश्वरेषु, 
प्रियेषु = मनोहरेषु, अनुरोधः = अभिनिवेशः, कुतः = कथम्‌ ? ॥ ४३ ॥ 

हिन्दी --जब राजे-महाराजे भी अपने परिवार, परिजन और बन्धु-बान्धवों को 
छोड़कर चले गये, चले जायेंगे और चले जा रहे हैं; तो फिर नरवर, क्षणिक प्रियः 
वस्तुओं के प्रति आग्रह कैसा ? ॥ ४३॥ 


किञ्चिन्न पश्यामि रतस्य यत्र तदन्यभावेन भवेन्न दुःखम्‌ । 
तस्मात्‌ क्वचिन्न क्षमते प्रसक्तियंदि क्षमस्तद्विगमान्न शोकः ॥ ४४॥ 
अन्बयः- किश्चित्‌ न पश्यामि यत्र रतस्य तदन्यभावेन दुःखं न भवेत्‌, तस्मात्‌ 
क्वचित्‌ प्रसक्तिः न क्षमते यदि क्षमः तद्विगमात्‌ शोकः न ॥ ४४॥ 
व्यास्या--किखित्‌= अहं किमपि, न=नहि, पश्यामि =अवलोकयामि, यत्र 
यस्मिन स्थाने, रतस्य = अनुरक्तस्य, तदन्यभावेन-तस्य अन्योन्यभावस्तेन=्तदन्यथा- 
जातेन, दुःखम्‌ > कष्टम्‌, न= नहिं, भवेत्‌ = स्यात्‌, तस्मात्‌ = तेन कारणेन, क्वचित्‌= 
कुत्रापि, प्रसक्तिः=आसक्तिः, न=नहि, क्षमते = सहते, यदि = चेत्‌, क्षमः=उचितः, 
तद्विगमात्‌--तस्य = प्रियस्य, विगमः =वियोगस्तस्मात्‌, शोकः= दुःखम्‌, न=नहि 
भवेदिति ॥ ४४॥ हि न ककल 
--मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखता, जिसमें आसक्त होने वा उस 
हर पर दुःख न हो, अतः आसक्ति कहीं उचित नहीं हैं, यदि उचित है तो फिर 
उसके बिछुड़ने पर कण्ट नहीं होना चाहिए ॥ ४४॥ 
तत्‌ सौम्य ! लोलं परिगम्य लोकं मायोपमं चित्रमिवेन्द्रजालस्‌ । 
प्रियाभिधानं त्यज मोहजालं छेत्तुं मतिस्ते यदि दुःखजालम्‌ ॥४५॥ 


१०२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्बय:--तत्‌ हे सौम्य ! लोकं लोकं मायोपमम्‌ इन्द्रजालम्‌ इव चित्रं परिगम्य 
यदि दुःखजालं छेत्तुं ते मतिः प्रियाभिधानं मोहंजालं त्यज ॥ ४५ ॥ 

ब्याख्या-तत्‌ =तस्मात्‌, सौम्य =हे भद्र, लोकम्‌ = जगत्‌, लोलमुच्च्चपलमु, 
_मायोपमम्‌--माया = ममता, उपमा=तुळना, यस्य तमू, इन्द्रजालम्‌ = मायाक्कत्यम्‌, 
इव=यथा, चित्रम्‌ = विस्मयोत्पादकम्‌, परिगम्य = ज्ञात्वा, यदि= चेत्‌, दुःखजालम्‌= 
शोकसमूहः, छेत्तुम्‌ = भेत्तुम्‌, ते =तव, मतिः म=बुद्धिः, तहि प्रियाभिधानम्‌--प्रिया = 
कान्ता, अभिधानम्‌ =नामकम्‌, यस्य तम्‌, मोहजालम्‌=अज्ञानवन्धनम्‌, त्यज =परित्य- 
जेति कर्त्तयतेति भावः ॥ ४५ ॥ 

हिन्दी -अतः हे भद्र! इस संसार को अस्थिर, मायापूर्ण तथा इन्द्रजाल की तरह 
विस्मयोत्पादक जानकर यदि तुम्हारा विचार इस दुःखजाल को काटने का है तो 
कान्ता नामक मोहपाश को काट डालो ॥ ४५ ॥ 

वरं हितोदर्कमनिष्टमन्नं न स्वादु यत्स्यादहितानुबद्धम्‌ । 
यस्मादहं त्वां विनियोजयामि शिवे शुचौ वर्त्मनि विप्रियेऽपि॥ ४६ ॥ 

अन्वयः--हितोदकंम्‌ अनिष्टम्‌ अन्नं वरं स्यात्‌ यत्‌ अहितानुबद्धं स्वादु च न 
वरं यस्मात्‌ अहं त्वां शिवे शुचौ वत्मेनि विप्रियेऽपि विनियोजयामि ॥ ४६ ॥ 

व्याइया--हितोदर्कम्‌-हितः=लाभकरः, उदकंः= अन्तः, यस्य तत्‌=्लाभान्तम्‌, 
अन्नम्‌ =भक्ष्यपदा्थंः, वरम्‌ न्श्रेष्ठम्‌, स्यात्‌ = भवेत्‌, यत्‌ भहितानुबद्धम्‌-अहितेन = 
अकल्याणकरेण, अनुवद्धम्‌=नियन्त्रितमू, स्वादु=स्वादयुक्तम्‌, न==नोचितम्‌, 
यस्मात्‌ =येन कारणेन, अहम्‌ =बुद्धः, त्वाम्‌=नन्दम्‌, शिवे --कल्याणप्रदे, शुचौ = ˆ 
पवित्रे, वर्त्मनि = मागें, 'विप्रियेऽपि=अनिष्टकरे सत्यपि, विनियोजयामि = नियोज- 
यामि ॥ ४६॥ 


हिन्दी-हितकर अप्रिय भोजन भी श्रेष्ठ होता है, किन्तु अहितकारी सुस्वादु 
भोजन भी अग्राह्य होता है । अतः अप्रिय होने के बावजूद भी मैं तुम्हें मंगलमय 
पवित्र रास्ते पर ले जा रहा हूं ॥ ४६ ॥ 


धात्री विनिगृह्य लोष्टं यथोद्धरत्यास्यपुटप्रविष्टम्‌ । 
तथोज्जिहीषुंः खलु रागशल्यं तत्त्वामवोचं परुषं हिताय ॥ ४७ ॥ 
अन्बयः- यथा धात्री बालस्य निग्रह्म आस्यपुटप्रविष्टं लोष्टम्‌ उद्धरति तथा 
खलू रागशल्यम्‌ उज्जिहीर्षुः हिताय तत्पुरुषं त्वाम्‌ अवोचम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्याख्या--यथा =येन रूपेण, धात्री = अङ्कपालिका, वाळस्य =बटुकस्य, निग्रृह्म= 
उपयरृह्य, आस्यपुटभ्रविष्टम्‌--आस्यपुटे =मुखपुटे, प्रविष्टम्‌ = निविष्टम्‌, लोष्टम्‌ == 
मृत्खण्डम्‌, उद्धरति = निस्सारयति, तथा==तेन प्रकारेण, खलु=निश्चयेन, रागश्चल्यम्‌ 
=कष्टकण्टकम्‌, उज्जिहीर्षु: = उद्र्तृमिच्छुः, हिताय= कल्याणाय, तत्‌ --पुर्वोक्तम्‌, 
परुषम्‌=कठोरम्‌, त्वाम्‌=नन्दम्‌, अवोचंम्‌=अकथयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


नन्ददीक्षा ] पञ्चमः सर्ग: १०३ 


हिन्दी--जैसे कोई धाय बालक को पकड़कर उसके मुंह से मिट्टी के ढेले को 
वाहर निकालती है, वैसे ही अनुरागरूपी काँटे को निकालने की इच्छा से ही मैंने 
तुम्हें कठोर बातें कही हैं ॥ ४७ ॥ 
अन्निष्टमप्यौषधमातुराय ददाति वैद्यश्च यथा निगुह्य । 
तहृन्मयोक्त प्रतिकूलमेतत्‌ तुभ्यं हितोदकंमनुग्रहाय ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--यथा वैद्य: निगह्य आतुराय अनिष्टम्‌ अपि औषधं ददाति तद्वत्‌ मया 
अनुग्रहाय प्रतिकूल हितोदकंम्‌ एतत्‌ तुभ्यम्‌ उक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या -यथा = येन विधिना, वैद्य:--चिकित्सकः. निगृह्य--गृहीत्वा, 
आतुराय =दुःखीजनाय, अनिष्टमपि=्कटु-कषायोऽपि, औषधम्‌ = भैषज्यम्‌, ददाति = 
प्रयच्छति, तद्वत्‌ = तथैव, मया = बुद्धेन , अनुग्रहाय = दयायै, प्रतिकूलम्‌ = विपरीतम्‌, 
हितोदकंम्‌ == हितान्तम्‌, एतत्‌ = प्वोक्तवचः, तुभ्यम्‌ = नन्दाय, उक्तम्‌ = निगदितम्‌ ॥ 
हिन्दी--जैसे चिकित्सक रोगी को पकड़कर उसे अप्रिय औषधि का सेवन 
कराता है, उसी प्रकार तुम पर दया कर मैंने अप्रिय, किन्तु परिणाम सुखकर अप्रिय 
बातें तुमसे कही हें ॥ ४८॥ 
"तद्यावदेव क्षणसन्निपातो न मृत्युरागच्छति यावदेव । 
यावद्वयो योगविधौ समर्थ बुद्धि कुरु श्रेयसि तावदेव ॥ ४९॥ 
अन्वयः --तत्‌ याबत्‌ एव क्षणसन्निपातः यावत्‌ एव मृत्युः न आगच्छति यावत्‌ 
वयः योगविधौ समर्थ तावत्‌ एव श्रेयसि बुद्धि कुर ॥ ४९ ॥ 
व्याख्या--तत्‌ =तस्मात्‌, यावत्‌=्यावत्कालपर्यन्तम्‌, एवेति निश्चयेन, क्षणसन्ति- 
पातः- क्षणे =अत्यल्पसमये, सन्निपातः ==विनाशः, यावदेव = यावन्मात्रकाले, मृत्युः 
= प्राणनाशः, न=नहि, आयच्छति = समायाति, यावद्‌ वयः = आयुः, योगविधौ = 
योगाभ्यासे, समर्थम्‌ = सक्षमम्‌, तावदेवन्तावदेव काले, श्रेयसि=कल्याणे, बुद्धिम्‌ = 
मतिम्‌, कुर = विधेहि ॥ ४९॥ - 
हिन्दी--अतः जब तक यह्‌ जीवन है, जब तक मोत नहीं दबोच लेती, जब तक 
योगाभ्यास मे शरीर समर्थ है, तभी तक अपनी बुद्धि को कल्याण में लगाओ ॥ ४९॥ 
इत्येवमुक्तः स विनायकेन हितेषिणा कारुणिकेन नन्दः । 
कर्तास्मि सवं भगवन्‌ वचस्ते तथा यथाऽऽज्ञापयसीत्युवाच । ५० ॥ 
अस्वयः--हितैषिणा कारुणिकेन विनायकेन इत्येवम्‌ उक्तः सः नन्दः उवाच 
भगवन्‌ ! यथा आज्ञापयसि तर्थव ते सवं वचः कर्ता अस्मि॥ ५०॥ 
व्याख्या -- हितैषिणा = कल्याणकारिणा, कारुणिकेन=्=करुणापरायणेन, विनाय- 
केन =तथागतेन, इत्येवम्‌ =अनेन रूपेण, उक्तः =उपदिष्टः, सः = पूर्वोक्तः, नन्दः = 
गोतमानुजः, उवाच = जगाद, भगवन्‌ = श्रीमनु, यथा = येन प्रकारेण, आज्ञापयसि => 
आदिशसि, तथैव = तेन रूपेणैव, ते =तव, सर्वम्‌ = सकलम्‌, वचः=वचनम्‌, कर्ता = 
कारकः, अस्मि= भवामि ॥ ५० ॥ 


१०४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--कल्याणकामी, दयालु भगवान्‌ बुद्ध ने जब इस तरह समझाया तब नन्द 
ने कहा- अब श्रीमान्‌ जैसा कहेंगे, वैसा ही कङँगा ॥ ५० ॥ 
आदाय वेदेहमुनिस्ततस्तं निनाय संश्चिष्य विचेष्टमानम्‌ । 
व्ययोजयच्चाश्रुपरिप्लुताक्षें केशश्रियं छत्रनिभस्य मुध्ने: ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--ततः बैदेहमुनिः तम्‌ आदाय विचेष्टमानं संदिलष्य ततः निनाय छत्र- 
निभस्य मूर्ध्नः अश्चुपरिप्लुताक्षं केशश्रियं व्ययोजयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
व्याख्या- तत: = तत्पश्चात्‌, वैदेहमुनिः=आनन्दः, तम्‌ =नन्दम्‌, आदाय = 
नीत्वा, विचेऽ्टमानम्‌ =अतिदुःखिनम्‌, संदिलष्य = समालिङ्गय, ततः = तस्मात्स्था- 
नात्‌, निनाय=अनयत्‌, छत्रनिभस्य-छत्रस्य=राजछत्रस्य, निभः==कान्तिर्यस्य तस्य, 
मूर्घ्नः = शिरसः, अशुपरिप्लुताक्षम्‌--अश्वुपरिप्लुते अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌ = बाष्पजल- 
पुरितनेत्रम्‌/ केशश्रियम्‌-केशस्य = लोमस्य, श्रियम्‌ =शोभाम्‌, व्ययोजयत्‌ == वियो- 
जितवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
हिन्दी--तब आनन्दमुनि दुःख से तडपते नन्द को वहाँ से पकड़ कर ले गये । 
उसकी आँखे आँसू से डबडबाई थी, फिर उनके छचतुल्य केश की शोभा को उनसे 
अलग किया ॥ ५१॥ 


अथो नतं तस्य मुखं सबाष्पं प्रवास्यमानेषु शिरोरुहेषु । 
वङ्गाग्रनाळं नलिनं तडागे वर्षोदकक्लिन्नमिवाबभासे ॥ ५२॥ 
अन्बयः--अथ शिरोरुहेषु प्रवास्यमानेषु तस्य सबाष्पं नतं मुखं तडागे वर्षोदक- 
क्लिन्नं वक्राग्रनाळं नरिनम्‌ इव आबभासे ॥ ५२ ॥ 
व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, शिरोरुहेषु = केशेषु, प्रवास्यमानेषु=कत्तंन क्रियमाणेषु, 
तस्य = नन्दस्य, सबाष्पम्‌=अश्षुपूर्णम्‌, नतम्‌ = अवनतम्‌, मुखम्‌ =भाननम्‌, तडागे 
= सरसि, वर्षोदकक्लिन्नम्‌=वर्षाजलेन सिक्तम्‌, वक्राग्रनालम्‌-अग्रश्चासौ नालः अग्र- 
नालः, वक्रः अग्रनालः यस्य तत्‌ =वङ्गीभूताग्रनालम्‌, नलिनम्‌=पद्मम्‌, इव = यथा, 
आबभासे = शोभयामास ॥ ५२ ॥ 
हिन्दी -केश काटे जाते समय झुका हुआ नन्द का अश्रुपूणं मुख वर्षा जळ से 
भोंगे टेढ़े अग्रनाळ वाले कमल की तरह सुशोभित हुआ ॥ ५२॥ 
नन्दस्ततस्तरुकषायविरक्तवासा- 
श्रिन्तावशो नवगुहीत इव दिपेन्द्र: । 
पूर्ण: शशी बहुलूपक्षगतः क्षपान्ते 
बालातपेन परिषिक्त इवाबभासे ॥ ५३ ॥ 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये नन्दप्रब्राजनो नाम पश्चमः सगँ: ॥ ५ ॥ 


नन्ददीक्षा ] पश्चमः सगँ: १०५ 


अन्ययः--ततः तरुकषायविरक्तवासाः नवग्रहीत: द्विपेन्द्रः इव चिन्तावशः नन्दः 
बहुलपक्षगत: पूर्ण: शशी बाळातपेन परिषिक्त इव आबभाषे ॥ ५३ ॥ 

च्याख्या--ततः=तत्पश्चात्‌, तस्कषायविरक्तवासाः-तरोः = दक्षस्य, कपायइचः= 
गैरिकवर्णेश्च, विरक्तानाम्‌ =रागरहितानाम्‌, वासः=वस्त्रम्‌, यस्य सः, नवग्रृहीतः = 
सद्यःवशीकृतः, दविपेन्द्रः= गजराजः, इव =यथा, चिन्तावङः =शोकवशः, नन्दः= 
तथागतानुजः, बहुलपक्षगतः--बहुले = कृष्णे, पक्षे = मासाद्धे, गतः = प्राप्तः, पूर्ण: = 
सकलकछात्मकः, शशी -5निशाकर:, वालातपेन--वालः = नवोदितइचासौ, आतपः = 
दिवाकरस्तेन =नवोदितसूर्येण, परिषिक्त इव = सिञ्चित इव, आबभासे = शुशुभे ॥५३॥ 


सौन्दरनन्द काव्य में नन्ददीक्षा नामक पञ्चम सर्ग समाप्त । 


षष्ठः सर्गः 
भार्या-विलापः 


धोमी धडकन लिए सुन्दरी का दर्वीला दिल दीखेगा । 
तड़पीले जख्मो से पीड़ित सिसको का स्वर भी फूटेगा ॥ 
ततो हृते भतेरि गौरवेण प्रीतौ हृतायामरतौ कृतायाम्‌ । 
तत्रैव हम्योपरि वतमाना न सुन्दरी सेव तदा बभासे ॥ १॥ 
अन्वयः-ततो गौरवेण भर्तरि हृते प्रीतौ हृतायाम्‌ अरतौ कृतायां तत्रैव 
हम्योपरि वत्तमाना सँव सुन्दरी तदा न वभासे ॥ १॥ 
व्याख्या --ततः = तत्पश्चात्‌, गौरवेण = बुद्धभक्त्या, भत्तंरि = स्वामिनि, हृते = 
गृहीते, प्रीतो-= मुदे, हृतायाम्‌ = विनष्टायाम्‌, अरतौ = कामक्रीडाभावे ( आमोद- 
प्रमोदाभावः यः प्रेम्णः प्रबलोत्कण्ठातः समुत्पन्नो भवति-'स्वाभीष्टवस्त्वलोभेन चेतसो 
याऽनवस्थितिः । अरतिः सा'--सा० द०। ) कृतायाम्‌न्समुत्पन्नायाम्‌, तत्रैव = तस्मि- 
न्तेव, हर्म्योपरि = प्रासादोपरि, वर्त्तमाना = समुपस्थिता, सँव = पूर्वोक्तैव नन्दपत्नी, 
सुन्दरी =एतदाख्या, तदा = तस्मिन्‌ समये, न = नहि, बभासे = शुशुभे ॥ १ ॥ 
हिन्दी --भगवान्‌ बुद्ध के गौरव से पति को ले जाने पर, प्रीति मिंट जाने पर तथा 
अरति जन्य कष्ट से उसी महल में वही सुन्दरी उस समय सुशोभित नहीं हुई ॥ १॥ 
सा भतुरभ्यागमनप्रतीक्षा गवाक्षभाक्रम्य पयोधराभ्याम्‌ । 
द्वारोन्मुखी हम्यंतलाल्ललम्वे मुखेन तिर्येङ्नतकुण्डलेन॥ २॥ , 
अन्वयः-सा भर्तुः अभ्यागमनप्रतीक्षा पयोधराभ्यां गवाक्षम्‌ आक्रम्य द्वारोन्मुखी 
तिर्येङ्नतकुण्डलेन मुखेन हर्म्यतलात्‌ ललम्बे ॥ २॥ 
व्याख्या--सा = सुन्दरी, भर्त्तः = पत्युः, अभ्यागमनप्रतीक्षा- अभ्यागमने = समा- 
गमने, प्रतीक्षा = प्रत्याशा, यस्याः सा, पयोधराभ्याम्‌ = कुचाभ्याम्‌, गवाक्षम्‌ = वाता- 
यनम्‌, गोः अक्षीव गवाक्षम्‌, आक्रम्य =भारं दत्वा, दवारोन्मुखी = प्रतीहारोन्मुखी, 
तियेड्‌नत कुण्डलेन तिर्ये्चौ =वक्रितौ, नतौ = अवनतौ, च कुण्डलो =कर्णाभरणौ, 
यस्य तेन, मुखेन = आननेन, हम्यंतलात्‌ = प्रासादपृष्ठात्‌, ललम्बे = अलम्बत्‌ ॥ २॥ 
हिन्दी--वह अपने पति के आने की प्रतीक्षा में अपने पीनपयोधरों को खिड़की 
के डंडे पर रखकर, कानों में झूलते टेढे कुण्डल वाले सुन्दर मुख से दरवाजे की ओर 
टकटकी लगाये कोठे पर से देखने लगी ॥ २॥ 
बिलम्बहारा चलयोक्त्रका सा तस्माद्विमानाद्विनता चकाझे । 
तपःक्षयादप्सरसां वरेव च्युतं विमानात्‌ प्रियमीक्षमाणा ॥ ३ ॥ 
अन्ययः-विलम्बहारा चलयोक्त्रका तस्मात्‌ विमानात्‌ विनता सा तपःक्षयात्‌ 
विमानात्‌ च्युतं प्रियम्‌ ईक्षमाणा अप्सरसां वरा इव चकाशे ॥ ३॥ 


भार्या-विलाप: ] षष्ठः सगे: १०७ ( 


व्याख्या विलम्बहारा--विलम्बः = आलम्ब्यमानः, हारः >> माला, यस्याः सा 
( ब० ब्री० ), चल्योक्‍्त्रका--चळ: = चपलः, योक्त्रकः = कण्ठाळङ्कारः, यस्याः सा, 
तस्मात्‌ =तेन हेतुना, विमानात्‌ = प्रासादात्‌, विनता =नञ्रीभूता, सा = सुन्दरी, तपः- 
क्षयात्‌ = नियमभ्रष्टात्‌, विमानात्‌ = स्वर्गात्‌, च्युतम्‌ =पतितम्‌, प्रियम्‌ = निजस्वामि- 
नम्‌, ईक्षमाणा = आलोक्यमाना, अप्सरसाम्‌ = स्वर्वेशयानाम्‌, वरा च्च श्रेष्ठा, इत-यथा, 
चकाशे = वभासे ॥ ३ ॥ 

हिन्दी--गले में लटकते हार तथा हिलते कंठसूत्र वाली, झरोखे में झुकी वह 
सुन्दरी अपने प्रियतम की बाट जोहती हुई तपोध्रष्ट, स्वर्गपतित किसी अप्सरा की 
तरह प्रतीत हो रही थी ॥ ३॥ 


. सा खेदसंस्विन्नललाटकेन निःश्वासनिष्पीतविशेषकेण । 
चिन्ताचछाक्षेण मुखेन तस्थौ भर्तारमन्यत्र विशङ्कमाना ॥ ४ ॥ 
, अन्वयः--सा सेदसंस्विन्नळलाटकेन निःश्वासनिष्पीतविशेषकेण चिन्ताचलाक्षेण 
मुखेन भर्तारम्‌ अन्यत्र विशङ्कमाना तस्थौ ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--सा = सुन्दरी, खेदसंस्विन्तललाटकेन- खेदेन --श्रमेण, संस्विन्नः = 
संसिक्तः, ललाटः = मस्तकः, यस्य तेन, निःइवासनिष्पीतविसञेपकेण--निःस्वासेन = 
उच्छ्वसितेन, निष्पीतः = शुष्कः, विशेषकः = अङ्गरागः, यस्य तेन, चिन्ताचलाक्षेण-- 
चिन्तया = शोकेन, अच॑ले= निश्चले, अक्षिणी =नेत्रे, यस्य तेन, मुखेन = आननेन, 
भर्तारम्‌ =पतिम्‌, अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ स्थाने, विशद्धूमाना = आशङ्माना, तस्थौ = 
अतिष्ठत्‌ ॥ ४॥ : 
हिन्दी-उस सुन्दरी का चेहरा पसीने से तर था, उच्छवासों से. अङ्गराग सूख 
गये थे, चिन्ता के कारण आँखें स्थिर हो गई थीं, मन ही मन पति के अन्यत्र. होने 
की आशङ्का से वही खड़ी रही ॥ ४॥ 
ततश्रिरस्थानपरिश्रमेण स्थितैव पर्यद्धुतले पपात। 
तिर्यक्च शिश्ये प्रविकीणंहारा सपादुकैकार्धविलम्बपादा ॥ ५ ॥ 
अन्वयः - ततः चिरस्थानपरिश्रमेण स्थितैव पर्यङ्कतले पपात, प्रविकीर्णहारा 
सपादुका अर्धविलम्बपादा एव च तिर्यक्‌ शिश्ये ॥ ५॥ A 
व्याख्या--तत: = तत्पश्चात्‌, चिरस्थानपरिश्रमेण-चिरम्‌ = चिरकालम्‌, स्थान- 
= स्थितस्य, परिश्रमेण = खेदेन, स्थिता एव = तिष्ठन्ती एव, पर्येङ्कृतले = शयनीये, 
पपात = न्यपतत्‌ (\/पत्‌ +-लिट्‌ तिपि रूपे), सपादुका--पादुकाभ्याम्‌=उपानहाभ्याम्‌, 
सहिता = अन्विता, प्रविकीणंहारा-भ्रविकीर्णाः =प्रक्षि्तः, हारः = माला, यस्याः सा, 
अर्धविलम्बपादा- अर्घेन = अद्धँभा गेन, विलम्बो = लम्वितो, पादौ=चरणौ, यस्याः 
सा, एव च, तियंकू=भवसपिन्‌, शिश्ये = सुष्वाप ॥ ५ ॥ 
हिन्दी- बहुत देर तक खड़ी रहने के कारण वह खड़ी-खड़ी ही पलंग पर गिर 
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गई । उसके मंगलसूत्र एक ओर लटक गये । पैर से जूते उतारने की भी उसकी 
स्थिति नहीं रही और आधे पाँव नीचे फैलाकर तिरछी होकर वह सो गई ॥ ५॥ 


अथात्र काचित्‌ प्रमदा सबाष्पां तां दुःखितां द्रष्टुमनीप्समाना । 
प्रासादसोपानतळलप्रणादं चकार पद्‌भ्यां सहसा रुदन्ती ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--अथ अत्र काचित्‌ प्रमदा सवाष्पां तां दुःखितां द्रष्टुम्‌ अनीप्समाना 
रुदन्ती सहसा पद्भ्यां प्रासादसोपानतळप्रणादं चकार ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--अथ =अनन्तरम्‌, अत्र=अस्मिन्‌ स्थाने, काचित्‌ = काप्यन्या, प्रमदा-- 
प्रकर्षः मदः यस्याः सा=स्त्री, सवाष्पाम्‌-वाष्पेण = अश्रुणा, सह = युक्ताम्‌, ताम्‌ = 
सुन्दरीम्‌, दुःखिताम्‌ = वियोगविधुराम्‌, द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, अनीप्समाना = 
( ४ईप्तृ + शानच्‌ टापि रूपमिदम्‌ ) अनभिलषन्ती, रुदन्ती = विलपन्ती, सहसा == 
अकस्मादेव, प्रासादसोपानतलप्रणादम्‌- प्रासादस्य = सौधस्य, सोपानतले = अधिरो- 
हिणीमूले, प्रणादः = रवस्तम्‌, चकार = कृतवती ॥ ६॥ 
हिन्दी--इसके वाद किसी रोती हुईं औरत के पदचाप उस महल की सीढ़ी पर 
सुनाई पड़ा, जो उस सुन्दरी को दुःखी नहीं देखना चाहती थी ॥ ६॥ 
तस्याञ्च सोपानतलप्रणादं श्रुत्वैव तूर्णं पुनरुत्पपात । 
प्रीत्या प्रसक्तैव च सञ्जहर्ष प्रियोपयानं परिशङ्कमाना ॥ ७॥ 
अन्बयः--तस्याः च सोपानतलप्रणादं श्रुत्वा एव पुनः तूर्णम्‌ उत्पपात प्रियोपयानं 
च परिशङ्कुमाना एव प्रीत्या प्रसक्ता सञ्जहर्ष ॥ ७ ॥ 
व्याख्या - तस्याः = स्त्रियाः; च =पुनः, सोपानतलप्रणादम्‌ = निःश्रयिणीतले 
कृतशन्दम्‌, श्रुत्वा = आकर्ण्य, एव = इति निश्चयेन, पुनः = भुयः, तूर्णम्‌ = शीघ्रम्‌, 
उत्पपात = उदपतत्‌, प्रियोपयानम्‌--प्रियस्य = प्रियतमस्य, उपयानम्‌ = समागमनम्‌, 
परिशङ्कमाना = आशद्भुमाना, एवम्‌=इति निश्चयेन, प्रीत्या =प्रेम्णा, प्रस क्ता=भासक्ता, 
सञ्जहर्ष = हृषितोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
हिन्दी--उस औरत का सीढ़ी पर पदचाप सुनते ही प्रियतम के आगमन को 
आशङ्का से हर्षविभोर होकर शीघ्र ही वह उठ बैठी तथा खुशी के मारे उसके रोंगटे 
खड़े हो गये ॥७॥ 
सा त्रासयन्ती वलभीपुटस्थान्‌ पारावतान्नूपुरनिस्वनेन । 
सोपानकुक्षि प्रससार हर्षाद्‌ भ्रष्टं दुकूलान्तमचिन्तयन्ती ॥ ८ ॥ 


अन्बय:--सा नूपुरनिस्वनेन बलभीपुटस्थात्‌ पारावतान्‌ त्रासयन्ती हर्षात्‌ भ्रष्टं 
डुकुलान्तम्‌ अचिन्तयन्ती सोपानकुक्षि प्रससार ॥ ८ ॥ 

व्याव्या--सा नन्दपत्नी, नूपुरनिस्वनेन=पदकण्टकशब्देन, वलभीपुटस्था-- 
वलभीपुटे =ग्रहाच्छादनमध्ये, स्थिताः = तिष्ठन्तीति तान्‌, पारावतान्‌ = कपोतान्‌, 
त्रासयन्ती = भयमुत्पादयन्ती, हर्षात्‌ = आनन्दात्‌, भ्रष्टम्‌ = गलितम्‌, दुकूलान्तम्‌- 
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इकूुस्य = वस्त्रस्य, अन्तम्‌ = उपान्तम्‌, अचिन्तयन्तीम्‌ = अविचारयन्तीम्‌, सोपान- 
कुक्षिम्‌ = पथ-पङ्क्तिमध्ये, प्रससार = प्रययौ ॥ ८ ॥ 

हिन्दी --वह सुन्दरी अपने पायल की आवाज से छत की खोप में पलने वाळे 
कबूतरों को डराती हुई, आनन्दविभोर होने के कारण सिर से सरक कर नीचे गिरे 
आँचल का ख्याल किये विना तेजी से सीढी पर पहुँच गई ॥ ८ ॥ 


तामजूनां प्रेक्ष्य च वित्रलब्धा निःश्वस्य भूयः शयनं प्रपेदे । 
विवर्णवक्त्रा न रराज चाशु विवर्णचन्द्रेव हिमागमे यौः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--ताम्‌ अङ्कनां प्रेक्ष्य विप्रलब्धा च निःश्वस्य भूय: शयनं प्रपेदे, हिमागमे 
विवर्णचन्द्रा द्यौः इव विवूर्णवकत्रा आशु न रराज ॥ ९ ॥ 
व्याख्या -तामु = पूर्वोक्ताम्‌, अङ्गनाम्‌ == नारीम्‌, प्रेक्ष्य == अवलोक्य, विभ्रलव्धा= 
प्रबश्चिता, च = पुनः, निःश्वस्य = उच्छ्वासं परित्यज्य, भुयः = पुनः, शग्रनम्‌ = 
पर्यङ्कम्‌, प्रपेदे = प्राप, हिमागमे = हेमन्तत्तौ, निवर्णचन्द्रा = विद्रूपसुधाकरा, द्यौ: == 
आकाशः, इव=यथा, विवर्णवकत्रा--विवणंम्‌=कान्तिहीनम्‌, वकत्रम्‌= मुखम्‌, 
यस्याः सा, आशु= त्वरितम्‌, न=नहि, रराज = शुशुभे ॥ ९ ॥ 
हिन्दी -पति की जगह उस महिला को देखकर वह सुन्दरी अत्यन्त निराश हुई, 
लम्बी साँस खींचकर पुनः अपने पलंग पर लेट गई । हेमन्त ऋतु के आगमन पर 
मन्द प्रकाश वाले चन्द्रमा से जैसे आकाश नहीं शोभित होता, वैसे ही आभाहीन मुख- 
वाली वह सुशोभित नहीं हुई ॥ ९॥ 


सा दुःखिता भतुँरदशनेन कामेन कोपेन च दह्ममाना । 
कृत्वा करे व्त्रमुपोपविष्टा चिन्तानदीं शोकजलां ततार। १० ॥ 
अन्वयः-सा दुःखिता भत्तुः अदशंनेन कामेन कोपेन च दह्यमाना करे वक्त्रं 
कृत्वा उपोपविष्टा शोकजलां चिन्तानदीं ततार ॥' १० ॥ 
व्याख्या--सा =नन्दभार्या, दुःखिता = पीडिता, भर्तुः =स्वामिनः, अदर्शनेन = 
दर्शनाभावेन, कामेन = मन्मथेन, कोपेन=क्रोधेन, च= पुनः, दह्यमाना = प्रज्ज्वल- 
न्तीम्‌, करे = हस्ते, वक्त्रम्‌ = आननम्‌, कृत्वा =निधाय, उपोपविष्टा = समीपे समु- 
पस्थिता सती, शोकजलाम्‌ = प्रियविरहजन्यपीडासरिलम्‌, .चिन्तानदीम्‌ = औत्सुक्यतर- 
ङ्गिणीम्‌, ततार = तरति स्म ॥ १०॥ 
हिन्दी-पति के दर्शन नहीं होने के कारण अत्यन्त दुःखी वह सुन्दरी हाथ पर 
मुख रखकर बैठी-बैठी शोकरूपी जलवाली नदी में तैरने लगी.॥ १० ॥ 
तस्या मुखं सझसपत्नभूत॑ पाणौ स्थितं पल्लवरागताम्रे । 
छायामयस्याम्भसि पङ्कुजस्य वभौ न तं पद्ममिवोपरिष्टात्‌ ॥ ११॥ 


अन्बयः--तस्याः पल्लवरागताञ्रे पाणौ स्थितं पद्मसपत्नभूतं मुखम्‌ अम्भसि 
छायांमयस्य पङ्कूजस्य उपरिष्टात्‌ नतं पद्ममिव बभौ ॥ ११॥ 
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व्याख्या--तस्था: = नन्दपत््याः, पल्लवरागताम्रे--( 'पाणौ' पदस्य विशेषण- 
मिदम्‌ ) पल्लवस्य = किसल्यस्य, रागः = लोहितवर्णः, इव = तद्वत्‌, ताम्रः = ताञ्र- 
वर्णक:, तस्मिन्‌, पाणौ = हस्ते, स्थितम्‌=उप स्थितम्‌, पद्मसपत्नभूतम्‌--पद्मस्य = 
कमलस्य, सपत्नमिव--सह एकार्थे पतति ( पत्‌ -न, सहस्य सः ), 'तम्‌ = प्रतिइन्द्वी- 
मिव, भूतम्‌ = वर्तमानम्‌, मुखम्‌ = आननम्‌, अम्भसि=सलिले, छायामयस्य--छायायाः 
विकारः तस्य ( छाया-मयट्‌ ) = प्रतिबिम्बस्य, प ङ्कजस्य = पस्स्य, उपरिष्टात्‌ = 
उपरि, नतम्‌ = आपतितम्‌, पद्ममिव =पङ्कजमिव, वभौ = शोभयामास । ११॥ 

हिन्वी--लाल-लाल तावे के रंग के कोपल की तरह. उसकी हथेली पर कमल की 
तरह उसका सुन्दर मुख ठीक वैसा ही लग रहा था, जैसे पानी में पड़ने वाली कमल 
की परछाई पर झुका हुआ कमल हो ॥ ११॥ 


सा स्त्रीस्वभावेन विचिन्त्य तत्तद्‌ दृष्टानुरागेऽभिमुखेऽपि पत्यौ । 
धर्माश्रिते तत्त्वमविन्दमाना सङ्कुल्प्य तत्तद्विललाप तत्तत्‌॥ १२॥ 
अन्वयः--सा स्त्रीस्वभावेन तत्तत्‌ विचिन्त्य दुष्टानुरागे अभिमुखेऽपि पत्यौ धर्मा- 
श्रिते तत्त्वम्‌ अविन्दमाना तत्तत्‌ सङ्कल्प्य तत्तत्‌ विललाप ॥ १२ ॥। ` 
च्यास्या--सा=सुन्दरी, स्त्रीस्वभावेन --प्रमदाप्रकृत्या, तत्तत्‌ =अनेकविधम्‌, 
विचिन्त्य = विचार्य, दृष्टानुरागे--दृष्टः= प्रकटः, अनुरागः= प्रणयः, यस्य सः 
तस्मिन्‌, अभिमुखेऽपि= अनुकूले सत्यपि, पत्यौ= भर्तरि, धर्माभ्रिते--ध्रियते 
ळोकोऽ्नेन, धरति लोकं वा ( धु--मन्‌ ), धर्मस्य == तैतिकाचरणस्य, आश्रित: च्सअवं- 
लम्बितः, तस्मिन्‌, तत्वम्‌ःनयाथाथ्यंम्‌, अविन्दमाना = अमन्यमाना, तत्तत्‌ =वङुविधम्‌, 
सङ्कल्प्य =अनेकविधं विचायं, तत्तत्‌ = विविधम्‌, विललाप =रुरोदेति ॥ १२॥ 
हिन्दी -नारी-स्वभाव की दुर्बलता के कारण अनेक दुश्चिन्ताओ से आक्रान्त 
होकर, अपने प्रति अनुरक्त एवं अनुकूल पति के संन्यस्त होने की बात नकारती हुई 
उस सुन्दरी ने बहुविध विलाप किया ॥ १२॥ १ 
एष्याम्यनाइयानविशेषकायां त्वयीति कृत्वा मयि तां प्रतिज्ञाम्‌ । 
कस्मान्नु हेतोदेयितप्रतिज्ञ: सोऽद्य प्रियो मे वितथप्रतिज्ञ:॥ १३॥ 
अन्वयः--त्वयि. अनाशयानविशेषकायाम्‌ एष्यामि इति मयि तां प्रतिज्ञां -कृत्वा 
कस्मात्‌ नु हेतोः अद्य दयितप्रतिज्ञः सः मे प्रियः वितथप्रतिज्ञ: ॥ १३॥ 
व्याख्या -त्वयि =्=भवति, अनाइयानविशेषकायाम्‌--अनाइ्यान: -- अशुष्क:, 
विश्षेषकः=अङ्गरागः, यस्याः तस्याम्‌, एष्यामि =अत्रागमिष्यामि, इति = इत्यम्‌, 
मयि =सुन्दर्याम्‌, प्रतिज्ञाम्‌ = दृढसडुल्पमु, कृत्वा = विधाय, कस्मात्‌=केच, नु = इति 
निश्चयेन, हेतोः=कारणेन, अद्य = सम्प्रति, दयितप्रतिज्ञ:--दयिता = प्रिया, प्रतिज्ञाः 
प्रतिबचनं, यस्य सः, सः=असौ, मे 5 मम, प्रियः == पतिः, वितथप्रतिज्ञः-वितथा= 
मिथ्या, प्रतिज्ञाम्=सङ्कूल्पः, यस्य सः, अभवत्‌ ॥ १३॥ 


भार्या-विलापः ] पष्ठः सर्ग: १११ 


हिन्दी--'तुम्हारे अंगराग सूखने से पहले मै आ जाऊँगा' मुझसे ऐसी प्रतिज्ञा कर 
मेरे प्रियतम, जिन्हें अपनी प्रतिज्ञा बड़ी प्रिय थी, आज उसे स्वयं क्यों झुठला रहे 
हैं ? ॥ १३॥ 
९ 


आर्यस्य साधोः करुणात्मकस्य मन्नित्यभीरोरतिदक्षिणस्य । 
कुतो विकारोऽयमभ्रुतपूर्वंः स्वेनापरागेण ममापचारात्‌ ॥ १४॥ 
, अन्वयः आर्यस्य करुणात्मकस्य साधोः मन्नित्यभीरोः अतिदक्षिणस्य अयम्‌ 
अभूतपूर्वः विकारः कुतः स्वेनापरागेण मम अपचारात्‌ ॥ १४॥ 
व्याख्या-आर्यस्य = पत्युः, करुणात्मकस्य = दयालोः, साधोः=सत्पुरुषस्य, 
मन्नित्यभीरोः--मत्‌ == सुन्दर्याः, नित्यम्‌ = ध्रुवम्‌, भीरुः =त्रस्नुः तस्य, अतिदक्षि- 
णस्य = अत्यन्तानुकूलस्य ( दक्षिणनायकस्यायमेकभेदोऽस्ति; अयं हि नायकः सदाऽनु- 
कूलो भवति । ), अयम्‌=एषः, अभूतपुर्व:--पूर्व भूतः भूतपूर्वः, न भूतपूर्वः अभ्नूतपूवेः= 
आदिमः, विकारः = विक्रिया, कुतः= कस्मात्‌, स्वेन= निजेन, अपरागेण = वैराग्येण, 
मम =सुन्दर्याः, अपचारात्‌ = दुराचारात्‌ वेति ॥ १४॥ 
हिन्दी सज्जन, दयाळू तथा मेरे प्रति सदेव भीरु एवं अनुकूल मेरे प्रियतम में 
यह अभूतपूर्व परिवत्तेन कहाँ से आया ? पता नहीं, ऐसा उनके स्वयं के प्रति वैराग्य से 
अथवा मेरे किसी अपराध के कारण से हुआ है ? ॥ १४॥ 
रतिप्रियस्य प्रियवतिनो मे प्रियस्य नूनं हृदयं विरक्तम्‌। 
तथापि रागो यदि तस्य हि स्यान्मच्चित्तरक्षी न स नागतः स्यात्‌ ।१५॥ 
अन्वयः--रतिम्रियस्य प्रियवरततिनः मे प्रियस्य हृदयं नूनं विरक्तं हि यदि तस्य 
रागः तथा स्यात्‌ मच्चित्तरक्षी अपि स नागतः न स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
व्याख्या --रतिप्रियस्य--रतिः = सम्भोगः, प्रियः =अभीष्टः, यस्य सः, सम्भोग- 
प्रेम्णः, प्रियवत्तिनः-प्रियं वत्तितुं शीलमस्येति प्रियवर्त्ती, तस्य == भ्रियाचारिणः, मे = 
मम, प्रियस्य =भरत्तुः, हृदयम्‌==चित्तम्‌, नूनम्‌= निश्चयेन, विरक्तम्‌ = अनुरागशून्यम्‌, 
हि=यतः, यदि= चेत्‌, तस्य==मम प्रियस्य, रागः =अनुरागः, तथा=पूर्वंवत्‌, स्यात्‌= 
भवेतु, मच्चित्तरक्षी = मदृहूदयपालकः, अपि = चेतु, सः = असौ, नागतः = नायातः, 
न=नहि, स्यात्‌ = भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हिन्दी--रतिप्रिय तथा मेरे साथ मधुर व्यवहार करने वाले मेरे प्रियतम का 
हृदय निश्चय ही मुझसे विरक्त हो गया है, क्योंकि यदि उनका अनुराग मेरे प्रति 
पूर्ववत्‌ होता, तो वे यहाँ नहीं आते, ऐसा नहीं होता ॥ १५ ॥ 
ख्पेण भावेन च मद्विशिष्ठा प्रियेण दुष्टा नियतं ततोऽन्या । 
तथा हि कृत्वा मयि मोघसान्त्वं लग्नां सतीं मामगमद्विहाय।। १६॥। 
अन्बयः--ततः नियतं प्रियेण रूपेण भावेन च मद्विशिष्टा अन्या दृष्टा तथा हि 
मयि मोघसान्त्वं कृत्वा लग्ना सतीं मां विहाय अगमत्‌ ॥ १६ ॥ 


११२ | सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--तत: = तत्पश्चात्‌, नियतम्‌ = धुवम्‌, रूपेण आकृत्या, भावेन = गुण- 
शीलेन, च =पुनः, मद्विशिष्टा=मत्तः उत्कृष्टतमा, अन्या = काऽप्यपरा, दृष्टा = 
अवलोकिता, तथा हिन्=यतो हि, मथि =सुग्दर्याम्‌, मोघसान्त्वम्‌ = व्य्थेसान्त्वम्‌, 
कृत्वा=विधाय, लग्नाम्‌=अनुरक्ताम्‌, सतीम्‌ = पतिव्रताम्‌, माम्‌ = सुन्दरीम्‌, विहाय 
= परित्यज्य, अगमत्‌ = अगच्छत्‌ ॥ १६॥ 

हिन्दी -निश्चय ही मेरे पति ने रूप और गुण में मुझसे विशिष्ट किसी अन्य 
नायिका को देखा है, अन्यथा मेरी तरह अनुरक्ता पतिब्रता को झूठी सान्त्वना देकर 
इस तरह छोड़कर नहीं जाते॥ १६॥ 


भक्ति स बुद्धं प्रति यामवोचत्‌ तस्य प्रयातुं मयि सोऽपदेशः। 

मुनौ प्रसादो यदि तस्य हि स्यान्मृत्योरिवोग्रादनृताद्‌ बिभीयात्‌ ॥ १७॥ 

अन्वयः--सः बुद्धं प्रति यां भक्तिम्‌ अवोचत्‌ सः तस्य प्रयातुं मयि अपदेशः यदि 
हि तस्य प्रसादः मुनौ स्यात्‌ मृत्योः इव उग्रात्‌ अड॒तात्‌ बिभीयात्‌ ॥ १७ ॥ 

व्यासया-सः=नन्दः, बुद्ध प्रति = तथागतम्प्रति, याम्‌ = पूर्वोक्ताम्‌, भक्तिम्‌ = 
आत्मनिष्ठाम्‌, अवोचत्‌ =उवाच, सः=असो ( तत्कथनम्‌ ), तस्य = मम प्रियस्य, 
प्रयातुम्‌ = गन्तुम्‌, मयि = सुन्दर्याम्‌, अपदेशः =च्याजमात्रम्‌, यदि हि= चेद्धि, तस्य = 
मम प्रियस्य, नन्दस्य, प्रसादः=भक्तिः, मुनो =तथागते, स्यात्‌=भवेत्‌, मृत्योः = 
अन्तकस्य, इव==यथा, उग्रात्‌=प्रचण्डात्‌, अनृतात्‌ = असत्यात्‌, बिभीयात्‌ = भय- 
माप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 5 

हिन्दी --उन्होने बुद्ध के प्रति जो अपनी भक्ति मेरे सामने व्यक्त की थी, वह तो 
मुझे ठगने का मात्र एक बहाना था, अन्यथा मौत से भी प्रचण्ड असत्य भाषण का 
भय उन्हें क्यों नहीं हुआ ? ॥ १७ ॥ 

सेवार्थमादर्शनमन्यचित्तो विभूषयन्त्या मम धारयित्वा । 
बिभति सोऽ्यस्य जनस्य तं चेन्नमोऽस्तु तस्मै चलसौहृदाय ॥ १८ ॥ 

अन्वयः--विभूषयन्त्याः मम सेवाथंम्‌ अन्यचित्तः आदशंनं धारयित्वा चेत्‌ सः 
अन्यस्य जनस्य तं बिभत्ति तस्मै चलसौहृदाय नमोऽस्तु ॥ १८॥ 

व्याह्या-विभूषयन्त्याः = प्रसाधयन्त्याः, मम --सुन्दयँ:, सेवार्थंम्‌ = सहायार्थंम्‌, 
अन्यचित्तः ~ अनस्याम् = अपरस्याम्‌, चित्तम्‌=हृदयम्‌, यस्य सः, आदशेनम्‌--दुक्यते 
अनेन इति ( दृश्‌-ल्युट्‌ ) = दर्पणम्‌, धारयित्वा = धारणं कृत्वा, चेत्‌ = यदि, सः = 
नन्दः, अन्यस्य = अपरस्य, जनस्य = नारीजनस्य, तम्‌ = आदर्शनम्‌, बिभत्ति = धार- 
यति, तस्मै = एवम्भूताय, चलसौहृदाय =अस्थिरप्रे माय, नमोऽस्तु = दूरादेव नमस्कारः 
अस्तु ॥ १८॥ 

हिन्वी--श्उङ्गार करते समय मेरी सहायता के लिए, मन में किसी दूसरी औरत 
को रखकर मुझे आइना दिखलाते रहे हैं तो ऐसे चपल प्रेम को नमस्कार है ॥ १८॥ 


भार्या-विलापः ] षष्ठः सगँ: ११३ 
नेच्छन्ति या: शोकमवाप्तुमेवं श्रद्धातुमहेन्ति न ता नराणाम्‌। 
क्व चानुवृत्तिमंथि सास्य पूर्व त्यागः क्व चायं जनवत्क्षणेन ॥१९॥ 


अन्बयः--याः एवं शोकम्‌ अवाप्तुं नेच्छन्ति ताः नराणां श्रद्धातु न अहेन्ति क्व च 
अस्य मयि पूर्वं सा अनुवृत्तिः कव च जनवत्‌ क्षणेन अयं त्यागः ॥ १९ ॥ 

व्याइ्या-याः= नायः, एवम्‌ =इत्थम्‌, शोकम्‌ = दुःखम्‌, अवाप्तुम्‌ = प्राप्तुम्‌, 
नेच्छन्ति = नाभिलषन्ति, ताः = सत्रियः, नराणाम्‌ = पुरुषाणाम्‌, शरद्धातुम्‌=समादरं 
कत्तुम्‌, न=नहि, अहँन्ति=क्षमन्ते, वव च=कुतः, अस्य = बुद्धानुजस्य, मयि = 
सुन्दर्या, सा==पूर्वोक्ता, अनुदवृत्तिः=सेवामार्गः, उपजीविका वेति, क्व च = कुतश्च, 
जनवत्‌ = सामान्यलोक इव, क्षणेन = सहसा, अथम्‌ = एषः, त्यागः = संन्यासः ॥१९॥ 

हिन्दी जो स्त्रियां ऐसा दुःख झेलना नहीं चाहतीं, उन्हें पुरुषों का विदवास 
नहीं करना चाहिए । कहाँ तो मेरे प्रति उनका वह प्यार और कहाँ यह जन सामान्य 
की तरह यह परित्याग ? ॥ १९॥ 


इत्येवमादि प्रियविप्रयुक्ता प्रियेऽत्यदाशङ्क्य च सा जगाद । 
सम्भ्रान्तमारुह्य च तद्विमानं तां स्त्री सबाष्पा गिरमित्युवाच॥२०॥ 
अन्वयः--सा प्रियविभ्रयुक्ता प्रिये अन्यद्‌ आशङ्कूध इत्येवम्‌ आदि च जगाद 
साबाष्पा सा स्त्री सम्भ्रान्तं तद्विमानम्‌ आरुह्य च इति गिरम्‌ उवाच ॥ २०॥ 
व्याख्या-सा =सुन्दरी, प्रियविप्रयुक्ता--प्रियात्‌= भर्त्तुः, विप्रयुक्ता = विरहिता, 
प्रिये = भत्तंरि, अन्यद्‌ =अपरम्‌, आशङ्कूच=सन्देहं कृत्वा, इत्येवम्‌ = एतत्प्रकारकम्‌, 
आदि च=वहु च, जगाद=उवाच, सवाष्पा--बाष्पेण = अ्चुणा, सहिता =युक्ता, 
सा“ पुर्वोक्ता, स्त्री=नारी, सम्भ्रान्तम्‌ = अकस्मात्‌, तद्विमानम्‌=तत्प्रासादम्‌, 
आरुह्य = आरोहणं कृत्वा, च=पुनः, इति = एवंविधम्‌, गिरम्‌ =वचनम्‌, उवाच = 
कथयामास ॥ २० ॥ 
हिन्दी--प्रिय-वियुक्ता वह सुन्दरी अपने पति के सम्बन्ध में ऐसी अनेक आशंकाएँ 
कर बहुत कुछ बोली, इसी बीच वह्‌ औरत आँसू बहाती महल की सीढी पार कर 
बोली ॥ २० ॥ 
युवापि तावत्प्रियदर्शनोषपि सौभाग्यभाग्याभिजनान्वितोऽपि । 
यस्त्वां प्रियो नाभ्यचरत्‌ कदाचित्‌ तमन्यथा यास्यतिकातरासि ॥२१॥ 
अन्बयः--युवाऽपि प्रियदर्शनो5पि सौभाग्यभाग्या भिजनान्वितोञपि यः प्रियः कदा- 
चितु त्वां नाभ्यचरत्‌ तम्‌ अन्यथा यासि तावत्‌ अतिकातरा असि || २१॥ 
व्याख्या- युवा5पि >_तरुणो$पि, प्रियदशनोऽपि--प्रियम्‌=कान्तम्‌, दर्शनम्‌ = 
अवलोकनम्‌, यस्य सः = मनमोहकावलोकनो$पि, सौभाग्यभाग्याभिजनान्वितोपि-- 
सौभारयभाग्यम्‌ = सुभागघेयम्‌, अभिजनञ्च -८घँशेश्च, ताध्याभैन्वितः ब्ञयुक्तः ( भाग्य- 
पदस्यांने काऽपि सार्थकता तास्ति ), मःन्‍्जपूर्षोक्ति। प्रिय! प्रिमपति;, कदाचित्‌ == 
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कस्मिश्चिदपि काले, नाभ्यचरत्‌ --नातिक्रामत्‌, तमु ==पतिम्‌, अन्यथा = इतरथा, यासि 
= व्रजसि, तावत्‌=एवं सत्यपि, अतिकातरा -अतिविह्वला, असि = भवसि ॥२१॥ 
हिन्दी--तरुण, प्रियदर्शन, भाग्यवान्‌ एवं कुलीन होते हुए भी जिस प्रिय ने कभी 
तुम्हारा अतिक्रमण नहीं किया, उनके वारे में तुम कुछ और ( अन्यथा ) सोच रही 
हो; यह तुम्हारी अतिकातरता है ॥ २१॥ 
मा स्वामिनं स्वामिनि दोषतो गाः प्रियं प्रियार्ह प्रियकारिणं तम्‌ । 
न स त्वदन्यां प्रमदामवेति स्वचक्रवाक्या इव चक्रंवाक: ॥ २२॥ 
अन्बयः--स्वामिति प्रियं प्रियाहँ प्रियकारिणं तं स्वामिनं दोषतो मा गाः सः 
चक्रवाकः स्वचक्रवाक्याः इव त्वत्‌ अन्यां प्रमदां न अवति ॥ २२॥ 
व्याख्या -स्वामिनि=भत्तृं दारिके, प्रियम्‌ = कान्तम्‌, प्रियाहँम्‌- प्रियस्य = पत्युः, 
अहमु = योग्यम्‌, प्रियकारिणमु--प्रियम्‌ = हितम्‌, कर्त्तुम्‌ =विधातुम्‌, शीलम्‌=स्वभावम- 
स्येति हितकृत्‌, तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, स्वामिनम्‌ = भर्त्तारम्‌, दोषतः = अभियोगतः, मा गाः 
=न ब्रज, सः=नन्दः, चक्रवाकः = कोकः, स्वचक्रवाक्याः=निजकोक्याः, इव=्यथा, 
त्वत्‌ = भवत्याः, अन्याम्‌-काप्यपराम्‌, प्रमदाम्‌=्नारीम्‌, न =नहि, अरवेति=जानाति । 
स्वचक्रवाक्यातिरिक्तां काप्यन्यां चक्रवाको न जानाति, इति लोकप्रसिद्धिरस्ति ॥ २२॥ 
हिन्दी--हे मालकिन ! सदैव हित करने वाले अपने प्रिय पति को इस तरह दोष 
मत दो, जैसे चकवा अपनी चकई के अलावे किसी और को नहीं जानता, उसी तरह 
वे तुम्हारे अतिरिक्त और किसी दूसरी नारी को नहीं जानते हैं ॥ २२॥ 
स तु त्वदर्थं गृहवासमीप्सन्‌ जिजीविषुस्त्वत्परितोषहेतोः । 
भ्रात्रा किलार्येण तथागतेन प्रब्राजितो नेत्रजलाद्रंवक्त्रः ॥ २३॥ 
अन्बयः--सः तु त्वदर्थं ग्रहवासम्‌, ईप्सन्‌ त्वत्‌ परितोषहेतोः जिजीविषुः किल 
श्रात्रा आर्येण तथागतेन नेत्रजलाद्रेवक्त्र: प्रत्राजित; ॥ २३ ॥ 
व्याख्या-सः=नन्दः, तु = किन्तु, त्वदर्थम्‌ =तुभ्यम्‌, ग्रहवासम्‌ = राजभवने 
निवासम्‌, ईप्सन्‌ =अभिलषन्‌, त्वत्‌ =तव, परितोषहेतोः = सन्तोषनिमित्तम्‌, 
जिजीविषुः = जीवितुमिच्छुः, किल = निञ्चयेन, भ्रात्रा = अग्रजेण, आर्येण == मान्येन, 
तथागतेन = बुद्धेन, नेत्रजलाद्रेवक्त्रः_-नेत्रजलेन = अश्रुणा, आद्रेम्‌ = सिञ्चतम्‌, 
वक्त्रम्‌ = मुखम्‌, यस्य सः, प्रव्राजितः = प्राब्राजयत्‌ ॥ २३ ॥ 
हिन्दी वे तो तुम्हारे लिए घर में रहना चाहते हैं, तुम्हारे संतोष के लिए 
जीना चाहते हैं, किन्तु बड़े भाई मान्य बुद्ध ने उनके रोते रहने के बावजूद उन्हें 
संन्यासी बना दिया ॥ २३॥ 
श्रृत्वा ततो भर्तेरि तां प्रवृत्ति सवेपथुः सा सहसोत्पपात । 
प्रगृह्य बाहु विरुराव चोच्चेहंदीव दिरधाभिहता करेणुः ॥ २४॥ 
अन्वयः- तत: भर्तरि तां प्रबृत्ति श्रुत्वा सवेपथुः सा सहसा उत्पपात बाहू प्रण्ह्य 
च हृदि दिग्धाभिइता करेणुः इव उच्चैः विरुराव ॥ २४॥ ‘ 


भार्या-विलाप: ] षष्ठः सर्गः ११५ 
च्यासया- ततः = तत्पश्चात्‌, भत्तेरि --पत्यौ, ताम्‌ = पूर्वोक्ताम्‌, प्रवृत्तिम्‌ = बृत्ता- 
न्तम्‌, शरुत्वा=आकर््यं, सवेपथुः = कम्पन्ती, सा =सुन्दरी, सहसा = हठात्‌, उत्पपात= 
उदपतत्‌, बाहू = भुजे, प्रगृह्य = प्रसार्य, हृदि = चित्ते, दिग्धाभिहृता= विषलिसबाणा- 
भिहुता, करेणुः-हस्तिनी, इव=यथा, उरच्चः=तारस्वरेण, विरुराव = विललाप ॥२४॥ 
हिन्दी-इसके बाद पति संन्यासी हो गये; यह खबर सुनते ही वह थरथर काँपते 
हुए अचानक उछल पड़ी और बाँहे फैलाकर विषँले वाण से घायल हथिनी की तरह 
जोर-जोर से रोने लगी ॥ २४॥ 
सा रोदनारोषितरक्तदृष्टिः सन्तापसङ्क्षोभितगात्रयष्टिः । 
` पपात शीर्णाकुलहारयष्टिः फलातिभारादिव चूतयष्टिः २५॥ 
अन्वयः-रोदनारोषितरक्तदृष्टिः सन्तापसङ्क्षो भित यात्रयष्टिः ्ीर्णाकुलहारयष्टिः 
सा फलातिभारात्‌ चूतयष्टिः इव पपात ॥ २५ ॥ 
व्याख्या--रोदनं च =क्रन्दनः्च, आरोपितश्च = क्रोधितश्च, रोदनारोषितम्‌ = 
, क्रन्दनक्रोधितम्‌, ताभ्यां रक्ता = रक्तवर्णा, दृष्टिः = नेत्रम्‌, यस्याः सा, सन्तापसङ्क्षो- 
~'भितगात्रयष्टि-सन्तापेन = सञ्ज्वरेण, सङ्क्षोभिता =क्षुब्धा, गात्रमेव = शरीरमेव, 
यष्टिः = दण्डः, यस्याः सा, शीर्णाक्ुलहारयष्टिः-शीर्णा च=क्षीणा च, आकुला च 
=व्याकुळा च, हारयष्टिः = माळाश्रेणी, यस्याः सा = विकीर्णाऽस्तव्यस्तहारयष्टिः, 
सा = सुन्दरी, फरातिभारात्‌ = फलाधिक्यात्‌, चूतयष्टिः = आम्रदण्डः, इव = यथा, 
पपात = न्यपतत्‌ ॥ २५ ॥ 
हिन्दी रुलाई और गुस्से के कारण लाल-लाल आँखों वाली, संताप के कारण 
अशान्त शरीर वाली तथा अस्त-व्यस्त बिखरे हार वाली वह सुन्दरी जैसे अधिक फल 
लगने के कारण आम की डाली टूटकर गिर जाती है, उसी तरह वह सुन्दरी टूटकर 
गिर गई ॥ २५॥: 


सा पद्मरागं वसनं वसाना पद्मानना पद्मदलायताक्षी म्‌ । 

` पद्मा विपद्मा पतितेव लक्ष्मीः शुशोष पद्मत्नगिवातपेन ॥ २६॥ 

अन्वयः--पद्मरागं वसनं वसाना पञ्चानना पद्मदलायताक्षीं सा विपद्मा ` पद्मा 
लक्ष्मीः इव पतिता आतपेन पद्म्रग्‌ इव शुशोष ॥ २६ ॥ 

व्याख्या-पद्मरागमु--पद्मस्य = कमलस्य, रागः = लोहितवर्णेः, यस्य तत्‌ वसनम्‌ 
= वस्त्रम्‌, वसाना =दधाना, पद्मानना--पद्ममिव = कमलमिव, आननम्‌ = सुखम्‌, 
` यस्याः सा, पद्मदलायताक्षी पद्मस्य =कमलस्य, दले = पत्रे, इव, आयते.= विशाले, 
अक्षिणी = नेत्रे, यस्याः सा, सा =सुन्दरी, विंपद्मा-विगतम्‌= विनष्टम्‌, प्मम्‌= 
कमलम्‌, यस्याः सा, पद्मा = पद्मासहिता, लक्ष्मी: 55 श्रो., इव, पत्तिता=च्रष्टा, 
आतपेन = घर्मेण, पद्मक्नगिव --कमलमालेव, शुशोष = अशुषत्‌ ॥ २६ ॥ 

हिन्दी -कमल की तरह हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए, . कमल की तरह 
मुखवाली, कमलपत्र की तरह फाँकदार आँखोंवाली वह सुन्दरी उसी तरह गिरी 
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जैसे पद्म धारण करनेवाली लक्ष्मी गिरी हो; उसी तरह सूख गई जैसे धूप में झुलस 
कर कमल-माला सूख जाती है ॥ २६॥ 


सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य गुणांश्च भतुरदीर्घं निशश्वास तताम चेव । 
विभूषणश्रीनिहिते प्रकोष्ठे ताम्रे कराग्रे च विनिदुंधाव ॥ २७॥ 


अन्वय:--भत्तुं: गुणान्‌ सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य दीर्घ निशश्वास च तताम चैव 
विभूषणश्रीनिहिते प्रकोष्ठे ताम्रे कराग्रे विनिर्दुधाव ॥ २७ ॥ 

व्याख्या भर्त्तः = स्वामिनः, गुणान्‌ = शीलान्‌, सञ्चिन्त्य = विचायं, सञ्चिन्त्य = 
स्मृत्वा, दीर्घेम्‌ = उष्णम्‌, निशर्वास=्न्यश्वसत्‌, च == पुनः, तताम = ( तमु आकाङ्क्षा- 
याम्‌, लिटि, तिपि) आकाङ्क्ष्य, चैव, विभ्रूषणश्रीनिहिते—विभूषणस्य = अरङ्कू- 
रणस्य, श्री: शोभा, निहिताः = न्यस्ताः, ययोस्तस्मिन्‌ = अळङ्करणकान्तिस्वरूपे, 
प्रकोष्ठे = कफोणेरधो मणिबन्धपर्यन्तो हस्तभागे, ताम्रे = ताञ्रवणे, कराग्रे = हस्ताग्रे, 
विनिदुर्धाव = प्रकम्पयामास ॥ २७॥ 

हिन्दी पति के स्वभाव को याद कर वह बार-बार लम्बी उसाँसे लेने लगी, 
उसकी सारी अभिलाषाएँ फिर एक बार हिलोरें लेने लगीं । कुहनी के नीचे का भाग, 
जिनमें औरतें बहुधा आभूषण पहनती हैं; उन्हें हिलाकर ताम्र रंग की हथेलियों को 
मळने लगी ॥ २७॥ 


„न भ्चुषणार्थो मम सम्प्रतीति सा दिक्षु चिक्षेप विभूषणानि । 
निर्भूषणा सा पतिता चकारो विशीर्णपुष्पस्तबका लतेव ॥ २८॥ 
अस्वयः-सम्प्रति मम भूषणार्थः न इति सा विभूषणानि दिक्षु चिक्षेप निर्भूषणा 
पतिता च विशीणंपुष्पस्तबका लता इव सा चकाशे ॥ २८ ॥ 
व्याख्या -सम्प्रति अधुना, मम=मे भूषणार्थः = अलङ्कूरणप्रयोजनम्‌, न = 
नहि, इति = इत्थं निगद्य, सा ==सुन्दरी, विभूषणानि = अलङ्करणानि, दिक्षुआशासु, 
चिक्षेप = अक्षिपत्‌, निर्भूषणा = आभूषणविहीना, सा ==नन्दप्रिया, पतिता = धारायां 
निपतिता, विशीणंपुष्पस्तबकानि--विशीर्णानि = जीर्णानि, पुष्पाणाम्‌ = कुसुमानाम्‌, 
स्तबकानि = पुष्पगुच्छानि, यस्याः सा, लता==ब्रततिः, इव=यथा, चकाशे = 
शुशुभे ॥ २८॥ 
हिन्दी-अब मुझे इन आभूषणों की आवश्यकता ही क्या है? ऐसा कहकर वह 
सारे जेवरातों को इधर-उधर बिखेर कर गिर गई । उस समय वह वैसे ही लग 
रही थी जैसे फूलों के गुच्छों से रहित कोई लता हो ॥ २८॥ 
धुतः प्रियेणायमभून्ममेति रुक्मत्सरं दर्पणमालिलिङ्गे। 
यत्नाच्च॑ विन्यस्ततमालपत्रौ रुष्डेव धृष्टं प्रममाजं गण्डौ ॥ २९॥ 


अस्वथंः--अयं मम प्रियेणं धृतः अभूत्‌ इति रुक्मत्ससं दर्पणम्‌ आलिलिङ्गे 
ज यतात बिरत्यस्ततमालपत्रौ गण्डौ दष्दौ इन धृष्ठ प्रममाजै ॥ २९ || 


भार्या-विलापः ] षष्ठः सर्ग: ११७ 

व्याख्या--अयम्‌ = एषः, मम जमे, प्रियेण--प्रियतमेन, धृतः = गृहीतः, 
अभुत्‌ = आसीत्‌, इति=इत्यं विचायं, रुक्मत्सरुम्‌-रुक्मणः = सुवर्णस्य, त्सः = 
मुष्टिका, तम्‌, दर्पणम्‌ = मुकुरम्‌, आलिलिङ्गे = आलिङ्गवती, यत्नात्‌ = सायासात्‌, 
बिन्यस्ततमालपत्रौ-विन्यस्तो = रचितौ, तमालपत्रो =कपोलोपरि चितचिल्न विशेषो, 
ययोस्तौ, गण्डौ = कपोलौ, रुष्टा इव = क्रृद्धावत्‌, धृष्टम्‌ = साग्रहम्‌, प्रममार्ज = 
प्रामार्जीत्‌ ॥ २९॥ रं 

हिन्दो--'इसे मेरे प्रियतम ने पकडा था'--यह कहकर सोने की मुठवाले आईने 
को छाती से चिपका लिया, फिर क्रोधित औरत की तरह दोनों गालों पर रचे 
अङ्गराग को जोर से पोंछ डाला ॥ २९॥ 


सा चक्रवाकीव भृशं चुकूज द्येनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका । 
विस्पर्धमानेव विमानसंस्थे: पारावतैः कूजनलोलकण्ठंः ॥ ३० ॥ 


अस्वय:-- रयेनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका चक्रवाकी इव सा भृशं चुकूज विमानसंस्थैः 
कुजनलोलकण्ठैः पारावतः विस्पर्धमाना इव ( आसीत्‌ ) ॥ ३०॥ 

व्याख्या -श्येनाग्रपक्षक्षतचक्रवाकः-अग्रश्रासौ पक्षः अग्रपक्ष., स चासो क्षतः 
अग्रपक्षक्षतः, स चासौ चक्रवाकः, इयेनेन अग्नपक्षक्षतचक्रवाकः यस्याः सा, चक्रवाकी = 
कोकी, इव=यथा, सा = सुन्दरी, भृशम्‌ =अत्यथंम्‌, चुकूज =कूजितवती, विमान- 
संस्थैः प्रासादस्थैः, कूजनलोलकण्डैः— कूजनेन = विरुतेन, लोलाः = चपलाः, कण्ठाः = 
वराः, येषां तैः, विस्पर्धमाना = प्रतिस्पधंमाना, इव = यथा, आसीत्‌ ॥ ३० ॥ 

हिन्दी--चकवे के पॅख के आगे का हिस्सा बाज के द्वारा तोड़ दिये जाने पर 
चकवी जैसे रोती है, उसी तरह रोते हुए खोप में रहनेवाले कबूतरों के कूजने से 
मानो वह स्पर्धा करने लगी ॥ ३०॥ 

विचित्रमृद्वास्तरणेऽपि सुप्ता वैड्येवज्प्रतिमण्डितेञपि । 
रुक्माङ्गपादे शयने महाहे न शर्म रेभे परिचेष्टमाना ॥ ३१॥ 

अन्बयः--विचित्रमृद्वास्तरणेऽपि वेड्यंवज्ञप्रतिमण्डिते रुक्माङ्भपादे महाह 
जयने अपि सुप्ता परिचेष्टमाना शर्म न लेभे ॥ ३१॥ 

ब्याल्या--विचित्रमद्वास्तरणेऽपि--विचित्रम्‌ == विविधवर्णम्‌, मृदुः = कोमलम्‌, 
आस्तरणम्‌ = आच्छादनम्‌, यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, अपि्= अपरञ्च, वँड्यंवज्जप्रतिमण्डिते-- 
वैड्येच = केतु रत्नच, वज्र्च =परस्तरखण्डःच, ताभ्यां प्रतिमण्डिते = जटिते, स्कमाङ्ग- 
पादे--रुक्मणः = सुवर्णस्य, अङ्गपादः=पर्येङ्रपादः, यस्य सः तस्मिन्‌, महाहे = 
बहुमूल्ये, शयनेऽपि=पर्येङ्केऽपि, सुता = श्याना, परिचेष्टमाना = अनिवु त्तमाना, 
शर्म = शान्तिम्‌, न = नहि, लेभे = प्राप्तवती ॥ ३१॥ 
. _ हिन्दी-रंग-बिरंगे कोमल गद्देवाले पलंग पर, जिनके चारो पाए बहुमूल्य वेडूर 
और वञ्जमणि-खचित सोने के बने थे--लेटकर अशान्त और अधीर होकर छटपटाने 


लगी ॥ ३१॥ 


११८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


सन्दृश्य भतुंश्च विभूषणानि वासांसि वीणाप्रभृतींश्च लीला: | 
तमो विवेशाभिननाद चोच्चै: पङ्कावतीणेव च संससाद॥ ३२॥ 
अन्वयः-भर्तुः विभूषणानि वासांसि च वीणाप्रभृतीन्‌ लीलाः सन्दृश्य तमः' 
विवेश च उच्चैः अभिननाद पङ्कावतीर्णा इव संससाद ॥ ३२॥ 
व्याख्या- भर्त्तुः = पत्युः, विभूषणानिऽभलङ्करणानि, वासांसि = वस्त्राणि, च = 
पुनः, वीणा=वल्लकी, प्रभृतीन्‌ लीला=मनोरञ्जकवस्तूनि, सन्दृश्य = दृष्ट्वा, 
तमः = मोह्‌ः, विवेश प्राप्तवती, च=पुनः, उच्चैः = तारस्वरेण, अभिननाद== 
रुरोद, पङ्के = कर्दमे, अवतीर्णा=संहिलष्टा, इव=यथा, संससादन्दुःखिता 
बभूव ॥ ३२॥ | 
हिन्दी प्रियतम के आभूषण, वस्त्र और वीणा प्रभृति मनोरंजन की वस्तुओं को 
देखकर बह शोकाकुल हुई, जोर-जोर से रोई और कीचड़ में फंसी हुई की तरह 
दुःखी हुईं ॥ ३२॥ 


सा सुन्दरी इवासचलोदरी हि वज्चाग्निसम्भिन्नदरीगुहेव । 
शोकाग्निनान्तहुँदि दह्यमाना विध्रान्तचित्तेव तदा बभूव ॥::३३ ॥ 
अन्वयः- श्वासचलोदरी सा सुन्दरी वज्राग्निसम्भिन्नदरीगुहा इव अन्तहू दि 
शोकाग्निना दह्यमाना तदा. हि विभ्रान्तचित्ता इव बभूव ॥ ३३ ॥ ; 
व्याख्या --इवासेन = उच्छवासेन, चलम्‌ = कम्पमानम्‌, उदरम्‌ --जठरम्‌, यस्याः 
सा, सा = पूर्वोक्ता, सुन्दरी = नन्दपत्नी, वस््ाग्निसम्मिन्तदरीगुहा--वज्ञस्य = इन्द्रा- 
युधस्य, अग्निना = वह्लिना, सम्भिन्नः = विदीर्णा, दरीगुहा =अन्तर्भागः, इव = यथा, 
अन्तह्ृ दि = चित्ते, शोकारिनना =परितापवह्लिना, दह्यमाना == ज्वलन्ती, तदा हि= 
तदानीं हि, विभ्रान्तचित्ता-विश्रान्तम्‌ऽसन्दिग्धम्‌, चित्तम्‌=हृदयम्‌, यस्या सा, 
“इव' इति सम्भावनायाम्‌, तेनोलेक्षाऽलङ्कारोऽञ्र; तद्यया--'भवेत्‌ सम्भावनोत्पेक्षा- 
इति; बभूव =आसीत्‌ ॥ ३३॥ 
हिन्दी वज्च की अग्नि से जिसका. अन्दरूनी भाग फट गया हो- ऐसी गुफा के 
समान उस सुन्दरी के पेट में साँसों के कारण उत्कम्प होने लगा । शोकाग्नि से उसका 
हृदय जल्ने लगा । उस समय उसका चित्त स्थिर नहीं रहा ॥ ३३॥ 


रुरोद मम्लो विरुराव जग्लौ बभ्राम तस्थौ विललाप दध्यौ । 
चकार रोषं विचकार माल्यं चकतं वक्त्रं विचकर्ष वस्त्रम्‌ ॥ ३४॥ 
अन्वयः--( सा ) रुरोद मम्लौ विरुराव जग्लौ बभ्राम तस्थौ विललाप दध्यौ, 
रोषं चकार माल्यं विचकार, वक्त्रं चकत्ते, वस्त्रं विचकर्ष ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या--सा, रुरोद-=अरोदत्‌, मम्लौ=जरलो, विरुराव = अरावीत्‌, जग्लौ = 
अरलासीत्‌, बध्राम=अध्रमत्‌, तस्थौ =अतिक्ठत्‌, विललाप =व्यरलपत्‌, दध्यौ = 
चिन्तयामास, रोषम्‌ = क्रोधम्‌, चकार = अकरोत्‌, माल्यम्‌ = पुष्पस्रक्‌, विचकारं= 
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व्यकरोत्‌, वक्त्रम्‌ =आननम्‌, चकर्त = अक्त, वस्त्रमु = वसनम्‌, विचकर्प = व्यक- 
पत्‌ । अत्र सुन्दरी अत्यावेगेन विक्षिप्ताऽभवत्‌ । येन प्रकारेण तस्याः क्रियाकळापे 
न काऽपि सङ्गतिः कि वा औचित्यम्‌ अस्ति, तेनैव प्रकारेण कविनाऽपि वहुविध- 
समानार्थेकक्रियायाः प्रयोगं कतम्‌, यस्यौचित्यापेक्षया सुन्दर्याः विक्षि्तावस्थायाः 
प्रदर्शनस्य भावः अधिकोऽस्ति । अस्मिन्‌ श्लोके--'रुद' “म्ले” 'रु' प्ले! “भ्रमु' स्था' 
ल्यपू' 'ध्ये' 'ञ्‌' 'कृती' एवं 'कृष्‌' धातूनां लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचने प्रयोगाः 
कृताः सन्ति ॥ ३४॥ 

हिन्दी -वह सुन्दरी पागल हो गई | वह रोई, कुम्हृलाई, चिल्लाई, निराश हुई, 
चहलकदमी की, रुकी, विलाप किया, चिन्ता किया, क्रोध किया, माले को विखेर 
दिया, मुँह को दाँतों से काटा, कपड़े को चीर डाला ॥ ३४॥ 

तां चारुदन्तीं प्रसभं रुदन्तीं संश्रुत्य नायें: परमाभितप्ताः। 
अन्तर्गुहादारुरुहुविमानं त्रासेन किन्नर्य इवाद्विपृष्ठम्‌॥ ३५॥ 

अन्वयः--तां चारुदन्तीं प्रसभं रुदन्तीं संश्रुत्य परमाभितस्ताः नारयः त्रासेन 
अद्रिपृष्ठं किन्नयंः इव अन्तग हात्‌ विमानम्‌ आरुरुहुः ॥ ३५ ॥ 

व्पाख्या-ताम्‌=नन्दपत्नीम्‌, चारुदन्तीम्‌--चारवः= मनोहराः, दन्ताः = 
दशनाः, यस्याः सा ताम्‌, प्रसभम्‌ =भशीध्रम्‌, रुदन्तीम्‌ = विलपन्तीम्‌, संश्रुत्य = श्रुत्वा, 
परमाभितसाः = अत्यधिकसन्तताः, नायंः = स्त्रियः, त्रासेन = भीत्या, अद्विपृष्ठम्‌= 
गिरिशिखरम्‌, किन्नर्यः = किन्नरजातेर्नार्यः, इव=यथा, अन्तगं हात्‌=ग्रहमध्यात्‌, 
विमानम्‌ ==प्रासादम्‌, आरुरुहुः = आरुक्षन्‌ ॥ ३५॥ 

हिन्दी उस सुदन्ती की जोर-जोर से रुलाई सुनकर महल के भीतरी भाग से 
बहुत सारी महिलाएँ घबड़ाकर महल पर चढ़ गई, जैसे कभी-कभी डर कर 
किन्नरियाँ पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती हैं ॥ ३५॥ 


बाष्पेण ता: क्लिन्नविषण्णवक्त्रा वर्षेण पद्मिन्य इवार्द्रपद्माः । 
स्थानानुरूपेण यथाभिमानं -निलिल्यिरे तामनुदह्यमाना: ॥ ३६॥ 


अन्वय:--ता: वर्षेण आद्रेपद्मा: इव बाष्पेण क्लिन्नविषण्णवक्त्राः ताम्‌ अनुदहा- 
मानाः स्थानानुरूपेण य्रथाभिमानं निलिल्यिरे ॥ ३६ ॥ ह 

व्याख्या- ताः =नार्यः, वर्षेण =वर्षाजलेन, आदद्रपद्माः= किलन्नकमलानि, 
इव यथा, बाष्पेण --अश्रुजलेन, विरिन्नविषण्णवक्त्राः--क्छिन्तानि = दुःखितानि, 
विषण्णानि =म्लानानि, वक्त्राणि=मुखानि, यासां ताः, ताम्‌ = सुन्दरीम्‌, अनुदह्य- 
माना ==प्रज्ज्वाल्यमाना, स्थानानुरूपेण =परिस्थित्यनुसारेण, यथाभिमानमू=मानानु- 
रूपम्‌, निलिल्यिरे = न्यलीयन्त ॥ ३६॥ 

हिन्दी--वर्षा-जळ से भींगे कमल की तरह आँसू से तरबतर मुखबाली औरतें 
दुःखी एबं उदास मन से अपने-अपने पद-मर्यादा के अनुसार बैठ गई ॥ ३६॥ 


१२० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


ताभिवृता हम्यंतलेऽङ्गनाभिश्चिन्तातनुः सा सुतनुबंभासे । 
शतहृदाभिः परिवेष्टितेव शशाद्धुलेखा शरदभ्रमध्ये ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः --हम्येतले ताभिः अङ्गनाभिः बताः चिन्तातनु: सा सुतनुः शरदभ्रमध्ये 
शतहृदाभिः परिवेष्टिताः शशाङ्कलेखा इव बभाषे ॥ २७ ॥ 
व्याढ्या-हम्यंतले = राजभवने, ताभिः =पूर्वोक्ताभिः, अङ्गनाभिः = स्त्रीभिः, 
बता: = परिहृताः, चिन्तातनुः- चिन्तया = शोकेन, तनुः = क्षीणः, सा = सुन्दरी, 
सुतनु--शोभनं तनुः =शरीरम्‌, यस्याः सा, शरदध्रमध्ये-शरदः = शरत्कालीनः, 
अध्राणाम्‌ = मेघानाम्‌, मध्ये = अन्तराले, शतहृदाभिः =विंद्युल्लताभिः, परिवेष्टिता= 
आदृताः, शशाङ्कलेखा = चन्द्रलेखा, इव = यथा, बभाषे= चकाशे । अत्र साधम्येणोप- 
माऽलङ्कारः 'साधम्यंमुपमाभेदे' इत्यपि लक्षणेन विनिगमनाविरहेणाऽप्यत्रोपमात्वस्येष्ट- 
त्वादुपमाऽलङ्कार इति ॥ ३७॥ 
हिन्दी--राजमहल में अन्य महिलाओं से घिरी, चिन्ता से दुर्बल देह वाली वह्‌ 
सुन्दरी वैसे ही लग रही थी, जैसे शरत्कालीन मेघों के बीच बिजलियों से घिरी 
चन्द्रलेखा हो ॥ ३७॥ 
या तत्र तासां वचसोपपन्ना मान्या च तस्या वयसाधिका च । 
सा पृष्ठतस्तां तु समालिलिङ्ग प्रमृज्य चाश्रूणि वचांस्युवाच ॥ ३८ ॥ 
अन्बयः--तत्र या तासां मान्या वचसोपपन्ना च वयसाधिका च सा तस्याः तु 
पृष्ठतः समालिलिङ्गे अश्रूणि च प्रमृज्य तां वचांसि उवाच ॥ ३८॥ 
व्याख्या--तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, याः = स्त्रियः, तासाम्‌ =स्त्रीणां मध्ये, मान्या= 
वरेण्या, वचसा = वाण्या, उपपन्ना = प्रतिपन्ना, च = पुनः, वयसा$धिका = वयोवृद्धा, 
च सा=नारी, तस्याः=सुन्दर्याःः तु= इति पादपृत्य्थम्‌, पृष्ठतः = पृष्ठभागात्‌, 
समालिलिङ्गे = आलिङ्गध, अश्रूणि=नेत्रजलानि, च = पुनः, प्रमृज्य = मार्जयित्वा, 
ताम्‌ = विषण्णां सुन्दरीम्‌, वचांसि = वचनानि, उवाच = अकथयत्‌ ॥ ३८॥ 
हिन्दी --उन औरतों में जो मान्या, वयोवृद्धा एवं वाक्‌-चतुरा थी, उसने पीछे 
से सुन्दरी का आलिंगन कर, उसके आँसू पोंछ कर उससे कहा ॥ ३८॥ 
राजषिवध्वास्तव नानुख्पो धर्माश्रिते भतेरि जातु शोक: । 
इक्ष्वाकुवंशे ह्यभिकाङक्षितानि दायाद्यभूतानि तपोवनानि ॥ ३९॥ 
अन्वय: - राजपिवध्वाः तव भर्त्तरि धर्माश्रिते जातु शोकः न अनुरूपः हि 
इक्ष्वाकुवंशै तपोवनानि दायाद्य भूतानि अभिकाङ्क्षितानि च ॥ ३९॥ 
ब्याख्या--राजषिवध्व्ाः=ृपमुतिपल्याः, तव = श्रीमत्याः, भत्तरि=स्वामिनि, 
धर्माश्रिते= संन्यस्ते, जातु = सर्वथा, शोकम्‌ = कष्टम्‌, न < नहि, अनुरूपम्‌ = योग्यम्‌ 
हि=्=यतः, इक्ष्वाकुवंशे =एतदाख्यकुले, तपोवनानि = तपस्यारण्यानि, दायाद्यभूतानि- 
दायाद्यानि इव भूतानि दायाद्यभूतानि =उत्तराधिकारे प्राससम्पत्स्वरूपाणि, अभिका- 
ङ्क्षितानि=अभीष्टानि, च सन्ति॥ ३९॥ 


भार्या-विलाप: ] षष्ठः सर्ग: १२१ 
हिन्दी- तुम राजषि की पत्नी हो, पति के संन्यस्त होने पर इस तरह तुम्हे 


शोक नहीं करना चाहिए । क्योंकि दक्ष्वाकुवंश में जन्म लेने वाळे राजा को तपोवन 
तो पैतृक सम्पत्ति की तरह ही होता है ॥ ३९॥ 


प्रायेण मोक्षाय विनिःसृताना शाक्यर्षभाणां विदिताः स्त्रियस्ते । 
तपोवनानीव गृहाणि यासां साध्वीब्रतं कामवदाभ्रितानाम्‌ ।। ४०॥ 
| अन्वय:--मोक्षाय विनिःसृतानां श्ञाक्यर्षभाणां स्त्रिय: ते प्रायेण विदिताः साध्वी- 
ब्रतं कामवद्‌ आश्रितानां यासां ग्रहाणि तपोवनानि इव ( सन्ति ) ॥ ४० ॥ 
व्याख्या--मोक्षाय =मुक्तये, विनिःसृतानाम्‌=बहिगेतानाम्‌, शाक्यर्षभाणाम्‌-- 
शक्येषु = शाक्यवंशेषु, ऋषभाः = शरेष्ठः, तेषाम्‌, स्त्रियः = नार्यः, ते=्तव, विदिताः= 
ज्ञाताः, = साध्वीब्रतम्‌ = सतीव्रतम्‌, कामवत्‌=कामोपभोगवत्‌, आश्रितानाम्‌ = 
अधीनस्थानाम्‌, यासाम्‌ =नारीणाम्‌, ग्रहाणि->सदनानि, तपोवनानि = तपस्या- 
रण्यानि, इव=्=यथा, आसन्‌ ॥ ४०॥ 
हिन्दी-मुक्ति के लिए संन्यस्त शाक्यश्रेष्ठो की स्त्रियों के बारे में तुम अच्छी 
तरह जानती हो । उन्होंने साध्वी नारी के ब्रत को कामोपासना की तरह तथा घर 
को तपोवन की तरह समझा ॥ ४० ॥ 
यद्यन्यया रूप॑गुणाधिकत्वाद्भर्ता हृतस्ते कुरु बाष्पमोक्षम्‌ । 
मनस्विनी रूपवती गुणाढ्या हृदि क्षते कात्र हि नाश्रु मुञ्चेत्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः--यदि अन्यया खूपगुणाधिकत्वात्‌ ते भर्त्ता हृतः वाष्पमोक्षं कुरु अत्र हि 
का मनस्विनि रूपवती गुणाढ्या हृदि क्षते अश्नु न मुञ्चेत्‌ ॥ ४१॥ 
व्याख्या--यदि = चेत्‌, अन्यया = अपरया कयाचित्‌, रूपगुणाधिकत्वात्‌--रूपञ्च 
= आकृतिश्च, गुणश्च ==स्वभावश्च, रूपगुणो =सौन्दर्यंशीले, तयोः अधिकः = विशेष 
स्तस्य भावस्तस्मात्‌ =सौन्दर्यशीलोत्कर्षात्‌, ते = तव, भर्त्ता = पतिः, हृतः = अपहृतः, 
बाष्पमोक्षम्‌ = अशुमोचनम्‌, कुरु== विधेहि, अत्र=अस्मिन्‌ विषये, हिन्न्यत:, का 
==अन्या, मनस्विनी = मानिनी, रूपवती =सौन्दर्यंशालिनी, ग्रुणाढ्या = गुणवती, 
हृदि=चिते, क्षते=अभिषातिते, अश्नु =नेत्रजलम्‌, न «नहि, मुञ्चेत्‌=त्यजेत्‌ ॥४१॥ 
हिन्दी--यदि किसी रूपसी ने अपने रूपगुण के कारण तुम्हारे पति का अपहरण 
कर लिया है तो जितना रो सकती हो रोओ, क्योंकि ऐसी कौन मानिनी है कि 
दिल में चोट लगने पर न रोए ॥ ४१ ॥ 
अथापि किञ्चिद्‌ व्यसनं प्रपन्नो मा चेव तदुभूत्सदृशोऽत्र बाष्पः । 
अतो विशिष्टं न हि दुःखमस्ति कुलोद्गतायाः पतिदेवतायाः ॥ ४२ ॥ 
अन्बयः--अथापि किञ्चिद्‌ व्यसनं प्रपन्नः मा च तद्भूत्‌ अत्र बाष्पः सदृशः एव, 
हि कुलोद्गतायाः पतिदेवतायाः अतो विशिष्टं दुःखं नास्ति ॥ ४२॥ 


१२२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याइया--अथापि== आहोस्वित्‌, किञ्चित्‌ = ईषत्‌, व्यसनम्‌ = कष्टम्‌, प्रपन्नः 
प्राप्तः, मा च तद्भूत्‌ = एवं न स्यात्‌, अत्र=अस्मिन्‌ विषये, वाष्प:-नयनजलप्रवाहः, 
सदृश एव=उपयुक्त एव, हि = यतः, कुलोद्गतायाः-ङुरे = श्रेष्ठवंशे, उद्गताथाः = 
उत्पन्नायाः, कुलोद्गतायाः = कुलीनायाः, पतिदेवतायाः-पतिः= भर्ता, एव देवता = 
ईश्वरः, यस्याः सा तस्याः, अतो विशिष्टम्‌ = इतोऽधिकम्‌, दुःखम्‌ = पीडाम्‌, नास्ति ०» 
न विद्यते। साध्वी-स्त्रियै पतिरेव देवता भवति | अतः पतिपरायणायै स्त्रियै नातोऽधिकं 
कष्टं किमपि भवितुं शक्नोति ॥ ४२ ॥ 
हिन्दी- संभवतः यदि वे किसी कष्ट में पड़ जाय, भगवान्‌ न करें ऐसा हो, तो 
आँसू बहाना उचित ही है; क्योंकि कुलीना और पतिव्रता स्त्री के लिए इससे बढ़कर 
कोई दुःख नहीं हैं ॥ ४२॥ 
अथ त्विदानीं लडितः सुखेन स्वस्थः फलस्थो व्यसनान्यदृष्ट्वा । 
वीतस्पृहो धर्ममनुप्रपन्नः कि विक्लवा रोदिषि हर्षकाले ॥ ४३॥ 
अन्बय:--अथ तु इदानीं सुखेन लडितः स्वस्थः फलस्थः व्यसनानि अदृष्ट्वा 
बीतस्पृहः घर्मम्‌ अनुप्रपन्नः हर्षेकाले कि विक्लवा रोदिषि ? ॥ ४३॥ 
व्याख्या- अथ न्-्अनन्तरम्‌, तु = किन्तु, इदानीम्‌ =अधुना, सुखेन = आनन्देन, 
लडितः=लालितः, स्वस्थः=अनामयः, फलस्थः = भोगयुक्त:, व्यसनानि= कष्टानि, 
अदृष्ट्वा =अनवलोक्य, वीतस्पृहः= वीतरागः, धर्मस्‌ =शुभकमं, अनुप्रपन्नः=प्राप्तः, 
हर्षकाले ==प्रसन्ततासमये, किम्‌=कथम्‌, विक्लवा=विह्व॑ला, रोदिषि=क्रन्दसि ? ॥४३॥ 
हिन्दी किन्तु इस समय तो वे सुखी एवं स्वस्थ लोगों के वीच विपत्ति-विहीन 
वीतराग होकर धर्म की शरण में गये हैं, तो फिर इस प्रसन्नता के समय इस तरह 
विह्वल होकर तुम रो क्यों रही हो ? ॥ ४३ ॥ 
, इत्येवमुक्तापिं बहुप्रकारं स्नेहात्‌ तया नैव धृति चकार । 
. अथापरा तां मनसोऽनुकूलं कालोपपन्नं प्रणयादुवाच ।। ४४॥ 
अन्वयः--इत्येवं बहुप्रकारम्‌ उक्ताऽपि स्नेहात्‌ तया धति नैव चकार अथ अपरा 
तां मनसः अनुकूलं कालोपपन्नं प्रणयात्‌ उवाच ॥ ४४॥। ७ 
व्याख्या --इत्येवम्‌ = अनेन प्रकारेण, बहुप्रकारमु>अनेकविधम्‌, उक्ताऽपि = कथि- 
ताऽपि, स्नेहात्‌ == प्रेम्णः, तया == सुन्दर्या, घृतिम्‌ = धेयम्‌, नैव = नास्त्येव). चकार = 
दधार, अथ=अनन्तरम्‌, अपरा = अन्या, मनसः= चित्तस्य, अनुकूलम्‌ = उपकारकम्‌, 
कालोपपन्नम्‌ = समयानुसारम्‌, प्रणयात्‌ =प्रेम्णः, उवाच=जगाद ॥ ४४ ॥ 
हिन्दी -इस प्रकार उस महिला ने स्नेहपूर्वंक उसे अनेक तरह से समझाया । 
फिर भी स्नेहवश उसने धैर्य धांरण नहीं किया । तब्र दूसरी महिला ने प्रेमपूर्वक 
समयानुकूल उसके मन के अनुसार कहा ॥ ४४ ॥ 
ब्रवीमिं सत्यं सुविनिश्चितं मे प्राप्तं प्रियं द्रक्ष्यसि शीघ्रमेव । 
त्वया विना स्थास्यति तत्र नासो सत्तवाश्रयर्चेतनयेव हीनः ॥ ४५ ॥ 


भार्या-विलापः ] षष्ठ: सर्ग: १२३ 


अन्वय:--मे सुविनिश्चित सत्यं ब्रवीमि प्राप्त प्रियं शीघ्रमेव द्रक्ष्यसि असौ 
त्वया विना चेतनया हीन: सत्त्वाश्रयः इव तत्र न स्थास्यति ॥ ड५॥ 

व्याख्या -मे > मम, सुविनिश्चितस्‌=नियतम्‌, सत्यम्‌--ऋतम्‌, ब्रवीमि == 
कथयामि, प्राप्तम्‌ =समागतम्‌, प्रियम्‌ =स्वपतिम्‌, शीघ्रमेव=त्वरितमेव, द्रक्ष्यसि = 
अवळोकयिष्यसि, असौ = नन्दः, त्वया विना=भवत्या रहित, चेतनया हीन: ==चेतना- 
शून्यः, सत्त्वाश्रय:--सत्त्वस्य = जीवस्य, आश्रय:=आघारः, प्राणाधारदेहवत्‌, तत्र== 
वुद्धाश्रमे, तहि, स्थास्यति =नैव निवसिष्यति ॥ ४५॥ 

हिन्दी--मै जो कुछ. कह रही हू, वह धुव सत्य है; तुम्हारे पति तुम्हारे पास . 
शीघ्र लौट आयेंगे । प्राणों के विना जैसे देह नहीं टिक सकती है, उसी तरह तुम्हारे 
बिना वे एक क्षण भी उस आश्रम में नहीं रुकेगे ॥ ४५ ॥ 

अङ्केऽपि लक्ष्या न स निर्वृतः स्यात्‌ त्वं तस्य पारवे यदि तत्र न स्याः। 

आपत्सु कृच्छास्वपि चागतासु त्वां पश्यतस्तस्य भवेन्न दुःखम्‌ ॥४६॥ 

अन्वयः --लक्ष्म्याः अङ्केऽपि सः निवृत्त न स्यात्‌ यदि तत्र तस्य पादवे त्वं न 
स्याः, ऊच्छासु च आपत्सु आगतासु त्वां पश्यतः तस्य दुःखं.न भवेत्‌ ॥ ४६॥ 

व्याख्या-लक्षम्याः न्श्चियाः, अङ्केऽपि =क्रोडेऽपि सः राजा, निढत्तः-- 
शान्तः, न =नहि, स्यात्‌=भवेत्‌, यदि=चेत्‌, तत्र=त स्मिन्‌ स्थाने, तस्य = चृपनन्दस्य, 
पाइबें--समीपे, त्वम्‌=भवती, न नहि, स्याः= भवेत्‌, कृच्छासु = कष्टकरेषु, आपत्सु 
=विपत्सु, आगतासु -- उपस्थितासु, त्वाम्‌=भवतीम्‌, पर्यत: --अवलोकयत:, तस्य 
= उपनन्दस्य, दुःखम्‌ कष्टम्‌, न = नहि, भवेत्‌ =स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

हिन्दी--तुम्हारे बिना लक्ष्मी की गोद में भी वे सुखी नहीं होंगे । तुम्हारे पास 
रहने पर वे भयंकर कष्ट भी खुशी के साथ झेल लेंगे ॥ ४६ ॥ 

त्वं निर्वृति गच्छ नियच्छ बाष्पं तप्ताश्रुमोक्षात्‌ परिरक्ष चक्षुः । 
` यस्तस्य भावस्त्वयि यश्च रागो न रंस्यते त्वद्विरहात्‌ स धर्म ॥ ४७ ॥ 

अन्वयः--त्वं निव ति गच्छ बाष्पं नियच्छ तप्ताभुमोक्षात्‌ चक्षुः परिरक्ष त्वयि 
यः तस्य भावः यश्च रागः त्वद्विरहात्‌ स धर्मे न रंस्यते ॥ ४७॥ 

* व्याख्या-त्वम्‌= सुन्दरी, निद तिम्‌ =क्षोभराहित्यम्‌, गच्छ=याहि, बाष्पम्‌ = 
नेत्रजलम्‌, नियच्छ = अवरुधि, तप्ताथरुमोक्षात्‌-तप्तम्‌= उष्णम्‌, अथु = नेत्रजमू, 
तस्य मोक्षः==प्रवाहस्तस्मात्‌ = सततसन्तप्ताश्चुप्रवाहणेन नेत्रविकृते: सम्भावना 
वरीवत्ति तस्मात्‌, परिरक्ष =रक्षां कुरु, त्वयि=भवत्याम्‌, यः =पूर्ववणितः, भावः 
= विचारः, यश्च रागः = अनुरागः, Be त्वद्वियोगात्‌, सः = राजा, धमे= 

धार्मिकानुप्ठाने रंस्यतेञ्ठरमणङ्करिष्यति ॥ ४७ ॥ 
फटी पुन ps बन्द करो, आँसुओं के बहाने से आँखों को 
बचाओ । तुम्हारे प्रति जो उनकी भावना या अनुराग है, उससे स्पष्ट है कि तुम्हारे 
वियोग में उन्हें धार्मिक अनुष्ठानो में वहाँ मन नहीं लगेगा ॥ ४७ ॥ 


१२४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


स्यादत्र नासौ कुलसत्त्वयोगात्‌ काषायमादाय विहास्यतीति । 
अनात्मनादाय गृहोन्मुखस्य पुनविमोक्तुँ क इवास्ति दोष: ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः- स्यात्‌ अत्र कुलसत्त्वयोगात्‌ असौ काषायम्‌ आदाय न विहास्यति, इति 
अनात्मना आदाय ग्रहोन्मुखस्य पुनः विमोक्तुं क इव दोषः अस्ति ? ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या स्यादिति प्रश्ने, अत्र=अस्मिन्‌ विषये, कुलसत्त्वयोगात्‌=कौलिकमर्यादा- 
परिपालनात्‌, असौ = नृपतिः, कापायम्‌ = भिक्षुवसनम्‌, आदाय =नीत्वा, न=नहि, 
विहास्यति =परिहरिष्यति, इति, अनात्मना= अनिच्छया, आदाय=गहदीत्वा, 
गरहोन्मुखस्य =सदनोन्मुखस्य, पुनः = भूयः विमोक्तुम्‌ = त्यक्तुम्‌, कः=किम्‌, इव, 
दोष: -अपराधः, अस्ति=भवति ॥ ४८ ॥ 
हिन्दी --यदि वे अपनी कुल-मर्यादा के कारण कषायवस्त्र धारण कर उसे नहीं 
छोड़ेंगे तो अनिच्छापूर्वक उसे ग्रहण कर गृहोन्मुख व्यक्ति के लिए उसे छोड्ने में 
क्या दोष है? ॥ ४८ ॥ 
इति युवतिजनेन सान्त्व्यमाना हृतहृदया रमणेन सुन्दरी सा । 
द्रमिडमभिमुखी पुरेव रम्भा क्षितिमगमत्‌ परिवारिताप्सरोभिः ॥४९॥ 


इति सौन्दरनन्दे काव्ये भार्याविलापो नाम षष्ठः सर्ग: ॥ ६॥ 


अन्वय: --युवतिजनेन इति सान्त्व्यमाना रमणेन हृतहृदया सा सुन्दरी पुरा 
अप्सरोभिः परिवारिता द्रमिडम्‌ अभिमुखी रम्भा इव क्षितिम्‌ अगमत्‌ ॥ ४९ ॥ 

व्याख्या --युबतिजनेन =कामिनी समूहेन, इति एवम्‌, सान्त्व्यमाना  प्रदत्त- 
धैर्या, रमणेन =भर्त्रा, हृतहृदया-हृतम्‌ = अपहृतम्‌, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, यस्याः साः, 
सा= पूर्वोक्ता, सुन्दरी = नन्दभार्या, पुरा = प्राचीनकाले, अप्सरोभिः= वाराङ्गनाभिः, 
परिवारिता = परिंबृता, द्रमिडम्‌ = निजपतिम्‌, अभिमुखी = सम्मुखी, रम्भा=अप्सरो- 
विशेषः, इव = यथा, क्षितिम्‌ =पृथिवीम्‌, निवासभवनं वा, अगमत्‌ ==जगाम ॥।४९॥ 

हिन्दी युवतियों ने इस प्रकार जब उसे सान्त्वना दी तब वह सुन्दरी, जिसका 
दिल पति ने चुरा लिया, अप्सराओं से घिरी रम्भा की तरह अपने पति को खोजती 
लक्ष्यभूमि की ओर चली गई ॥ ४९॥ 

सौन्दरनन्द-काव्य में 'भार्याविळाप' नामक षष्ठ सगं समाप्त । 


सप्तम; सर्ग; 
नन्द-विलापः 


कसक उठी नब पीर हृदय की, विश्वासो ने ठोकर खाई 1 
हाय नन्द की भींगी पलकों को, स्मृति ने फिर दुलराई ॥ 


, छिङ्गं ततः शास्तृविधिप्रदिष्टं गात्रेण विश्रन्न तु चेतसा तत्‌ । 
भार्यागतरेव मनोवितकजेहीयमाणो न ननन्द नन्दः ॥ १॥ 
(अन्त तत: शास्तृविधिप्रदिष्टं तत्‌ लिङ्ग गात्रेण बिभ्रत्‌ न तु चेतसा 
भार्यागते: एव मनोवितर्क: जेह्लीयमाणः नन्दः न ननन्द ॥ १॥ 
व्याख्या - ततः = तदनन्तरम्‌, शास्तृविधिप्रदिष्टम्‌--शञास्तुः = अधिष्ठातुः, 
विधिना =रीत्या, प्रदिष्टम्‌ = निदिष्टम्‌, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, लिङ्गम्‌=चिह्वम्‌, भिक्षु- 
वेषम्‌, गात्रेण = देहेन , विभ्रत्‌ = दधानः, न तु=न च, चेतसा = हृदयेन, भार्यागतैः= 
पत्नीविषयकेः, एव= इति निश्चयेन, मनोवितर्के:--मनसि = चेतसि, गताः = याताः, 
वितर्का: =ऊहापोहास्तैः, जेह्वीयमाणः = अतिलज्जितः सन्‌, नन्दः=तथागतानुजः, 
न = नहि, ननन्द = आनन्दितो बभूव ॥ १॥ 
हिन्दी--शास्ता के विधानानुसार नन्द ने उस वेष को शरीर से धारण किया, न 
कि मन से । भार्या विषयक मानसिक विचारों के कारण नन्द आत्मण्लानि में डूबे हैं, 
प्रसन्न नहीं है ॥ १॥ 
स पुष्पमासस्य च पुष्पलक्ष्म्या सर्वाभिसारेण च पुष्पकेतोः । 
यानीयभावेन च यौवनस्य विहारसंस्थो न शमं जगाम॥ २॥ 
अन्वयः--पुष्पमासस्य च पुष्पलक्ष्म्या पुष्पकेतोः सर्वाभिसारेण च यौवनस्य 
यानीयभावेन च विहारसंस्थः स शमं न जगाम ॥ २॥ 
व्याख्या--पुष्पमासस्य = वसन्तऋतोः, च पुनः, पुष्पलक्ष्म्या = सुमनशोभया, 
पुष्पकेतोः = मदनस्य, सर्वाभिसारेग- सर्वस्मिन्‌ = सर्वत्र, अभिसारः = गमनस्तेन = 
सर्वतोव्याप्त्या, च =पुनः, यौवनस्य = तारुण्यस्य, यानीयभावेन = गमनीयभावनया, 
च = पुनः, सः नन्दः, शमम्‌ =शञान्तिम्‌, न= नहि, जगाम=अगच्छत्‌ ॥ २॥ 
हिन्दी--वसन्त की शोभा, मदन की सर्वत्र व्याप्ति एवं जवानी की भावनाओं के 
कारण विहार में रहते हुए भी नन्द के मन में शान्ति नहीं आई ॥ २॥ 
स्थितः स दीनः सहकारवीथ्यामालीनसम्मूच्छितषद्पदायाम्‌। 
भृशं जजूम्भे युगदीर्थबाहुर्ध्यात्वा प्रियां चापसिवाचकर्ष ॥ ३॥ 
सौ०-12 


१२६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अस्वयः --आलीनसम्मूच्छितषट्पदायां सहकारवीथ्यां स्थितः दीनः सः युगदीषं- 
बाहुः प्रियां ध्यात्वा भृशं जजुम्भे चापम्‌ इव आचकर्ष ॥ ३ ॥ 

` व्याख्या --आलीनसम्मूच्छितषट्पदायाम्‌ -- आलीनाः = व्यासाः, सम्मूच्छिताः = 
मदान्विताः, षट्पदाः = भ्रमराः, यस्यां सा तस्यां, सहकारवीथ्याम्‌--सहकाराणाम्‌ = 
आम्राणाम्‌, वीथिः = पड्क्तिस्तस्याम्‌, स्थितः=तिष्ठत्‌, दीनः == अतिकातरः, सः = चुप- 
नन्दः, युगदीर्घबाहुः=कम्बभुजः, प्रियाम्‌ = सुन्दरीम्‌, ध्यात्वा = स्मृत्वा, भृशम्‌ = 
अत्यर्थम्‌, जजूम्भे =जजम्भे, तदा, चापम्‌ =धनुः, इव = यथा, आचकर्ष = आकृष्ट- 
वान्‌ ॥ ३ ॥ ॥ 

हिन्दी--मतवाले भौरो से भरे आम के बगीचे में बेचारा नन्द अपनी प्यारी 
पत्नी को याद कर लम्बी बाँहें फैलाकर बार-बार जेंम्भाई ले रहा था । उसे देखकर 
लगता था जैसे वह धनुष खींच रहा हो ॥ ३॥ 


स पीतकक्षोदमिव प्रतीच्छन्‌ चूतद्रुमे भ्यस्तनुपुष्पवर्षेमु । 
दीर्घ निशश्वास विचिन्त्य भार्या नवग्रहो नाग इवावरुद्धः ॥ ४ ॥ 
अन्बय:- घुतद्वुमेभ्यः तनुपुष्पवर्ष पीतकक्षोदम्‌ इव प्रतीच्छन्‌ सः भार्या विचिन्त्य 
अवरुद्धः नवग्रह: नाग इव दीर्घ निशश्वास ॥ ४ ॥ 
व्याल्या--चूतहुमेभ्यः=सहकारदृक्षेभ्यः, तनुपुष्पवर्षम्‌- तनूनाम्‌ = लघूनाम्‌, 
पुष्पाणाम्‌ =कुसुमानाम्‌, वर्षम्‌=सिश्वनम्‌, पोतकक्षोदम्‌-पीतकस्य = केसरस्य, 
क्षोदम्‌==चूरणंम्‌, इव=यथा, प्रतीच्छन्‌ =मन्यमानः, सः = नन्दः, भार्याम्‌ = पत्नीम्‌, 
विचिन्त्य = चिन्तयित्वा, अवरुद्धः=निरुद्धः, नवग्रहः=भचिरग्रहः, नाग इव= 
गजराजवत्‌, दीघंम्‌ =अतिकालम्‌, निशश्वास = अश्वसत्‌ ॥ ४ ॥ 


हिन्दी --आम के पेड़ से होने वाली नन्हीं फुहारों की वर्षा को वह केसर की 
चुड़ा की तरह मानता हुआ पत्नी की याद कर घेरा डालकर पकड़े गये हाथी की 
तरह लम्बी-लम्बी साँसे लेने लगा ॥ ४ ॥ 


शोकस्य हर्ता शरणागतानां शोकस्य कर्ता प्रतिगवितानाम्‌ । 
अशोकमालम्ब्य स जातशोकः प्रियां प्रियाशोकवनां शुशोच ॥ ५ ॥ 
अन्बयः--शरणागतानां शोकस्य हर्ता प्रतिगबितानां शोकस्य कर्ता जातशोकः सः 
अशोकम्‌ आलम्ब्य प्रियाशोकवनां प्रियां शुशोच ॥ ५॥ 
व्याख्या--शरणागतानाम्‌--शरंणे =आश्रये, आगतानाम्‌ = प्राप्तानाम्‌, शोकस्य= 
परितापस्य, हर्ता = अपहारकः, प्रतिगबितानाम्‌ = कृताऽहङ्काराणाम्‌, शोकस्य = 
खेदस्य, कर्त्ता= स्रष्टा, जातशोकः-जातः==समुत्पन्नः, शोकः = आ्तिर्यस्य सः, 
अशोकम्‌ = रक्तपल्लवम्‌, आलम्व्य=अवलम्बनं कृत्वा, सः=उ॒पनन्दः; प्रियाशोका- 
वनाम्‌ --प्रियम्‌ =मनोहरम्‌, अशोकानामु=रक्तपल्लवानाम्‌, वनम्‌ =काननम्‌, यस्याः 
सा ताम्‌, प्रियाम्‌ = प्रेयसीम्‌, शुशोच = अशोचत्‌ ॥ ५॥ 


नन्द-विलापः ] सप्तमः सर्गः १२७ 


हिन्दी --आश्नितों के शोक को हरण करने वाला तथा अभिमानियों के लिए 
दुःख का विधान करने वाला वह नन्द अपनी उस कान्ता के लिए, जिसे अशोक 
अत्यन्त प्रिय वन था, अशोक वृक्ष का सहारा लेकर चिन्तित हुआ ॥ ५॥ 


प्रियां प्रियायाः प्रतनुं प्रियङ्गुं निशाम्य भीतामिंव निष्पतन्तीस्‌ । 
सस्मार तामश्रुमुखीं सबाष्पः प्रियां प्रियङ्गुप्रसवावदाताम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--सवाण्पः प्रियायाः प्रियां प्रतनु प्रियङ्गुं भीताम्‌ इव निष्पतन्ती निशाम्य 
प्रियङ्गुप्रसवावदातां ताम्‌ अश्रुमुखीं प्रियां सस्मार ॥ ६ ॥ 
व्याख्या -सबाष्पः = रुदन्‌, प्रियायाः = प्रियपत्न्याः, प्रियाम्‌=कान्ताम्‌, प्रतनुम्‌= 
सुखस्पर्शाम्‌, प्रियङ्गुम्‌ = एतन्नाम्नीं लताम्‌, भीताम्‌ =भयाक्रान्ताम्‌, इव = यथा, 
निष्पतन्तीम्‌ = निस्सरन्तीम्‌, निशाम्य =अवल्ोक्य, प्रियङगुप्रसवावदाताम्‌- प्रियङ्गू- 
नाम्‌ == एतदाख्यलतानाम्‌, `प्रसवानामिव = कुसुमानामिव, अवदाता =इवेता ताम्‌, 
ताम्‌ = सुन्दरीम्‌, अश्षुमुखीम्‌=सबाष्पाम्‌, प्रियाम्‌= कान्ताम्‌, सस्मार = 
अस्मार्षीत्‌ ॥ ६॥ 
हिन्दी -डरी, सहमी घर से बाहर निकलती, आँसू से तर-बतर मुखवाली, 
प्रियङ्कगुलता के पुष्प की तरह श्वेतवर्णा, कोमलाङ्गी कान्ता को नन्द ने रोते हुए याद 
किया ॥ ६॥ 
पुष्पावनद्धे तिलकद्रुमस्य दृष्ट्वान्यपुष्टां शिखरे निविष्टाम्‌ । 
सङ्कल्पयामास शिखां प्रियायाः शुक्छांशुकेऽट्टालमपाश्रितायाः॥ ७ ॥ 
अन्वयः--तिलकद्रुमस्य पुष्पावनद्धे शिखरे निविष्टाम्‌ अन्यपुष्टां दृष्ट्वा शुक्लांशुके 
अट्टालम्‌ अपाश्चिताया: प्रियायाः शिखां सङ्कल्पयामास ॥ ७॥ 
व्याख्या -तिलकद्रुमस्य =तमालपत्रबृक्षस्य, पुष्पावनद्धे--पुष्पै: = कुसुमैः, अवन- 
“दम्‌ =व्याप्तम्‌, तस्मिन्‌, शिखरे=अ्घृङ्गे, निविष्टाम्‌ == उपविष्टाम्‌, अन्यपुष्टाम्‌ == 
कोकिलाम्‌, दृष्ट्वा =अवलोकय, शुक्लांशुके = शुभ्रवसने, अट्टालम्‌ = राजभवनम्‌, 
अपाथितायाः =स्थिताथाः , ( अप--आ ४ भिळू + क्त--टापि ), पष्ठैयकवचने, 
प्रियायाः = कान्तायाः, शिखाम्‌ =केशपाशाम्‌, सङ्कल्पयामास = सम्यग्र्पेणा- 
कल्पयत्‌ ॥ ७॥ 
हिन्दी--तिलक वृक्ष इवेत पुष्यों से भरी ऊपर की फुनगी पर बैठी काली कोयल 
को देखकर उसने अट्टालिका पर खड़ी स्वेत वस्त्र वाली अपनी प्रिया के केशपाश की 
कल्पना की ॥ ७ ॥ 
लतां प्रफुल्लामतिमुक्तकस्य चूतस्य पारवे परिरभ्य जाताम्‌ । 
निशाम्य चिन्तामग्रमतं तदैवं श्रुष्टा भवेन्मामपि सुन्दरीति ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--अतिमुक्तकस्य प्रफुल्लां छतां चूतस्य पाइवे परिरम्य जातां निशाम्य 
सुन्दरी मामु अपि एवं श्लिष्टा भवेत्‌ इति तदा चिन्ताम्‌ अगमत्‌ ॥.८ ॥ 


१२८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्यास्या--अतिमुक्तकस्प = माधवीलतायाः, प्रफुल्लाम्‌ = पुष्पिताम्‌, लताम्‌ = 
वल्लरीम्‌, चूतस्य =रसारस्य, पावें = समीपे, परिरभ्य = आलिङ्ग्य, जाताम्‌ = 
समुत्पन्ताम्‌, निशाम्य --आकर्ण्यं, सुन्दरी = एतदाख्या नन्दपत्ती, मामू = नन्दम्‌, 
अपि =एव, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, रिष्टा = आइलेषिता, भवेत्‌ = स्यात्‌, इति = 
एतत्‌, तदा = तस्मिन्‌ काले, चिन्ताम्‌ == शुचम्‌, अगमत्‌ = अगच्छत्‌ ॥ ८ ॥ 

हिन्दी--आम के पेड़ के पास उत्पन्न, उसमें लिपटी फूलों से लदी माधवी लता 
को देखकर “सुन्दरी मुझसे भी इसी तरह लिपटती थी' ऐसा नन्द ने सोचा ॥ ८॥ 


पुष्पोत्कराला अपि नागवुक्षा दान्तैः समुदुगैरिव हेमगर्भेः । 
कान्तारवृक्षा इव दुःखितस्य न चक्षुराचिक्षिपुरस्य तत्र ॥ ९॥ 
अन्वयः-तत्र हेमगर्भे: दान्तैः समुद्गैः इव पुष्पोत्कराला अपि नागढक्षाः कान्तार- 
बक्षाः इव अस्य दुःखितस्य चक्षुः न आचिक्षिपुः ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-तत्र=तस्मिन्‌ मठे, हेमगर्भ:-हेमः=सुवरणंः, गर्भे = अन्तर्भागे, यस्य तैः, 
दान्तैः--दन्तानामिमाः तैः दान्तैः = दश्चननिर्मितैः, समुद्गैः = सम्पुटेः, इव = यथा, 
पुष्पोत्करालाः = कुसुमसम्पन्नाः, अपि, नागढृक्षाः = पुन्नागतरवः, कान्तारद्रक्षाः-- 
कान्तारस्य=गहनवनस्य, बृक्षाः=तरवः, इव=्यथा, आचिक्षिपुः= आचिक्षिपत्‌ ॥९॥। 
हिन्दी--उस आश्रम में सोने से भरे हुए गजदन्त के सम्पुटों की तरह, बीहड़ 
जंगल के पेड़ों की तरह फूलों से लदे नागकेशर के दृक्षगण भी उस दुःखी को 
अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सके ॥ ९॥ 
गन्धं वमन्तोऽपि च गन्धपर्णा गन्धवेवैश्या इव गन्धपूर्णा: । 
तस्यान्यचित्तस्य शुगात्मकस्य घराणं न जहुहदयं प्रतेपुः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--गन्धवंवेश्या इव गन्धपूर्णाः गन्धपर्णाः गन्धं वमन्तः अपि च अन्यचित्तस्य 
शुगात्मकस्य तस्य घ्राणं न जह्लः ( अपितु ) हृदयं प्रतेपुः ॥ १० ॥ 
ब्याख्या - गन्धर्वेवेरया = स्वर्गगणिका, इव > यथा, गन्धपूर्णाः=सुगन्धयुक्ताः, 
गन्धपर्णाः = एतदाख्यवृक्षा:, अस्य ढक्षस्य पत्राणि सुगन्धितानि सन्ति, गन्धम्‌=सुगन्धम्‌, 
वमन्तोऽपि = उद्गिरन्तोऽपि, च = पुनः, अन्यचित्तस्य-अन्यस्याम्‌= अपरस्याम्‌, 
चित्तम्‌=हृदयम्‌, यस्य तस्यान्यमनस्कस्य, शुगात्मकस्य = शोकाकुलचित्तस्य, तस्य = 
उपनन्दस्य, घ्राणम्‌ =नासम्‌, न जह्ूः=न चाकर्षु:; प्रत्युत हृदयम्‌ =चित्तम्‌, प्रतेपुः= 
प्रातपन्‌ ॥ १० ॥ 
हित्वी —गन्धवं-वेश्याओं की तरह सुगन्ध से भरे गन्धपर्णा की महक भी उसे 
अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सको, प्रत्युत उस अन्यमनस्क को उसने संतप्त ही 
किया ॥ १०॥ 
संरक्तकण्ठैश्च विनीलकण्टस्तुष्ठेः प्रह्ृष्टरपि चान्यपुष्टैः । 
केलिह्यमानैइनन मधु -द्विरेफैः स्वनद्वनं तस्य मनो नुनोद ॥ ११॥ 


नन्द-विलाप: ] सप्तमः सर्ग: १२९ 

अन्वयः--संरक्तकण्ठै: च विनीलकण्ठै: तुष्टैः प्रहष्टे: अपि च अन्यपुष्टै: मधु- 
लेलिह्यमान: ह्विरेफः स्वनद्‌ वनं तस्य मनः नुनोद ॥ ११ ॥ ह 

व्याख्या --संरक्तकण्ठे: = बड्ानुरागस्तरैः, च = पुनः, विनीलकण्ठैः = मयूरैः, 
ुष्टैः= तृप्तैः, परहृष्टः = प्रमुदितैः, अपि च--अन्यच्च, अन्यपुष्टैः = पिकैः, मधु- 
लेलिह्ममानैः--मधु = कुसुमासवः, लेलिह्यमानैः = पिब्यमानैः, द्विरेफः = मधुक रैः, 
स्वनद्‌ = गुञ्जन कुर्वत्‌, वनम्‌ = काननम्‌, तस्य =नन्दस्य, मनः= चित्तम्‌, नुनोद = 
अनुदत्‌ ॥ ११ ॥ 

हिन्दी--भ्रणयासक्त कंठ वाले मयूर, संतुष्ट एवं खुशदिल कोयल तथा मधु पीते 
हुए मधुकरों से अनुगुंजित उस बन ने नन्द के मन को चंचल बना दिया ॥ ११॥ 

स तत्र भार्यारणिसम्भवेन वितर्कधूमेन तमःशिखेन। 
कामारिनिनान्तह्ृँदि दह्यमानो विहाय धैर्य विललाप तत्तत्‌ ॥ १२॥ 

अन्वयः--तत्र भार्यारणिसम्भवेन वितकंधूमेन तमःसिखेन कामारितना अन्तहरं दि 
दह्ममानः स धेयं विहाय तत्तत्‌ विललाप ॥ १२॥ 

ब्यालया-तत्र=तस्मित्‌ आश्चमे, भार्यारणिसम्भवेन- भार्या = पत्नी, सा एव 
अरणिः=अग्निमन्थनकाष्ठुम्‌, तस्याः सम्भवः = समुत्पञ्नस्तेन = कान्ताकाष्ठोत्पन्नेन, 
वितर्कधूमेन--वितकं: = चिन्ता, एव धूमः=अग्निवाहस्तेन, तम:दाखेन--तम: = मोहः, 
तदेव शिखा = ज्वालः, यस्य तेन, कामाग्निना--कामः = मनोरथः, एव अस्ति: = 
बहिः, तेन, अन्तह् दि = अन्तमंनसि, दह्यमानः-प्रज्वलन्‌, सः = नन्दः, धैयेम्‌=्धृतिम्‌, 
बिह्वाय = त्यक्त्वा, तत्तत्‌ = बहुविधम्‌, विललाप = रुरोद ॥ १२॥ 

हिन्दी-पत्ली की याद रूपी अरणि से उत्पन्न चिन्तारूपी धुंआ वाली जिससे 
शोक रूपी ज्वाला फूट रही थी--ऐसी दिल जलाने वाली आग में जलते हुए नन्द ने 
बहुत विलाप किया ॥ १२॥ 


अद्यावगच्छामिं सुदुष्करं ते चक्रुः करिष्यन्ति च कुवेते च । 
त्यक्त्वा प्रियामश्रुमुखीं तपो ये चेरुश्ररिष्यम्ति चरन्ति चेव ॥ १३॥ 
अन्बयः--अद्य अवगच्छामि ते सुदुष्करं चक्रुः करिष्यन्ति च कुर्वते च ये अनुमुखीं 
प्रियां त्यक्त्वा तपः चेरुः चरिष्यन्ति चरन्ति चव ॥ १३॥ 
व्यास्या--अद्य -- सम्प्रति, अवगच्छामि =जानामि, ते=तव, सुदुष्करम्‌ = अकृ- 
त्यम्‌, चक्रुः = अकुर्वत्‌, करिष्यन्ति =विधास्यन्ति, कुवंति = विदधति, ये=लोकाः, 
अश्रुमुखीम्‌ = विलपन्तीम्‌, प्रियाम्‌ =कान्ताम्‌, त्यक्त्वा = परित्यज्य, तपः = तपस्याम्‌, 
चेरुः ==कृतवन्तः, चरिष्यन्ति = विधास्यन्ति, चरन्ति चैव--कुवेन्ति चँवेति ॥१३॥ 
हिन्दी-आज मेरी समझ में यह बात आ रही है कि उन लोगों ने बडा ही 
कठोर काम किया है, करेंगे और करते हैं, जिन्होंने बिंछलती कान्ता को छोड़कर तप 
किया, करेंगे या करते हैं ॥ १३ ॥ | , 


१३० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


तावद्‌ दृढं बन्धनमस्ति लोके न दारवं तान्तवमायसंवा। . 
यावद दृढं बन्धनमेतदेव मुखं चलाक्षं छलितं च वाक्यम्‌ ॥ १४॥ 
अन्वयः- लोके दारवं तान्तवम्‌ आयसं वा बन्धनं तावत्‌ दृढं नास्ति यावत्‌ दृढं 
चलाक्षं मुखं ललितं वाक्यं च एतदेव बन्धनम्‌ ( अस्ति )॥ १४ ॥ 
व्याख्या--लोके =संसारे, दारवम्‌+-काप्ठटनि्मितम्‌, तान्तवम्‌ =तन्तुविनिमितम्‌, 
आग्रसम्‌--छौहनिर्मितमू, वा=अथवा, बन्धनम्‌ न्«प्रतिबन्धम्‌, तावत्‌ = तावत्काळः 
पर्यन्तम्‌, दृढम्‌ = प्रगाढम्‌, ` नास्ति=न विद्यते, यावत्‌ = यावत्कालपर्यन्तम्‌। दृढम्‌ = 
कठोरम्‌, चलाक्षम्‌=चपलनयनम्‌, मुखम्‌ =आननम्‌, ललितम्‌ = रम्यम्‌, च =पुनः, 
वाक्यम्‌ = कथनम्‌, च ==पुनः, एतदेव = इदमेव, बन्धनम्‌ = प्रतिबन्धम्‌ अस्ति ॥१४॥ 
हिन्दी--संसार में लकड़ी, रस्सी अथवा लोहे का बंधन इतना मजबूत नहीं 
होता, जितना मजबूत बन्धन चंचल आँखों वाला मुखड़ा तथा मीठी बातों का होता 
है॥ १४॥ 2 
छित्त्वा च भित्त्वा च हि यान्ति तानि स्वपौरुषाच्चेव सुहृदुबलाच्च । 
ज्ञानाच्च रौक्ष्याच्च विना विमोक्तुं न शक्यते स्नेहमयस्तु पाश: ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--स्वपौरुषात्‌ च सुहृद्बलात्‌ चैव हि तानि ठित्त्वा च भित्त्वा च 
( पारम्‌ ) यान्ति, स्नेहमयस्तु पाशः ज्ञानात्‌ च पाशात्‌ च विना विमोक्तु न 
झक्यते ॥ १५ ॥ क: 
व्याख्या- स्वपौरुपात्‌ = स्वकी योद्योगात्‌, च उ पुनः,“ सुहृद्‌ = मित्रम्‌, बलात्‌ = 
सहयोगात्‌, च ==पुनः, . हि==यतः, तानि=ूर्वोक्तबन्धनानि, छित्त्वा = त्रोटयित्वा, 
च =पुनः, भित्त्वा = भेदनं कृत्वा, च = पुनः, पारं यान्ति = ब्रजन्ति, स्नेहमयस्तु-अ्रण- 
यान्वितस्तु, पाश: = बन्धनम्‌, ज्ञानात्‌=तत्त्वज्ञानात्‌, च = पुनः, पाशात्‌ = बन्धनात्‌, 
विना = रहितमु, विमोक्तुम्‌ = मोचयितुम्‌, न=नहि, शक्यते =प्र्ूयतेः। १५ ॥ 
हिन्दी--रस्सी और कड़ी के बन्धन तो लोग अपने पुरुषार्थ एवं मित्र-बल से 
तोड़ सकते हैं, किन्तु स्नेह के बन्धन तो तत्त्वज्ञान के बिना कोई तोड़ ही नहीं 
सकता ॥ १५॥ 
ज्ञानं न मे तच्च शमाय यत्स्यान्न चास्ति रोक्ष्यं करुणात्मकोऽस्मि । 
कामात्मकश्चास्मि गुरश्च बुद्धः स्थितोऽन्तरे चक्रगतेरिवास्मि॥ १६॥ 
अन्वयः -मे तत्‌ ज्ञानं नास्ति यत्‌ शमाय स्यात्‌ न च रौक्ष्यम्‌ अस्ति ( अहं तु ) 
करुणात्मकः अस्मि कामात्मकः अस्मि च मे गुरुः बुद्धः चक्रगते अन्तरे इव स्थितः 
अस्मि॥ १६॥ 
व्याल्या--मे=मम नन्दस्य, ततु = पूर्वोक्तम्‌, ज्ञानम्‌ = बुद्धिम्‌, नास्ति=न विद्यते, 
यतु==सर्वः, शमाय = शान्त्यथंम्‌, स्यात्‌=भवेत्‌, तत्त्वज्ञानादेव आत्मिकशान्तिर्भवति, 
तदभावे नन्दाय शान्तिस्तु दुळेंभेव, न च =न तु, रौक्ष्यम्‌=स्नेहाभावः, अस्ति=विद्यते, 
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अहं ठु, करुणात्मकः = दयालुः, अस्मि-भवामि, एकतस्तु अहम्‌, कामासक्तः = प्रणया- 
सक्तः, अस्मि भवामि, प्रथमं तावत्‌ नन्दस्य कामासक्तत्बात्‌ तस्य चित्तं प्रियतमा- 
म्प्रति समाङृष्टमस्ति, अपरं तु तस्य गुरः बुद्धोऽस्ति यो हि ज्ञानी वत्तते, तस्योपदेश- 
प्रभावेन नन्दः आश्रमे स्थित्वा तत्त्वज्ञानाय प्रतिवद्धोऽस्ति, मे = मम, गुरुः = उपदेष्टा, 
बुद्धः =सुगतः, अस्ति, चक्रगते, अन्तरे = मध्ये, इवाहम्‌, स्थितः = विद्यमानः, अस्मि 
= भवामि ॥ १६॥ 
हिन्दी--मुझमें उस शान्ति की कमी है, जो तत्त्वज्ञान से मिलती है, मैं नीरस भी 
नहीं हूँ, मैं तो दयालु एवं प्रणयासक्त हूँ, मेरे गुरु बुद्ध है । इस प्रकार मैं दो चक्को के 
बीच पिस रहा हूँ ॥ १६॥ 
अहं गृहीत्वापि हि भिक्षुलिङ्ग भ्रातृषिणा द्विगुरणानुशिष्टः । 
सर्वास्ववस्थासु लेभे न शान्ति प्रियावियोगादिव चक्रवाकः ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--महं हि भिक्षुलिङ्गं ग्रहीत्वाऽपि भ्रातृषिणा द्विगुरुणा अनुशिष्टः सर्वासु 
अवस्थासु प्रियावियोगातु चक्रवाकः इव शान्ति न लेभे ॥ १७ ॥ 
व्याख्या- अहम्‌ = नन्दः, हि= यतः, भिक्षुलिङ्गम्‌ = संन्यासीवेषम्‌, ग्रृहीत्वाऽपि 
म्धृत्वाऽपि, भ्रातृ षिणा - भ्राता च=अग्रजश्च, ऋषिः = मुनिश्च, तेन द्विगुरुणा5द्विघा 
गुरुस्तेन, अनुशिष्ट: = समुपदिष्टः, सर्वासु = सकलासु, अवस्थासु= दशासु, प्रिया- 
वियोगात्‌ = कान्ताविरहात्‌, चक़्वाकः=कोकः, इव =तुल्यम्‌, शान्तिम्‌ = शमम्‌, न= 
नहि, लेभे = प्राप्नोमि ॥ १७॥ 
हिन्दी-यद्यपि मैंने भिक्षु वेष धारण कर लिया है तथा अग्रज एवं मुनि द्विविध 
व्यक्तित्व वाले गुरु भगवान्‌ बुद्ध से उपदेश ग्रहण किया है, फिर भी प्रियाविहीन चकवे 
की तरह शान्ति नहीं पा रहा हूँ ॥ १७॥ 
` अद्यापि तन्मे हृदि वतंते च यहूर्पणे व्याकुलिते मया सा । 
कृतानृतक्रोधकमन्रवीन्मां कथं कृतोऽसीति शठं हसन्तीम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--मया दपंणे व्याकुलित सा हसन्तीं इतावृतक्रोधकं शठं यत्‌ माम्‌ 
अब्रवीत्‌ 'कथं कृतः असि’ इति तत्‌ च अद्यापि मे हृदि वत्तंते ॥ १८॥ 
व्याख्या--मया = नन्देन, दपंणे = मुकुरे, व्याकुिते=समळीङृते, सा=सुन्दरी, 
हसन्तीम्‌ = हासं कुन्तीम्‌, कताइतक्रोधकम्‌ कृतम्‌ = विहितम्‌, अचतमु = मिथ्या, 
क्रोधकम = रोषम्‌, . यथा तथा, शठम्‌ -- प्रव्चनापूर्वेकेन, `यत्‌ न्-यत्किचित्‌, माम्‌== 
नन्दम्‌, अन्रवीत्‌ = अकथयत्‌, 'कथम्‌ =कया रीत्या, जातः =अनुष्ठितः, असि=भवसि', 
इति-इत्त्यम्‌, तत्‌ च पर्वोक्तं च, अद्ापि=अध्रुनाऽपि, मे =मम नन्दस्य, हृदि = 
वत्तते= ॥ १८ ॥। 
mee र आईने को गन्दा कर दिया या, तब उसने झूठा क्रोध 
दिखलाते हुए प्रतारणापूर्वेक जो कहा था--'कैसे हो गये हो ?' यह आज भी मेरे 
दिल में मौजूद है ॥ १८॥ 
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यथैष्यनाञ्यानविशेषकायां मयीति यन्मामवदच्च साश्चु । 
पारिप्लवाक्षेण मुखेन वाला तन्मे वचोऽद्यापि मनो रुणद्धि ॥ १९ ॥ 
अन्वयः- बाला साश्चु पारिप्लवाक्षेण मुखेन यथा अनाश्यानविशेषकायाम्‌ मयि 
एपि इति यत्‌ माम्‌ अवदत्‌ तद्वचः अद्यापि मे मनः रुणद्धि ॥ १९ ॥ 
व्याहया--वाला = सा सुन्दरी, साश्नु =अश्चुूर्णेण, पारिप्लवाक्षेण = कातरनेत्रेण, 
मुखेन = आननेन, यथा = येन प्रकारेण, अनाइयानविशेषकायास्‌ -- न=नहि, आश्यानः= 
शुष्कः, विशेषकः = अङ्गरागः, यस्याः तस्यां ( साश्चुपदस्य पृथक्‌ प्रयोगेण पारिप्लवस्य 
चल एवार्थः समुचितः प्रतीतो भवत्यत्र । ), मयिच्सुन्दर्यामु, एविञआगच्छसि, इतिः 
एवम्‌, यत्‌ =यत्कि्ित्‌, माम्‌ = नन्दम्‌, अवदत्‌ = अकथयत्‌, तद्वचः = तत्कथनम्‌, 
अद्यापि = सम्प्रत्यपि, मे == नन्दस्य, मनः = हृदयम्‌, रुणद्धि = व्यथयति ॥ १९॥ 
हिन्दी चंचल, सहमी एवं डबडवाई आँखों वाली उस सुन्दरी ने चलते समय 
मुझसे कहा था--'मेरे अङ्गराग सूखने के पहले ही तुम आ जाना ।' उसका यह कथन 
मेरे मन को आज भी मथ रहा है॥ १९॥ 
बद्धवासनं पर्वंतनिझेरस्थः स्वस्थो यथा ध्यायति भिक्षुरेषः । 
सक्तः क्वचिन्नाहमिवेष नूनं शान्तस्तथा तृप्त इवोपविष्टः ॥ २००. 
अन्वयः--एषः भिक्षुः आसनं बध्वा पर्वेतनिझरस्थः स्वस्थः यथा ध्यायति, नूनम्‌ 
एषः अहम्‌ इव क्वचित्‌ सक्तः न शान्तः तथा तृप्तः इव उपविष्टः ॥ २० ॥ 
द्याव्या --एप: = अयम्‌, भिक्षुः = बोद्धसंन्यासी, आसनम्‌ः=अष्टा ङ्गयोगस्य तृतीय- 
मङ्गम्‌, बध्वा = नियन्त्रयित्वा, पर्वेतनिझरस्थः--पर्वेतस्य = भूधरस्य, निरे = प्रपाते, - 
तिष्ठति = स्थितोऽस्ति, इति गिरिनिझंरस्थः, स्वस्थः = अनामयः, यथा = येन प्रकारेण, 
ध्यायति =ध्यानं करोति, तथा नूनम्‌ = निश्चयेन, एषः = अयं संन्यासी, अहम्‌ = 
नन्दः, इव =सदृशः, क्वचित्‌ = कुत्राऽपि, सक्तः = आसक्तः, न =नहि, शान्त: == स्वस्थ- 
चित्तः, तथा=अपि च, तृप्त: = तुष्टः, इव = समम्‌, .उप विष्टः = तिष्ठतीति ॥ २० ॥ 
हिन्दी--यह बौद्धसंन्यासी पहाड़ की चोटी पर आसन बाँधकर जिस तरह ध्यान- 
मग्न है, इससे पता चलता है कि निश्चय ही यह समस्त भोगों से संतुष्ट है तथा 
इसका मन भी किसी में आसक्त नहीं है ॥ २० ॥ 
पुंस्कोकिलानामविचिन्त्य घोषं वसन्तलक्ष्म्यामविचार्यं चक्षुः । 
शास्त्रं यथाऽभ्यस्यति चेव युक्तः शङ्के प्रियाऽऽकर्षति नास्य चेतः ॥२१॥ 
अन्बुयः-पुंस्कोकिलानां घोषम्‌ अविचिन्त्य वसन्तलक्ष्म्यां चक्षु: अविचाये च 
युक्तः एषः यथा शास्त्रम्‌ अभ्यस्यति, शङ्के अस्य चेतः प्रिया न आकर्षति ॥ २१॥ 
व्याख्या --पुंस्कोकिलानाम्‌ = पिकानाम्‌, घोषम्‌ = खगध्वनिः, अविचिन्त्य = अवि- 
चाये, वसन्तलक्ष्म्याम्‌=वसन्तश्मियाम्‌, चक्षु: = नयनम्‌, अविचाये-असम्प्रेक्षय, च = पुनः, 
युक्तः =निएुद्धचित्तढृत्तिः; एष: अयं भिक्षुः, यथा==यया रीत्या, बौद्धभिक्षोः, चेतः 
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= हृदयम्‌, प्रिया = कान्ता, न=नहि, आकर्षति = ॥ 
कमा डा मत हि, आकर्षति--आकर्षणं करोति । अस्मिन्‌ इलोके 
सम्भावना स्यादुस्रेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना । 
उक्तानुक्तापदाद्यत्त सिद्धासिद्धास्पदे परे ॥' २१ ॥ 
हिन्दी--यह भिक्षु शास्त्र के अध्ययन में इस तरह डूबा है कि इसे न तो कोयळ 
की काकली की चिन्ता है और न वसन्त-श्री ही इसकी आँखों को अपनी ओर खींचती 
है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्रिया इसके चित्त को आकृष्ट नहीं कर 
रही है ॥ २१ ॥ 


अस्मै नमोऽस्तु स्थिरनिश्चयाय निवृत्तकौतूहलूविस्मयाय । 
यान्तात्मनेऽन्तर्गेतमानसाथ चडङ्क्रम्यमाणाय निरुत्सुकाय ॥ २२॥ 
अन्वयः-स्थिरनिश्चयाय निनृत्तकौतृहरूविस्मयाय शान्तात्मने अन्तर्गतमानसाय 
चङ्क्रम्यमाणाय निरुत्युकाय अस्मै नमः अस्तु ॥ २२॥ 
च्याख्या-स्थिरनिश्चयाय--स्थिरः = सुदृढः, निश्चयः = निणेयः, यस्य सः तस्मै, 
निदृत्तकोतूहलूविस्मयाय-निबृत्तो = विरतौ, कौतृहल-विस्मयौ --उत्कण्ठा-चमत्कारौ, 
यस्य सः तस्मै, शान्तात्मने -शान्तः=शमितः, आत्मा = चेतनः, यस्य सः तस्मै, 
अन्तर्गेतमानसाय--अन्त्गतम्‌ = अन्तर्भूतं समाविष्टं वा; मानसम्‌ =चित्तम्‌, यस्य सः 
तस्म, चङ्क़म्यमाणाय=वभ्रम्यमाणाय, निरत्सुकाय=उत्सुकतारहिताय, अस्मे = 
सम्मुखस्थभिक्षवे, नमः=नमस्कारः, अस्तु=भवतु ॥ २२॥ 
हिन्दी --दूढ निश्चयवाले, विस्मय एवं उत्कण्ठा से रहित, शान्तचित्त, अन्तमुंख, 
निरुत्सुक और भ्रमणशील इस भिक्षु को नमस्कार है ॥ २२॥ 
निरीक्षमाणस्य जलं सपद्मं वनं च फुल्लं परपुष्टजुष्टम्‌ । 
कस्यास्ति धेयं नवयौवनस्य मासे मधो धमंसपत्नभूते ॥ २३ ॥ 
अन्ययः-धर्मसपत्नभूते मधो मासे सपदा जलं फुल्लं परपुष्टजुष्टं च वनं 
निरीक्षमाणस्य कस्य नवयोवनस्य धैयंम्‌ अस्ति ॥ २३॥ 
व्याल्या--धमंसपत्न भूते = धर्मचत्रुभूते, मधौ = वसन्ते, मासे = ऋतौ, सपद्मम्‌ = 
सरसिजसहितम्‌, जलम्‌ = सलिलम्‌, फुल्लम्‌ =कुसुमितम्‌, परपुष्टजुष्टम्‌--परेण पुष्टः 
परपुष्टस्तेन परपुष्टेन= कोकिलेन, जुष्टः= सेवितः, च< पुनः, वनम्‌ =अरण्यम्‌, 
निरीक्षमाणस्य == पश्यतः, कस्य==जनस्य, नवयौवनस्य =तरुणस्य, धैयंम्‌ =मनः- 
स्थेयम्‌, अस्ति=विद्यते, न कस्यापीति ॥ २३ ॥ : 
हिल्दो--धर्म के दुइमन-स्वरूप वसन्त-मास में कमलयुक्त जलाशय एवं कोयल 
की काकली से अनुगुंजित “फूलों से छदे वन को देखकर किस युवक का धैय बना 
रहेगा ॥ २३ ॥ 
भावेन गर्वेण गतेन लक्ष्म्या स्मितेन कोपेन मदेन वारिभिः । 
जहुः स्त्रयो देवनृपषिसङ्घात्‌ कस्माद्धि नास्मद्विधमाक्षिपेयुः ॥२४॥ 


आ डक 
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अन्वयः--स्त्रियः भावेन गर्वेण गतेन लक्ष्म्या स्मितेन कोपेन मदेन वारिभिः देव- 
नुपषिसङ्घान्‌ जहः कस्माद्धि अस्मद्विधम्‌ न आक्षिपेयुः ॥ २४॥ कह” 
ब्याख्या स्नियः = वनिताः, भावेन--मनोविकारेण, गर्वेण = मदेन, गतेन = 
यातेन, लक्ष्म्या = श्रिया, स्मितेन = मन्दहास्येन, कोपेन=रोषेण, मदेन= उन्मादेन, 
वारिभिः =वचनँः, देवतृपरषिसङ्धान्‌ = देवराजषिसमुदयान्‌ जह्लुः = अहरन्‌, कस्माद्धि 
कुतो हि, अस्मद्विधम्‌=मत्तुल्यम्‌, न= नहि, आक्षिपेयुः=आहरेयुः ॥ २४ ॥ 
हिन्दी --औरतों ने अपने हावभाव, अपनी चाल और सुन्दरता, मद, मुस्कान, 
कोप, गर्व, और वचन से देवियों और राजषियों के भी मन को जहाँ हरण किया 
है, वहाँ मुझ जैसे लोगों को भला कैसे नहीं आकृष्ट करेगी ॥ २४॥ 
कामाभिभूतो हि हिरण्यरेताः स्वाहां सिषेवे मघवानहल्याम्‌ । 
सत्वेन सर्गेण च तेन हीनः स्त्रीनिजितः कि बत मानुषोऽहम्‌ ॥२५॥ 
अन्बयः--कामाभिभूतः हि हिरण्यरेताः स्वाहां मघवान्‌ अहल्यां सिषेवे तेन सत्वेन 
सर्गेण च हीनः स्त्रीनिजितः मानुषः अहं कि बत ? ॥ २५॥ 
च्याहया-कामाभिभूतः--कामेन = मदनेन, अभिभूतः =पीडितः, हीति निश्चयेन, 
हिरण्यरेताः--हिरण्यमिव = सुवर्णमिव, रेतः=वेगवान्‌ जलधारः, यस्य सोऽग्निः, 
स्वाहाम्‌ =अग्निप्रियाम्‌, ( 'स्वाहा'पदस्य प्रयोगस्तु देवेभ्यो दानाय एव प्रयुक्तो भवति, 
किन्त्वत्रानिप्रियार्थे प्रयो गोऽस्ति। ) मघवान्‌ = इन्द्रः, अहल्याम्‌ = ग्रौतमपत्नीम्‌, सिषेवे 
सेवयामासुः, तेन = पूर्वोक्तेन, सत्त्वेन--प्रकृतेगृणविशेषेण, सर्गेण =निश्चयेन, च = 
पुनः, हीनः= रहितः, स्त्रीनिजितः--स्त्रिया = नार्या, निःशेषेण जितः निजितः = 
वशीभूतः, मानुषः = मनुष्यः, अहम्‌ = नन्दः, कि बत=का कथेति ? 'कि बत ?' इति 
त्वत्राऽक्षेपार्थकोऽस्ति । दृष्टान्ताधिकस्योद्धरणमश्वघोषस्य विश्षेषता$स्ति ॥ २५॥ 
हिन्दी काम से पीडित अग्नि ने स्वाहा तथा इन्द्र ने गुरुपत्नी अहल्या का सेवन 
किया, तो फिर सत्त्व और निश्चय विहीन मेरे जैसे सामान्य जन का कहना ही 
क्या ? ॥ २५॥ 


सूर्य: सरण्य्‌ं प्रति जातरागस्तत्प्रीतये तष्ट इति श्रुतं न: । 
यामश्वभ्नूतोऽववधूं समेत्य यतोऽर्विनौ तौ जनयाबम्भूव ॥२६॥ 
अन्वयः-सरण्यूं प्रति सूर्यः जातरागः तत्रीतये तष्टः इति नः श्रुतम्‌ अशवभूतः 
याम्‌ अश्ववधूं समेत्य यतः तौ अरिविनौ जनयाम्बभूव ॥ २६ ॥ 
व्याख्या -सरण्यूं प्रति = एतदार्य. अश्वाम्प्रति, सूर्यः = दिवाकरः, जातराग:-- 
जातः = समुत्पन्नः, रागः= प्रीतिः, यस्य सः, तत्प्रीतये--तस्याः = वडवायाः, प्रीतये= 
प्रसन्ततायै, तष्टः = कत्तनमकरोत्‌, इति= एवमु, नः = अस्माकम्‌, श्रुतम्‌ = आकणि- 
तम्‌, अइवभूतः = घोटकरूपमादाय, याम्‌ = सरण्यरम्‌, अश्ववधूम्‌ = वडवाम्‌, समेत्य = 
सङ्गम्य, यतः = यस्मात्‌, तौ =पुराणप्रसिद्धौ, अरिवनो = अर्विनीकुमारौ, जनया- 
म्बभुव = उत्पादयामासेति ॥ २६॥ 


नन्द-विलापः ] सप्तमः सर्ग: १३५ 


हिन्दी-सरण्यू नामक घोड़ी के प्रति उत्पन्न प्रेम से सूयं ने अपना तेज क्षीण कर 


उसकी खुशी के किए उसके साथ संगम किया और हमने सुना है उसी से ही पुराण- 
प्रसिद्ध अश्विनीकुमारों का जन्म हुआ ॥ २६॥ सस्ते वक 


स्त्रीकारणं वैरविषक्तबुदध्योर्ववस्वतास्योश्चलितात्मधृत्यो: । 
बहुनि वर्षाणि बभूव युद्धं कः स्त्रीनिमित्तं न चलेदिहान्यः ॥ २७ ॥ 
अन्वयः-स्त्रीकारणं चलितात्मधृत्यो: वैरविषक्तबुद्धधो: वैवस्वताग्न्यो: बहुनि 
वर्षाणि युद्धं बभूव, इह स्त्रीनिमित्तमु अन्यः कः न चलेत्‌ ॥ २७॥ 
च्याख्या--स्त्रीकारणम्‌- स्त्री = नारी, कारणम्‌ = हेतुः, यस्मिस्तत्‌, चलितात्म- 
धृत्यो:--चलिता: च विचलिता:, आत्मनः = स्वस्य, धृतिः = धैयेम्‌, ययोस्तयोः, चैर- 
विषक्तबुद्धयोः- वरेण = शत्रुत्वेन, विषक्ता =बद्धमूळा, बुद्धिः = मतिः, ययोस्तयोः, 
वैवस्वतार्न्योः--वैवस्वतश्च--विवस्वतोऽपत्यं ( 'तस्यापत्यमि'त्यनेनाण्‌ ) वैवस्वतः = 
अन्तश्च, 'कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः' इत्यमरः । अग्निश्च = वह्निश्च, 
तयोः, बहुनि = बाहुल्याणि, वर्षाणि=वत्सराणि, युद्धम्‌ = सङ्ग्रामः, बभूव = अभवत्‌, 
इह: संसारे, स्त्रीनिमित्तम्‌ = वनिताकारणम्‌, अन्यः = तद्भिन्नः, कः = पुरुषविशेषः, 
न-=नहि, चलेत्‌ = विचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
हिन्दो--इसी औरत के कारण जब अपना धीरज खोकर यमराज और अग्नि 
एक-दूसरे के दुश्मन बनकर बहुत वर्षों तक युद्ध करते रहे, तो फिर इस संसार में 
दूसरा कौन है, जो नारी के लिए विचलित न हो ॥ २७॥ 


भेजे श्वपाकी मुनिरक्षमालां कामाद्रसिष्ठश्च स सद्वरिष्ठः । 

- यस्यां विवस्वानिव भ्रुजलादः सुतः प्रसूतोऽस्य कपिञ्जलादः ॥ २८ ॥ 

अन्वयः--सद्वरिष्ठः सः वसिष्ठः मुनिः कामात्‌ शवपाकीम्‌ अक्षमालां भेजे, यस्यामु 
अस्य विवस्वान्‌ इव भूजलादः सुतः कपिञ्जलादः प्रसूतः ॥ २८ ॥ 

व्याख्या-सद्वरिष्ठः-सत्सु =साधुषु, अतिशयेन वरः<श्रेष्ठ;, योऽसौ ( सद्‌ +-वर +- 
इष्ठन्‌ ), सः=असौ, वसिष्ठः--ऋषिविश्ेष:, मुनिः = ऋषिः, कामात्‌ =मेथुनेच्छायाः, 
इवपाकीम्‌-शवानम्‌ =कुक्कुरम्‌, तं पचतीति इवपाकीम्‌ =चाण्डालकन्याम्‌, अक्ष- 
मालाम्‌ = एतदास्याम्‌, भेजे=्सम्भोगं तवान्‌, यस्याम्‌ = चाण्डालकन्यायाम्‌, अस्य = 
वसिष्ठमुनेः, विवस्वान्‌ = सूर्यः, इव=सदृश्षः, भूजलादः-भुवः = पृथिव्याः, जलम्‌ = ) 
सलिलमु, आददाति --गह्मतीति भूजछादः=तेजस्वी, सुतः=पुत्रः, कपिञ्जलादः= 
एतन्नामकः ( अस्य पदस्यार्थो भवति मृज्जलञ्च भुक्त्वा यः जीवति सः कपिञ्जलः । ) 
प्रसूतः = असूयत ॥ २८॥ 

हिन्दी-साधुओं में श्रेष्ठ वसिष्ठमुनि ने कामात्तं होकर चाण्डाल-कन्या अक्षमाला 
के साथ संभोग किया । उस स्त्री से वसिष्ठमुनि को सूर्य की तरह अत्यन्त तेजस्वी 
कपिञ्जलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुमा ॥ २८ ॥ 


१३६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


पराशरः शापशरस्तर्थषः कालीं सिषेवे झषगर्भयोनिम्‌ । 
सुतो$स्य यस्यां सुषुवे महात्मा द्वेपायनो वेदविभागकर्ता ॥ २९ ॥ 


अन्वयः--तथा शापशरः ऋषि: पराशरः झषगर्भयोनि कालीं सिषेवे, यस्याम्‌ 
अस्य सुतः वेदविभागकर्त्ता महात्मा द्वैपायनः सुषुवे ॥ २९ ॥ 
ब्याख्या--तथा = अपि च, शापशर:--शापमेव --अभिशाप एव, शरः = बाणः, 
यस्य सः, ऋषि:>मुनि:, पराशरः = व्यासपितृ, झषगर्भयोनिम्‌-झषः=मीनः, गर्भस्य= 
भ्रूणस्य, योनिः = निर्गमः, यस्याः सा ताम्‌, कालीम्‌ = एतदाख्याम्‌, सिषेवे = असेवत, 
यस्याम्‌=काल्याम्‌, अस्य = मुनेः, सुतः = तनयः, वेदविभागकर््ता-वेदस्य=निगमस्य, 
विभागकर्ता = विभाजयिता ( पूर्वं तु वेद एक एवासीत्‌, पश्चाद्‌ वेदव्यासेन वेदस्य 
विभाजनं कृतम्‌ । ), महात्मा =महानुभावः, द्वैपायनः = वेदव्यासः, सुषुवे = 
प्रसृतः ॥ २९ ॥ 
हिन्दी- श्राप ही है बाण जिनका, ऐसे दिव्य मुनिपराशर ने मछली के पेट से 
उत्पन्न काली नामक कन्या से संभोग किया । इसी से वेद के विभाजनकर्ता महामुनि 
व्यास का जन्म हुआ ॥ २९॥ 
द्वैपायनो धर्मपरायणश्च रेमे.समं काशिषु वेश्यवध्वा । 
यया हृतोऽभ्ूच्चलनूपुरेण पादेन विद्युल्लतयेव मेघः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः- घर्मपरायणः द्वैपायनः काशिषु वेदयवध्वा समं रेमे, यया चलनुपुरेण 
पादेन विद्युल्लतया मेघः इव हतः अभूत्‌ ॥ ३० ॥ 
व्याख्या धर्मपरायणः = धर्मरतः, द्वैपायनः = वेदव्यासः, काशिषु = वाराणसीषु, 
वेश्यवध्वा =गणिकया, समम्‌ =सह, रेमे = अरमत्‌, यया=वाराङ्गनया, चलनुपुरेण-- 
चल: =चपलः, नूपुरः=मञ्जीरः, यस्य तेन, पादेन-चरणेन, विद्युल्लतया-तडिल्लतया, 
सेघः=जलदः, इव = यथा, हतः = ताडितः, अभुत्‌ == जातः । विद्युल्लतेत्यत्र रूपका- 
ऽलङ्कारः । विद्युल्लता इत्यत्र सादृश्यमूलका हाय विद्युदभेदनिश्चयः, विद्युदपरख्ता इत्य- 
त्रापरेति कथनात्‌ न विद्युदभेदः, किन्तु विद्युत्कायंकारित्वरूपं तादात्म्यमिति लक्षण- 
समन्वयः । आहार्यत्वं च बाधकाछीनेच्छाजन्यज्ञानत्वम्‌ ॥ ३०॥ 
हिन्दी - धर्मात्मा व्यास ने काशी में वेश्यागमन किया । जैसे विद्यल्लता मेघ पर 
प्रहार करती है, उसी तरह उन वेदयाओं के नूपुरवाले चंचल पैरों का प्रहार 
झेला ॥ ३० ॥ 
तथाज़िरा रागपरीतचेताः सरस्वतीं ब्रह्मसुतः सिषेवे । 
सारस्वतो यत्र सुतोऽस्य जज्ञे नष्टस्य वेदस्य पुनः प्रवक्ता ॥ ३१ ॥ 


. अन्वयः तथा रागपरीतचेताः ब्रह्मसुतः अङ्गिरा सरस्वतीं सिषेवे, यत्र अस्य 
सुतः नष्टस्य वेदस्य पुनः प्रवक्ता सारस्वतः जज्ञे ॥ ३१॥ 


व्याइया-तथा तेनैव प्रकारेण, 'रागपरीतचेताः--रागेण = कामेन परीतमु = 
परिव्याप्तमू, चेत: हृदयम्‌, यस्य॒ सः, ब्रह्मसुतः-ब्रह्मणः = विधातुः, सुतः = पुत्रः, 
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भूयः, प्रवक्ता= पय सार त्य - विठुतस्य, मदस्य निगमस्य, पुन: > 
जर प * सारस्वत:--सरस्वत्या: पुत्र: सारस्वतः=एतदाख्यो मुनिः, 
जज्ञे = असूत ॥ ३१ ॥ 
हिन्दी -उसी तरह ब्रह्मा के पुत्र अङ्गिरा ने कामासक्त हृदय से सरस्वती का 
सेवन त । सरस्वती से ही उन्हे सारस्वत नामक पुत्र हुआ, इसी सारस्वत ने 
विनष्ट वेदों का पुनः प्रवाचन किया ॥ ३ १॥ 
तथा नूपर्षेदिलीपस्य यज्ञे स्वग स्त्रियां काश्यप आगतास्थः । 
सुवं गृहीत्वा स्रवदात्मतेजश्रिक्षेप वह्वावसितो यतोऽभ्नुत्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वयः--तथा चपर्षे: दिलीपस्य यज्ञे काइयप: स्वे स्त्रियाम्‌ आगतास्थः सरुवं 
गहीत्वा त्रवत्‌ आत्मतेजः बह्वौ चिक्षेप, यतः असितः अभूत्‌ ॥ ३२॥ 
व्याख्या तथा < पूर्वोक्तप्रकारेण, पर्ष: = राजर्षेः, दिलीपस्य=रघोः पितुः, 
यज्ञे=अध्वरे, काश्यपः = एतदार्यो मुनिः, स्वगे स्त्रियाम्‌ = दिव्यवनिताम्‌, आगतास्थः 
= कामासक्तः, सुवम्‌ = यज्ञोपकरणम्‌, गरहीत्वा-नीत्वा, स्रवत्‌ = निःसरत्‌, आत्मतेजः 
~ आत्मनः=स्वस्य, तेजः= वीर्यम्‌, वह्नौ = याजिकाग्नौ, चिक्षेप=अक्षिपत्‌, यतः 
= यस्मात्‌, असितः =एतदास्यः, अभूत्‌=समुत्पन्नोऽभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
हिन्दी--उसी तरह राजपि दिलीप के यज्ञ में स्वर्ग की स्त्रियों के प्रति मुनि- 
काश्यप कामासक्त हुए थे । उन्होंने शरीर से निकलते वीर्ये को जुवा से यज्ञाग्नि में 
फेंक दिया । इसी से इन्हें असित नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई ॥ ३२॥ 
तथाङ्गदोऽन्तं तपसोऽपि गत्वा कामाभिभूतो यमुनामगच्छत्‌ । 
धीमत्तरं यत्र रथीतरं स॒ सारङ्गजुष्टं जनयाम्बभूव ॥ ३३॥ 
अन्बयः--तथा अङ्गदः तपसः अन्तम्‌ अपि गत्वा कामाभिभूतः यमुनाम्‌ अगच्छत्‌, 
यत्र धीमत्तरं सारङ्गजुष्टं रथीतरं सः जनयाम्बभूव ॥ ३३ ॥ 
व्याखपा-तथा=तादृश एव, अङ्गदः =एतन्नामकः, तपसः=तपस्यायाः, अन्तम्‌= 
अवसानम्‌, अपि चेत्‌, गरत्वा=सम्प्राप्य, कामाभिभूतः =स्मरसम्पीडितः, यमुनाम्‌ = 
कालिन्दीमू, अगच्छत्‌ = अगमत्‌, यत्र=यस्याम्‌, धीमत्तरम्‌=बुद्धिमतां वरिष्ठः, 
सारङ्गजुष्टम्‌ == मृगसेवितम्‌, रथीतरम्‌=एतदाख्यं सुतम्‌, सः=असौ, जनयाम्बभूव = 
जनयामास ॥ ३३ ॥ 
हिन्दी --इसी प्रकार तपस्या के अन्त तक पहुँचक + भी अङ्गद ने कामाभिभूत होकर 
यमुना का संगम किया । इससे उन्हें मृगों से सेवित उस रथीतर का जन्म हुना ॥३३॥ 
निश्ञाम्य शान्तां नरदेवकन्यां वनेऽपि शान्तेऽपि च वर्तमानः । 
चचाल धैर्यान्मुनिक्र ष्यश्वङ्गः शैलो महीकम्प इवोच्चश्वङ्ग: ॥३४॥ 1 
अन्वथः--शान्तेऽपि वगेऽपि च वर्त्तमानः मुतिः ऋष्यखश्ज़ू: नरदेवकन्यां शान्तां 
निद्याम्य महीकम्पे उच्चशङ्ग: शैलः इव धैर्यात्‌ चचाल ॥ ३४॥ 
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उ्पाख्या--शान्तेऽपि=श्ञमितेऽपि, वने$पि न अरण्येडपि, च पुनः, वत्त॑मांनः 
= स्थितः, नरदेवकन्याम्‌ == तृपसुताम्‌, शान्ताम्‌ =एतन्नाम्नीम्‌, निशाम्य == अवलोक्य, 
मुनिः = ऋषिः, ऋष्यश्पङ्गः = करडी ऋषिः, महीकम्पे=भूकम्पे, उच्चश्शृ ङ्गः = उन्नत- 
शिखरः, शैलः =पर्वतः, इव = यथा, धैर्यात्‌ = धृत्याः, चचाल = अचलत्‌ ॥ ३४.॥ 

हिन्दी --शान्त, एकान्त वनवासी श्वृंगी ऋषि भी राजकन्या शान्ता को देखकर 
धैय से विचलित हो गये । ठीक उसी तरह, जैसे भूकम्प में ऊँची चोटी वाला पहाड़ भी 
काँपने लगता है ॥ ३४॥ 


ब्रह्मषिभावार्थमपास्य राज्यं भेजे वनं यो विषयेष्वनास्थः । 
स गाधिजरचापहृतः घृताच्या समा दशैकं दिवसं विवेद ॥ “२५ ॥ 


अन्वयःन-यः विषयेषु अनास्थ: ब्रह्वाषिभावार्थ राज्यम्‌ अपास्य वनं भेजे, सः च 
गाधिजः छताच्या अपहृतः दश्समाः एकं दिवसं विवेद ॥ २५ ॥ 
व्याख्या-यः==मुनिः, विषयेषु = भोगेषु, अनास्थः--न आस्थः अनास्थः= अना- 
सक्तः, ब्रह्म षिभावार्थंम्‌ +- ब्रह्म षिभावावाप्तये, राज्यम्‌ = राज्यश्चियम्‌, अपास्य-विहाय, 
वनम्‌ = अरण्यम्‌, भेजे = सिषेवे, सः=असौ, च==पुनः, गाधिजः = गाधिपुत्रः, 
घृताच्या = इन्द्रलोकस्य वाराङ्गनया, अपहृतः = समाकृष्टः, दशसमाः = दश वत्सराणि, 
एकं दिवसम्‌ = मात्रैकदिनम्‌, विवेद = अमन्यत: ३५ ॥ 
हिन्दी-न्रह्मषि बनने के लिए गाधिपुत्र विश्वामित्र ने विषयों से विरक्त होकर 
अपना राज्य छोड़कर वन का आश्रय लिया । घृताची नामक अप्सरा से अपहृत 
होकर उसी विश्वामित्र ने दस साल को मात्र एक दिन माना ॥ ३५॥ 
तथैव कन्दपंशराभिम्रृष्टो रम्भां प्रति स्थूलशिरा मुमूच्छं । 
` यः कामरोषात्मतयानपेक्षः शशाप तामप्रतिगृह्यममाणः॥ ३६॥ 
अन्वयः--तथैव . स्थूलशिरा कन्दर्पंशराभिमृष्टः रम्भां प्रति मुमूच्छे, अनपेक्षः यः 
अप्रतिग्रह्ममाणः कामरोषात्मतया तां शशाप ॥ ३६॥ १ 
व्याख्या-तर्थवरतत्सम एव, स्थूलशिरा<एतदाख्यो मुनिः, कन्दर्पशराभिमृष्ट:-- 
कन्दर्पस्य=मदनस्य, शर: --बाण:ः, तेन अभिमृष्टः --आहृतः, रम्भाम्प्रति= 
अप्सरोविशेषम्प्रति, मुमूर्च्छ = अमूच्छंत्‌, अनपेक्षः = अनभीष्टः, यः = मुनिः, अप्रति- 
गुह्यमाणः =अप्रत्याददानः, कामरोषात्मतया--कामञ्च=मदनश्च, रोषश्च = क्रोधश्च, 
कामरोषौ, ताभ्याम्‌ आत्मतया= युक्ततया, ताम्‌=.रम्भाम्‌, शशाप --अषापतु ॥३६॥ 
हिन्दी -उसी तरह कामवाण से घायल होकर स्थूलशिरा रम्भा को देखते ही 
मूच्छित हो गया । जब उसने उसे स्वीकार नहीं किया तब काम और क्रोध के वशी- 
भूत होकर उसने उसे श्राप दे दिया ॥ ३६॥ ' 
प्रमद्वरायां च रुरु: प्रियायां भुजङ्गमेनापहृतेन्द्रियायाम्‌ । 
सन्दृश्य सन्दुश्य ज॒घान सर्पान्‌ प्रियं न रोषेण तपो ररक्ष॥ ३७॥ 


नन्द-विलापः ] सप्तमः सग: १३९ 


अन्वय:--प्रियायां i न 
सर्पात्‌ जघान रोषेण (ल haa 
व्याख्या -प्रियायाम्‌ = प्रियतमायाम्‌, 
भुजङ्गमेन =सपेण, अपहृतेनदरियायाम्‌ अपहृतम्‌ 
साः तस्याम्‌, च = पुनः, रुस: = एतदास्य मुनिः, सन्दृश्य सन्दुश्य = अन्विष्य. 
अन्विष्य, सर्पान्‌ =नागान्‌, जघान = हतवान्‌, उ क्रोधेन, प्रियमु = रुचिकरम्‌, 
तपः=तपस्थाम्‌, न > नहि. ररक्ष = अरक्षत्‌ ॥ ३७॥ 
: हिन्दी- श्रिया प्रमदा के इन्द्रिय रूपी सपं द्वारा अपहृत होने पर इर ने खोज- 
आ वोग को मारा और क्रोध के कारण अपने प्रिय तप की रक्षा नहीं 
आ यशोगुणाङ्को बुधस्य सूनुविबुधप्रभावः । 
तथोवंशीमप्सरसं विचिन्त्य राजषिरुन्मादमगच्छदैडः ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-तथा शशाङ्कस्य नसता बुधस्य पुत्र: विबुधप्रभाव: यशोगुणाडू: राजिः 
ऐड: उवेशीमु अप्सरसं विचिन्त्य उन्मादम्‌ अगच्छत्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्याख्या --तथा = तेनैव रूपेण, शशाङ्कस्य = चन्द्रमसः, नप्ता = प्रपौत्रः, बुधस्य = 
चन्द्रसुतस्य, पुत्रः = आत्मजः, विदरुधप्रभावः = देवसामर्थ्यंम्‌, यक्षोगुणाडु:---यश: << 
कीत्तिः, गुणश्च = धर्मश्च, अङ्क: = अभिज्ञानम्‌, यस्य, सः, राजधि:-< दपमुनिः, ऐड: = 
एतदाइ्यः, उवंशीम्‌-उरून्‌ महतो$पि अश्नुते वशीकरोतीति उवंशी ।' इन्द्रलोकस्यैका 
पुराणप्रसिद्धाऽप्सरा, या पुरूरवानामकस्य दृपतेः पत्नी आसीत्‌ । ऋग्वेदे अस्याः 
अत्यधिंकोल्लेखा: मिलन्ति । अप्सरसम्‌ =नाकनत्तंकीम्‌, विचिन्त्य--स्मृत्वा, उन्मादम्‌ 
=विक्षिस्तावस्थाम्‌, अगच्छत्‌ जगाम ॥ ३८ ॥ 
हिन्दी --चन्द्रमा का नाती, यशस्वी, गुणवान्‌ बुध का पुत्र प्रभावशाली उस राजषि 
ऐड भी अप्सरा उर्वशी को याद कर उन्मादग्रस्त हुआ ॥ ३८॥ 
रक्तो गिरेमूंधेनि मेनकायां कामात्मकत्वाच्च स तालजद्ध: । 
पादेन विश्‍वावसुना सरोषं वज्रेण हिन्ताल इवाभिजघ्ने॥ ३९॥ 
अन्बयः-गिरेः मूर्धेनि मेनकायां कामात्मकत्वात्‌ च रक्तः सः ताल्जद्ध: 
विश्वावसुना सरोषं वज्ञ ण, हिन्तालः इव पादेन अभिजघ्ते ॥ ३९॥ 
व्यास्या- गिरे: =अद्वेः, मू्धेनि=शिखरे, मेनकायाम्‌ =एतदास्यमू अप्सरसम्प्रति, 
कामात्मकत्वात्‌ ==रागात्मकत्वात्‌, च = पुनः, रक्तः=अनुरक्तः, सः= ख्यातः, ताल- 
जङ्घः=एतन्ञामकः, विश्वावसुना=एतदास्यमुनिना, सरोषम्‌=सङ्गोधम्‌, वञ्रोण = 
अशनिना, हिन्तालः = एतदास्यतरः, ईव =सदृशः, पादेन = चरणेन, अभिजभ्ते= 
क की चोटी पर मेनका के लिए कामासक्त होकर वह ताळजङ्घ 
अनुरक्त हो गया । फिर विश्वावसु ने उस पर उसी तरह प्रहार किया जेसे वज 


हिन्ताल बृक्ष पर प्रहार करता है ॥ ३९॥ 


प्रमद्दरायाम्‌-> उत्तमयोषित्‌ श्रेष्ठायाम्‌, 
=अपवाहितम्‌, इन्द्रियम्‌ -- करणम्‌, 
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नाझं गतायां परमाङ्गनायां गङ्गाजलेऽनङ्गपरीतचेताः । 
जहनुइच गज्जां नृपतिर्भुजाभ्यां रुरोध मैनाक इवाचलेन्द्र: ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--गङ्गाजले परमाङ्गनायां नाशं गतायाम्‌ अनङ्गपरीचेताः बृपतिः जल्न 
अचलेन्द्रः मैनाक इव गङ्गां भृजाभ्यां रुरोध ॥ ४० ॥ 
व्याख्या -गङ्गाजले =त्रिपथगासलिछू, परमाङ्गनायाम्‌-परमा चासौ अङ्गनाम्‌, 
तस्याम्‌ = उत्तमप्रियायाम्‌, नाशमू>विनाशम्‌, गतायाम्‌=प्रासायाम्‌, अन ङ्गपरीतचेताः 
अनङ्गेन = कामेन, परीतम्‌ = आसक्तम्‌, चेतः = हृदयः, यस्य सः, चृपतिः = पति 
जह्लंः=एतन्नामकः, अचछलेन्द्रः => गिरिराजमैनाकः, प्रसिद्धपर्वतः, इव=सदञ्च 
गङ्गाम्‌ = भागीरथीम्‌, भुजाभ्याम्‌ = बाहुभ्याम्‌, रुरोध = रुरुधे ॥ ४० ॥ 
हिन्दी -गंगाजल में अपनी प्रिया के विनष्ट होने पर राजा जल्ल ने कामासक्त 
गिरिराज मैनाक की तरह बाहों से गंगा को रोक लिया ॥ ४० ॥ 
गपरुच गङ्ाविरहाज्जुधूर्ण गङ्गाम्भसा साल इवात्तमूलः । 
कुलप्रदीपः प्रतिपस्य सूनुः श्रीमत्तनुः शान्तनुरस्वतन्त्रः॥ ४१ ॥ 
अन्वयः -प्रतिपस्य सुनुः कुलप्रदीपः श्रीमत्तनुः चप: शान्तनुः ग ङ्गाविरहात्‌ अस्व- 
तन्त्रः गङ्गाम्भसा आत्तमूलः साल: इव जुघूर्ण ॥ ४१॥ 
व्याख्या--प्रतिपस्य == प्रतिपाख्यनरपतेः, सूनुः = पुत्रः, कुलप्रदीप:--कुलस्य ८० 
वंशस्य, प्रदीपः = दीपकः, श्रिया=शोभया युक्तः, तनुः= देहम्‌, यस्य सः, तुप: = राजा, 
शान्तनुः = पितामहभीष्मस्य पिता, गङ्काविरहात्‌— गङ्गायाः = भागीरथ्याः, विरहात्‌ 
= वियोगात्‌, अस्वतन्त्रः-स्वस्य = आत्मनः, तन्त्रः=्यासनम्‌, स्वतन्त्रः, न स्वतन्त्रः 
अस्वतन्त्रः = अन्यमनस्कः, गङ्गाम्भसा-गङ्भायाः = त्रिपथगायाः, अम्भसा = जलेन, 
आत्तमूल:- आत्तमु ==उत्खातम्‌, मूलम्‌ = अन्धः, यस्य सः, सालः = चीरपणंः, 
इव = सदृशः, जुघूर्ण = अघूर्णत्‌ ॥ ४१ ॥ 
हिन्दी कुलदीपक, सुन्दर, प्रतिप-पुत्र राजा शान्तनु गंगा के विरह में वैसे ही 
चक्कर काटने लगे, जैसे गंगा के प्रवाह में सालवुक्ष जड़ से उखड कर गंगाजल के 
आवत्त में चक्कर काटता है ॥ ४१ ॥ 
हृतां च सौनन्दकिनानुशोचन्‌ प्राप्तामिवोर्वी स्त्रियमुवंशीं ताम्‌ । 
सद्दत्तवर्मा किल सोमवर्मा बभ्राम चित्तोद्भवभिन्नवर्मा ॥ ४२॥ 
अन्वयः-सौनन्दकिना च तां हृतां स्त्रियम्‌ उर्वशी प्राप्ताम्‌ उर्वीम्‌ इव अनुशोचनु 
किल सद्‌वृत्तवर्मा सोमवर्मा चित्तोद्भवभिन्नवर्मा बभ्राम ॥ ४२॥ 
व्याड्या--सोनन्दकिना = एतदाख्येन, च = पुनः, ताम्‌ = विख्याताम्‌, हृताम्‌ = 
अपहृतम्‌, स्त्रियम्‌ = पत्नीम्‌, उवंशीम्‌ =स्वरगणिकाम्‌, प्रा्ाम्‌ = अधिकृताम्‌, उर्वीम्‌ 
=धरित्रीम्‌, इव =यथा, अनुशोचन्‌ = अनुचिन्तयन्‌, किल = निश्चयेन, सदवृत्तवर्मा-- 
सद्ढृत्तम्‌=सदाचाररूपम्‌, वर्म=कवचम्‌, यस्य सः, सोमवर्मा = एतन्नामको राजा, 


चन्द-विलापः ] सप्तमः सर्ग: १४१ 
चित्तोदुभवभिन्नवर्मा >चित्तोद्धवेन = मदनेन, भिन्नम्‌ = बिदीणंम्‌, वर्म=कवचम्‌, 
यस्य सः = कामविदीणेवर्मा, बभ्राम = अभ्रमत्‌ ॥ ४२॥ 

हिन्दी -सोमवर्मा की पत्नी उवंशी का अपहरण जब सौन्दकी ने कर लिया, तव 
/कामजर्जर उसकी काया में उसे लगा जैसे उसकी सम्पूर्णं धरती ही किसी ने हरण 
/ करे छी है और ऐसा ही सोचते हुए वह धरती पर इधर-उधर घूमने लगा ॥ ४२ ॥ 


भार्या मृतां चानुममार राजा भीमप्रभावो भुवि भीमकः सः। 
बलेन सेनाक इति प्रकाश: सेनापतिर्देव इवात्तसेनः ॥ ४३॥ 


अन्वयः--भुवि भीमप्रभावः बळेन सेनाक इतिः प्रकाश: आत्तसेनः देव इव सेना- 
पतिः च सः भीमकः राजा मृतां भार्याम्‌ अनुममार ॥ ४३ ॥ 

व्याख्या --भुवि = पृथिव्याम्‌, भीमप्रभाव:--भीम: = भीष्मः, प्रभावः = प्रतापः, 
यस्य सः, वलेन =शकत्या, सेनाक इति = सेनाक इति नाम्ना, प्रकाशः ==प्र सिद्धः, आत्त- 
सेन:--आत्ता = प्रासा, सेना = स॑न्यम्‌, देवः = देवराजः, इव = सदृशः, सेनापतिः= 
चमूपतिः, च = पुनः, सः = प्रसिद्धः, भीमकः = एतदाख्यः, राजा = भुपतिः, मृताम्‌ = 
उपरताम्‌, भार्याम्‌ =पत्नीम्‌, अनुममार = मृत्युमन्ववाप ॥ ४३ ॥ 

हिन्दी --उस राजा भीम का धरती पर प्रबल प्रताप था । अपनी शक्ति के कारण 
यह सेनाक नाम से विख्यात था । सेनापति देवराज इन्द्र की तरह सेना का अधिकारी 
था । फिर भी पत्नी के मरने पर स्वयं भी मर गया ॥ ४३ ॥ 

स्वगंद्धते भतंरि शन्तनौ च कालीं जिहीर्षन्‌ जनमेजयः सः । 
अवाप भीष्मात्‌ समवेत्य मृत्यं न तद्गतं मन्मथमुत्ससर्ज ॥ ४४॥ 

अन्वयः--भत्तंरि शन्तनौ स्वर्ङ्गते च सः जनमेजयः कालीं जिहीर्षन्‌ भीष्मात्‌ 
समवेत्य मृत्युम्‌ अवाप, तद्गतं मन्मथं न उत्ससर्ज,॥ ४४ ॥ 

व्याख्या - भत्तेरि = स्वामिनि, शन्तनो = एतदार्यराजञि, स्वर्ग ङ्गते = उपरते, चर 
पुनः, सः=असौ, जनमेजयः =एतदार्यो दपः, कालीम्‌ = मत्स्यगन्धाम्‌, जिहीर्षत्‌= 
हर्तुमिच्छन्‌, भीष्मात्‌ = शन्तनुसुतात्‌, समवेत्य = युद्धं कृत्वा, मृत्युम्‌ अवाप=ममार, 
किन्तु तदूगतम्‌=आत्मरतम्‌, मन्मथम्‌ = मदनम्‌, न=नहि, उत्ससर्ज = तत्याजेति | ।४डा 

हिन्दी -महाराज शान्तनु के स्वर्गीय हो जाने पर उनकी पत्नी मत्स्यगंधा को 
अपहृत करने के प्रयास में भीष्म से लड़कर जनमेजय ने अपनी जान गेंवाई, परन्तु 
मन में बैठी कामवासना को नहीं छोड़ा ॥ ४४ ॥ 


शप्तश्च पाण्डमदनेन नूनं स्त्रीसङ्गमे मृत्युमवाप्स्यसीति । 
जगाम माद्रीं न महषिशापादसेव्यसेवी विममशे मृत्युस्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्बयः--स्त्रीसङ्गमे नूनं मृत्युम्‌ अवाप्स्यसि र मदनेन शसः पाण्डुः माद्रीं 
जयाम, मह॒विशापात्‌ असेब्यसेवी ( सः ) मृत्यु त विममशं ॥ ४५ ॥ 


सौ०-13 


१४२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या -स्त्रीसङ्गमे च भायंया सह सम्भोगकरणे, नुंनमू--निश्चयेन, मृत्युम्‌ 
=मरणम्‌, अवाप्स्यसि = प्राप्स्यसि, इति -इत्थमु, मदनेन =कामेन, शसतः= शापयुक्तः, 
पाण्डुः = दुपपाण्डुः, माद्रीम्‌ = एतदाख्यां स्वपत्नीम्‌, जगाम = अगच्छत्‌, महर्षिश्यापात्‌= 
मदनश्रापात्‌, असेव्यसेवी--न =नहि, सेवितुम्‌ =गन्तुं योग्यः, असेव्यः, -असेव्यं से वते 
इति असेव्यसेवी = अभोग्यभोगी, सः = पाण्डुः, मृत्युस्‌ = मरणम्‌, न==नहिं, विममशं 
= चिन्तयामासेति ॥ ४५ ॥ 
हिन्दी --'नारी-संगम से तुम्हारी मौत निश्चित है मदन के ऐसे शाप के बावजूद 
पाण्डु ने माद्री के साथ रमण किया । उस असेव्यसेवी ने कामवश मृत्युका भी 
ख्याल नहीं किया ॥ ४५ ॥ 
एवंविधा देवनूपषिसङ््ाः स्त्रीणां वशं कामवशेनं जग्मुः । 
धिया च सारेण दुर्बलः सन्तप्रियामपश्यन्‌ किमु विक्लवोऽहस्‌ ॥ ४६॥ 
अन्वयः--एवंविधा देवष्पषिसङ्घाः कामवशेन स्त्रीणां वशं जग्मुः, धिया च 
सारेण च दुर्बल: सन्‌ प्रियाम्‌ अपश्यन्‌ अहं विक्लवः किमु ? ॥ ४६॥ 
व्याख्या--एवंविधा = अनेन प्रकारेण, देवनुपर्षिस ङ्घाः-_ देवाः = सुराः, पाञ्च = 
राजानश्च, देवनुपाः, ते च ऋषयः=मुनयः, तेषां सद्धाः = समूहाः कामवशेन = 
मदनाधीनेन, स्त्रीणाम्‌ = नारीणाम्‌, वशम्‌ = अधीनताम्‌, जग्मुः= अगच्छन्‌, धिया= 
बुद्धया, च = पुनः, सारेण =बलेन, च = पुनः, दुर्बल: सन्‌ = अशक्तः सन्‌, प्रियाम्‌ = 
दयिताम्‌, अपण्यन्‌=भनवलोकयन्‌, अहम्‌ = नन्दः, विक्लवः = विह्वलः किमुः? 1४६॥ 
हिन्दी --इस प्रकार देवियों और राजषियों के समूह कामात्त होकर स्त्रियों के 
बशवर््ती बने, तो फिर बुद्धि और बळ से हीन मेरे जैसे लोग प्रियाविरह से विद्धल 
हो रहा है तो उसमें आश्रयं ही क्या है? ॥ ४६ ॥ 
यास्यामि तस्माद्‌ गृहमेव भूयः कामं करिष्ये विधिवत्‌ सकामम्‌ । 
न ह्यन्यचित्तस्य चलेर्द्रियस्य रिङ्ग क्षमं धमंपथाच्च्युतस्य ॥ ४७ ॥ 
अन्बयः-तस्माद्‌ भूयः गुहम्‌ एव यास्यामि, विधिवत्‌ सकामं कामं करिष्ये, हि 
अन्यचित्तस्य चलेन्ब्रियस्य ध्मेपथाच्च्युतस्य लिङ्गं न क्षमम्‌ ॥ ४७॥ 
व्याख्या - तस्मात्‌ =तेन हेतुना, भूयः = पुनः, ग्रहमेव = सदनमेव, यास्यामि = 
गमिष्यामि, विधिवत्‌ = यथाविधि, सकामम्‌ = इच्छानुसारम्‌, कामम्‌ = विषयोपभोगम्‌, 
करिष्ये = विधास्यामि, हिं= यतः, अन्यचित्तस्य-अन्यस्मिन्‌ = अपरस्मिन्‌, चित्तम्‌= 
हृदयम्‌, यस्य == अन्यमनस्कस्य, चलेन्द्रियस्य--चलानि = चः्वलानि, इरिद्रियाणि= 
करणानि, यस्य तस्य, धर्मपथाच्च्युतस्य-धर्म॑स्य==सत्कर्मणः, पथ: मागः, तस्मात्‌ 
च्युतस्य = भ्रष्टस्य, लिङ्गम्‌ = भिक्षुवेषम्‌, न = नहि, क्षमम्‌ = उचितमिति ॥ ४७ ॥ 
हिन्दी- अतः अब मैं घर ही लोट जाऊंगा, फिर विधिपूर्वक यथेच्छ विषयोपभोग 
करूँगा; क्योंकि जो अन्यमनस्क है, जिसकी इन्द्रियां चञ्चल है, धमंपथ से जो च्युत 
है, उसके लिए यह भिक्षु-वेष उचित नहीं है ॥ ४७॥ 


चन्द-विलापः ] सप्तम: सर्ग: १४३ 


पाणौ कपालमवधाये विधाय मौण्ड्यं 

मानं निधाय विकृतं परिधाय वास: । 
यस्योद्धवो न धृतिरस्ति न शान्तिरस्ति 

चित्रप्रदीप इव सोऽस्ति च नास्ति चैव ॥ ४८ ॥ 


. „ अन्वयः--पाणौ कपालम्‌ अवधार्य मौण्डच मानं निधाय विकृतं वासं परिधाय उद्धवः 
यस्य धृतिः नास्ति शान्तिः नास्ति सः चित्र-प्रदीप इव च अस्ति नास्ति चैव ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या--पाणौ = करे, कपालम्‌ = भिक्षापात्रम्‌, अवधार्य =धृत्वा, मोण्डयम्‌ = 
मुण्डनम्‌, मानम्‌ =गर्वः, निधाय =त्यक्त्वा, विकृतम्‌ = कापायम्‌, वासम्‌ =वस्त्रम्‌, 
परिधाय = धारणं कृत्वा, उद्धवः = उद्विग्नः, यस्य= पूर्वोक्तस्य, धृति:-- धैर्यः, नास्ति= 
न विद्यते, शान्तिः= शमम्‌, नास्ति, सः = पूर्वोक्तः, चित्र-प्रदीप इव=आलिखित- 
दीपकमिव, च = पुनः, अस्ति = विद्यते, नास्ति = भिक्षु न विद्यते चैव ॥ ४८ ॥ 
हिन्दी --हाथों में भिक्षापात्र लेकर, मुण्ड मुड़ाकर, गर्व छोड़कर, गेरुआ वस्त्र 
पहनकर जो उत्तेजना के अधीन है, जिसे न धैर्य है और न शान्ति है; वह चित्र में 
प्रदर्शित दीपक की तरह है अर्थात्‌ देखने में भिक्षु है, वास्तव में नहीं है ॥ ४८ ॥ 


यो निःसृतश्च न च निःसृतकामरागः 
काषायमुद्रहति यो न च निष्कषायः। 
पात्रं बिभति च गुणने च पात्रभूतो 
लिङ्ग वहुन्नपि स नैव गृही न भिक्षुः ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः-यश्च निःसृतः न च निःसृतकामरागः यः कापायम्‌ उद्वहति. न च 
निष्कषायः पात्रं च विभत्ति गुणैश्च न पात्रभूतः सः रङ्गं वहन्‌ अपि न ग्रही नैव 
भिक्षु: ४९॥ 
व्याख्या--यश्च = पुनः यः पुरुषः, निःसृतः=ग्रृहाद्‌ बहिगेतः, न चरन हि, निःसृत-, 
कामरागः--निःसृतः = निर्गतः, कामस्य= विषयस्य, रागः= अनुरागः, यस्य सः, 
यः= जनः, काषायम्‌ =गैरिकवस्त्रम्‌, उद्वहति = धारयति, .न च निष्कषायः-नि्गेतः 
= विनिर्गतः, कषायः = मलम्‌, यस्य सः= चित्तमलरहितः, पात्रच च भिक्षापात्र, 
बिभत्ति=धारयति, गुणैश्च ==सद्गुणैश्च, न “नहि, पात्रभूतः = आश्चयभूतः, सः ७ 
पूर्वोक्तः, लिङ्गम्‌ = भिक्षुचिल्लम्‌, वहन्‌ = धारयन्‌, अपि, न=नहि, ग्रही = ग्रहस्थः, 
नैव, भिक्षुः = परिव्राजकः अस्ति ॥ ४९ ॥ 
जो घर से निकल गया है, परन्तु मन से कामवासना को नहीं निकाल 
सका पने न वस्त्र तो धारण कर ल्या है, परन्तु चित्त जिसका पवित्र 1 है; 
जो भिक्षापात्र तो हाथ में लिया है, परन्तु उसके गुण का अधिकारी नहीं है; वह 
भिक्षुवेष धारण करने के बावजूद न तो गृहस्थ है और न भिक्षु ही है ॥ ४९ ॥ 


१४४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


न न्याय्यमन्वयवतः परिगृह्य लिङ्गं 

भूयो विमोक्तुमिति योऽपि हि मे विचारः । 
सोऽपि प्रणश्यति विचिन्त्य नुपप्रवीरां- 

स्तान्ये तपोवनमपास्य॒ गृहाण्यतीयुः ॥ ५० ॥ 


अन्वयः--अन्वयवतः लिङ्ग परिशुह्वा भूयः, विमोक्त्‌ं न न्याय्यम्‌ इत्यपि यो हि 
भे विचारः तानू चुपप्रवीरान्‌ ये तपोवनम्‌ अपास्य ग्रहाणि अतीयुः विचिन्त्य सोऽपि 
प्रणश्यति ॥ ५० ॥ 

व्याख्या-अन्वयवतः==कुलीनस्य, लिङ्गम्‌ = भिक्षुचिल्लम्‌, परिगह्म= धारणं 
कृत्वा, भूय:--पुनः, विमोक्तुम्‌ =पृयक्क्तुम्‌, न= नहि, न्याय्यम्‌=समुचितम्‌, 
इत्यपि--यो हि=योऽपि, मे==नन्दस्य, विचारः = चिन्तनं, तान्‌ = पूर्ववणितान्‌, उुप- 
प्रवीरान्‌ = नरपतित्रेष्ठान्‌, ये तपोवनम्‌ = आश्रमम्‌, अपास्य == त्यक्त्वा, गृहाणि =सद- 
नानि, अतीयुः =अतिजग्मुः, विचिन्त्य = विचार्यं, सोऽपि= पूर्वोक्तविचारोऽपि, प्रण- 
शयति = विनश्यति ॥ ५०॥ 

हिन्दी कुलीन व्यक्ति के लिए एक बार भिक्षुवेष धारण कर फिर उसका परि- 
त्याग करना उचित नहीं है । वे इपतिश्रेष्ठ, जिन्होंने आश्रम छोड़कर घरक्का पुनः 
सहारा लिया, यह सोचकर मेरा यह भी विचार नष्ट हो जाता है ॥ ५० ॥ 


शाल्वाधिपो हि ससुतोऽपि तथाम्बरीषो 

रामोऽन्ध एव स च साङ्कृतिरन्तिदेवः । 
चीराण्यपास्य दधिरे पुनरंशुकानि 

छित्त्वा जटाश्च कुटिला मुकुटानि बभ्रुः ॥ ५१ ॥ 


अन्वय:--ससुतो$पि हि शाल्वाधिपः तथा अम्बरीषः अन्धः रामः स च साङ्कृतिः | 
अन्तिदेवः चीराणि अपास्य पुनः अंशुकानि दधिरे, कुटिलाः जटाश्च छित्त्वा मुकुटानि 
बभ्रुः ॥ ५१॥ 


च्याख्या-ससुतोऽपि = पुत्रसहितोऽपि, हिर इति निश्चयेन, शाल्वाधिप: --शाल्व- 
इपतिः, तथा = अपिं च, अम्बरीषः = एतदाख्यनृपः, अन्धः =नेत्रहीनः, रामः-नुपतिः, 
सः=असौ, च =पुनः, साङ्क्ृतिः अन्तिदेवः = एतदाख्यनृपः, चीराणि== वल्कलानि, 
अपास्य = परित्यज्य, पुनः=भूयः, , अंशुकानि =कोषेयानि, दधिरे = धृतवन्तः, 
कुटिलाःम=वक्राः, जटाः= सटाः, च =पुनः, छित्त्वा न्यकत्तंयित्वा, मुकुटानि = राज- 
'चिह्वानि, बच्नु: = परिदधुः ॥ ५१ ॥ 

हिन्दी-पुत्र सहित शाल्वराज अम्बरीष, अन्धराम और उस सांकृति अन्तिदेव ने 
गैरिकबस्त्र छोड़कर पुनः रेशम वस्त्र धारण किया और वक्रजटामण्डल काटकर 
मुकुट धारण किया ॥ ५१॥ 


नन्द-विलाप: ] सप्तमः सर्ग: १४५ 


तस्माद्धिक्षाथ मम गुरुरितो यावदेव प्रयात- 
स्त्यक्त्वा काषायं गृहमहमितस्तावदेव प्रयास्ये । 
पुज्यं लिङ्गं हि स्खलितमनसो बिभ्रतः क्लिष्टबुद्धे- 
नामुत्रार्थंः स्यादुपहतमतेर्नाप्ययं जीवलोकः ॥ ५२ ॥ 
सौन्दरानन्दे महाकाव्ये नन्दविलापो नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


अन्वयः-तस्मात्‌ यावदेव मम गुरुः भिक्षाथंम्‌ इतः प्रयातः तावदेव अह काषायं 
त्यक्त्वा इतः गृह प्रयास्ये, हि स्खलितमनसः पूज्यं बिभ्रतः क्लिष्टबुद्धेः उपहृतमतेः 
अमुत्राथं: स्यात्‌ नाप्ययं जीवलोकः ॥ ५२ ॥ 

व्याख्या-- तस्मात्‌ =तेन हेतुना, यावत्‌--इत्यवधारणार्थेमूु, मम = तृपनन्दस्य, 
गुरु: भगवान्‌ बुद्धः, भिक्षाथंम्‌ = भिक्षायै, इतः= अस्मात्‌ स्थानात्‌, प्रयातः = गमि- 
ष्यति, तावदेव = तस्मिन्नेव काले, अहम्‌ = नन्दः, काषायम्‌ = कषायवस्त्रम्‌, त्यक्त्वा= 
परित्यज्य, इतः==आश्रमात्‌, ग्हम्‌=सदनम्‌, प्रयास्ये = यास्यामि, हि= यतः, 
स्खरितमनसः-स्खलितम्‌ = चलितम्‌, मनः= चित्तम्‌, यस्य तस्य, पूज्यम्‌ = पवित्रम्‌, 
लिङ्गम्‌ = भिक्षुवेषम्‌, बिभ्रतः = धारयतः, क्लिष्टबुद्धे:--क्लिष्टा --कठोरा, बुद्धिः = 
मतिर्येस्य सः, उपहतमतेः--उपहताः=हताः, मतिः = बुद्धिर्यस्य सः तस्य, न= नहि, 
अमुत्रार्थं: = परलोकप्रयोजनः, स्यात्‌ =भवेत्‌, नाप्ययम्‌ == नैषः, जीवलोकः--जीवस्य 
लोक: जीवलोकः = संसार इत्यथे: ॥ ५२ ॥ 

हिन्दी-अतः ज्योही मेरे गुरु भिक्षा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे, त्योंही इस 
गेरुए वस्त्र को छोड़कर मैं भी यहाँ से घर चला जाऊंगा, क्योंकि पूज्य भिक्षु-वेष 
को चंचल मन से धारण करते हुए पाप बुद्धिवांले का न तो इहलोक बनेगा और 
शोकाकुल बुद्धि के कारण न ही परलोक ही बनेगा ॥ ५२॥ 


सौन्दरनन्द महाकाव्य में 'नन्द-विलाप' नामक सप्तम सर्ग समाप्त ७॥ 


अष्टमः सर्ग; 
स्री-विध्नः 


साथ छोड़ देता विवेक, जब प्राणों में पलती प्यारी । 
बाधा बन ऊपर उठने की राह रोक देती नारो ॥ 


अथ नन्दमधीरलोचनं गृहयानोत्सुकमुत्सुकोत्सुकम्‌ । 
भिगम्य शिवेन चक्षुषा श्रमणः कश्चिदुवाच मैत्रया ॥ १॥ 
अन्वयः--अथ कश्चित्‌ श्रमणः अधीरलोचनं ग्रहयानोत्सुकम्‌ उत्सुकोत्सुकं नन्दम्‌ 
अभिगम्य शिवेन चक्षुषा मैत्रया उवाच ॥ १॥ 
व्याख्या-सर्गारम्भे अथेति। अथ = तदनन्तरम्‌, . कञ्चित्‌ = कोऽपि, श्रमणः = 
भिक्षुः, अधीरलोचनम्‌-अधीरे= चवले, लोचने = नयने, यस्य तम्‌, ग्रहयानोत्सुकम्‌- 
गुहस्य =सदनस्य, यानाय = गमनाय, उत्सुकः = उत्कण्ठितस्तम्‌, `उत्सुकोत्सुकम्‌-- 
उत्सुकेन =उत्कण्ठया, उत्सुकः =व्याकुलस्तम्‌, नन्दम्‌ =बुद्धानुजम्‌, अभिगम्य=समीपं 
गत्वा, शिवेन = कल्याणकारिणा, चक्षुषा =नेत्रेण, मँत्रया= सौहृदेन, उवाच= - 
जगाद ॥ १॥ 
हिन्दी--फिर नन्द की आँखें अधीर थीं और उत्सुकता से वह व्याकुल था। 
मंगलमयी आँखों से देखते हुए किसी भिक्षु ने मैत्रीपूर्वक उसे कहा ॥ १॥ 
किमिदं मुखमश्रुदुदिनं हृदयस्थं विवृणोति ते तमः। 
घृतिमेहि नियच्छ विक्रियां न हि बाष्पश्च शमश्च शोभते ॥ २॥ 
अन्वयः-ते इदं किम्‌ ? हृदयस्थं तमः अश्रुदुदिनं मुखं विदृणोति धृतिम्‌ एहि 
विक्रियां नियच्छ; हि वाष्पश्च शमश्च न शोभते ॥ २॥ 
व्याख्या--ते =तव, इदम्‌=्एतत्‌, किमिति प्ररने ? हृदयस्थम्‌ = हृदि वत्त॑मानम्‌, 
तमः=मोहः, अश्नुदुदिनम्‌ = नयनाम्बुप्लावितम्‌, मुखम्‌ = आननम्‌, विद्वणोति = 
व्यनक्ति, धृतिम्‌=धैयेम्‌, एहि= प्राप्नुहि, विक्रियाम्‌=मनोवेगम्‌, नियच्छ =निरुद्ध, 
हि=यतः, वाष्पञ्च =नयनजलश्च, शर्मश्च --शान्तिश्च, युगपद्‌, न = नहि, शोभते = 
विभाति ॥ २॥ 
हिन्दी-तुम्हारा आँसुओं से भींगा हुआ यह मुंह तुम्हारे मन के मैल को व्यक्त 
कर है । धीरज धरो और मनोवेग को रोको, क्योंकि आँसु और शान्ति एक 
साथ नहीं शोभते ॥ २॥ 
द्विविधा समुदेति वेदना नियतं चेतसि देह एव च। 
श्रुतविध्युपचारकोविदा द्विविधा एव तयोर्चिकित्सकाः ॥ ३ ॥ 


स्त्री-विघ्न: ] अष्टमः सर्गः १४७ 

अन्वयः-नियतं वेदना द्विविधा समुदेति चेतसि देहे एव च तयोः चिकित्सकाः 
श्रुतविध्युपचारकोविदाः द्विविधाः एव ॥ ३॥ 

व्यास्या-नियतम्‌-निश्चितम्‌, वेदना = पीडा, द्विविधा = द्विप्रकारिका, समुदेति= 
समुत्पन्नो भवति, चेतसि = चित्ते, देहे --शरीरे, एव च =अपि च, तयोः = द्विविधयोः 
पीडयोः, चिकित्सकाः= भिषजः, श्नृतिविध्युपचारको विदः = शास्त्रविध्युपचारविधि- 
वेत्तारः, द्विविधाः = द्विप्रकारका एवेति ॥ ३ ॥ 

हिच्दी- निश्चित रूप से पीड़ा दो तरह की होती है-मानसिक और शारीरिक । 
इनके दो तरह के चिकित्सक भी होते हूँ-शास्त्रज्ञ और वैद्य ॥ ३॥ 


तदियं यदि कायिकी रुजा भिषजे तूर्णमनूनमुच्यताम्‌। 
विनिगुद्य हि रोगमातुरो नचिरात्‌ तीब्रमनर्थंमृच्छति ॥ ४॥ 
अन्वयः--तत्‌ यदि इयं कायिकी रुजा नूनं भिषजे तूर्णम्‌ उच्यताम्‌, हि आतुरः 
रोगं विनिगृह्य चिरात्‌ तीन्रम्‌ अनर्थम्‌ ऋच्छति । ४॥ 
. व्याख्या तत्‌ =तस्मात्‌, यदि = चेत्‌, इयम्‌ =एषा, कायिकी= देहिकी, रुजा= 
रोगः, नूनम्‌ =तहि निश्चयेन, भिषजे = उपचारकत्रे, तूणम्‌ = पूणम्‌, उच्यताम्‌ = 
कथ्यताम्‌, हि=्=यतः, आतुरः = रोगापन्नः, "रोगम्‌ = रुजमु, विनिगुह्य = गोपयित्वा, 
नचिरात्‌ = शीघ्रम्‌, तीब्रम्‌= घोरम्‌, अनर्थम्‌ = विपदम्‌, ऋच्छति=याति ॥ ४॥ 
हिन्दी -तो फिर, यदि यह देहिक दुःख है तो शीघ्र वैद्य से मिलकर उन्हें पूरा 
विवरण बतला दो, क्योंकि रोग छिपाकर रोगी घोर अनर्थ करता है ॥ ४॥ 
अथ दुःखमिदं मनोमयं वद वक्ष्यामि यदत्र भेषजम्‌ । 
मनसो हि रजस्तमस्विनो भिषजोऽध्यात्मविदः परीक्षकाः॥ ५॥ 
अन्वयः--अथ इदं दुःखं मनोमयं ( तहि ) वद यत्‌ अत्र भेषजं वक्ष्यामि, हि 
रजस्तमस्विनः मनसः भिषजः अध्यात्मविदः परीक्षकाः ( सन्ति )॥ ५ ॥ 
व्याख्या- अथ =यदि, इदम्‌ = एतत्‌, दुःखम्‌ = कष्टम्‌, मनोमयम्‌ = मानसिकम्‌, 
तहि वद=कथय, यतु = यस्मात्‌, अत्र=अस्मिन्‌ विषये, भेषजम्‌ = ओषधिमू, वक्ष्यामि= 
कथयिष्यामि, हिं=यतः, रजस्तमस्विनः = रजस्तमोगुणयुक्तस्य, मनसः = चेतसः, 
भिषजः=उपचारकर्त्तारः, अध्यात्मविदः-आत्मनि इति अध्यात्मम्‌, तद्‌ वेत्तीति 
अध्यात्मविद =आत्मज्ञानिनः, परीक्षकाः=परीक्षाकर्ततारो भवन्ति ॥ ५॥ 
हिन्दी--और यदि यह मानसिक रोग है तो फिर कहो, यहाँ उपलब्ध,जो औषधि 
होगी उसे बतलाऊेगा, क्योंकि रज ओर तम से युक्त चित्त के चिकित्सक होते हैं ओर 
अध्यात्म को जाननेवाले दार्शनिक होते हैं ॥५॥ 
निखिलेन च सत्यमुच्यतां यदि वाच्यं मयि सौम्य मन्यसे । 
गंतयो विविधा हिं चेतसां बहुगुह्यानि महाकुलानि च॥ ६॥ 


१४८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--सोम्य ! यदि मयि वाच्यं मन्यसे च निखिलेन सत्यम्‌ उच्यताम्‌, हि 

चेतसां गतयः विविधाः वहुगुह्यानि च महाकुछानि ॥ ६॥ 

व्याख्या --सोम्य = हे भद्र ! यदि = चेत्‌, मयि =- भिक्षौ, वाच्यम्‌ = कथनीयम्‌, 
मन्यसे = ज्ञायसे, च =तहि, निखिलेन=अखिलेन, सत्यम्‌ = तत्त्वम्‌, उच्यताम्‌ = 
कथ्यताम्‌, हि=यतः, चेतसां =मनसां, गतयः=गमनानि, विविधाः=वहुविधाः, 
बहुगुह्यानि=अतिगोप्यानि, च=पुनः, महाकुलानि--महान्ति च आकुलानि च 
महाकुलानि ==अतिव्याकुलानि भवन्ति। मानवीयचित्तानि बहुविधानि भवन्ति । 
तेष्त्रतिगोपनीयाः वार्त्ताः भवन्ति, याशचातिकष्टप्रदाः भवम्ति ॥ ६ ॥ 

हिन्दी--हे भद्र ! मुझसे कहने योग्य यदि तुम मानते हो तो सारो बातें सच-सच 
बतला दो, क्योंकि मन की गति अनेक हैं, जिनमें अत्यन्त गोपनीयता और अति- 
व्याकुलता होती है ॥ ६॥ 

इति तेन स चोदितस्तदा व्यवसायं प्रविवक्षुरात्मनः । 
अवलम्ब्य करे करेण तं प्रविवेशान्यतरद्वनान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--तदा तेन इति चोदितः सः आत्मनः व्यवसायं प्रविवक्षुः करेण करम्‌ 
अवलम्ब्य तम्‌ अन्यतरत्‌ वनान्तरं प्रविवेश ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--तदा =तस्मिन्‌ काले, तेन = बौद्धभिक्षुना, इति==इत्त्थम्‌, चो दितः == 
प्रेरितः, सः=नन्दः, आत्मनः ==स्वकीयस्थ, व्यवसायम्‌ =निश्चयम्‌, प्रविवक्षुः = कथ- 
यितुमिच्छुः, करेण = हस्तेन, करम्‌ > भिक्षुहृस्तम्‌, अवलम्ब्य == ग्रहीत्वा, तम्‌ = साधुम्‌, 
अन्यतरत्‌ =अपरम्‌, वनान्तरम्‌--वनस्य अन्तरं वनान्तरम्‌ =तरिमिन्नेव वनस्यान्य- 
भागम्‌, प्रविवेश्च = प्रवेशयामास ॥ ७ ॥ 

हिन्दी --इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु की प्रेरणा पाकर, उसे मन की सारी बातें 
बतला देने की इच्छा से उस वोद्ध भिक्षु का हाथ अपने हाथ में लेकर उस वन के 
दूसरे भाग में चला गया ॥ ७॥ 


अथ तत्र शुचौ लतागृहे कुसुमोद्गारिणि तौ निषेदतुः । 
मृदुभिमदुमारुतेरितैरुपगुढाविव बालपल्लवैः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--अथ तत्र कुसुमोद्गारिणि शुचौ लतागृहे तौ निषेदतुः मृदुमारते रितः 
मृदुभिः बालपल्लवैः उपगुढौ इव ॥ ८ ॥ 
व्याख्या अथ - अनन्तरमु, तत्र =तस्मिनु स्थाने, कुसुमोद्गारिणि--कुसुमानि 
=पुष्पाणि, उद्गिरन्ति = वर्षन्ति, अस्मिन्निति, शुचौ --पवित्रे, लतागृहे = लतामण्डपे, 
तौ =नन्दभिक्ष्‌, निषेदतुः ० उपविवेशतुः, मृदुमास्तेरितैः -ृढुभिः=मन्दैः, मारते: == 
पवनः, ईरितैः = प्रेरितैः इति, बालपल्लवैः = नुतनकिसल्ये:, उपगुढी = आरिङ्गितो, 
इव = यथेति ॥ ८ ॥ 
हिन्दी--इसके बाद फूल बरसाने वाली लता के मंडपों में वे दोनों बैठ गये । उस 
पबित्र स्थान में मंद बायु से हिलते कोमळ कोपलों ने उनका आलिङ्गन किया ॥ ८ ॥ 


स्त्री-विष्न: ] अष्टमः सगंः १४९ 


स जगाद ततरिचिकीषितं घननिःइवासगृही तमन्तरा । 
श्ुतवार्विशदाय भिक्षवे विदुषा प्रन्रजितेन दुर्वचम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्बयः-ततः सः घननिःसवासग्रहीतम्‌ अन्तरा श्रतवाग्विशदाय भिक्षवे 
प्रत्नजितेन विदुषा दुर्वचं चिकीर्षितं जगाद || ९॥ 
व्याख्या- ततः = तदनन्तरम्‌, सः=नन्दः, घननिःश्वासग्रृहीतम्‌--घनेन = 
सघनेन, निःश्वासेन = उच्छ्वासेन, ग्रृहीतम्‌= अधिगतम्‌, अन्तरा = मध्ये-मध्ये, 
श्रुतवारिविशदाय--श्ुतच्च = शास्त्रः्च, वाक्‌ च=वाणी च, तयोः विशद: = निपुणः, 
तस्मिन्‌ भिक्षवे==साधवे, प्रब्रजितेन= भिक्षुना, विदुषा = को विदेन, दुर्वचम्‌ = 
अकथ्यकथनम्‌, चिकीषितम्‌ = कर्तुमिच्छितम्‌, जगाद == उवाच ॥ ९॥ ` 
हिन्दी--इसके बाद एक छम्बी उसास लेकर शास्त्र और वाणी में अत्यन्त पटु 
उस भिक्षु ने वह कहा, जो एक विद्वान्‌ भिक्षु से कठिनाई से कहा जा सकता है ॥९॥ 
सदृशं यदि धर्मचारिणः सततं प्राणिषु मैत्रचेतसः। 
अधृतौ यदियं हितैषिता मयि ते स्यात्‌ करुणात्मनः सत: ॥ १० ॥ 
अन्वयः--यदि धमंचारिणः सततं प्राणिषु मैत्रचेतसः करुणात्मनः सतः ते यदियं 
हितैषिता अधृतौ मयि सदृशम्‌॥ १०॥ 
ब्याख्या-यदि= चेत्‌, धर्मंचारिणः=धर्मपरायणस्य, सततम्‌=प्रतिपलम्‌, प्राणिषु= 
जीवेषु, मँत्रचेतसः--मैत्रम्‌=सौहृदम्‌, चेतः= हृदयम्‌, यस्य तस्य, करुणात्मनः 
करुणम्‌ == दयाद्रेंमू, आत्मा=जीवः, यस्य सः, सतः=श्रीमतः, ते = तव, यदियम्‌= 
यदेषा, हितैषिता- हितस्य =लाभदायकस्य, एषिता = इच्छा, अधूतौ = अर्धये- 
शालिनि, मयि=नन्दे, तत्‌ सदृशम्‌ = समीचीनमेव ॥ १० ॥ 
हिन्दी - यद्यपि आप सतत धर्माचारी है, सभी प्राणियों के प्रति आपके मैत्री 
भाव हैं, आप परम दयाळु हैं, मेरे जैसे अधीर लोगों के सच्चे हितैषी हैं ॥ १० ॥ 
अत एव च मे विशेषतः प्रविवक्षा क्षमवादिनि त्वयि । 
न हि भावमिमं चलात्मने कथयेयं ब्रृवतेऽप्यसाधवे॥ ११॥ 
अन्वयः-अत एव क्षमवादिनि त्वयि मे विशेषतः प्रविवक्षा हि चलात्मने 
असाधवे ब्रुवते अपि इमं भावं न कथयेयम्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्याख्या -अत एव=अतश्च, क्षमवादिनि-क्षमम्‌==समुचितम्‌, वक्तुम्‌ = 
वदितुम्‌, शीलम्‌ = स्वभावम्‌, अस्येति तस्मिन्‌, त्वयि = भवति, मे= मम, विशेषतः = 
प्रधानतः, प्रविवक्षा = वक्तुमिच्छा, हि= यतः, चलात्मने--चलः = चपलः, आत्मा = 
चेतनः, यस्य तस्मै, असाधवे = दुर्जनाय, ब्रुवते = वक्त्रे, अपि = अवश्यम्‌, इमम्‌ = 
अमुम्‌, भावम्‌ = मनोविकारम्‌, न= नहि, कथयेयम्‌ = वदेयम्‌ ॥ ११॥ 
हिन्दी- और फिर इसलिए भी कि आप एक उचित वक्ता हैं, अतः खासकर 
आपको अपनी 'राम-कहानी सुनाना चाहता हुँ, क्योंकि वक्ता होने के बावजुद जिसका 
मन चंचल है ओर दुष्ट है उसे मैं अपने मन की बात नहीं कह सकता ॥११॥ 


१५० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


तदिदं श्गणु मे समासतो न रेमे धर्मविधावृते प्रियाम्‌ । 
गिरिसानुषु कामिनीमृते कृतरेता इव किन्नरश्चरन्‌॥ १२॥ 
वत्‌ इदं मे समासतः श्वुणु, प्रियाम्‌ ऋते धर्मविधौ गिरिसानुषु 
कामिनीम्‌ ऋते कृतरेता चरन्‌ किन्नर इव न रेमे ॥ १२॥ 
व्याख्या--तत्‌ = तस्मात्‌, इदम्‌=एतत्‌, मे = मम, समासतः = सङ्क्षेपतः, श्णु = 
आकणंय, प्रियाम्‌= कान्ताम्‌, ऋते = विना, धर्मविधौ = धर्मानुष्ठाने, गिरिसानुषु = 
पर्वंतशिखरेषु, कामिनीम्‌ = प्रियास्‌, ऋते=अभावे, कृतरेता--कृतम्‌ = विहितम्‌, 
रेतः =वीयेम्‌, यस्य सः = कामपीडितः, चरन्‌ = भ्रमन्‌, किन्नरः = देवयो निविशेषः, 
इव =यथा, न रेमे = सुखं नानुभवामि ॥ १२॥ 
हिन्दी--तो फिर संक्षेप में मेरी कहानी सुनिए-कामिनी के बिना कामपीड़ित 
किन्नरों का मन जिस तरह पहाड़ की चोटिंयों पर घूमते हुए भी नहीं रमता, उसी 
तरह प्रिया के बिना मेरा मन इस धर्मानुष्ठान में नहीं लगता ॥ १२॥ 


वनवाससुखात्‌ पराङ्मुखः प्रयियासा गृहमेव येन मे। 
न हि शर्म लेभे तया विना नृपतिहीन इवोत्तमश्रिया ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--वनवाससुखात्‌ पराङ्मुखः येन मे ग्रहम्‌ एव प्रयियासा, हि तया विना 
उत्तमश्नियाहीनः चपति: इव शर्म न लेभे ॥ १३॥ 
ब्याख्या--वनवाससुखात्‌ =तपोवननिवासजन्यानन्दात्‌, वने वासः, तस्य सुखम्‌, 
तस्मात्‌ ( अविरक्तजनं वनवासेऽपि शान्ति न मिलति । ), पराङ्मुखः == विमुखः अस्मि, 
येन=कारणविशषेपेण, मे=मम, ग्रहम्‌= सदनम्‌, एवेति निश्चयेन, प्रमियासा= 
प्रयातुमिच्छा, जिगमिषा अस्ति, हि= यतः, तया = प्रियया, विना > कते, उत्तम- 
श्रियाहीनः-उत्तमा चासौ श्रीः; तया हीनः=श्वेष्ठराजलक्ष्मीविरहितः, चुपतिः = 
भ्रूपतिः, शमं = शमम्‌, न=नहि, फेभे= प्राप्नोमि ॥ १३॥ 
हिन्दी मेरी इच्छा घर छोट जाने की है, अतः मैं इस तपोवन के सुख से 
विमुख हँ, क्योंकि इसके बिना उत्तम कोटि की राजलक्ष्मी रहित राजा की तरह मेरे 
सन में शान्ति नहीं है ॥ १३ ॥ 


अथ तस्य निशम्य तद्वचः प्रियभार्याभिमुखस्य शोचतः । 
श्रमणः स शिरः प्रकम्पयन्निजगादात्मगतं शनैरिदम्‌ ॥ १४॥ 
अन्वयः--अथ प्रियभार्याभिमुखस्य शोचतः तस्य तद्वचः निशम्य सः श्रमणः शिरः 
प्रकम्पयन्‌ आत्मगतं शनेः इदं निजगाद ॥ १४॥ 
व्याख्या --अथ = अनन्तरम्‌, प्रियभार्याभिमुखस्य--प्रिया= रुचिकरा, चासौ 
भार्या पत्नी, तां प्रति अभिमुखः = अनुचिन्तकस्तस्य, शोचतः = चिन्तयन्‌, तस्य = 
बुद्धानुजस्य, तद्वचः == पूर्वोक्तिवाक्यम्‌, निशम्य --श्रुत्वा, सः= पूर्वोक्तः, श्रमणः = . 


स्त्री-विध्नः ] अष्टमः सर्ग: १५१ 


भिक्षुः, शिरः = मूर्धानम्‌, प्रकम्पयन्‌ --सश्वालयनु, आत्मगतमु = स्वगतम्‌, निजयाद= 
उवाच ॥ १४॥ 

हिन्दी--इसके बाद अपनी प्रिय पत्नी के लिए शोक-सन्तप्त बुद्धानुज की बात 
सुनकर उस वौद्ध संन्यासी ने धीरे से अपने आपको कहा ॥ १४ ॥ 


कृपणं बत यूथछालसो महतो व्याधभयाहिनिःसृत: । 
प्रविविक्षति वागुरां मृगश्‍चपलो गीतरवेण वञ्चित: ॥ १५॥ 
अन्वयः--बत महतः व्याधभयात्‌ विनिःसृतः यूयलालसः कृपणं चपलः मृगः 
गीतरवेण वसितः वागुरां प्रविविक्षति ॥ १५॥ 
व्याख्या बत = इति खेदे, महतः = तत्कृष्टतमस्य, व्याधभयात्‌--व्याधस्य = 
लुब्धकस्य, भयात्‌ = भीतेः तस्मात्‌, विनिःसृतः =वहिगंतः, ग्ूथलालसः-- यूथस्य = 
सजातीयसमूहस्य, लालसा=उत्कटेच्छा, यस्मिन्‌ सः, कृपणम्‌ = क्षुद्रम्‌, चपलः = 
चञ्चलः, मृगः=सारङ्गः, गीतरवेण=सङ्गीतस्वरेण, वस्चितः = प्रताडितः, वागुराम्‌ 
पाशम्‌, प्रविविक्षति = प्रवेष्टुमिच्छति ॥ १५॥ 
हिन्दी -चाछाक शिकारी के भय से भागा हुआ चपल मृगछौना अपने झुण्ड में 
प्रवेश करना चाहता है, किन्तु गीत की मधुर ध्वनि से प्रतारित होकर पुनः जाल में 
ही फॅसना चाहता है ॥ १५॥ 


बिहगः खलु जालसंवृतो हितकामेन जनेन मोक्षितः । 
विचरन्‌ फलपुष्पवद्वनं प्रविविक्षुः स्वयमेव पञ्जरम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वयः--खलु जालसँदृतः विहगः हितकामेन जनेन मोक्षितः फलपुष्पवत्‌ वनं 
विचरन्‌ स्वयमेव पञ्जरं प्रविविक्षुः १६॥ 
व्याख्या खल्‌ = निश्चयेन, जालसंबृतः--जालेन=जालकेन, संवृतः = भावतः, 
विहगः=खगः, हितकामेन = हितेच्छुना, जनेन = लोकेन, मोक्षितः = मोक्षणं प्राप्तः, 
फलपुष्पवत्‌ = फलकुसुमसमृद्धम्‌, वनम्‌ = अरण्यम्‌, विचरन्‌ = परिभ्रमन्‌, स्वयमेव = 
स्वतः एव, पञ्जरम्‌ =पाशम्‌, प्रविविक्षुः = प्रवेष्टुमिच्छुः ॥ १६ ॥ 
हिन्दो--निश्चय ही जाल में फंसी चिडियाँ किसी हितैषी के द्वारा मुक्त कराये 
जाने के बावजूद, फल-फूलों से लदे बन में घूमती हुई स्वतः ही पिंजरे में घुसने की 
इच्छा रखती है॥ १६॥ 
कलभः करिणा खलूदधृतो बहुप ङ्काद्विषमान्नदीतलात्‌ । 
जलतर्षवशेन तां पुनः सरितं ग्राहवतीं तितीर्षति॥ १७ ॥ 


अन्वयः खलु बहुपङ्कात्‌ विषमात्‌ नदीतलात्‌ करिणा उद्धूतः कलभः 
जलतर्षबशेन तां ग्राहवतीं सरितं पुनः तितीषंति ॥ १७॥ 

व्याठ्या--खलु = निश्चयेन, बहु ङ्कात्‌=अतिकदंमयुक्तात्‌, विषमातु= नतोन्नतात्‌, 
नदीतछातुन्=तटिनीतलात्‌, करिणा--करः=हस्तः, अस्ति अस्येति तेन = गजेन, 


१५२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


उद्धत:--बहिनिष्कासित:, कलभः = गजशावकः, जलतर्षवशेन--जलस्य = सलिलस्य, 
तर्षः= तृष्णा, तर्षेवशेन = आकर्षणेन, ताम्‌ =नद्याम्‌, ग्राहवतीम्‌-ग्राहाः = क्राः, 
सन्ति= विद्यन्ते, अस्यामिति, सरितम्‌=नदीस्‌, पुनः = भूयः, तितीर्ष॑ति= भ्रवि- 
विक्षति ॥ १७॥ 

हिन्दी निश्चय ही अतिपंकिल एवं विषम नदी-तल से हथिनी के द्वारा निकाला 
गया हाथी का बच्चा पानी पीने की इच्छा से पुनः उसी मगर से भरी नदी में घुसना 
चाहता है ॥ १७॥ 


शरणे सभुजङ्गमे स्वपन्‌ प्रतिबुद्धेन परेण बोधितः । 
तरुणः खलु जातविभ्रमः स्वयमुग्रं भुजगं जिघृक्षति ॥ १८॥ 
अन्बयः-सभुजङ्गमे शरणे स्वपन्‌ प्रतिबुद्धेन परेण बोधितः तरुणः खलु जात- 
विश्रमः स्वयम्‌ उग्रं भुजगं जिघक्षति ॥ १८॥ 
व्याख्या--सभुज ङ्गमे-भुजङगेन =सपेण, सहितः == युक्तः, तस्मिन्‌, शरणे = 
सदने, स्वपन्‌ = शयानः, 'प्रतिबुद्धेन -= जाग्रता, परेण==अपरेण, बोधितः =जागरितः, 
तरुणः = युवा, खलु =निश्चितेन, जातविभ्रमः--जातः = समुत्पन्नः, विभ्रमः = उद्वेगः, 
यस्य सः, 'स्वयम्‌ = आत्मनैव, उग्रम्‌=प्रचण्डम्‌, भुजगम्‌=सरपेम्‌, जिशुक्षति= 
गृहीतुमिच्छति ॥ १८ ॥ 
हिन्दी-साँपों से भरे घर में सोया युवक, किसी दूसरे जगे हुए आदमी से 
जगाने पर घबड़ा कर खुद ही साँप को पकड़ना चाहता है ॥ १८॥ 
महता खलू जातवेदसा ज्वरितादुत्पतितो वनद्रुमात्‌ । 
पुनरिच्छति नीडतृष्णया पतितुं तत्र गतव्यथो द्विज: ॥ १९॥ 
अन्वयः--महता खलू जातवेदसा ज्वलितात्‌ वनद्रुमात्‌ उत्पतितः द्विजः गतव्यथः 
नीडतृष्णया तत्र पतितुं पुनः इच्छति ॥ -१९ ॥ 
व्याख्या--महता=अत्यधिकेन, खल्‌ = निश्चयेन, जातवेदसा = वह्मुना, 
ज्वलितातु = प्रज्चलितात्‌, वनदुमात्‌-वनस्य = अरण्यस्य, द्रुमः = बृक्षस्तस्मात्‌, 
उत्पतितः = उद्गतः, द्विजः-द्वाभ्यां जन्म-संस्काराभ्यां जायते इति ढ्विजः= खगः, 
गतव्यथः--गता निवृत्त, व्यथा = पीडा, ` यस्य सः, नीडतृष्णया--नीडस्थ == 
कोटरस्य, तृष्णा=अभिछाषा, तेन, तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, पतितुम्‌ = गन्तुम्‌, पुनः = 
भूयः, इच्छति=अभिल्षति ॥ १९॥ 
हिन्दी भयंकर आग से-जलते जंगल के पेड़ों से उड़े हुए पक्षी पीड़ा रहित 
होकर घोंसले की इच्छा से पुनः वहीं जाने की इच्छा करते हैं ॥ १९॥ 
अवशः खलु काममुच्छेया प्रियया स्येनभयाद्विनाकृतः । 
न धृति समुपेति न हियं करुणं जीवति जीवजीवक:॥ २० ॥ 


्त्री-विघ्नः ] अष्टमः सर्गः १५३ 


अन्वयः--खलु स्येनभयात्‌ प्रियया विनाकृतः काममूच्छंया अवशः जीवजीवकः 
न घृति समुपैति न ह्लियं करुणं जीवति ॥ २० ॥ 

व्याख्या--खलु = निश्चयेन, इयेनभयात्‌--श्येनस्य =कपोतारेः, भयात्‌ == भीतेः, 
प्रियया = कान्तया, विनाकृतः = पृथककतः, काममुच्छंया--कामस्य = मदनस्य, 
मूर्च्छा =पीड़ा, तया, अवशः==विवशः, जीवजीवकः = चक्रवाकः, न = नहि, धृतिम्‌ 
=धैर्येम्‌, समुपैति = प्राप्तोति, न=नहि, ह्वियम्‌=लज्जाम्‌, करुणम्‌ = कातरम्‌, 
जीवति = जीवनं धारयति ॥ २० ॥ 

हिन्दी-वाज पक्षी के डर से चकवी से अलग हुआ चकवा काम-मूच्छित होकर 
निश्चय ही विवश हो जाता है; उसे न तो धीरज रहता है और न लज्जा ही ॥ २०॥ 


अङ्ृतात्मतया तृषान्वितो घृणया चैव धिया च वर्जित: । 
अशनं खलु वान्तमात्मना कृपण: इवा पुनरत्तुमिच्छति॥ २१॥ 


अन्वयः--खलु अक्कतात्मतया तृषास्वितः छुणया च धिया चैव वर्जितः कृपणः इवा 
आत्मना वान्तम्‌' अशनं पुनः अत्तुम्‌ इच्छति ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--खलु = निश्चयेन, अङ्गतात्मतया --अकुत:-असंयतः, आत्मा = चेतनम्‌, 
यस्य सः, तस्य भावः तया, तृषान्वितः=तृष्णासमन्वितः, छणया = जुगुप्सया, च= 
पुनः, धिया =वुद्धया, चैव, वर्जितः = रहितः, कृपण: = मूर्खः, एवा = कुक्कुरः, 
आत्मना = स्वेन, वान्तम्‌ = उद्गारितम्‌, अशनम्‌ =भोजनम्‌, पुनः=भ्नूयः, अत्तुम्‌ = 
भोक्तुम्‌, इच्छति = वाञ्छति ॥ २१॥ 

हिन्दी--असंयत है आत्मा जिसकी, ऐसा घृणित, बुद्धिहीन और कृपण कुत्ता 
अपने ही उगले गये निवारे को फिर से खाने की इच्छा करता है॥ २१ ॥ 

इति मन्मथशोककषितं तमनुध्याय मुहुनिरीक्ष्ष च। 
श्रमणः स हिंताभिकाङ्क्षया गुणवद्वाक्यमुवाच विप्रियस्‌॥ २२॥ 

अन्वयः- इति मन्मयशोककषितं तम्‌ अनुध्याय मुहुः निरीक्ष्य च सः श्रमण: 
हिताभिकाङइक्षया गुणवद्‌ विप्रियं वाक्यम्‌ उवाच ॥ २२॥ 

व्यासया--इति = इत्थम्‌, मन्मयशोककषितः--मन्मथस्य= मदनस्य, शोकः = 
क्लेशः, तेन कषितम्‌ = आकृष्टम्‌, तम्‌=नन्दम्‌, अनुध्याय = ध्यात्वा, मुहुः= भूयः, 
निरीक्ष्य च= अवलोक्य च, सः==पूर्वोक्तः, श्रवणः = भिक्षुः, हिताभिकाङ्क्षया-- 
हितस्य =ताभप्रदस्य, अभिकाङ्क्षया =अभिलाषया, गुणवत्‌ = गुणशाक्ति, विप्रियम्‌> 
अप्रियम्‌, वाक्यम्‌ = वचनम्‌, उवाच = अकथयत्‌ ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार कामशोक से विह्लल उस नन्द का ध्यान करके और फिर 

उसे देखकर उसके हित की इच्छा से वह भिक्षु गुणयुक्त, किन्तु अप्रिय वचन उससे 
कहा ? ॥ २२॥ 


१५४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अविचारयतः शुभाशुभं विषयेष्वेव निविष्टचेतसः । 
उपपन्नमळब्धचक्षुषो न रतिः श्रेयसि चेङ्कवेत्‌ तव ॥ २३॥ 
अन्वयः-शुभाशुभम्‌ अविचारयतः विषयेषु एव निविष्टचेतसः अळव्धचक्षुषः 
तव चेत्‌ श्रेयसि रतिः न उपपन्नम्‌ ॥ २३ ॥ 
व्याख्या शुभाशुभम्‌ = कल्याणाकल्याणम्‌, अविचारयतः == विचारमकुर्वतः, 
विपयेषु = उपभोगेषु, एवेति निश्चयेन, निविष्टचेतसः-निविष्टम्‌=निक्षिक्तम्‌, चेतः = 
मानसम्‌, यस्य तस्य, अळव्धचक्षुषः-न =नहि, लब्धमु = प्राप्तम्‌, चक्षुः==नेत्रम्‌, येन 
तस्य, तव=भवतः, चेत्‌ यदि, श्रेयसि=कल्याणे, रतिः =प्रीतिस्तहि 
उपपन्नमेवास्ति। कल्याणं द्विविधं भवति--श्रेयः प्रेयश्च । श्रेयसः संरलेषस्तु 
पारमार्थिकतया सह भवति, प्रेयसः सम्बन्धं तु विषयख्पेण भोग्यतया सहैवास्ति । 
विषयासक्तजनस्य श्रेयसः प्राप्ति: कदापि न सम्भवति ॥ २३॥ 
हिन्दी--शुभाशुभ का विचार किये बिना तुम्हारा मन विषयों में आसक्त है। 
तुम्हें प्रज्ञारूपी आँखें है ही नहीं, अतः श्रेय के प्रति अरुचि स्वाभाविक ही है ॥ २३ ॥ 


श्रवणे ग्रहणेऽथ धारणे परमार्थावगमे मनःशमे। 
अविषक्तमतेरचलात्मनो न हि धर्मेऽभिरतिविधीयते ॥ २४॥ 


अन्वयः--श्रवणे हि ग्रहणे अथ धारणे परमार्थावगमे मनःशमे भविषक्तमतेः 
चलात्मनः धर्मे अभिरतिः न विधीयते ॥ २४ ॥ > 

व्याख्या शश्ववणे --अध्यात्माकर्णने, हि "८ यतः, ग्रहणे --ज्ञानाङ्गीकरणम्‌, अथ= 
अपि च, धारणे=निदिध्यासने ( विषयासक्तजनस्य अध्यात्मविद्यायाः श्रवणे, ग्रहणे 
धारणे च मनो न रमति। श्रवणम्‌, मननं, निदिध्यासनः्च सद्दिदयाग्रहणस्यैका प्रक्रिया- 
ऽस्ति । ), परमार्थावगमे = अध्यात्मवोधने, ( परमार्थृस्त्वध्यात्मज्ञान एवेति । ) मनः- 
शमे-मनसः=चित्तस्य, शमे= शान्तये, अविषक्तमते:--न = नहि, विषक्ताः= 
आसक्ताः, मतिः==बुद्धिर्येस्य तस्य, चलात्मनः-चलः=चः्चलः, आत्मा == चेतनः, 
यस्य तस्य, धर्मे = धार्मिकानुष्ठाने, अभिरतिः ==सर्वतोभावेनाभिरत्ि; न=नहि, 
विधीयते=भवति ॥ २४॥ 

हिन्दी --कयोंकि श्रवण, मनन और निदिध्यासन में, अध्यात्म को समझने में 
तथा मानसिक शान्ति में अनासक्त बुद्धिवाले तथा चंचल चित्तवारे लोगों का मन इस 


धर्मानुष्ठान में रमता ही नहीं है ॥ २४॥ 
विषयेषु तु दोषदर्शिनः परितुष्टस्य शुचेरमानिनः। 
शमकर्मसु युक्तचेतसः कृतबुद्धेने रतिने विद्यते ॥ २५ ॥ 


अन्वयः विषयेषु तु दोपदशिनः परितुष्टस्य शुचेः अमानिनः शमकमंसु युक्त- 
चेतसः कृतबुद्धेः रतिः न विद्यते इति न ॥ २५॥ 


स्त्री-विघ्त: ] अष्टमः सगँ: १५५ 


च्याख्या--विषयेषु = उपभोग्येपु, तु = इति पादपृत्यंथंम्‌, दोषदर्शिन:--दोषम्‌ -- 
र्गम्‌, बरष्टुम्‌ =अवलोकयितुम्‌, शीलम्‌--स्वभावम्‌, यस्य तस्य, परितुष्टस्य = 
सन्तुष्टस्य, शुचेः = पवित्रस्य, अमानिनः--मानम्‌=अभिमानम्‌, अस्ति अस्येति मानी, 
तस्य, न मानिनः अमानिनः=अनभिमानिनः, शमकर्मसु -- शान्तिविधानेषु, युक्त- 
चेतसः--यृक्तः = समुपयुक्त:, चेतः = चित्तः, यस्य तस्य=दत्तचित्तस्य, कृतवुद्धे:--कृता 
=स्थिरा, बुद्धिःम=तिः, यस्य तस्य, रतिप्रीतिः, न बिद्यते =न भवति, इति न = 
नहि, अर्थात्‌ भवत्येव । भोग्यविषयेषु दोषदशिनो जनः पवित्रः, -अनभिमानी, शान्ति- 
कमसु समाहितचित्तस्तथा स्थिरवुद्धिर्भवति, तथा धर्मानुष्ठाने आनन्दमनुभवतीति॥२५॥ 

हिन्दी--विषयों में दोष देखने वाळे, सन्तुष्ट, पवित्र, मानरहित, शान्तिकर्म में 
निहित चित्तवाले और स्थिर बुद्धिवाले व्यक्ति को धमे में आनन्द न प्राप्त हो ऐसा 
नहीं अर्थात्‌ उसे आनन्द मिलता ही है ॥ २५॥ 


रमते तृषितो धनश्रिया रमते कामसुखेन बालिशः । 
रमते प्रशमेन सज्जनः परिभोगान्‌ परिभुय विद्यया॥ २६॥ 
अन्वयः--तृषितः धनश्चिया रमते, वालिश: कामसुखेन रमते, सज्जनः विद्यया 
परिभोगान्‌ परिभूय प्रशमेनं रमते ॥ २६॥ 
व्याख्या -तृषितः =तषितः, धनश्रिया = धनसम्पत््या, रमते=सुखमनुभवति, 
वालिशः = मूर्खः, कामसुखेन = भोगानन्देन, ` रमते = आनन्दमनुभवति, सज्जनः = 
सत्पुरुषः, विद्यया =ज्ञानेन, परिभोगान्‌ = विषयान्‌, परिभूय = अनादृत्य, प्रशमेन = 
शान्त्या, रमते = सुखमनुभवति ॥ २६॥ 

' हिन्दो--लोभी धन-सम्पत्ति में, मूर्ख कामसुख में सुख का अनुभव करते हं 
किन्तु सत्पुरुष ज्ञान से भोग को जीतकर शान्ति में आनन्द का अनुभव प्राप्त करता 
है॥ २६॥ 

अपि च प्रथितस्य धीमतः कुलजस्याचितलिङ्गधारिंणः । 
सदृशी न गृहायचेतना प्रणतिर्वायुवशाद्‌ गिरेरिव ॥ २७॥ 
अन्वयः- अपि च प्रथितस्य धीमतः कुजस्य अचितलिङ्गधारिणः वायुवशात्‌ ' 
गिरेः प्रणतिः इव ग्रहायचेतना न सदृशी ॥ २७॥ 

व्याख्या--अपि च=अन्यच्च, प्रथितस्य = विख्यातस्य, धीमतः = ज्ञानवतः, 
कुलजस्य--कुले --उत्तमवंशे, जातः = समुत्पन्नः, कुलजस्तस्य = कुलीनस्य, अचित- 
लिङ्गधारिणः--अचितम्‌ = पूजितम्‌, लिङ्गम्‌ = चिल्वम्‌, धरतीति =ग्रह्वातीति तस्य, 
वायुवशात्‌ = पवमानभ्रवेगात्‌, गिरेः= अद्रेः, प्रणतिः= नमनम्‌, इव: यथा, ग्रहाय- 
चेतना = ग्रहगन्तुमिच्छा, न सदृशी =अनुचितेति ॥ २७॥ 

ही वाढु के वेग से जे पहाड़ का सुका उचित नहीं है, उसी तरह 
विख्यात, बुद्धिमान, कुलीन एवं पुजनीय वेष धारण करने वालों के लिए घर लौटने 
की इच्छा उचित नहीं है ॥ २७ ॥ 


१५६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यमु 


स्पृहयेत्‌ परसंश्रिताय यः परिभूयात्मवशां स्वतन्त्रताम्‌ । 
उपशान्तिपथे शिवे स्थितः स्पृहयेद्‌ दोषवते गृहाय स: ॥ २८ ॥ 


अन्वयः--यः आत्मवशां स्वतन्त्रतां परिभूय परसंश्रिताय स्पृहयेत्‌ सः दिवे 
उपशान्तिपथे स्थितः दोषवते ग्रहाय स्पृहयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
व्याह्या--यः = पुरुषः, आत्मवश्ञामू=स्वाधीनाम्‌, स्वतन्त्रताम्‌= आत्माधीनताम्‌, 
परिभूय = अनादृत्य, परसंश्रिताय--परेषाम्‌ = अन्येषाम्‌, संश्रितः = आश्रितः, तस्मै, 
स्पृहयेत्‌ = इच्छेत्‌, सः =पुरुषः, शिवे = कल्याणप्रदे, उपशान्तिपथे-उपशान्तेः = 
उपशमस्य, पथः==मार्ग॑म्‌, तस्मिन्‌, स्थितः=तिष्ठन्‌, दोषवते--दोषा: = दुर्गुणाः 
सन्ति अस्मिन्‌ तस्मै, गृहाय =सदनाय, स्पृहयेत्‌=इच्छेत्‌ । शुभेच्छुजनं विषयरूपदोष- 
युक्ताद्‌ ग्रहात्‌ विरक्तो भूत्वा निगेमनानन्तरं पुनः प्रत्यावत्तंनस्येच्छाऽनुचितेति भावः।२८। 
हिन्दी--जो व्यक्ति आत्मवशर्वत्तिनि स्वतन्त्रता का तिरस्कार कर दूसरों पर 
आश्रित होने की इच्छा करें, उसे ही शिव और शान्ति के पथ पर रहते हुए घर 
लौटने की इच्छा करनी चाहिए॥ २८॥ 
व्यसनाभिहतो यथा विशेत्‌ परिमुक्तः पुनरेव बन्धनम्‌ । 
समुपेत्य वनं तथा पुनर्गृहसंज्ञं मृगयेत बन्धनम्‌ ॥ २९॥ 
अस्वय:--यथा व्यसनाभिहतः परिमुक्तः पुनः एव बन्धनं विशेत्‌ तथा वनं समुपेत्य 
पुनः ग्रृहसंज्ञं बन्धनं मृगयेत ॥ २९ ॥ i 
व्याढ्पा--यथाऱ्येन प्रकारेण, व्यसनाभिहतः-व्यसनेन = आपदा, अभिहतः == 
पीडितः, विपन्नः सन्‌, परिमुक्तः = बन्धनात्‌ पृथग्भूतः, पुनः = भूयः, एव, न्धनम्‌ = 
पाशमु, विशेत्‌-प्रवेशं कर्तुमिच्छेत्‌, तथा = तेनैव रूपेण, वनम्‌ = अरण्यम्‌, समुपेत्य == 
प्राप्य, पुनः= भूयः, ग्रहसंज्ञम्‌--ग्हम्‌=सदनम्‌, संज्ञा=नाम, यस्य तम्‌, बन्धनम्‌ = 
प्रतिबन्धम्‌, मृगयेत = अन्विष्येत्‌ ॥ २९ ॥ 
हिन्दी -जैसे बन्धनमुक्त व्यक्ति विपन्न होकर पुनः बन्धन की चाह करता है, 
उसी तरह वन. का आश्रय प्राप्त कर मनुष्य फिर घर नामक बन्धन की चाह 
करता है ॥ २९ ॥ 
पुरुषश्च विहाय यः करि पुनरिच्छेन्‌ कलिमेव सेवितुम्‌ । 
स विहाय भजेत बालिशः कलिभुतामजितेन्द्रियः प्रियास्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः-यश्च पुरुषः कि विहाय पुनः कलिम्‌ एव सेवितुम्‌ इच्छेत्‌ सः अजि- 
तेन्ट्रियः बालिश: कलिभूतां प्रियां विहाय ( पुनः ) भजेत ॥ ३०॥ 
ब्याख्या -यश्च =पूर्वोक्तः, पुरुषः = जनः, करिम्‌ =पापम्‌, विहयाय == परित्यज्य, 
पुनः = भूयः, कलिमेव == पापमेव,. सेवितुम्‌ = भजितुम्‌, इच्छेत्‌ == अभिलषेत्‌, सः = 
असौ, अजितेन्द्रिय:--न = नहि, जितानि=विजितानि, इ्द्रियानि=करणानि, येन 
सः, बालिशः = मुखे: क लिभूताम्‌ = पापरूपाम्‌, प्रियाम्‌ = कान्ताम्‌, विहाय=त्यक्त्वा, 
पुतस्तामेब, भजेत = सेवेत ॥ ३० ॥ 


स्त्री-विष्नः ] अष्टमः सर्गः १५७ 


हिन्दी -जो व्यक्ति एक वार पाप को छोड़कर पुनः पाप करना चाहता है, उसी 
तरह जिनके वश में इन्द्रियां नहीं है वैसे मूर्खजन पापरूपी पत्नी का परित्याग कर्‌ 
पुनः उसी का सेवन करें ॥ ३० ॥ 


सविषा इव संश्रिता लताः परिमृष्टा इव सोरगा गुहाः । 
विवृता इव चासयो धृता व्यसनान्ता हि भवन्ति योषितः ॥ ३१॥ 
अन्वयः--सविषाः संश्रिताः लताः इव परिमृष्टाः सोरगाः गुहाः इव धुताः विवृता: 
असयः इव योषितः व्यसनान्ताः हि भवन्ति ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या -सविषाः--विषेण = हालाहलेन, सहिताः = युक्ताः, संश्रिता; = स्पृष्टाः, 
लता: -<वल्ल्येः, इव = यथा, परिमृष्टाः = स्वच्छीकृता:, सोरगाः--उरगैः= सर्पैः, 
सहिताः = युक्ताः, उरसा गच्छतीति उरगः = सपः, गुहाः=कन्दराः, इव=्यथा, धृताः 
==गृहीताः, विइताः=असंडृताः, असयः = चन्द्रहासाः, इव ==यथा, योषितः = नार्यः, 
व्यसनाम्ताः--ब्यसनम्‌ = पीडा, अन्तः = परिणामः, यासां ताः, हि= इति निश्चयेन, 
भवन्ति = जायन्ते । अत्रोपमाल ङ्कारः ॥ ३१ ॥ 
हिन्दी जैसे जहरीली लताओं के छूने से, साँपों से भरी गुफाओं को साफ़ करने 
से, खुली तलवारें साथ रखने से विपत्ति होती है, उसी तरह नारियों के स्पर्श का 
फल विपत्ति ही है ॥ ३१॥ 


भ्रमदाः समदा मदप्रदा प्रमदा वीतमदा भयप्रदाः । 
इति दोषभयावहाश्च ताः कथमहन्ति निषेवणं नु ताः॥ ३२॥ 
अन्वयः समदाः प्रमदाः मदप्रदाः वीतमदाः प्रमदाः भयप्रदाः इति दोषभयावहाः 
च ताः नु ताः निषेवणं कथं अईस्ति ॥ ३२ ॥ 
व्याख्या --मदेन = मानसिकविकारेण, सहिताः = युक्ताः; समदाः=मदयुक्ताः, 
प्रमदाः =नार्यंः, मदप्रदाः =मदकारिण्यः, मदं प्रददतीति मदप्रदाः, वीतमदाः ==मद- 
रहिताः, प्रमदाः = स्त्रियः, भयप्रदाञ्च = भीतिकरश्च भवन्ति, इति== एवम्‌, ताः= 
नायः, दोषभयावहाः- दोषश्च ==दुर्गुणञश्च, भयञ्च=भीतिञ्च, दोषभयो, तौ आवहन्तीति, 
नु = इति प्रदने, ताः = वामाः, निषेवणम्‌ = सेवनम्‌, कथम्‌ =केन प्रकारेण, अहेन्ति = 
योग्यतां यान्ति ॥ ३२॥ 
हिन्दी -मदयुक्त औरतें मदमस्त बना देती हैं और मदविहीन नारियाँ भय पैदा 
करती हैं, इसलिए वे दोष और भय उत्पन्न करने वाली होती हैं । अतः ऐसी स्त्रियों 
का सेवन कैसे किया जाय ? ॥ ३२ ॥ 


स्वजनः स्वजनेन भिद्यते सुहृदश्चापि सुहुज्जनेन यत्‌ । 
परदोषविचक्षणाः शठास्तदनार्याः प्रचरन्ति योषितः ॥ ३३॥ 
अन्वयः--यतु स्वजनः स्वजनेन सुहृद: सुद्ृञ्जनेनं च भिद्यते तत्‌ परदोष- 
बिवक्षणाः अनार्याः पाठाः योषितः प्रचरत्ति॥ ३३ ॥ 


सौ०-14 


१५८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्यास्या--यत्‌ =यः, स्वजनः=आत्मीयः, स्वजनेन =आत्मीयेन, ` सुहृदः == 
मित्रम्‌, लुहृज्जनेन = भित्रलोकेन, च==पुनः, भिद्यते==पृथगभवति, तत्‌, परदोष- 
बिचक्षणाः--परेषाम्‌= अन्येषाम्‌, दोषः=दुर्गुणः, तस्मिन्‌, विचक्षणाः = कुशलाः, 
अनार्याः=कदाचारिण्यः, शठाः == धूर्ताः, योषितः =नायंः, प्रचरन्ति = कुर्वन्ति ॥ ३३॥ 

हिन्वी--अपनों को अपने से, मित्रों को मित्रों से ये औरतें ही अलग करती हुँ । 
दूसरों के दुर्गुण देखने में ये मूले और अनाये स्त्रियाँ वड़ी कुशल होती है ॥३३॥ 


कुलजाः कृपणीभवन्ति यद्यदयुक्त प्रचरन्ति साहसम्‌ । 
प्रविशन्ति च यच्चमूमुखं रभसा तत्रं निमित्तमङ्गनाः॥ ३४॥ 


अन्वयः- -यत्‌ कुलजाः कृपणीभवन्ति यत्‌ अयुक्तं साहसं प्रचरन्ति यत्‌ च रभसा 
चमूमुखं प्रविशन्ति तं निमित्तम्‌ अङ्गनाः ३४॥ | 
व्याल्या--यत्‌ =ये, कुलजाः=कुलीनाः, कृपणीभवन्ति = कातरतां यान्ति, यत्‌= 
ये, अयुक्तम्‌ = औचित्यरहितम्‌, साहसम्‌=प राक्रमम्‌, प्रचरन्ति = कुवन्ति, यच्च, रभसा 
=वेगेन, चमूमुखम्‌ ==सेनासम्मुखम्‌, प्रविशन्ति «८ प्रवेश कुर्वन्ति, तत्र= तस्मिन्‌, 
निमित्तम्‌ =कारणम्‌, अङ्भनाः=वामाः एव सन्ति ३४॥ 
हिन्दी--कुलीन व्यक्ति भी कातर होकर जो कुछ अनुचित साहस करते हें अथवा 
अतिशीघ्र शक्तिशाली सेना का सामना करते हैं, उन सभी का कारण ये स्त्रियाँ ही 
होती हैं ॥ ३४॥ 
वचनेन हरन्ति वल्गुना निशितेन प्रहरन्ति चेतसा । 
मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हालहलं महिषम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वयः--वल्गुना वचनेन हरन्ति निशितेन चेतसा प्रहरन्ति योषितां चाचि मधु 
तिष्ठति हृदये हालाहलं महद्विषम्‌ ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या--वल्गुना =मधुरेण, वचनेन = वाचा, हरन्ति= आकर्षन्ति, निशितेन = 
तीव्रेण, चेतसा = हृदयेन, प्रहरत्ति==प्रहारं कुर्वन्ति, योषिताम्‌ = नारीणाम्‌, वाचि = 
वचने, मधु =मधुरम्‌, तिष्ठति=विद्यते, हृदये = चित्ते, हालाहलूम्‌=एतदाख्यम्‌, मह- 
द्विषम्‌=तीव्रविषम्‌, तिष्ठतीति ॥ ३५ ॥ 
हिन्दी --औरतें अपनी मनोहर वाणी से आकर्षित करती हैं तथा तीब्र हृदय से 
चोट करती हैं । उनकी बोली में मधु तथा दिल में हालाहल नामक तीव्र विष भरा 
रहता है ॥ ३५ ॥ 
प्रदहन्‌ दहनोऽपि गृह्यंते विशरीरः पवनोऽपिं गृह्यते । 
कुपितो भुजगोऽपि गृह्यते प्रमदानां तु मनो न गृह्यते ॥ ३६॥ 
अन्वयः--दहनः प्रदहन्‌ अपि ग्रह्मते विशरीरः पवनः अपि ग्ह्मते कुपितः भुजगः 
अपि ग्रृह्मते तु प्रमदानां मनैः न.ग्रह्मते॥ ३६॥ 


स्त्री-विध्नः ] अष्टमः सर्ग: १५९ 


व्याख्या--दहन:--वक्तिः, प्रदहत्‌ --प्रज्ज्वलन्‌, अपि=चेत्‌, गृह्यते = धृयते, 
विश्रीरः=शरीरहीनः, पवनः=वायुः, अपि = चेत्‌, ग्रह्मते>ग्रहीतुं शक्यते, कुपितः= 
क्रुद्ध, भुजगः = नागः, अपि=चेत्‌, गृह्यते = उपादीयते, तु किन्तु, प्रमदानाम्‌ = 
वामानाम्‌, मनः = चित्तम्‌, न=नहि, गह्यते ==ग्रहणं कत्तं शक्यते । अत्राशक्यमपि 
कार्य शक्यत्वेन प्रदश्यं स्त्रीणां मनस्तैः भुजगैः अपि अधिकवक्रं प्रदशितम्‌ । उपमाना- 
दुपमेयस्य श्रेट्ठताप्रदर्शनेनात्र व्यतिरेकाऽल ङ्कारः ॥ ३६ ॥ 

हिन्दी --जलती हुई आग पकड़ी जा सकती है; देह-विहीन हवा भी पकड़ी जा 
सकती है; क्रुद्ध सर्प को भी पकड़ा जा सकता है, किन्तु स्त्रियों के मन को नहीं 
जीता जा सकता ॥ ३६॥ 

न वपुविमृशन्ति न श्रियं न मति नापि कुलं न विक्रमम्‌ । 
प्रहरन्त्यविशेषतः स्त्रियः सरितो ग्राहकुलाकुला इव ॥ ३७॥ 

अन्वयः-स्त्रियः न वपुः न श्रियं न मति न कुल नापि विक्रमं विमृशन्ति, 
ग्राहकुलाकुलाः सरितः इव अविशेषतः प्रहरन्ति ॥ ३७ ॥ 

व्याख्या- स्त्रियः =प्रमदाः, न == नहि, वपुः= शरीरम्‌, न=नहि, श्रियम्‌=्धनम्‌, 
न=नहि, मतिम्‌ = बुद्धिम्‌, न=नहि, कुलम्‌ = वंशं कुटुम्बं वा, नापि विक्रमम्‌ = 
पराक्रमम्‌, विमृशन्ति = विचारयन्ति, अपि तु ग्राहकुलाकुला:-- ग्राहाणाम्‌ = तक्राणाम्‌, 
कुलैः = समूहैः, तैराकुलाः = समन्विताः, सरितः = नद्यः, इव = यथा, अविशेषतः = 
सामान्यतः, प्रहरन्ति =प्रहारं कुर्वेम्ति । अत्राप्युपमाऽलङ्कारः ॥ ३७ ॥ 

हिन्दी--औरतें न किसी के देह की चिन्ता करती है, न धन की, न बुद्धि की, 
न खानदान की और न पराक्रम की, वल्कि वह मगरों से भरी नदियों की तरह. 
बिना भेदभाव के प्रहार करती हैं ॥ ३७॥ 


न वचो मधुरं न लालनं स्मरति स्त्री न च सौहृदं क्वचित्‌ । 
कलिता वनितँव चञ्चला तदिह्दारिष्विव नावलम्ब्यते ॥ ८॥ 
अन्वयः--स्त्री न मधुरं वचः न लालनं न च सौहृदं क्वचित्‌ स्मरति, कलिता 
` वनिता एव चञ्चला तत्‌ इह अरिषु इव न अवलम्ब्यते ॥ ३८॥ 
व्याख्या - स्त्री -- नारी, न=नहि, मधुरम्‌ =रुचिरम्‌, वचः= वचनम्‌, न=. 
नहि, लालनम्‌ = पालन-पोषणम्‌, न च सौहृदम्‌ = मित्रत्वम्‌, क्वचित्‌ = कुत्रापि, 
स्मरति =स्मरणं करोति, करिता=परीक्षिता, वनिता=नारी, एव, चञ्चला = चपला, 
ततु 5 तस्मात्‌, इह्‌ = अस्मिन्‌, अरिषु = शत्रुषु, इव = यथा, न=नहि, अवलम्व्यते = 
आश्रीयते ॥ ३८॥ 
हिन्दी नारी मीठी बातें, भरण-पोषण और मित्रता को भी याद नहीं करती, 
परीक्षित औरतें भी चंचल होती हैं । अतः दुष्मन की तरह उस पर कभी भी भरोसा 
नहीं करना चाहिए ॥ ३८॥ 


१६० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अददत्सु भवन्ति नमदा: प्रददत्सु प्रविशन्ति विभ्नमम्‌ । 
प्रणतेषु भवन्ति गविताः प्रमदास्तृप्ततराइच मानिषु ॥ ३९॥ 
अन्वयः--प्रमदाः अददत्सु नर्मदाः भवन्ति, प्रददत्सु विभ्रमं प्रविशन्ति, प्रणतेषु 
गविताः भवन्ति, मानिषु तृप्तितरा: ॥ ३९ ॥ 
व्याख्या -प्रमदाः=वामाः, अददत्सु = अयच्छत्सु, नमदा: मानयुक्ताः भवन्ति, 
प्रददत्सु = यच्छत्सु, विभ्रमम्‌ = परिहासम्‌, प्रविशन्ति = प्रवेश कुर्वन्ति, प्रणतेषु == 
विनम्रेषु, गविता: = गर्वयुक्ताः, भवन्ति, मानिषु--मानमस्ति अस्येति तेषु =स्वाभि- 
मानिषु, तृप्ततरा: = सन्तुष्टाः भवन्ति ॥ ३९॥ 
हिन्दी- कुछ देनेवालों के प्रति औरतें नखरा करती हैं और न देने वालों के प्रति 
हावभाव व्यक्त करती हैं । प्रणतों के प्रति गवित तथा मानियों के प्रति सन्तुष्ट रहती 
हैं ॥ ३९॥ 
गुणवत्सु चरन्ति भतृवद्‌ गुणहीनेषु चरन्ति पुत्रवत्‌ । 
धनवत्सु चरन्ति तृष्णया धनहीनेषु चरन्त्यवज्ञया॥ ४० ॥ 
अन्बयः--गुणवत्सु भतृं वत्‌ चरन्ति, गुणहीनेषु पुत्रवत्‌ चरन्ति, धनवत्सु तृष्णया 
चरन्ति, धनहीनेषु अवज्ञया चरन्ति ॥ ४० ॥ 
व्याख्या--गुणवत्सु = गुणयुक्तेषु, भतृवत्‌ = स्वामी इव, . चरन्ति = व्यवहरन्ति, 
गुणहीनेषु=निर्गृणेषु, पुत्रवत्‌ =सुत इव, चरन्ति=व्यवहरन्ति, धनवत्सु = धनिकेषु, 
तृष्णया = इच्छया, चरन्ति=व्यवहरन्ति, धनहीनेषु=दरिद्रजनेषु, अवज्ञया = 
अवहेलनया, चरन्ति =:व्यवहरन्ति ॥ ४० ॥ 
हिन्दी--औरतें गुणवानों के प्रति पति की तरह तथा गुणहीनो के प्रति पुत्र की 
तरह आचरण करती हैं । धनवानों के प्रति साकांक्ष और धनहीनों के प्रति अपमान 
का व्यवहार करती हैं ॥ ४० ॥ 
विषयाद्विषयान्तरं गता प्रचरत्येव यथा हृतापि गौ: । 
अनवेक्षितपूर्वसौहृदा रमतेऽन्यत्र गता तथाङ्गना ॥ ४१॥ 
अन्वयः--यथा गौः हृताऽपि विषयात्‌ विषयान्तरं गता प्रचरति एव तथा अन्यत्र 
गता अङ्गना अनवेक्षितपुर्वंसौहृदा रमते ॥ ४१ ॥ 
व्यादया--यथा = येन रूपेण, गौः = धेनुः, हृताऽपि=अपहृताऽपि, विषयात्‌ = 
स्वकीयस्थानात्‌, विषयान्तरम्‌-अन्यः == अपरः, विषयः =क्षेत्रः, तं विषयान्तरम्‌ = 
क्षेत्रान्तरम्‌, गता << प्राता,. प्रचरति .एव-=तृणानि अत्त्येव, तथा= तेनैव प्रकारेण, 
अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ पुरुषे, गतान्याता, अङ्गना र नारी, अनवेक्षितपूवंसौहृदा-न = 
नहि, अवेक्षितम्‌=स्मृतम्‌, पूर्वौहृदम्‌ = पूर्वमैत्र्यम्‌, रमते =रमणं कुरुते ॥ ४१ ॥ 
हिन्दी--चुराई गई गायें जैसे अपनी जगह छोड़कर दुसरी जगह जाने पर भी 
चरती हैं । उसी तरह औरतें पहले मित्र को भूलकर दूसरे पुरुष के साथ रमण करती 
हैं ॥ ४१॥ 


स्त्री-विष्न: ] अष्टमः सर्गः १६१ 


प्रविशन्त्यपि हि स्त्रियर्चितामनुबन्धन्त्यपि मुक्तजीविता: । 
अपि बिभ्रति चेव यन्त्रणां न तु भावेन वहन्ति सौहृदम्‌ ॥ ४२॥ 


अन्वयः-स्त्रियः हि .चितामपि' प्रविशन्ति, मुक्तजीविताः अनुबध्नन्ति अपि 
यन्त्रणाम्‌ अपि चैव विभ्रति तु भावेन सौहृदं न वहन्ति ॥ ४२ ॥ 


व्याख्या स्त्रियः ==वामाः, हि=इति निश्चयेन, चितामपि= चित्याऽपि, 
प्रविशन्ति = गच्छन्ति, मुक्तजीविताः--मुक्तम्‌=त्यक्तम्‌, जीवितम्‌ = जीवनं याभिस्ताः, 
अनुबध्नन्ति = अनुयान्ति, अपि==चेत्‌, यन्त्रणाम्‌ --पीडामपि, चैव, बिभ्रति = वहन्ति, 
तु = किन्तु, भावेन=चित्तेन, सौहृदम्‌ =मित्रताम्‌, न=नहि, वहन्ति = धारयन्तीति ॥ 
हिन्दी - स्त्रयां जलती चिता में कूद सकती हैं, जान का डर छोड़कर भी पीछा 


कर सकती हैं और यन्त्रणा भी सह सकती हैं, परन्तु हृदय से मित्रता नहीं निभा 
सकतीं ॥ ४२॥ 


रमयन्ति पतीन्‌ कथञ्चन प्रमदा याः पतिदेवताः क्वचित्‌ । 
चळचित्ततया सह्नशो रमयन्ते हृदयं स्वमेव ता: ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--याः प्रमदाः पतिदेवताः क्वचित्‌ कथञ्चन पतीन्‌ रमयन्ति ताः 
चलचित्ततया स्वमेव हृदयं सहस्रशः रमयन्ते ॥ ४३ ॥ 
व्याख्या याः --नायें:, प्रमदाः = स्त्रियः, पतिदेवताः--पतिः = भर्त्ता, एव, 
देवताऽपरमात्मा, यासां ताः, क्वचित्‌न्कुत्रापि, कथः्चन=केनाऽपि प्रकारेण, पत्तीन्‌ = 
स्वामिनः, रमयन्ति=रमणं कुरवेन्ति, ताः== पूर्वोक्ताः, चलचित्ततया--चलम्‌ = 
चञ्चलम्‌, यत्‌ चित्तम्‌ = हृदयम्‌, तस्य भावः = मनोविकारस्तया, स्वमेव = स्वकीयमेव, 
हृदयम्‌ = चित्तम्‌, सह्नशः=अनेकश्षः, रमयन्ते = आनन्दयन्ति ४३ ॥ 
हिन्दी -पति को देवता माननेवाली स्त्रियां कहीं किसी प्रकार अपने पति को 
प्रसन्न करती हैं । वे अपने मन की चंचलता के कारण अपने ही दिल को हजारों बार 
खुश करती हैं॥ ४३ ॥ 


इवपचं किल सेनजित्सुता चकमे मीनरिपुं कुमुद्वती । 
मृगराजमथो बृहृद्रथा प्रमदानामगतिने विद्यते ॥ ४४॥ 
अन्बयः--किल सेनजित्सुता इवपचं कुमुद्वती मीनरिपुमु अथ वृहद्रथाः मृगराजं 
चकमे प्रमदानाम्‌ अगतिः न विद्यते ॥ ४४॥ 
व्यास्या--किल = निश्चयेन, सेनजित्सुता = दुपसेनजित्युत्री, दवपचम्‌--इवानं 
. पचतीति स्वपचम्‌=चाण्डालम्‌, कुमुद्ठती = एतक्षाम्नी राजकन्या, मीनरिपुम्‌ = 
धीवरम्‌, अथन्-अपि च, बृहद्रथा--एतदारूपा नारी, मृगराजम्‌=सिंहम्‌, चकमे = 
अचीकमत्‌, प्रमदानाम्‌ =नारीणाम्‌, अगतिःन्5अगमनम्‌, न=नहि, विद्यते= 
अस्तीति ॥ ४४ ॥ 


१६२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दो--राजा प्रसेनजित्‌ की बेटी ने चाण्डाल की, कुमुदती ने. कैवट की और 
बृहद्रथा ने सिह की कामना की थी । औरतों के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है ॥४४॥ 


कुरुहैहयवृष्णिवंशजा बहुमायाकवचोऽथ शम्बरः । 
मुनिरुम्रतपाइच गौतमः समवापुर्वनितोद्धत॑ रज: ॥ ४५॥ 


अन्वयः--कुरुहैहय दृष्णिवंशजा: अथ बहुमायाकवचः शम्बरः उप्रतपा: मुनिः 
गौतमश्च वनितोद्धतं रजः समवापुः ॥ ४५ ॥ हक 

व्याख्या - कुरुहैहयदष्णिवंशजा:--कुरुश्च हैहयश्च बृष्णिश्च: तेषां वंशे = कुले, 
जाता: समुत्पन्नाः, अथ = अपि च, बहुमायाकवचः- वह्नी = बहुप्रकारिकाः, माया= 
इन्द्रजालम्‌, एव कवचम्‌ = सन्नाहः, यस्य सः, शम्बरः == एतदाख्यः, उग्रतपाः--उग्रम्‌= 
प्रचण्डम्‌, तपः = तपस्या, यस्य सः, मुनिः=शऋषिः, गौतमश्च = एतदाख्यश्च, वनितो- 
द्वतम्‌ =नारीनिःसृतम्‌, रजः==धूकिः, समवापुःम=समाप्नुवन्‌ ॥ ४५ ॥ 

हिन्दी -कुरु, हैहय और दृष्णि वंशीय राजा गणों, अत्यन्त मायावी शम्बर तथा 
उम्र तपस्वी मुनि गौतम को इन औरतों ने धूल चटा दी ॥ ४५ ॥ 


अङ्ृतज्ञमनार्यमस्थिरं वनितानामिदमीदृशं मनः। 
कथमहंति तासु पण्डितो हृदयं सञ्जयितुं चलात्मसु ॥ ४६॥ 
अन्बयः--वनितानाम्‌ इदं मनः ईदृशम्‌ अकृतज्ञम्‌ अनायंम्‌ अस्थिरं पण्डितः तासु 
चलात्मसु हृदयं सञ्जयितुं कथम्‌ अहेति ॥ ४६ ॥ 
व्याख्या--वनितानाम्‌ =नारीणाम्‌, इदम्‌=एतत्‌, मनः=चित्तम्‌, ईदुशम्‌=अनेन 
प्रकारेण, अक्कतज्ञम्‌- क्कतम्‌ = अनुष्ठितम्‌, जानाति= वेत्तीति कृतज्ञम्‌, न कृतज्ञम्‌ 
अकृतज्ञम्‌ = उपकारविस्मरणम्‌, अनार्येम्‌ = असभ्यम्‌, अस्थिरम्‌ = चपलम्‌, पण्डितः = 
बुद्धिमान्‌, तासु =एतादृशासु, चलात्मसुच्चश्वलात्मसु, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, सञ्जयितुम्‌ 
== संसक्ताय, कथम्‌ =केन रूपेण, अहेति = समर्थो भवति ॥ ४६ ॥ 
हिन्दी --नारियों का यह मन यदि ऐसा अङ्घतज्ञ, अनार्ये और चपल है तो फिर 
कोई बुद्धिमान व्यक्ति इन चपलाओं में अपना मन कैसे लगा सकता है? ॥ ४६ ॥ 


अथ सूक्ष्ममतिद्वयाशिवं लघु तासां हृदयं न पश्यसि । 
किमु कायमसद्गृहं स्रवद्दनितानामशुचि न पश्यसि ॥ ४७ ॥ 


अन्वयः--अथ वनितानाम्‌ अतिद्वयाशिवं सूक्ष्मं लघु हृदयं न पश्यसि किमु तासाम्‌ 
अशुचि रवत्‌ असद्ग्रह कायं पश्यसि ॥ ४७॥ 

व्याख्या-अथ =चेत्‌, वनितानाम्‌=नारीणाम्‌, अतिद्वयाशिवम्‌--्योः = रज- 
स्तमसोः, अतिशयम्‌ =आधिक्यम्‌, अतिद्वयम्‌, तेन अशिवम्‌ =अमङ्गम्‌। सूक्मस्‌ = 
अत्यल्पम्‌, रघु क्षुद्रम्‌, हृदयम्‌ =चित्तम्‌, न=नहि, पश्यसि = अवलोकयसि, किमु= 
इति प्रश्ने, तासाम्‌ = प्रमदानाम्‌, अशुचिम्‌=अपवित्रम्‌, वत्‌ = प्रबहत्‌, असद्गहम्‌= 
असन्निधानम, कायमु= देहम्‌, अपि न «नहि, पश्यसि = अवलोकयसि ? ॥ ४७ ॥ 


स्त्री-विघ्न: ] अष्टमः सगः १६३ 


हिन्दी --यदि तुम औरतों के क्षुद्र और छोटे हृदय को, जो रज और तम रूपी 
दो कारणों की अधिकता से अकल्याणकारी है तो फिर उनके अपवित्र देह को जो 
बहते हुए मल का घर है, उसे भी नहीं देख रहे हो? ॥ ४७॥ ' 


यदहन्यहनि प्रधावतैर्वसनैशचाभरणैश्च संस्कृतम्‌ । 
अशुभं तमसावृतेक्षणः शुभतो गच्छसि नावगच्छसि ॥ ४८ ॥ 
अन्बयः--यत्‌ अहनि अहनि प्रधावनैः वसनैः आभरणैश्च संस्कृतम्‌ अशुभं 
तमसावृतेक्षणः शुभतः गच्छसि न अवगच्छसि ॥ ४८॥ 
व्याख्या --यत्‌ = यदि, अहन्यहनि =दिनं-दिनम्‌, प्रधावनैः =प्रक्षालनैः, वसनैः = 
वस्त्रै; आभरणैश्च=आश्नूषणेश्च, संस्कृतम्‌ = अलङ्कृतम्‌, अशुभम्‌ = अमङ्गलम्‌, 
तमसाबृतेक्षणः-तमसा=अन्धकारेण, आदवृते=पिहिते, ईक्षणे =तेत्रे, यस्य स: च्य 
अज्ञानाच्छिन्नदृष्टिः, त्वम्‌, शुभतः = मङ्गलतः, गच्छसि = व्रजसि, तहि नावगच्छसि = 
न जानासि ॥ ४८॥ 
हिन्दी--यदि प्रतिदिन धोने से तथा वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित अशुभ 
शरीर को अज्ञान से ढेंकी आँखों के कारण शुभ समझ रहे हो तो वास्तविकता से तुम 
बहुत दूर हो ॥ ४८॥ 
अथवा समवैषि तत्तनूमशुभां त्वं न तु संविदस्ति ते। 
सुरभि विदधासि हि क्रियामशुचेस्तत्रभवस्य शान्तये ॥ ४९॥ 
अन्वयः--अथवा त्वं तत्तनूस्‌ अशुभां समवैषि तु ते संविद्‌ नास्ति, हि तत्‌ प्रभवस्य 
शुचेः शान्तये सुरभि क्रियां विदधासि ? ॥ ४९ ॥ 2 
व्याख्या -अथवा =यदि, त्वम्‌ =भवान्‌, तत्‌ =तस्य, तनूम्‌--देहम्‌, अशुभम्‌= 
अपवित्रम्‌, संमवैषि =जानासि, तु न्तर्ताहि, तेम=तव, संविद्‌=प्रज्ञा, नास्ति= न 
विद्यते, हि = यंतः, तत्‌ प्रभवस्य =प्रमदाजातस्य, अशुचेः=अपवित्रतायाः, शान्तये = 
उपशमनाय, सुरभिम्‌ = सुगन्धिम्‌, क्रियाम्‌ =सौन्दयेवद्धंक विविधोपायम्‌, विदधासि = 
सम्पादयसि ॥ ४९ ॥ 


(हिन्द --यदि तुम उसकी देह को अपवित्र मानते हो, तो तुमको इसका सही 
ज्ञान नहीं है; क्योंकि उससे उत्पन्न अपवित्रता को दूर करने के लिए सुगन्धि.और 
सौन्द्यवद्धेक काम तुम स्वयं कर रहे हो ॥ ४९ ॥ 

अनुळेपनमञ्जनं स्रजो मणिमुक्तातपनीम्रमंशुकस्‌ । 
यदि साधु किमत्र योषितां सहजं तासु विचीयतां शुचि ॥ ५०॥ 
अन्वयः--अनुलेपनम्‌ अञ्जनं खजः मणिमुक्तातपनीयम्‌ अंशुकं यदि साधु अत्र 
योषितां किमु तासु सहज शुचिः विचीयताम्‌ ॥ ५० ॥ 


१६४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्यास्या--अनुलेपनम्‌ = गात्ररञ्जनम्‌, अञ्जनम्‌-=कज्जलम्‌, स्रजः= मालाः, 
मणिमुक्तातपनीयम्‌ =रत्न-मौ क्तिककनकम्‌, अंशुकम्‌ = वस्त्रम्‌, यदि=चेत्‌, साधु= 
युक्तम्‌, अत्र = अस्मिन्‌ प्रसङ्गे, योषिताम्‌ = प्रमदानाम्‌, किम्‌=कि महत्त्वम्‌, तासु = 
भ्रमदासु, सहजम्‌ =स्वाभाविकम्‌, शुचि = पवित्रम्‌, विचीयताम्‌=अन्विष्यतामिति । 
हिन्दी-यदि अंगराग, अंजन, माला, मणि, मुक्ता और सोने से वह सजी है तो 
इसमें औरतों का क्या है? उनमें स्वाभाविक पवित्रता क्या है? इसकी तो खोज 
करो ॥ ५० ॥ 
मलपङ्कुधरा दिगम्बरा प्रकृतिस्थैनंखदन्तरोमभिः । 
यदि सा तव सुन्दरी भवेन्नियतं तेऽद्य न सुन्दरी भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
अन्वयः--यदि सा तव सुन्दरी मल्पद्धुधरा प्रक्ृतिस्थैः नखदन्तरोमभिः दिगम्बरा 
भवेत्‌ नियतं ते अद्य सुन्दरी न भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
व्याल्या--यदि = चेत्‌, सा=नारी, तव = भवतः, सुन्दरी = रूपवती, मलप ङ्कु- 
धरा = मछकर्दमधा रिणी, प्रक्ृतिस्थैः=स्वभावस्थैः, नखदन्तरोमभिः=नखदशनलोमभिः, 
दिगम्बरा--दिक्‌ एव अम्बरं यस्याः सा < निवंस्त्रा, भवेत्‌ == स्यात्‌; नियतम्‌ = 
निश्चितम्‌, ते =तव, अद्य == अधुना, सुन्दरी = रूपवती, न भवेत्‌ = न स्यात्‌॥ ५१॥ 
हिन्दी-यदि तुम्हारी वह सुन्दरी मल रूपी कीचड़ से भरी, निवंसना, नाखून, 
दाँत एवं रोएँ से स्वाभाविक स्थिति मे आ जाय, तो आज वह तुम्हें सुन्दरी नहीं 
लगेगी ॥ ५१ ॥ 
स्रवतीमशु्ि स्पृशेच्च कः सघृणो जर्जरभाण्डवत्स्त्रियम्‌ । 
यदि केवलया त्वचावृता न भवेन्मक्षिकपत्रमात्रया॥ ५२ ॥ 
अन्वयः कः सष्ठणः जर्जेरभाण्डवत्‌ त्रवतीम्‌ अशुचि च स्त्रियं स्पृशेत्‌, यदि 
केवलया मक्षिकपत्रमात्रया त्वचा आवृता न भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
व्यालया--कः=पुरुषः, सध्ृण:--शणया सहितः सघृण: = घृणासमन्वितः, जजेर- 
भाण्डवतु = जीणंघटवत्‌, स्रवतीम्‌ =प्रब्रहमतीम्‌, अशुचिम्‌=अपवित्राम्‌, च==पुनः, 
स्त्रियम्‌ =नारीम्‌, स्पृशेत्‌ = स्पशय कुर्यात्‌, यदि = चेत्‌, केवलया = एकया, मक्षिकपत्र- 
मात्रया = मक्षिकपात्रतुल्यया, त्वचा = त्वचया, आदृता = आच्छादिता, न भवेत्‌ = 
न स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
हिन्दो--कौन घृणा युक्त फूटे हुए घड़े की तरह बहती हुई अपवित्र औरत को 
छूएगा, यदि वह केवल मक्खी को पंख की तरह पतली चमड़ी से ढंकी न 
हो ॥ ५२ ॥ 
त्वचवेष्टितमस्थिपड्जरं यदि कायं समवैषि योषिताम्‌ । 
मदनेन च कृष्यसे बलादघृणः खल्वधृतिश्च मन्मथः ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः-यदि योषितां कायं त्वचवेष्टितम्‌ अस्थिपञ्जरं समवैषि मदनेन च 
बलात्‌ कृष्यसे खलु मन्मथः यघुण: च अधृतिः ( अस्ति ) ॥ ५३ ॥ 


स्त्री-विघ्न: ] अष्टमः सर्गः १६५ 


व्याख्या -यदि =चेत्‌, योषिताम्‌ = नारीणाम्‌, कायम्‌ = देहम्‌, त्वचवेष्टितम्‌ ०७ 
त्वगाडृतम्‌, अस्थिपञ्जरम्‌-अस्थिनाम्‌ = कीकसानाम्‌, पञ्जरम्‌ = देहास्थिसमूहः, 
तमर्थात्‌ नरकङ्कालस्वरूपम्‌, समवैषिः्मन्यसे, मदनेन = मन्मथेन, च = पुनः, बलात्‌= 
बरूपूर्वकात्‌, कृष्यसे = आङ्कष्यसे, खलु =निश्चयेन, मन्मथः = मदनः; 'मनः मथ्नाति 
इति मन्मथः’ अश्ृणः--न=नहि, विद्यते=अस्ति, घणा = जुगुप्सा, यस्मिन्‌ सः, 
च << पुनः, अधृतिः = अधीरश्चास्ति ॥ ५३ ॥ 

हिन्दी यदि महिलाओं की देह को चमड़ी से छिपटा हुआ कंकाल मानते हो 
और काम से बलपूर्वक खींचे जा रहे हो तो निश्चय ही तुम्हारी वासना एणा और 
धैर्य शून्य है ॥ ५३॥ 

शुभतामशुभेषु कल्पयन्नखदन्तत्वचकेशरोमसु । | 
अविचक्षण कि न पश्यसि प्रकृति प्रभवं च योषितास्‌॥ ५४॥ 
अन्वयः-अविचक्षण ! नखदन्तत्वचकेशरोमसु अशुभेषु शुभतां कल्पयन्‌ कि 
योषितां प्रकृति प्रभवं च न पश्यसि ? ॥ ५४॥ 

च्याझ्या-अविचक्षण=हे मूढ ! नखदन्तत्वचकेशरोमसु = नखर-रदन-कृत्ति-कच- 
लोमसु, अशुभेषु = अमङ्गरेषु, शुभताम्‌--शुभस्य भावः शुभता, ताम्‌ = पवित्रताम्‌, 
कल्पयन्‌ =विचारयन्‌, किमिति प्रश्‍ने, योषिताम्‌ = नारीणाम्‌, प्रकृतिम्‌ = स्वभावम्‌, 
च = पुनः, प्रभवम्‌ = उत्पत्तिच्च, न= नहि, पश्यसि=अवलोकयसि ? ॥ ५४॥ 

हिन्दी- हे अज्ञानी ! नाखून, दाँत, चमड़ी, केश, रोएँ जैसे अशुभों में शुभता की 
कल्पना करते हुए नारियों की उत्पत्ति और उनके स्वभाव को भी नहीं देख रहे 
हो ?॥ ५४॥ 

तदवेत्य मनःशरीरयोवैनिता दोषवतीविशेषतः । 
चपलं भवनोत्सुकं मनः प्रतिसङ्ख्यानबलेन वार्यतामु ॥ ५५ ॥ 
अन्वय:--ततं: विशेषतः मनःशरीरयोः दोषवती वनिता: अवेत्य भवनोत्सुकं 
चपलं मनः प्रतिसङ्ल्यानबलेन वार्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ 

व्याख्या- ततः = तदनन्तरम्‌, विषेषतः = मुख्यतः, मनःशरीरयोः = मनदेहयोः, 
दोषवती = दोषयुक्तः, वनिताः=नार्यः, अवेत्य = ज्ञात्वा, भवनोत्सुकम्‌ = ग्रहाभि- 
मुखम्‌, चपलम्‌ = चञ्चलम्‌, मनः=चित्तम्‌, प्रतिसङ्ख्यानबलेन == ज्ञानशक्त्या, 
वार्यताम्‌ = निवार्यताम्‌ ॥ ५५॥ 

हिन्दो--प्रमुंख रूप से मन और देह के दोषों से युक्त इन नारियों को पहचानकर 
घर लौटने के लिए उत्सुक और चंचल मन को ज्ञान के बल से रोको ॥ ५५॥ 

श्रुतवान्‌ मतिमान्‌ कुलोदुगतः परमस्य प्रशमस्य भाजनस्‌ । 
उपगम्य यथा तथा पुननं हि भेत्तुं नियमं त्वमहंसि ॥ ५६॥ 


१६६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--त्वं श्रुतवान्‌ मतिमान्‌ कुळोद्गतः परमस्य प्रशमस्य भाजनं यथा तथा 
नियमम्‌ उपगम्य पुनः भेत्तुं न अहंसि ? ॥ ५६ ॥ 

व्याल्या--त्वस्‌= भवान्‌, श्रुतवान्‌--श्रुतमस्ति अस्येति श्षुतवान्‌ = शास्त्रज्ञः, 
मतिमान्‌ = बुद्धिमान्‌, कुलोद्गतः--कुले =कुलीनवंशे, उद्गतः = समुत्पन्नः, असि, 
परमस्य = उत्कृष्टस्य, प्रशमस्य = परमझान्तेः, भाजनमू=पात्रम्‌, यथा तथा = येन केन 
प्रकारेण, नियमम्‌ = भिक्षुब्रतम्‌, उपगम्य = प्राप्य, पुनः = भूयः, भेत्तुम्‌ = भिन्नं कर्त्तुम्‌, 
नाहँसि = योग्यो नाऽसि ॥ ५६॥ 
हिन्दी तुम विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, कुलीन और परमक्षान्ति के पात्र हो, जैसे-तैसे 
भी एक बार ब्रत लेकर उसे तोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है ॥ ५६॥ 


अभिजनमहतो मनस्विनः प्रिययशसो बहुमानमिच्छतः। 
निधनमपि वरं स्थिरात्मनइच्युतविनयस्य न चेव जीवितम्‌ ॥ ५७॥ 
अन्वयः--अभिजनमहतः मनस्विनः प्रिययशसः बहुमानम्‌ इच्छतः स्थिरात्मनः 
निधनम्‌ अपि वरं च्युतविनयस्य जीवितं च नैव ॥ ५७॥ 
व्याहया-अभिजनमहतः-_अभिजनेन=कुलेन, महान्‌-श्रेष्ठ,, तस्य, मनस्विनः= 
बुद्धिमन्तः, प्रिययशसः--प्रियम्‌ = अभिमंतम्‌, यश्ञः=कीत्तिः, यस्य सः तस्य, बहुमानम्‌ 
सम्मानम्‌, इच्छतः = अभिलषितः, स्थिरात्मनः = अचपलचेतनः, निधनमपि = मरण- 
मपि, वरम्‌ श्रेष्ठम्‌, च्युतविनयस्य-च्युतः=भ्रष्टः, विनयंः=नियमः, यस्य तस्य, 
जीवितम्‌ =जीवनम्‌, च न वरमस्ति॥ ५७॥ 
हिन्दी जिसका कुल महान्‌ है, जो मनस्वी है, जो कीत्तिकामी है, जो 
अत्यधिक सम्मान चाहता है, उस स्थिरात्मा के लिए मर जाना अच्छा है, परन्तु 
ब्रतभंग कर जीना उचित नहीं ॥ ५७॥ 


बद्वा यथा हि कवचं प्रगृहीतचापो 
निन्द्यो भवत्यपसृतः समराद्रथस्थः । 
भक्षाकमभ्युपगतः परिगृह्य लिङ्गं 
निन्द्यस्तथा भवति कामहृतेन्द्रियाश्चः॥ ५८ ॥ 
अन्वयः यथा हि कवचं बध्वा प्रगृहीतचापंः रथस्थः समरात्‌ अपसृतः निन्द्यः 
भवति, तथा लिङ्गं परिगृह्य भैक्षाकम्‌ अभ्युपगतः कामहृतेन्द्रियाइवः निन्द्यः 
भवति ॥ ५८॥ 
व्याख्या--यथा =येन प्रकारेण, हि =यतः, कवचम्‌=सन्नाहः, बघ्वा = सन्नियम्य, 
प्रगहीतचाप:--प्रग्नहीतम्‌ = धृतम्‌, चापम्‌ = बाणम्‌, येन सः, रथस्थः--रथे == स्यन्दने 
तिष्ठति ब्मआरोहति इति, समरात्‌=सङ्ग्रामात्‌ अपसृतः=पलायितः, निन्द्यो भवति = 
गहँमीयो; भबति, तथा = तेनैव प्रकारेण, लिङ्गम्‌ऽभिक्षुवेषम्‌, परिगरह्म=धारणं कृत्वा, 
भैक्षाकम्‌ न्न्भैक्षजीवनम्‌, अभ्युपगतः =सम्प्रासः, कामहृतेन्द्रियाष्वः-इन्दब्रियाणि = 
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करणानि, एव अश्वाः = घोटकाः, इति इन्द्रियाइन:, कामेन-मदनेन, हृता:--अपहृताः, 
इन्द्रियाइवा:, यस्य सः, निन्द्य: = गहणीयः, भवति जायते ॥ ५८ ॥ 
हिन्वी-जैसे कवच पहनकर, आयुध लेकर, रथ पर सवार होकर कोई योद्धा 
युद्ध के मैदान से भागकर निन्दित होता है, उसी प्रकार भिक्षुवेश धारण कर फिर 
उसे छोड़कर इन्द्रियरूपी कामाइव से अपहृत होकर व्यक्ति निन्दा का पात्र बन जाता 
है ॥ ५८ ॥ 
हास्यो यथा च परमाभरणाम्बरसखग्‌ 
दा चरन्धृतधनुरचलचित्रमौलि: । 
वरूप्यमभ्युपगतः परपिण्डभोजी 
हास्यस्तथा गृहसुखाभिमुखः सतृष्णः॥ ५९ ॥ 
अन्बयः--यथा परमाभरणाम्वरस्रक्‌ चलचित्रमौ लिः: धृतधनुः च भैक्ष्यं चरन्‌ हास्यः 
तथा वैरूप्यम्‌ अभ्युपगतः परपिण्डभोजी सतृष्णः ग्रहसुखाभिमुखः हास्यः भवति ॥१९॥ 
व्याख्या -यथा = येन प्रकारेण, परमाभरणाम्बरस्रक्‌-परमम्‌= उत्तमम्‌, आभ- 
रणम्‌ =अलङ्करणम्‌, अम्बरम्‌ =महाषंवस्त्रम्‌, स्रक्‌=माखा, यस्य सः, चलचित्र- 
मौलिः -चलम्‌=चपलम्‌, चित्रमु>विचित्रमू, मौलौ =उत्तमाङ्खे, यस्य सः, धृतधनु:-- 
धृतम्‌ =गृहीतम्‌, धनुः= चापम्‌, येन सः, च=पुनः, भैक्ष्यम्‌ = भिक्षाटनम्‌, चरन्‌ 
= भ्रमन्‌, हास्यः = उपहासास्पदो भवति, तथा=तेनैव प्रकारेण, वँरूप्यस्‌--विरूपस्य 
भावः वैरूप्यम्‌ = भिक्षुवेषम्‌, अभ्युपगतः ==प्रा्ः, परपिण्डभोजी--परेषाम्‌ = 
अन्येषाम्‌, पिण्डम्‌ =अन्नम्‌, भुङ््ते=अत्ति, इति, सतृष्ण:--तृष्णया = इच्छया, 
सहितः = समन्वितः, गृहसुखाभिमुखः-ग्रहस्य=सदनस्य, सुखम्‌ = आनन्दम्‌, तदभि- 
मुखम्‌ =गमनेच्छुः, हास्यः भवति=उपहृसनीयो भवति ॥ ५९॥ 
हिन्दी -जैसे कोई उत्तम अलङ्कार, वस्त्र तथा माला पहन कर, हाथ में धनुष 
लेकर भीख माँगे तो हँसी का पात्र बन जायेगा, उसी तरह भिक्षुवेष धारण कर 
दूसरों के अन्न पर जीनेवाला सतृष्ण होकर ग्रृहसुख के लिए घर की ओर भागे तो 
निश्चय ही उपहास का पात्र बन जायेगा ॥ ५९॥ 
यथा स्वन्नं भुक्त्वा परमशयनीयेऽपि शयितो 
बराह निर्मुक्तः पुनरशुचि धावेत्‌ परिचितम्‌ । 
तथा श्रेयः श्रुण्वन्‌ प्रशमसुखमास्वाद्य गुणवद्‌ 
वनं शान्तं हित्वा गृहमभिलषेत्‌ कामतृषितः॥ ६० ॥ 
अन्वयः--यथा स्वन्तं भुक्त्वा परमशयनीये यितः अपि निमुक्तः वराहः पुनः 
परिचितम्‌ अशुचि धावेत्‌ तथा श्रेयः श्युण्वन्‌ गुणवत्‌ प्रशामसुखम्‌ आस्वाद्य कामतृषितः 
शान्तं वनं हित्वा गुहम्‌ अभिलषेत्‌ ॥ ६० ॥ 
व्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, स्वन्तम्‌-शोभनम्‌ == सुष्ठु, अन्नम्‌ = भोज्यम्‌, 
भुक्त्वा = खादित्वा, परमदायनीये-परमः =उत्तमश्चासौ शयनीयः--पर्यंखुः, तस्मिन्‌ 
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झयितः ==सुस्तः, अपिञ्=चेत्‌, नि मुक्तः = बन्धनविहीन: सन्‌, वराहः=सूकरः, उपः = 
भूयः, परिचितम्‌ =पू्वंज्ञातम्‌, अशुचिम्‌ = अपवित्रम्‌, घावेत्‌ = गच्छेत्‌, तथा = तेनैव 
प्रकारेण, श्रेयः = परमार्थम्‌, शृण्वन्‌ = आकर्णयन्‌, गुणवत्‌ = गुणशालि, प्रशमसुखमु = 
परमशान्तिजन्यानन्दम्‌, आस्वाद्य = आस्वादनं कृत्वा, कामतुषितः =मदनमथितः, 
शान्तम्‌ = शमम्‌, वनम्‌ = तपोवनम्‌, हित्वा = परित्यज्य, गृहम्‌ =सदनम्‌, अभिलषेत्‌= 
"वाञ्च्छेत्‌ ॥ ६० ॥ 

हिन्दी--जैसे शोभन अन्न खाकर, सुन्दर पलंग पर सोकर भी सूअर बन्धन मुक्त 
होते ही परिचित गन्दगी की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार श्रेय को सुनने के वाद गुण 
युक्त शान्त सुख का आस्वादन करके काम तृष्णा से मानव शान्त तपोवन को छोड़कर 
घर की ओर भागता है ॥ ६०॥ 

यथोल्का हस्तस्था दहति पवनप्रेरितशिखा 
यथा पादाक्रान्तो दशति भुजगः क्रोधरभसः । 
यथा हन्ति व्याघ्रः शिशुरपि गृहीतो गृहगतः . 
तथा स्त्रीसंसर्गो बहुनिधमनर्थाय भवति ॥ ६१ ॥ 

अन्वयः--यथा हस्तस्थाः पवनप्रेरितशिखा उल्का दहति, यथा पादाङ्गान्तः 
क्रोधरभसः भुजगः दशति, यथा ग्रहीतः गृहगतः शिशु: अपि व्याघ्रः हन्ति, तथा 
स्त्रीसंसर्ग: बहुविधम्‌ अनर्थाय भवति ॥ ६१॥ 

व्याख्या यथा =येन प्रकारेण, हस्तस्थाः-हस्ते=करे, तिष्ठतीति हस्तस्थाः = 
करस्थाः, पवनप्रेरितशिखा--पवनेन = वायुना, प्रेरिता = उत्तेजिता, शिखा = ज्वालः, 
यस्याः साः, उल्का =खोल्का, दह॑ति= ज्वलति, यथा=येन प्रकारेण, पादाक्रान्त:--- 
पादेन = चरणेन, आक्रान्तः = अभिघातितः, क्रोधरभसः-क्रोघेन = कोपेन, रभसः = 
उग्रः, भुजगः=विषधरः, दशति = दंशनं करोति, यथा=्येन रूपेण, गृहीतः = वशीङ्कतः, 
गृहगतः =सदनस्थः, शिशुरपि = शावकोऽपि, व्याघ्रः = मृगान्तकः, हन्ति = हिनस्ति, 
तथा= तेनैव प्रकारेण, स्त्रीसंसर्ग:<नारीसम्पर्कः, बहुविधम्‌ = अनेकप्रकारकम्‌, अनर्थाय 
= अमङ्गलाय, भवति ॥ ६१॥ 

हिन्दी--जैसे हाथ में लिए मशाल की ज्वाला हवा के झोके खाकर हाथ को जला 
देती है, पैर से कुचला साँप प्रचण्ड क्रोधकर डेंसता है, घर में पला हुआ बाघ का. 
क भी हत्या करता है, उसी तरह नारी का संपर्क अनेक अमंगलों का कारण होता 

॥ ६१॥ 
तद्विज्ञाय मनः शरीरनियताच्नारीषु दोषानिमान्‌ 
पता कामसुखं नदीजलचलं क्लेशाय शोकाय च । 
लमामपात्रसदुशं मृत्यूपसृष्टं जगन्‌ 

निर्मोक्षाय कुरुष्व बुद्धिमतुलामुत्कण्ठितुं नाहँसि॥ ६२॥ 
सौन्दरनन्दे महाकाव्ये स्त्रीविघातो नामाष्टमः सग: ॥ ८॥ 


बटन 
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अन्वयः--तत्‌ नारीषु मनःशरीरनियतान्‌ इमान्‌ दोपान्‌ विज्ञाय नदीजलचलं 
कामसुखं क्लेशाय शोकाय च मत्वा मृत्यूपसृष्टं जगत्‌ आमपात्रसदृशं दुबंलं दृष्ट्वा 
अतुलां वुद्धि निर्मोक्षाय कुरुष्व उत्कण्ठितुं नाहसि ॥ ६२॥ 

व्यांख्या--तत्‌ तस्मात्‌, नारीषु==प्रमदासु, मनःशरीरनियतान्‌- मनश्च = 
चित्तःच, शरीरञ्च = देहच, तयोः नियतान्‌ = निहितान्‌, इमान्‌ = एतान्‌, दोषान्‌ = 
दुर्गुणान्‌, विज्ञाय = ज्ञात्वा, नदीजलचलम्‌-नद्याः=तटिन्याः, जलमिव = सलिलमिव, 
चळमु=चपलम्‌, कामसुखम्‌ = रतिजन्यानन्दम्‌, क्लेशाय = पीडायै, शोकाय == चिन्तायै, 
च मत्वा=अवगम्य, मृत्यूपसुष्टम्‌-मृत्युना == तनुत्यागेन, उपसृष्टम्‌ = ग्रस्तम्‌, जगत्‌= 
संसारम्‌, आमपात्रसदृशम्‌--आमश्च -- अपक्वच्च, यत्‌ पात्रम्‌ = भाण्डम्‌, तस्य, सदृशम्‌= 
हुल्यम्‌, दुर्बलम्‌ =शक्तिहीनम्‌; दुष्ट्वा =अवलोक्य, अतुलाम्‌--न विद्यते तुला यस्याः 
सा, ताम्‌=अनुपमाम्‌, बुद्धिम्‌=मतिम्‌, निर्मोक्षाय = मुक्तये, कुरुष्व = विधेहि, 
उत्कण्ठितुम्‌=उत्कण्ठां कर्तुम्‌, नाहँसि खन योग्योऽसि ॥ ६२॥ 

हिन्दी सित्रयों में मन और शरीर के नियत दोषों को जानकर, कामसुख को 
नदी-जर की तरह चंचल पीडा हेतु और शोक के लिए मानकर, संसार को मृत्थु- 
अस्त कच्चे घड़े की तरह दुर्बल देखकर अपनी अनुपम बुद्धि को मुक्ति के लिए 
लगाओ । अतः तुम्हें घुर जाने की उत्कंठा नहीं करनी चाहिए ॥ ६२ ॥ 


सौन्दरनन्द महाकाव्य में 'स्त्री-विघात' नामक अष्टम सर्गे समासत ॥ ८॥ 


नवमः सर्ग; 


सदापवादः 
रत्नजटित दीवारों का अभिमान उभर कर सुस्काया । 
जी चाहे तो जान सको इसमें क्या खोया क्या पाया ॥ 

अथैवमुक्तोऽपि स तेन भिक्षुणा जगाम नैवोपशमं प्रियां प्रति । 

तथा.हि तामेव तदा स चिन्तयन्न तस्य शुश्राव विसंज्ञवद्ठच: ॥ १ ॥ 

अन्वयः- अथ तेन भिक्षुणा एवम्‌ उक्तः अपि सः प्रियां प्रति उपशमं नैव जगाम, 
तथा हि तदा सः ताम्‌ एव चिन्तयन्‌ विसंज्ञवत्‌ तस्य वचः न शुश्राव ॥ १॥ 

व्यास्या--अथ = तदनन्तरम्‌, तेन = पूर्वोक्तेन, भिक्षुणा = प्रब्रजितेन, . एवम्‌ = 
इत्त्यम्‌, उक्तः=कथितः,' अपि == चेत्‌, सः तट बृपनन्द:, प्रियाम्प्रति = कान्ताम्प्रति, 
उपशमम्‌ = शान्तिम्‌, नैव जगाम = अगच्छत्‌, तथा हि, तदा = तस्मिन्‌ कारे, हिन 
यतः, सः =राजानन्दः, तामेव = कान्तामेव, चिन्तयन्‌ = स्मरणं कुर्वेन्‌, विसंज्ञवत्‌ = 
चेतनाशून्यवत्‌, तस्य = भिक्षोः, वचः = वचनम्‌, न =न हि, शुश्राव =श्रुतवान्‌ ॥ १॥ 

हिन्दी -उस भिक्षु ने उसे जब इस तरह समझाया, तब भी उसे अपनी प्रिया के 
प्रति शान्ति नहीं आई । उस समय तक भी वह अपनी प्रेयसी का ही चिन्तन करता 
रहा तथा बेहोश की तरह उस भिक्षु के उपदेश को सुन कर भी नही सुना ॥ १॥ 

यथा हि वैद्यस्य चिकीर्षतः शिवं वचो न गृल्वाति मुमूर्षुरातुरः । 

तथैव मत्तो बलरूपयौवनेहितं न जग्राह स तस्य तद्वचः॥ २॥ 

अन्वयः--यथा हि मुमूर्षुः आतुरः शिवं चिकीर्षतः वैद्यस्य वचः न गृह्वाति, तथैव 
बलरूपयौवनैः मत्तः सः तस्य हितं तद्दच: न जग्राह ॥ २ ॥ 

व्याल्या-यथा =येन प्रकारेण, हि=इति निश्चयेन, मुमूर्षृः = मरणासन्नः, 
आतुरः = रोगापन्नः; शिवम्‌ =कल्याणम्‌, चिकीर्षतः = कर््तुमिच्छतः, वैद्यस्य = 
भिषग्वरस्य, वचः = कथनम्‌, न << नहि, ग्रृह्ाति=स्वीकरोति, तथैव = तेनैव प्रकारेण, 
बलरूपथोवनै:--बलच = सामर्थ्ये, रूपश्च = सौन्द्य्व, यौवनः = तारुण्यः्च, तैः, 
मत्तः=प्रमत्तः, सः = राजानन्दः, तस्य = वोद्धसाधोः, हितम्‌ = हितकरम्‌, तद्वचः = 
तस्य कथनम्‌, न << नहि, जग्राह=शुश्ावेति । बलरूपयोवनैः प्रमत्तो नन्दस्तस्य भिक्षोः 
हितकरमपि वचनं न जग्राहेति। यतः--रूपयोवनसम्पन्नः प्रभुत्वमविवेकिता । 
एककमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ २॥ 

हिन्दी--जैसे 'मरणासन्न' रोगी कल्याणकारी चिकित्सक की बातें नहीं सुनता, 
उसी तरह बळ, रूप और यौवन. से उन्मत्त नन्द ने उस भिक्षु की कल्याणकारी बातें 
नहीं सुनी ॥ २॥ 

* न चात्र चित्रं यदि रागपाप्मना मनोऽभिभ्चुयेत तमोवृतात्मनः । 
नरस्य पाप्मा हि तदा निवतंते यदा भवत्यन्तगतं तमस्तनु ॥ ३.॥ 


भदापवाद: ] नवमः सगँ: १७१ 


अन्वयः- “अत्र च चित्रं न यदि तमोद्ृतात्मनः मनः रागपाप्मना अभिभूयेत, हि 
चरस्य पाप्मा तदा निवत्तंते यदा अन्तगतं तमः तनु भवति ॥ ३ ॥ 

व्याख्या अत्र --अस्मिनु प्रसङ्गे, च=पुनः, चित्रम्‌ = किम प्याइचर्यमू, न=नहि, 
यदि = चेत्‌, तमोदृतात्मनः--तमसा = अज्ञानेन, वृत: = आच्छादितः, आत्मा=चेतना, 
यस्य तस्य, मनः ==चित्तः, रागपाप्मना रागः = आसक्तिः, तदेव पाप्मा = दोषस्तेन, 
अभिभूयेत=वशीभूयेत, हि = यतः, नरस्य=्लोकस्य, पाप्मा = दुर्गुणः, तदा =तस्मिन्‌ः 
काळे, निवत्तेते=नश्यते, यदा--यस्मिन्‌ समये, अन्तगतम्‌ =आन्तरिकम्‌, तमः = 
अज्ञानम्‌, तनु =क्षीणं भवति ॥ ३॥ 

हिन्दी-और इसमें कोई विचित्र बात नहीं कि तम रूपी अज्ञान से आदत्त मन 
आसक्तिरूप पाप से अभिभूत हो, मनुष्य का पाप तभी नष्ट होता है जब उसका 
अज्ञान मिंट जाता है॥ ३॥ 

ततस्तथा क्षिप्तमवेक्ष्य तं तदा बलेन रूपेण च यौवनेन च। 

गृहप्रयाण प्रति च व्यवस्थितं शशास नन्दं श्रमणः स शान्तये ॥ ४॥ 


अन्वयः-ततः तदा तं बलेन रूपेण च यौवनेन च तथा क्षिप्तं ग्रहप्रयाणं प्रति 
च व्यवस्थितं तम्‌ अवेक्ष्य सः श्रमणः शान्तये नन्दं शशास ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--ततः=तत्पश्चात्‌, तदा=तस्मिन्‌ काले, तम्‌= नन्दम्‌, बलेन= 
सामर्थ्येन, रुपेण आकृत्या, च =पुनः, यौवनेन--तारुण्येन, च, तथा = तेन रूपेण, 
क्षिसम्‌=प्रमत्तम्‌, गृहप्रयाणम्‌-ग्रहाय =गेहाय, प्रयाणम्‌ = गमनम्‌, प्रति, च, 
व्यवस्थितम्‌ = कृतनिश्चयम्‌, तम्‌ =नन्दम्‌, अवेक्ष्य =दृष्ट्वा, सः=असो, श्रमणः = 
भिक्षुः, श्रान्तये==शमनाय, नन्दम्‌ = दपम्‌, शशास--उपदिदेश ॥ ४॥ 

हिन्दी--तब उसे बल, रूप और यौवन के कारण वैसा उन्मत्त तथा घर लौटने 
के लिए कृतसंकल्प देखकर उस साधु ने नन्द को उपदेश दिया ॥ ४॥ 


बलं च रूपं च नवं च यौवन तथावगच्छामि यथावगच्छसि । 

अहं त्विदं ते त्रयमव्यवस्थितं यथावबुद्धो न तथावबुध्यसे ॥ ५ ॥ 

अन्बय:--वलःच रूपश्च नवं यौवनं च तथा अवगच्छामि तथा अवगच्छसि तु 
अहं ते इदं त्रयं यथा अव्यवस्थितम्‌ अवबुद्धः तथा न अवबुध्यसे ॥ ५ ॥ 

व्याख्या बल = सामथ्यंश, रूपच्चव=आकृतिरच, नवम्‌ =नूतनम्‌, यौवनच = ` 
तारुण्यःच्न, अहम्‌, तथा = तेन प्रकारेण, अवगच्छामि=जानामिं, यथा=येन रूपेण, 
त्वम्‌ अवगच्छसि=जानासि, तु=किन्तु, अहम्‌ = भिक्षुः, ल ते=तव, इदम्‌= एतत्‌, 
त्रयम्‌ = त्रिसङ्ख्यकमपि, यथाऱ्येन प्रकारेण, = अस्थिरम्‌, अवबुद्धः = 
ज्ञातः, तथा तेन रूपेण, न=नहिं, अवबुध्यसे --ज्ञायसे । नन्दस्तु यथा बलरूपादि- 
कस्यास्थिरत्वेनानभिज्ञो भूत्वाऽऽसक्तोऽस्ति, तथैव भिक्षु: तेषामस्थिरत्वस्य विज्ञो भूत्वा 
अनासक्तोऽस्ति ॥ ५॥ 


१७२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--बल, रूप और नव यौवन को जैसा तुम जान रहे हो, वैसा मैं समझ 
रहा हूं, मैं तो तुम्हारे इन तीनों को जैसा अव्यवस्थित जान रहा हूँ, वैसा तुम नहीं 
समझ रहे हो ॥ ५॥ fu 
इदं हि रोगायतनं जरावशं नदीतटानोकहृवच्चळाचलम्‌ । 
न वेत्सि देहं जलफेनदुर्बलं बलस्थतामात्मनि येन मन्यसे ॥ ६ ॥ 
अन्बयः--हि इदं रोगायतनं जरावञ्चं नदीतटानोकहवत्‌ चलाचलं जलफेनदु्लं 
देहं न वेत्सि येन आत्मनि बलस्थतां मन्यसे ॥ ६॥ 
व्याख्या --हि =यतः, इदम्‌ = एतत्‌, रोगायतनम्‌--रोगस्य = व्याधेः, आयतनम्‌ 
= गृहम्‌, जरायाः= दृद्धावस्थायाः, वशम्‌ = वशी भूतम्‌, नदीतटानोकहवत्‌--नद्याः= 
तटिन्याः, तटस्य =कूलस्य, अनोकहः== बृक्षस्तद्वत्‌, चलाचलम्‌ = अस्थिरम्‌, जलपफेन- 
दुर्बलम्‌ जलस्य = सलिलस्य, फेनः = जलहासः, इव =यथा, दुर्वेलम्‌ = नश्वरम्‌, 
देहम्‌= शरीरम्‌, न=नहि, वेत्सि=जानासि, येन = कारणविशेषेण, आत्मनि = 
स्वस्मिन्‌, बलस्थताम्‌--बले तिष्ठतीति बळस्थः, तस्य भावस्ताम्‌=सामर्थ्यस्यास्थिरताम्‌, 
मन्यसे =ज्ञायसे । वस्तुतः श्ारीरिकावगुणिनः नस्वरताश्च सर्वे जानन्ति किञ्च 
तेषामनुभवस्तु ज्ञानिनः एव कत्तं शक्यन्ते । यतोहि ते मोहग्रस्ताः न भवन्ति॥ ६॥ 
हिन्दी--यह देह रोगों का घर है, बुढोती के वश में है, नदीतटवर्त्ती दृक्ष की 
तरह चलायमान और जरू के फेन की तरह क्षणिक है; तुम नहीं जानते इसे, इसीलिए 
अपने बल को तुम स्थिर मान रहे हो ॥ ६॥ 
यदान्नपानासनयानकर्मणामसेवनादप्यतिसेवनादपि । 
शरीरमासन्नविपत्ति दुस्यते बळेऽभिमानस्तव केन हेतुना ॥ ७॥ 
अन्वपः-यदा अन्तपानासनयानकर्मणाम्‌ असेवनात्‌ अपि अतिसेवनात्‌ अपि आसन्त 
विपत्तिः शरीरं दुष्यते, बले तव अभिमानः केन हेतुना ? ॥ ७॥ 
व्याख्या--यदा=यस्मिन्‌ काले, अन्नपानासनयानकमंणाम्‌-अन्नः = भक्ष्य- 
पदार्थश्च, पान-्चन=पेयद्रव्यञ्च, मासनञ्चः= स्थितिश्च, यानञ्च = प्रवहणञ्चेति तेषां 
कर्मणि =कत्तव्ये, तेषाम्‌, असेवनात्‌ = अकरणात्‌, अपि चेत्‌, अतिसेवनात्‌= 
अत्पधिककरणात्‌, अपि, आसन्नविपत्तिः-आसन्नाः=समीपवत्तिनी, विपत्तिः= 
आपत्तिर्येस्य तत्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, दृश्यते =अवलोक्यते, तदा, बले = सामर्थ्ये, तव = 
भवतः, अभिमानः =दर्पः, केन हेतुना = केन कारणेन भवतीति ॥ ७ ॥ 
हिन्दी--जब अन्न, पान, आसन और यान--इनमें जिन कर्मों का सेवन नहीं 
करने से और अतिसेवन से भी देह में विपत्ति नजदीक में दिखलायी पड़ती है, तो 
फिर किस कारण से तुम बल पर घमंड करते हो ? ॥ ७॥ 
हिमातपव्याधिजराक्षुदा दिभिर्यदाप्यनर्थेरुपमीयते जगत्‌। 
जलं शुचौ मास इवार्करश्मिभिः क्षयं ब्रजत्‌ कि बलंदृप्त मन्यसे॥ ८ ॥ 


मदापवाद: ] नवमः सगं: १७३ 


अन्वयः--वलदूपत ! यदा हिमातपव्याधिजराक्षुदादिभिः अनर्थैः अपि जगत्‌ 
उपमीयते, शुचौ मासे अकेरहिमभिः क्षयं व्रजन्‌ जलम्‌ इव कि मन्यसे ? ॥ ८॥ 

व्याख्या--वळवृस | = हे शक्त्यभिमानी ! हिमातपव्याधिजराक्षुदादिभिः- 
हिमञ्च= शीतश्च, आतपश्च=उष्णता च, व्याधिश्च == रोगश्च, जरा चञ=दृद्धावस्था 
च, कुत्‌ च = वुभुक्षा च, आदयः =प्रभृतयस्ताभिः, अनर्थेः=अनिर्ष्टः, अपि= चेत्‌, 
जगत्‌--गच्छतीति जगत्‌ = संसारः, उपमीयते = तुल्यते, शुचौ ==ज्येष्ठे मासे, अर्क- 
रश्मिभि:--अकंस्य == दिवाकरस्य, रश्मयः = मयूखानि, ताभिः, जलमिव=सलिल- 
मिव, क्षयम्‌=विनाशम्‌, ब्रजन्‌=गच्छन्‌, जलमिव किम्‌ =कथम्‌, मन्यसे= 
चिन्तयसि ? ॥ ८॥ 

हिन्दी -जव जाडा, गर्मी, रोग, भूख और बुढौती आदि अनर्थो से सारी दुनियाँ 
पीड़ित हो रही है, तव जेठ के महीने में सूर्य की किरणों से सूखते पानी की तरह हे 
बलाभिमानी ! तुम क्या शोच रहे हो ? ॥ ८ ॥ 

त्वगस्थिमांसक्षतजात्मकं यदा शरीरमाहारवशेन तिष्ठति । 

अजस्नमार्त सततप्रतिक्रियं बलान्वितोऽस्मीति कथं विहन्यसे ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-यदा त्वगस्थिमांसक्षतजात्मकं शरीरम्‌ आहारवशेन तिष्ठति अजस्रम्‌ 
आत्तँम्‌ सततप्रतिक्रियं बलान्वितः अस्मि इति कथं विहन्यसे ? ॥ ९ ॥ 

च्याइ्या--यदा = यस्मिन्‌ काले, त्वगस्थिमांसक्षतजात्मकम्‌--त्वक्‌ च = कृतिञ्च, 
अस्थि च--कीकसच्च, मांस्च =पिशितञ्च, क्षतजच्च--क्षताज्जातमू, क्षतजम्‌ = ब्रणात्‌ 
बहिरागतं रक्तम्‌ इति तदात्मकम्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, आहारवशेन = भोजनपानादि- 
वशचेन, तिष्ठति = विद्यते, अजस्रम्‌ =अनवरतम्‌, आत्तंम्‌ = रोगात्तंम्‌, सततप्रतिक्रियम्‌-- 
सततम्‌ = सदा, प्रतिक्रिया = प्रत्याघातः यस्मिन्‌ तत्‌, एवमस्ति तदा, बलान्वितः = 
सामर्थ्यवान्‌, अस्मि=भवामि, इति=एवम्‌, कथम्‌ =केत ख्पेण, विहन्यसे= 
प्रतायॅसे ? ॥ ९॥ 

हिन्दी -जब हड्डी, चमड़ी, मांस और लहू से और आहार का वशवर्ती यह शरीर 
सदा प्रतिकार में ही लगा है, तो फिर मैं 'बलवान्‌ हूँ ऐसा विचार क्यों कर रहे 
हो ?॥ ९॥ 

यथा घटं मृन्मयमाममाश्रितो नरस्तितीषंत्‌ क्षुभितं महाणंवम्‌ । 
समुच्छयं तद्वदसारमुद्वहन्‌ बलं व्यवस्येद्विषयार्थंमुद्यतः॥ १० ॥ 

अन्वयः--यथा मृन्मयम्‌ आमं घटम्‌ आश्रितः नरः क्षुभितं महाणंवं तितीषंत्‌, तद्वत्‌ 
असारम्‌ उद्दहन्‌ विषयार्थम्‌ उद्यतः समुच्छ्यं बल व्यवस्येत्‌ ॥ १० ॥ 

व्याख्या यथा = येन रूपेण, मृन्मयम्‌ - मृदः =मृत्तिकायाः, विकारः = परिणामः, 
( विकारार्थेऽत्र मयट्‌ ), मृन्मयम्‌ = मृन्निमितम्‌, आमम्‌ = अपक्वम्‌, घटम्‌ = कुम्भम्‌, 
आश्रित: =निर्भरः, नरः=लोकः, क्षुभितम्‌=क्रुपितम्‌, महार्णवम्‌-महान्‌ चासौ 
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अणेंवस्तम्‌ = महासमुद्रम्‌, तितीषेत्‌ = तर्त्तुमिच्छेत्‌, तद्वत्‌ =तेतैव प्रकारेण, असारम्‌ = 
सारहीनं शरीरम्‌, उद्वहन्‌ = धारयतु, विषयार्थम्‌ = विषयभोगतिमित्तम्‌, उद्यतः = 
तत्परः, समुच्छ्यम्‌ = देहम्‌, बलम्‌ = सामथ्यंम्‌, व्यवंस्येत्‌ = प्रयतेत्‌ ॥ १० ॥ 

(हिन्दी --जैसे कोई आदमी मिट्टी के कच्चे घड़े के सहारे कुपित सागंर को पार 
करना चाहता है, उसी तरह विषय-भोग के लिए तत्पर आदमी अपने को शक्तिशाली 
समझने का प्रयास करता है ॥ १० ॥ 

शरीरमामादपि मृत्मयाद्‌ घटा- 
दिदं तु निःसारतमं मतं मम। 
चिरं हि तिष्ठेद्विंधिवद्‌ धृतो घटः 
समुच्छूयोऽयं सुधृतोऽपि भिद्यते ॥ ११॥ 
अन्वयः--इदं शरीरं मृत्मयात्‌ आमात्‌ घटात्‌ अपि तिःसारतमं मम मतम्‌, हि 
विधिवत्‌ घृतः घटः चिरं तिष्ठेत्‌, अयं समुच्छूयः सुधृतः अपि भिद्यते ॥ ११॥ 
व्याख्या--इदम्‌ = एतत्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, मृन्मयात्‌ = मृत्पिण्डजातात्‌, आमात्‌= 
अपरिपक्वात्‌, घटात्‌==कुम्भात्‌, अपि = चेत्‌, तिःस्सारतमम्‌=सारहीनम्‌, इति मम= 
अमणस्य, मतम्‌ =विचारम्‌, हिँ== यतः, विधिवत्‌ = नियमपूर्वकम्‌, घृतः = स्थापितः, 
घटः=कुम्भः, चिरम्‌ = चिरकालपरयन्तम्‌, तिष्ठेत्‌ = वत्तेत्‌, अयम्‌ =एषः, समुच्छूयः= 
देहम्‌, सुधृत: = सुष्ठ्ख्पेण ग्रृहीतः, अपि = चेत्‌, भिद्यते = नश्यते ॥ ११ ॥ 

हिन्दी -यह शरीर तो मिट्टी के कच्चे घड़े से भी बदतर है, क्योंकि मैं समझता 
हँ कि नियमपूर्वंक रखे जाने पर मिट्टी के घड़े तो बहुत दिनों तक टिक सकते हैं, 
किन्तु यह शरीर अच्छी तरह रखने के बावजूद भी नष्ट हो जाती है ॥ ११ ॥ 

यदाम्बुभूवाय्वनळाश्च धातवः सदा विरुद्धा विषमा इवोरगाः । 

भवन्त्यनर्थाय शरीरमाश्रिताः कथं बलं रोगविधो व्यवस्यसि ॥ १२॥ 

अन्त्रयः- यदा अम्बुभूवास्वनलाः धातवः शरीरम्‌ आश्रिताः विषमाः उरगाः इव 
सदा विरुद्धाः अनर्थाय च भवन्ति, रोगविधः कथं बरं व्यवस्यसि ? ॥ १२॥ 

व्याख्या--यदा = यस्मिन्‌ काळे, अम्बुभूवाय्वनलाः--अम्वु च = जळःच्च, भू चन 
पृथ्वी च, वायुश्च = पवनश्च, अनलदचेति --अग्निश्चेति, धातवः=शरीरकारणानि 
( शरीरस्थम्‌ आकाद्यादितत्त्वम्‌, अस्थिमांसादितत्त्वश्च धातुपदेन व्यपदिश्यत्ते ), शरीरम्‌ 
न्देहम्‌, आश्निताः=समाञ्निताः, विषमाः=असमाः, उरंगाः= सर्पाः, इव ञ्= यथा; 
सदासर्वदा, विरुद्धाः =विपरीताः, अनर्थाय = अशिवाय, च= पुतः, भवन्ति= 
जायन्ते, रोगविधः = व्याधिधर्मेः, कथम्‌ केन कारणेन, बलम्‌ =सामध्यंम्‌, व्यवस्यसि 
= अवगच्छसि ? ॥ १२॥ ; 

हिन्दी- जब आग, पानी, पृथ्वी और वायु--ये धातुएँ शरीर में एक साथ रहकर 
भी विषम विषधरों की तरह सदैव विरुद्ध रहती हैं और अनर्थकारी बन जाती हैं, तो 
फिर इस रोगधर्मा शरीर को ताकतवर कैसे मान रहे हो? ॥ १२॥ 
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प्रयान्ति मन्त्रैः प्रशमं भुजङ्गमा 
न मन्त्रसाध्यास्तु भवन्ति धातवः । 
क्वचिच्च कञ्चिच्च दशन्ति पन्नगाः 
सदा च सवं च तुदन्ति धातवः॥ १३ ॥ 

अन्वयः--भृजङ्गमाः मन्त्रैः प्रशमं प्रयान्ति, धातवस्तु मन्त्रसाध्याः न भवन्ति, 
पन्नगाः क्वचित्‌ च कञ्चित्‌ च दशन्ति धातवश्च सदा सर्वं तुदन्ति ॥ १३ ॥ 

व्पाल्या--भुज ङ्गमाः = विपघराः, मन्त्रैः = सर्पविषोपशामकमन्त्रै; प्रशमम्‌ = 
शान्तिम्‌, प्रयान्ति=गच्छन्ति, धातवस्तु = शरीरकरणानि तु, मन्त्रसाध्याः = मन्त्रवशी- 
भूताः, नञ=नहि, भवन्ति=सन्ति, पन्नगाः= उरगाः, क्वचिच्च = कुत्रापि च, 
कच्चिच्च = कमपि च, दशन्ति = दशनं कुर्वंन्ति, धातवश्च = शरीरकरणानि च, सदा = 
सर्वदा, सवेम्‌ = सकलम्‌, तुदन्ति = व्यथयन्ति ॥ १३ ॥ 

हिन्दी साँप मन्त्रो से शान्त हो जाते हैं, किन्तु धातुएँ मन्त्र के'वश में नहीं 
होती हैं । साँप तो कहीं-कहीं किसी को डॅसते हैं, किन्तु धातुएँ सदा सभी को पीडित 
करती रहती हैं ॥ १३॥ - 

इदं हि शय्यासनपानभोजनेगुंणे: शरीरं चिरमप्यवेक्षितम्‌ । 
न मर्षयत्येकमपि व्यतिक्रमं यतो महाशीविषवत्‌ प्रकुप्यति ॥ १४ ॥ 

अन्वय:--हि शय्यासनपानभोजनैः गुणैः चिरम्‌ अवेक्षितम्‌ अपि इदं शरीरम्‌ 
एकमपि व्यतिक्रमं न मर्षयति, यतः महाशीविषवत्‌ प्रकुप्यति ॥ १४ ॥ 

व्यासया-हि=इति निश्चयेन, शय्यासनपानभोजनैः = आस्तरोपवेशनप्रकारपेयद्रन्य- 
भक्ष्मपदार्थैः, गुणैः = विधानैः, चिरम्‌ = वहुकालपर्येन्तम्‌, अवेक्षितम्‌ = पालितपोषितम्‌, 
अपि=चेत्‌, इदम्‌ = एतद्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, एकमपि = एकमात्रमपि, व्यतिक्रमम्‌ = 
अन्तरायः, नन नहि, मर्षयति ==क्षमते, यतः=य॒स्मात्‌, महाशीविषवत्‌ = महाँश्चासौ 
आशीविषः, तद्वत्‌ = विषधरसर्पंवत्‌, प्रकुप्मति = कुपितो भवति ॥ १४॥ 

हिन्दी शयन, आसन, भोजन-पान आदि गुणों से चिरपोषित यह देह इनमें से 
एक भी गड़बड़ी को बर्दाइत नहीं करती, बल्कि उसमें व्यवधान के होने पर विषधर 
साँप की तरह फुफकार उठती हे ॥ १४॥ 

यदा हिमार्तो ज्वलनं निषेवते 
हिमं निदाघाभिहृतोऽभिकाङ्क्षति । 
्षुधान्वितोऽन्नं सलिलं तुंषान्वितो 
बलं कुतः किच कथं च कस्य च ॥ १५॥ 

अन्बयः--यदा हिमात्तः ज्वलनं निषेवते, निदाघाभिहृतः हिमम्‌ अभिकाङ्क्षति, 
क्षुधान्वितः अन्तरं, तृषान्विंतः सलिल, कुतः बं किच कथं च ? कस्य च ?॥१५॥ 
` व्याख्या -यदा = यस्मिन्‌ काले, हिमात्तः हिमेन = शैत्येन, आत्तेः = पीडितः, 
ज्वलनम्‌ = बह्निः, निषेवते=सेवंते, निदाघाभिहृतः-निदाषेन==तापेन, अभिहतः = 
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पीडितः, हिमम्‌ =ज्ैत्यम्‌, अभिकाङ्क्षति =वाञ्छति, क्षुधान्वितः = बुभृक्षायुक्तः, 
अन्नमु=भोज्यपदार्थः, तृषान्वितः= पिपासितः, सरिलम्‌ == जलम्‌, इच्छति, तदा कुतः 
=कवास्ति बलम्‌ = पराक्रमम्‌, किश्च == किःचचास्ति, कथं च = केन प्रकारेणास्ति, कस्य 
कस्य च = चास्ति ? ॥ १५॥ 

हिन्दी--जब ठण्ड से पीडित व्यक्ति आग का सेवन करता है, गर्मी से पीडित 
व्यक्ति ठण्ड चाहता है, भूखा भोजन और प्यासा पानी चाहता है, तब बल कहां हैं ? 
क्या है? कैसे है? और किसका है ? ॥ १५ ॥ 


तदेवमाज्ञाय शरीरमातुरं बलान्वितोऽस्मीति न मन्तुमहेंसि । 
असारमस्वन्तमनिश्चितं जगज्जगत्यनित्ये बलमव्यवस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वयः--तत्‌ एवं शरीरम्‌ आतुरम्‌ आज्ञाय बलान्वितः अस्मि इति मन्तु न 
अहसि, जगतु असारम्‌ अस्वन्तम्‌ अनिश्चितम्‌ अनित्ये जगति बळम्‌ अव्यवस्थितम्‌ । 

व्याख्या- तत्‌ = तस्मात्‌, एवम्‌ --इत्त्थम्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, आठुरम्‌=पीडितम्‌, 
आज्ञाय= ज्ञात्वा, बलान्वितः--बलेन = पराक्रमेण, अन्वितः=युक्तः, अस्मि = भवामि, 
इति = एवम्‌, मन्तुम्‌ = चिन्तयितुम्‌, न = नहि, अहुसि = योग्योऽसि, जगत्‌ = संसारः, 
असारम्‌=सारहीनम्‌, अस्वन्तम्‌--न शोभनमन्तं यस्य तत्‌ = दुःखान्तम्‌, अनिश्चितम्‌ 
+-अनियतम्‌, अनित्ये-नहवरे, जगति --संसारे, बलम्‌ = पराक्रमम्‌, अव्यवस्थितम्‌ = 
न व्यवस्थितम्‌, अस्थिरम्‌ ॥ १६ ॥ 

हिन्दी अतः देह को दुःखी जानकर भी 'मै पराक्रमी हूँ" ऐसा मानना उचित 

नहीं है । यह संसार असार, अनित्य, अनिश्चित एवं दुःखान्त है । इस अनित्य संसार 
में बळ-विक्रम भी अनित्य है ॥ १६॥ 


कव कार्तवीर्यस्य बलाभिमानिनः सहस्रबाहोबेलमजुँनस्य तत्‌ । 
चकते बाहून्‌ युधि यस्य भागंवो महान्ति श्वज्भाण्यशनिगिरेरिव ॥१७॥ 
अन्वयः--बलाभिमानिनः सहस्तबाहो: कात्तंवीर्यस्य अर्जुनस्य तत्‌ बलं क्व? 
आर्गेवः युधि यस्य बाहून्‌ अशनिः गिरेः महान्ति शृङ्गाणि इव चकत ॥ १७॥ 
व्याख्या--बलाभिमानिनः--बलस्य = पराक्रमस्य, अभिमानः = दर्पः, अस्येति 
तस्य, सहस्रबाहोः--सहस्रम्‌ = दशशातम्‌, बाहवः= भुजाः, यस्य तस्य, कार्तवीर्यस्य = 
कृतवीर्येसुतस्य, अजुँनस्य --एतदाख्यन्नुपस्य, तद्‌ दलम्‌ = पराक्रमम्‌, कव = कुत्र गतः ? 
यदा भारगेवः=भृगोः पुत्रः परशुरामः, युधि = सङ्ग्रामे, यस्याजुँनस्य, बाहून्‌ = भुजान्‌, 
अशनिः=पविः, गिरेः=पर्वतस्य, ` महान्ति= दीर्घाणि, श्एङ्गाणि=सिखराणि, 
इव =यथा, चकत्तं = क्तयामास । उपमालङ्कारोऽत्र ॥ १७॥ 
हिन्दी बल का अभिमान करने वाले कृतवीयं के पुत्र हजार बाँहों वाले अजुन 
की उन लम्बी-रम्बी बाँहों को परशुराम ने उसी तरह कतर डाला, जैसे वज्र पहाड़ 
की ऊँची-ऊँची चोटियों को तोड़कर ढहा देता है ॥ १७ ॥ 


मदापवादः ] नवम: सर्ग: १७७ 


वव तद्बलं कंसविकषिणो हरेस्तुरङ्गराजस्य पुटावभेदिन: । 

यमेकबाणेन निजघ्निवान्‌ जराः क्रमागता रूपमिवोत्तमं जरा ॥ १८॥ 

अन्वयः-कंसविकषिणः तुरङ्गराजस्य पुटावभेदिनः हरेः तद्बलं कव एकबाणेन 
जराः यं क्रमागताः जरा उत्तमं रूपमिव निजघ्निवान्‌ ॥ १८ ॥ 

व्याख्या -कंसविकषिणः-- कंसम्‌ = उग्रसेनसुतम्‌, विकपितुम्‌= हन्तुम्‌, शीलमस्य 
तस्यं, तुरङ्गराजस्य=अइ्वराजस्य, पुटावभेदिनः--पुटमु = मुखम्‌, अवभेत्तुम्‌= 
बिदारितुम्‌, शीलमस्य तस्य, जराः = एतदाख्यो व्याधः ( पौराणिकी गाथानुसारेण 
जरानामकः कोऽपि व्याधो श्रान्त्या कृष्णं बाणेन जघान । ), यम्‌=श्रीकृष्णम्‌, क्रमागताः 
=क्रमभा्ता; जरा < वृद्धावस्था, उत्तमम्‌ =उत्क्ृष्टमू, रूपम्‌ = तस्याकृतिः, इव = 
यथा, निजघ्निवान्‌ = जघान ॥ १८॥ 


हिन्दी --कंस की हत्या करने वाले, केशी का मुख चीर कर मार डालने वाले 
श्रीकृष्ण का वह बल कहाँ गया, जब एक ही बाण से जरा नामक बहेलिए ने उन्हें 
उसी तरह मार डाला, जैसे बुढौती सुन्दर रूप को विनष्ट कर देती है १८॥ 


दितेः सुतस्यामररोषकारिणश्रमूरुचेर्वा नमुचेः वव तदूबलम्‌ । 
यमाहवे क्रृद्धमिवान्तकं स्थितं जघान फेनावयवेन वासव: ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-अमररोषकारिणः चमूरुचे: वा दितेः सुतस्य नमुचेः तद्बलं क्व यम्‌ 
आहवे क्रुद्धम्‌ अन्तकमिव स्थितं वासवः फेनावयवेन जघान ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--अमररोषकारिणः--अमरान्‌ = देवान्‌, रोषम्‌==क्रोधम्‌, कत्तु शील- 
मस्य तस्य, चमुरुचे:--चमू: = सैन्यानि, रुचिः =अभिरुचियंस्य तस्य = युद्धप्रियस्य, 
दितेः = कश्यपपल्न्याः, सुतस्य == पुत्रस्य, नमुचेः = दैत्याधिपतेः ( नमुचिनामकः एको 
दैत्य आसीत्‌ । सोऽतीव शक्तिशाली आसीत्‌ । एकदा तेनेन्द्रोऽपि पराजितोऽभूत । 
तत्पश्चादिन्द्रो जळफेनेन तं जघान। यतो हि सः ब्रह्मवरप्रसादेन सान्द्रेण तरलपदार्थेन वा 
मतुं नाशक्नोत्‌ । ) तस्य=नमुचेः, बलम्‌ =पराक्रमम्‌, क्व = कुत्रासीत्‌, यम्‌ = 
नमुचिम्‌, आहवे = समरे, क्रुद्धम्‌ = कुपितम्‌, अन्तकमिव = साक्षाद्‌ यमवत्‌, स्थितम्‌ = 
उपस्थितम्‌, वासवः=अमराधिपतिः, फेनावयवेन=जलहासेन, जघान=हतवान्‌ ॥१९॥ 
हिन्दी देवताओं को कुपित करने वाले युद्धःप्रेमी नमुचि दैत्य का वह बल 
कहाँ चला गया, जब साक्षात्‌ क्रुद्ध यमराज की यरह युद्ध के मैदान में उपस्थित उसे 
इन्द्र ने पानी के फेन से मार डाला? ॥ १९ ॥ 


बलं कुरूणां क्व च तत्तदाभवद्‌ 

युधि ज्वलित्वा तरसौजसा च ये। 
समित्समिद्धा ज्वलना इवाध्वरे 

हतासवो भस्मनि पर्यवस्थिताः ॥ २० ॥ 


१७८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वय:--कुरूणां च तद्बलं क्व अभवत्‌ ये च युंधि तरसौजसा ज्वलित्वा 
अध्वरे समित्समिद्धाः ज्वलना इव हतासवः भस्मनि पर्यवस्थिताः ?॥२०॥ . 

व्याख्या--कुरूणाम्‌ त-कौरवाणाम्‌, चन्पुनः, तद्‌ = प्रचण्ड, बलम्‌ = पराक्रमम्‌, 
बव = कुत्र, अभवत्‌ = आसीत्‌, ये च = यदा कौरवाश्च, युधि ==युद्धे, तरसौजसा = 
बलविक्रमेण, ज्वलित्वा = भस्मी भूय, अध्वरे = यागे, समित्समिद्धाः = समित्मज्वलिता:, 
ज्वलना -- अग्नि:, इव = यथा, हतासव:-- हता: च मृताः, असवः = प्राणाः, येषां ते, 
भस्मनि = भूत्याम्‌, पर्यवस्थिताः = अवस्थितोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 

हिन्दी कौरवों का वह बल तव कहाँ चला गया था, जो रणाङ्गण में वीरता 
और पराक्रमपूर्वेक प्रज्वलित होकर, याग में लकड़ियों से जलते हुए अग्नि की तरह 
प्राणरहित होकर राख में बदल गये ॥ २० ॥ 


अतो विदित्वा बलवीर्यमानिनां वलान्वितानामवमदितं वलम्‌ । 
जगज्जरामृत्युवशं विचार्यत्‌ बेऽभिमानं न विधातुमहसि ॥ २१॥ 
अन्वयः--अतः बलवीर्यंमानिनां बलान्वितानां बलम्‌ अवमदितं विदित्वा जगत्‌ 
जरामृत्युवशं विचारयन्‌ बले अभिमानं विधातुं न अहेसि ॥ २१॥ 
व्याख्या अतः = अस्मात्‌ कारणात्‌, बलवीर्येमानिनाम्‌-वलम्‌ = पराक्रमम्‌, 
बी्येमुन्तेजसम्‌, च तयोः मानम्‌=अभिमानम्‌, येषु तेषाम्‌, बलान्वितानाम्‌=वलवताम्‌, 
बलम्‌ = पराक्रमम्‌, अवमदितम्‌ = पीडितम्‌, विदित्वा==ज्ञात्वा, जगत्‌ = संसारम्‌, 
जरामृत्युवश्षम्‌=दद्धावस्था-मृत्योश्च बशीभूतम्‌, विचारयन्‌ = चिन्तयन्‌, बले = पराक्रमे, 
अभिमानमु = दर्पम्‌, विधातुम्‌ =कर्ततम्‌, =नहि, अहँसि= योग्योऽसि ॥ २१॥ 
__अतः बल और वर्चस्व का गर्व करने वाले बलशालियों के बल को नष्ट 
हुआ जानकर और संसार को बुढौती और मौत के अधीन होने का विचार करते हुए 
घमंड नहीं करना चाहिए ॥ २१॥ 
बलं महद्वा यदि वा न मन्यसे कुरुष्व युद्धं सह तावदिन्द्रियैः । 
जयश्च तेऽत्रा्ति महच्च ते बलं पराजयर्चेद्वितथं च ते बलम्‌॥ २२ ॥ 
अन्वयः--बळं महद्‌ वा यदि वा न मन्यसे तावत्‌ इन्द्रियैः सह्‌ युद्धं कुरुष्व, अत्र 
च ते जयः ते बलं च महत्‌ चेत्‌ पराजयः ते बलं च वितथम्‌ ॥ २२॥ 
व्याख्या -- बलम्‌ =सामर्थ्यंम्‌, महत्‌ =श्ेषठम्‌, वा=अथवा, यदि वा==र्कि वा, 
न=नहि, मन्यसे=्=विचारयसि, तावत्‌ = ताहि, इन्द्रियैः =करणैः, सह = साकम्‌, 
युद्धम्‌=समरम्‌, कुरुष्व = विधे हिँ, अत्र च--इह च, ते = तव, जयः = विजयः, ते= 
तव, बलमु = पौरुषम्‌, च, महत्‌ =भेषठम्‌, चेत्‌ = यदि, पराजयो भवति, तहि, ते=तव, 
बलम्‌ = पौरुषम्‌, चच पुनः, वितथम्‌ = व्यर्थेमेवास्तीति ॥ २२ ॥ 
हित्वी या यदि अपनी ताकत को महान्‌ मानते हो अथवा नहीं मानते हो तो 
इसकी जाँच के लिए इन्द्रियों से युद्ध करो, इसमें अगर तुम्हारी जीत होती है तो फिर 


मदापवाद: ] नवमः सर्गः १७९ 


तुम्हारा पौरुष महान्‌ है और अगर हार होती है तो फिर तुम्हारा बल बेकार 
है ॥ २२॥ 
तथा हि वीराः पुरुषा न ते मता 
जयन्ति ये साइवरथद्विपानरीन्‌ । 
यथा मता वीरतरा मनीषिणो 
जयन्ति लोलानि षडिन्द्रियाणि ये ॥ २३॥ 

अन्वयः- हि ते'पुरुपाः तथा वीराः न मताः ये साइवरथद्विपान्‌ अरीन्‌ जयन्ति 
यथा वीरतरा: मनीषिणः मताः ये लोलानि षडिन्द्रियाणि जयन्ति ॥ २३ ॥ 

व्याख्या -हि=यतः, ते=तव, पुरुषाः == जनाः, तथा==तावन्तः, वीराः = 
पराक्रमशालिनः, न = नहि, मताः = मन्यन्ते, ये =लोकाः, साइवरथद्विपान्‌-अङ्वाञ्च 
= घोटकाश्च, रथाइच --स्यन्दनाइच, द्विपाञ्च = गजाश्च, अरवरथद्विपास्तैः सहितान्‌ = 
युक्तान्‌, अरीन्‌=शत्रून्‌, जयन्ति=विजयन्ते, यथा=येन प्रकारेण, वीरतराः = 
अतिशयेन वीराः वीरतराः = श्रेष्ठतरवीराः, मनीषिणः--बुद्धिरस्ति येषु ते = साधवः, 
मताः =कथिताः, ये छोलानि= चञ्चलानि, षडिन्द्रियाणि =षट्करणानि,जयन्ति= 
विजयन्ते ॥ २३॥ 

हिन्दी-क्योंकि वे पुरुष उतने वीर नहीं कहे जाते, जो घोड़े-रथ और हाथियों 
के सहारे युद्ध जीत लेते हैं; जितने वीर वे मनीषी कहलाते हैं, जो अपनी चपल 
षडिन्द्रियों को जीत लेते हैं ॥ २३॥ 

अहं वपुष्मानिति यच्च मन्यसे विचक्षणं नेतदिदं च गृह्यताम्‌। 

क्व तद्वपुः सा वपुष्मती तनुर्गदस्य शाम्बस्य च सारणस्य च॥ २४॥ 

अन्वयः--अहं वपुष्मान्‌ इति यत्‌ च मन्यसे एतद्‌ विचक्षणं न इदं च गृह्यतां 
गदस्य शाम्वस्य सारणस्य च तद्ठपुः सा वपुष्मती तनुः क्व ॥ २४॥ 

व्याख्या--अहम्‌ = नन्दः, वपुष्मान्‌=रूपवानस्मि, इति=इत्यम्‌, च यत्‌ मन्यसे= 
अवगच्छसि, एतद्‌ = इदम्‌, विचक्षणम्‌=समीचीनम्‌, न=नास्ति, इदःच = एतच्च, 
गृह्यताम्‌ =बुद्धधताम्‌, गदस्य =गदाख्मतुपस्य, शाम्बस्य = एतदाख्यत्रपस्य, सारणस्य 
एतन्नामकस्य, च==पुनः, तद्वपुः ==तस्य शरीरम्‌, सा वपुष्मती=सा रूपसी, तनु: 
देहम्‌, क्व--कुत्रास्ति ॥ २४॥ 

हिन्दी- “मै रूपवान्‌ हूँ" अगर तुम्हारी मान्यता यह है तो उचित नहीं है, ऐसा 
मान लो । गद, शाम्ब मौर सारण का वह रूप और रूपवान्‌ शरीर कहाँ है ? ॥२४॥ 


यथा मयूरश्चलचित्रचन्द्रको बिभति रूपं गुणवत्‌ स्वभावतः । 
शरीरसंस्कारगुणादृते तथा बिभषि रूपं यदि रूपवानसि ॥ २५॥ 
अन्वयः--यथा चळचिन्नचन्द्रकः मयूर: स्वभावतः गुणवत्‌ रूपं बिभति, यदि 
शरीरसंस्कारगुणात्‌ ऋते तथा. रूपं बिभषि रूपवान्‌, असि ॥ २५॥ 


१८० सोन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या-- यथा येन रूपेण, चलचित्रचन्द्रकः--चलम्‌ = चपलम्‌, चित्रम्‌ = 
विचित्रम्‌, चन्द्रकः यस्य सः, मयूरः = शिखण्डी, स्वभावतः = निसर्गतः, गुणवत्‌ = 
गुणयुक्तम्‌, रूपम्‌ =स्वरूपम्‌, विभर्ति = धारयति, यदि चचेत, शरी ररंस्कारगुणात्‌-- 
शरीरस्य = देहस्य, संस्कारस्य =प रिशोधनस्य, गुणः = स्वभावः, तस्मात्‌ ( ऋतेयोगे 
पञ्चमी ), ऋते = विना, तथा =तेन प्रकारेण, रूपम्‌ = वपुः, बिभषि==धारयसि, 
तदा रूपवान्‌ = वपुष्मान्‌, असि = भवसि ॥ २५ ॥ 
हिन्दी--जँसे चंचल विचित्र चन्द्रक को मयूर स्वभाव से ही गुणयुक्त रूप को 
धारण करता है, उसी तरह देह का संस्कार किये बिना यदि तुम गुणयुक्त रूप को 
धारण करते हो तो फिर तुम रूपवान्‌ हो ॥ २५ ॥ 
यदि प्रतीपं वृणुयान्न वाससा न शौचकाले यदि संस्पृशेदपः । 
मृजाविशेषं यदि नाददीत वा वपुवेपुष्मन्‌ वद कीदृशं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--यदि प्रतीपं वाससा न दृणुयात्‌, यदि शौचकाले अपः न संस्पृशेत्‌ यदि 
वा मृजा विशेष न अददीत, वपुष्मनु ! वद कीदृशं वपुः भवेत्‌ ? ॥ २६॥ 
व्याख्या---यदि =चेत्‌, प्रतीपम्‌ = प्रतिकूलम्‌, वाससा=वस्त्रेo\ न=नहि, 
बृणुयात्‌ = आच्छादयेत्‌, यदि = चेत्‌, शौचकाले = मलत्यागसमये, अपः= सलिलम्‌, 
न= नहि, संस्पृशेत्‌ = स्पर्श कुर्यात्‌, यदि वा = अथवा, मृजा = स्वच्छता, विशेषम्‌ = 
अङ्गप्रसाधनम्‌, न==नहि्‌, भददीत = कुर्यात्‌, वपुष्मान्‌ = स्वरूपवान्‌ ! वद =कथय, 
कीदृशम्‌ =कथम्‌, वपुः = स्वरूपम्‌, भवेत्‌ = स्यादिति २६ ॥ 
हिन्दी -यदि गुप्ताज्ञों को कपड़े से ढेंका न जाय, मळत्याग के बाद पानी का 
उपयोग न किया जाय अथवा यदि स्वच्छता या प्रसाधन की व्यवस्था न की जाय, तो 
हे रूपवान्‌ ! कहो कैसा रूप रहेगा ?॥ २६ ॥ 
नवं वयश्चात्मगतं निशाम्य यद्‌ गृहोन्मुखं ते विषयाप्तये मनः। 
नियच्छ तच्छैलनदीरयोपमं द्रुतं हि गच्छत्यनिवति यौवनम्‌॥ २७॥ 
अन्वयः-आत्मगतं नवं वयश्च निशाम्य यत्‌ ते मनः विषयासये ग्रहोन्मुखं शैल- 
नदीरयोपमं तत्‌ नियच्छ, हि अनिर्वात्त यौवनं द्रुतं गच्छति ॥ २७॥ 
च्याल्या--आत्मगतम्‌--आत्मनि = स्वस्मिन्‌, गतम्‌ = प्राप्तम्‌, स्वगतम्‌; नवम्‌ = 
नूतनम्‌, वयश्च=आयुश्च, निशाम्य=आकण्यं, यत्‌, तेन्तव, मनः=चित्तम्‌, विषयासये-- 
विषयस्य = उपभोगस्य, आस्ये = प्रापये; ग्रहोन्मुखम्‌-ग्रहाय = गेहाय, उन्मुखम्‌ == 
अभिमुखम्‌, शैलनदीरयोपमम्‌-ञ्ञैलस्य = पर्वतस्य, नदी =्तटिनी, तस्याः रयः = वेगः, 
तस्य उपमा =तुलना तम्‌; तत्‌ = मनः, नियच्छ = अवरध, हि=यतः, अनिवत्ति-- 
न निवर्तितुं शील, यस्य तत्‌=अपरावत्ति, योवनम्‌ =तारुण्यम्‌, द्रुतम्‌= शीघ्रम, 
गच्छति = याति ॥ २७॥ 
हिन्दी--अपनी नई जवानी को देखकर जो तुम्हारा मन विषयोपभोग के .लिए 
घर की ओर भाग रहा है, पहाड़ी नदी की तरह तीव्रवेग वाले उस मन को तो रोको, 
क्योंकि गई जवानी फिर नहीं लौटती, देखो यह कितना तेज भाग रही है ॥ २७॥ 


मदापवादः ] नवमः सग: १८१ 


ऋआतुर्व्येतीतः परिवतंते पुनः क्षयं प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः । 
गतं गतं नेव सन्निवतंते जलं नदीनां च नृणां च यौवनम्‌ ॥ २८॥ 
अन्वयः-व्यतीतः ऋतुः पुनः परिवर्तते, क्षयं प्रयातः चन्द्रमा पुनः एति, तु 
नदीनां च जल दुणां च यौवनं गरतं गतमु एव न सन्तिवत्तंते ॥ २८ ॥ 
व्याख्या--व्यतीत:-विगत:, ऋतुः = वसन्तादिः, मासद्वयात्मकः प्रकृतिपरिवत्तेंन- 
युक्तः कालः, पुनः = भूयः, परिवत्तंते = निवत्तंते, क्षयम्‌ = विनाशम्‌, प्रयातः = गतः, 
चन्दमाः = निशाकरः, पुनः, एति = समागच्छति, तु = किन्तु, नदीनाम्‌ = सरिताम्‌, च 
जलम्‌ = सलिलम्‌, उणामु = नराणाम्‌, च यौवनम्‌ = तारुण्यम्‌, गतम्‌= विगतम्‌, गतमेव 
= व्यतीतमेव, न सन्निवर्तते = पुनः न समागच्छति ॥ २८॥ 
हिन्दी--बीती ऋतु फिर लौट आती है, क्षय-प्राप्त चन्द्रमा फिर लौटता है, परन्तु 
गया हुआ नदी का पानी और बीती जवानी फिर नहीं लौटती ॥ २८ ॥ 


विर्वाणितइमश्चु बलीविकुच्चितं विशीणंदन्तं शिथिलभ्चु निष्प्रभम्‌ । 
यदा मुखं द्रक्ष्यसि जजंरं तदा जराभिभूतो विमदो भविष्यसि ॥ २९॥ 


अन्वयः--यदा विवर्णितइ्मश्रु बलीविकुञ्चितं विशीर्णदन्तं शिथिलभ्नु निष्प्रभं 
जर्जरं मुखं द्रक्ष्यसि, तदा जराभिभूतः विमदः भविष्यसि ॥ २९ ॥ 

व्याख्या - यदा = यस्मिन्‌ काले, विर्वाणतइमश्रु--बि्वाणतम्‌ = परितम्‌, इमश्रु= 
कुर्चे:, यस्य सः, बलीविकुश्चितम्‌--बलीभिः -- चरमसङ्कोचः, विकुस्चितम्‌ = वक्र गतम्‌, 
विशीणंदन्तम्‌-विशीर्णा=गलिताः, दन्ताः=दशनाः, यस्य तत्‌, शिथिलभु-शिथिलो = 
स्खलितो, भ्रुवौ=्भृकुटी, यस्य तत्‌, निष्प्रभम्‌-निर्गता=बहिगेता, प्रभा=्कान्तिः, यस्य 
तत्‌, जजंरम्‌ =विशीणंम्‌, मुखम्‌ =आननम्‌, द्रक्यसि=अवलोकयिष्यसि, तदा = तस्मिन्‌ 
काले, जराभिभूतः = वृद्धत्वेन वशीभ्रूतः, विमदः=मदरहितः, भविष्यसीति ॥२९॥ 

हिन्दी--जव मूँछ-दाढ़ी सफेद हो जायेगी, झुर्रीदार, गलित दाँत, पलित केश, 
शिथिल भों वाले जराजीर्ण, निष्प्रभ मुख की ओर देखोगे तब तुम्हारा सारा घमंड टूट 
जायेगा ॥ २९॥ 


निषेव्य पानं मदनीयमुत्तमं निशाविवासेषु चिराद्विमाद्यति । 
नरस्तु मत्तो बलरूपयौवनैनँ कञ्चिदप्राप्य जरां विमाद्यति॥ ३० ॥ 
अन्वयः-नंरः मदनीयम्‌ उत्तमं पानं निषेव्य निशाविवासेषु चिरात्‌ विमाद्चति, 
तु बलरूपयौवनं मत्तः कश्चित्‌ जराम्‌ अप्राप्य न विमाद्यति॥ ३०॥ 
व्यास्या-नरः= पुरुषः, मदनीयम्‌= मादकम्‌, उत्तमम्‌= उत्कृष्टम्‌, पानम्‌ = 
पेयद्रव्यमु, निषेव्य = सेवयित्वा, निशाविवासेषु -- निशायाः=रात्रिकालीनस्य, विवासः= 
वस्त्रम्‌, तेषु, चिरात्‌ = दीर्घकालात्‌, विमाद्यति = मदशुन्यो भवति, तु = किन्तु, बलरूप- 
यौवनैः = पौरुषस्वरूपतारूण्यैः, मत्तः = विक्षिपतः, कश्चित्‌ = कोऽपि, जराम्‌ =तुरीया- 
वस्थाम्‌, अप्राप्य = अनवाप्य, न=नहि, विमाद्यति = मदशून्यो भवति ॥ ३० ॥ 


१८२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी मनुष्य उत्तम कोटि के मादक द्रव्य का सेवन कर बहुत देर रात बीतने 
के बाद नशा से मुक्त होता है, किन्तु बल, रूप और जवानी के नशा में चुर कोई 
व्यक्ति बुढौती आये बिना मदमुक्त नहीं होता ॥ ३० ॥ 
यथेक्षुरत्यन्तरसप्रपीडितो भुवि प्रविद्धो दहनाय शुष्यते। 
तथा जरायन्त्रनिपीडिता तनुनिपीतसारा मरणाय तिष्ठति ॥ ३१ ॥ 
अन्वय:--यथा अत्यन्तरसप्रपीडितः . इक्षुः भुवि प्रविद्धः दहनाय शुष्यते, तथा 
जरायन्त्रनिपीडिता निपीतसाराः तनुः मरणाय तिष्ठति ॥ ३१॥ 
व्याख्या--यथा==येन प्रकारेण, अत्यन्तरसप्रपीडितः--अत्यन्तम्‌ = अत्यधिकम्‌, 
रसः =आस्वादः, प्रपीडितः = निष्ठधूतः, यस्य सः, भुवि = पृथिव्याम्‌, प्रविद्ध:-प्रक्षिप्त:, 
इक्षुः = महारसः, दहनाय =ज्वळनाय, शुष्यते = शुष्को भवति, तथा==तेनैव प्रकारेण, 
जरायन्त्रनिपीडिता--जरा = बृद्धावस्था, तदेव यन्त्रम्‌ = उपकरणम्‌, तेन निपीडिता = 
निर्गेलिता, निपीतसारा:--निपीत:--नि:शेषेण पीतः = शोषितः, सारः = सारपदार्थेः, 
यस्य सः, तनुः = शरीरम्‌, तिष्ठति = प्रतीक्षते ॥ ३१॥ 
हिन्दी --जैसे ईख के रस को निचोड़कर उसे जमीन पर सूखने के लिए लोग फेंक 
देते हूं, उसी तरह बुढ़ौती रूपी औजार से निचोड़ी गई यह देह मौत की प्रतीक्षा 
करती है ॥ ३१॥ 
यथा हि नृभ्यां करपत्रमीरितं समुच्छितं दारु भिनत्त्यनेकधा । 
तथोच्छिताम्पातयति प्रजामिमामहनिशाभ्यामुपसंहिता जरा ॥ ३२॥ 
अन्वयः--यथा हि नृभ्याम्‌ ईरितं करंपत्रं समुच्छितं दारु अनेकधा भिनत्ति, तथा 
अहनिशाभ्याम्‌ उपसंहिता जरा उच्छिताम्‌ इमां प्रजां पातयति ॥ ३२ ॥ 
व्यार्पा--यथा=येन प्रकारेण, हि=इति निश्चयेन, उभ्याम्‌ = नराभ्याम्‌, 
ईरितम्‌ = प्रेरितम्‌, करपत्रम्‌ = क्रकचम्‌, समुच्छितम्‌ = उन्नतम्‌, दार=तरुः, अनेकधा 
= बहुप्रकारेण, भिनत्ति = छिन्नत्ति, तथान्तेनैव प्रकारेण, अहनिशाभ्यामु--अहश्च = 
दिवा च, निशा च रात्रि च, ताभ्याम्‌, उपसंहिता=समीपमानीता, जरा = वृद्धावस्था, 
उच्छिताम्‌=उन्नताम्‌, इमाम्‌=एषाम्‌, प्रजाम्‌=संसारम्‌, पातयति= विनाशयति ॥ ३२॥ 
हिन्दी जैसे दो व्यक्तियों के द्वारा चलाये गये आरे ऊँचे से ऊँचे पेड़ों को टुकड़े- 
टुकड़े कर देते हैं, वैसे ही रात-दिन के द्वारा पास लाई गई बुढ़ोती इस उन्नत प्राणी 
का पतन कराती है ॥ ३२॥ 
स्मृतेः प्रमोषो वपुषः पराभवो 
रतेः क्षयो वाच्छ तिचक्षुषां ग्रहः । 
श्रमस्य योनिर्बँलवीर्ययोर्वंधो 
जरासमो नास्ति शरीरिणां रिपुः ॥ ३३॥ 
-स्मृतेः प्रमोषः वपुषः पराभवः रतेः क्षयः वाच्छ तिचकषुषां ग्रहं मस्य 
योनिः बलवीर्ययोः वधः जरासमः शरीरिणां रिपुः नास्ति ॥ ३३॥ 


मदापवाद: ] नवमः सर्गः १८३ 


व्याख्या --स्मृतेः = अनुचिन्तनस्य, प्रमोष:-अपहर्त्ता, वपुषः-शारीरिकसोन्दर्यस्य, 
पराभवः =विनष्टा, रतेः = रतिक्रियाया:, क्षयः = क्षयकर्त्ता, वाच्छू तिचक्षुषा मुच्वाक्‌- 
कर्ण-तेत्राणाम्‌, ग्रहः=ग्रहणकर्तता, श्रमस्य =श्रान्तेः, योनिः=उत्पत्तिकर््ता, बळवीयंयोः= 
सामर्थ्येप्रभुत्वयोः, वध: =वधकर्तता, जरासमः- जरसः = बृद्धत्वस्य, समः= तुल्यः, 
अर्थात्‌ ृद्धत्वसदृशः, शरीरिणाम्‌ = देहधारिणाम्‌, रिपुः = शत्रु» नास्ति= न कोऽप्य- 
स्ति॥ ३३॥ 
हिन्दी--याददाश्‍्त मिटाने वाली, रूप को मुँह चिढ़ाने वाली, वाणी, कान और 
आँख पर अधिकार जमाने वाली, रतिक्षय करने वाली, थकान पैदा करने वाली, 
बलवीर्ये मिटाने वाली इस बुढ़ोती की तरह देहधारियों के लिए और कोई दूसरा 
दुश्मन नहीं है ॥ ३३ ॥ 
इदं विदित्वा निधनस्य दैशिकं जराभिधानं जगतो महद्धयम्‌ । 
अहं वपुष्मान्‌ बलवान्‌ युवेति वा न मानमारोढुमनार्यमहसि ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः--जराभिधानम्‌ इदं जगतः महद्भयं निधनस्य दैशिकं विदित्वा अहं 
वपुष्मान्‌ बलवान्‌ युवा इति वा अनार्य मानम्‌ आरोढुं न अहँसि ॥ ३४॥ 
व्याइ्या-जराभिधानम्‌-जरा = वृद्धत्वम्‌, अभिधानम्‌ =नाम, यस्य तत्‌, इदम्‌ 
=एतत्‌, जगतः = संसारस्य, महद्भयम्‌ = घोरभीतिः, निधनस्य = मरणस्य, दैशिकम्‌ == 
उपदेष्टारम्‌, विदित्वा = परिज्ञाय, अहं वपुष्मान्‌ = सुन्दरोऽस्मि, बलवान्‌रशक्तिशाली, 
युवा = तरुणः, इति = एवंविधम्‌,. वा=अथवा, अनार्यम्‌ = अनर्गलम्‌, मानम्‌= 
अभिमानम्‌, आरोढुम्‌ =अधिगन्तुम्‌, न=नहि, अहेसि = योग्योऽसि ॥ ३४॥ 
हिन्दी- जरा नामक संसार के इस महाभय को संसार का उपदेशक मानकर 
“मैं रूपवान्‌ हूँ, बलवान्‌ हूँ, युवा हूँ ऐसे अनर्थकारी अभिमान के वश में तुम्हें नहीं 
होना चाहिए ॥ ३४॥ 
अहं ममेत्येव च रक्तचेतसां शरीरसंज्ञा तव यः कलौ ग्रहः । 
तमुत्सृजैवं यदि शाम्यता भवेद्भयं ह्यहं चेति ममेति चाच्छंति ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--रक्तचेतसः तव शरीरसंज्ञा अहं मम एव च इति च यः कलो ग्रहः तम्‌ 
उत्सृज एवं शाम्यता भवेत्‌, हि अहं चेति ममेति च भयम्‌ ऋच्छति ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या-रक्तचेतसः--रक्तम्‌= राग्ाक्तम्‌, चेत: च मनः, यस्य सः तत्‌, तव = 
भवतः, शरीरसंज्ञा =देहसंज्ञाम्‌, अहम्‌ = स्वत्ववान्‌, मम == स्वामित्ववान्‌, एव = इति, 
=पुनः, यः = पुरुषः, कलो = दूषिते, ग्रहः=भग्रहः, तमुत्सृज = तमत्यज, एवम्‌= 
अनेन रूपेण, शाम्यता --शमम्‌, भवेत्‌ = स्यात्‌, हि=यस्माद्धेतोः, अहञ्चेति > 
स्वत्वञ्चेति, ममेति च=्स्वामित्वं चेति, भयम्‌=भीतिम्‌, ऋच्छति "= ददाति ३५॥ 
हिन्दी-अनुरक्त चित्तवाली तुम्हारी देह को मैं अथवा मेरी मानना दुराग्रह है; 
इसीलिए इसे छोड़ दो--ऐसा करने में ही शान्ति है, क्योंकि मैं और मेरा का भाव 
भय उत्पन्न करता है ॥ ३५॥ 


१८४ सोन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


यदा शरीरे न वशोऽस्ति कस्यचिन्षिरस्यमाने विविधैरुपप्लवैः । 
कथं क्षमं वेत्तुमहं ममेति वा शरीरसंज्ञं गृहमापदामिदम्‌ ॥ ३६॥ 
अन्वय;- यदा विविधैः उपप्लवैः निरस्यमाने शरीरे कस्यचित्‌ नरस्य वशः 
नास्ति, शरीरसंज्ञम्‌ इदम्‌ आपदां गृहं अहं ममेति वा कथं वेत्तुम्‌ क्षमम्‌॥ ३६॥ 
व्याख्या--यदा = यस्मिन्‌ काले, विविधैः=अनेकैः, उपप्लवैः= उत्पातैः, निरस्यमाने 
==सम्पीडिते, शरीरे देहे, कस्यचित्‌= कस्यापि, नरस्य = पुरुषस्य, वरा: = 
अधिकारः, नास्ति =न विद्यते, तदा शरीरसंज्ञम्‌=्देहाभिधानम्‌, इदम्‌=एतत्‌, आपदाम्‌ 
=विपत्तौ, ग्रहम्‌ = निधानम्‌, 'अहम्‌ मम” इति वा =स्वत्वम्‌, स्वामित्वमिति वा, 
कथम्‌ = केन रूपेण, वेत्तुम्‌== ज्ञातुम्‌, क्षमम्‌ = समर्थंमस्ति ॥ ३६ ॥ 
हिन्दी -अनेक तरह की व्याधियों से युक्त इस देह पर किसी मनुष्य का वश 
नहीं है, तब आपत्तियों के घर देह को मैं अथवा मेरा मानना कैसे उचित है ? ॥३६॥ 
सपन्नगे यः कुगृहे सदाशुचौ रमेत नित्यं प्रतिसंस्कृतेऽब्रले । 
स दुष्टधातावशुचौ चलाचले रमेत काये विपरीतदर्शन: ॥ ३७॥ 
अन्वयः--यः सपन्तगे सदा अशुचौ प्रतिसंस्कृते अबले कुग्ृहे रमेत सः विपरीत- 
दर्शन: सः दुष्टधातौ अशुचौ चलाचले काये रमेत ॥ ३७ ॥ 
व्याख्या--य: = पुरुषः, सपन्नगे = ससर्पे, सदा =सर्वदा, अशुचौ = अस्वच्छे, 
प्रतिसंस्कृते = प्रतिप रिष्क्ृते, अबले =जीर्णंशीणे, कुग्रहे = कुत्सितस॒दने, रमेत = वसेत, 
सः= असौ, विपरीतदशंनः = विरुद्धावलोकनः, सः = पूर्वोक्तः, दुष्टधातो = विपरीत- 
धातुभियुंक्ते, अशुचौ=अपवित्रे, चलाचले = क्षणभङ्गुरे, काये = शरीरे, रमेत = रमणं 
कुर्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
हिन्दी -जो साँपों से भरे, मैले-कुचेळे, टूटे-फूटे कमजोर. और खराब घर में 
निवास करेगा, वही विपरीत आँख वाला व्यक्ति परस्पर विरुद्ध धातुओं से युक्त 
अपवित्र ओर भंगुर इस देह में रमण करेगा ॥ ३७ ॥ 
यथा प्रजाभ्यः कुनृपो बलाद्‌ बलीन्‌ हरत्यशेषं च न चाभिरक्षति । 
तथैव कायो वसनादिसाधनं हरत्यशेषं च न चानुवर्तते ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--यथा च कुन्रपः प्रजाभ्यः बळात्‌ अशेषं बलीन्‌ हरति न च अभिरक्षति, 
तथैव कायः अशेषं वसनादिसाधनं हरति न च अनुवत्तते॥ ३८॥ 
च्याख्ा--यथा येन रूपेण, च=पुनः, कुतुपः =कुत्सितराजा, प्रजाभ्यः = 
जनेभ्यः, बलात्‌  बलपुर्वेकात्‌, अश्नेषम्‌--नास्ति शेषो यस्मिन्‌ तत्‌ = सम्पूर्णम्‌, बलीन्‌ 
=करान्‌, हरति = गृह्वाति, तथैव--तेनैव प्रकारेण, कायः==देहम्‌, अशेषम्‌ = 
निखिलम्‌, वसनादिसाधनम्‌ = वसनाभरणाद्युपकरणम्‌, हरति= गह्णाति, किन्तु न च 
अनुवत्तेते=अन्वाचरति ॥ ३८॥ 
हिन्दी -जैसे दुष्ट स्वभाव वाले राजे जबदंदती अपनी प्रजा से पूरे कर वसूल 
करते हैं, परन्तु उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं, उसी तरह यह सम्पूर्ण वस्त्राभूषणों का 
हरण तो करती है, परन्तु अनुकूल कभी नहीं रहती है ॥ ३८ ॥ 


मदापवाद: ] नवमः सगे: १८५ 


यथा प्ररोहन्ति तृणान्ययत्नतः क्षितौ प्रयत्नात्तु भवन्ति शालयः । 

तथेव दुःखानि भवन्त्ययत्नतः सुखानि यत्नेन भवन्ति वा न वा ॥ ३९॥ 

अन्वयः-यथा क्षितौ तृणानि अयत्नतः प्ररोहन्ति, ्याळ्यः तु प्रयत्नात्‌ भवन्ति, 
तथैव दुःखानि अयत्नतः भवन्ति, सुखानि तु यत्नेन भवन्ति वा न वा ॥ ३९॥ 

व्याखया-यथा=येन प्रकारेण, क्षितौ = पृथिव्याम्‌, तृणानि =नालानि, 
अयत्नतः ==अनायासेन, प्ररोहन्ति-आदुर्भवन्ति, श्ञालयः=ब्रीहृयः, तु= किन्तु, प्रयत्नात्‌ 
=प्रयत्नपूर्वंकात्‌, भवन्ति = जायन्ते, तथैब=तेनैव प्रकारेण, दुःखानि = कष्टानि, 
अयत्नतः = आयासं विना, भवन्ति = प्रादुभंवन्ति, सुखानि = भोगादीनि तु, यत्नेन = 
प्रयासेन, भवन्ति =जायन्ते, वा न वा = भवन्ति वा न भवन्ति ॥ ३९ ॥ 
हिन्दी जैसे धरती पर घास-फूस अनायास उग आते हैं, परन्तु धान के पौधे के 
लिए प्रयास करना पड़ता है; उसी तरह इस देह में दुःख अनायास होता है, परन्तु 
सुख झायास करने पर भी कभी होता है और कभी नहीं ॥ ३९ ॥ 

शरीरमार्त परिकर्षतश्चलं न चास्ति किञ्चित्‌ परमार्थतः सुखम्‌ । 

सुखं हि दुःखप्रतिकारसेवया स्थिते च दुःखे तनुनि व्यवस्यति ॥ ४० ॥ 

अन्वयः--आत्त॑ चलं च शरीरं परिक्षेत: परमार्थतः किश्चितु सुखं नास्ति, दुःख- 
प्रतिकारसेवया तनुनि दुःखे हि च सुखं व्यवस्यति ॥ ४० ॥ 

व्याख्या-आत्तेम्‌ = रोगात्त॑म्‌, चलम्‌ = विनाशशीलम्‌, च = पुनः, दारीरम्‌ = 
देहम्‌, परिकर्षतः = आकषंणात्‌, परमारथंतः = परमञ्भासौ अर्थस्तस्मात्‌, किस्चित्‌ = 
किमपि, सुखम्‌ = हषम्‌, वास्ति न भवतिं, दुःखप्रतिकारसेवया--दुःखस्य = कष्टस्य, 
प्रतिकारः = शमनोपायः, तस्य सेवा = परिचर्या, तया, तनुनि= किग्चित्‌, दुःखे= 
कष्टे, हि= एव, च =पुनः, सुखम्‌ = आनन्दम्‌, व्यवस्यति = कल्पते ॥ ४० ॥ 

हिन्दी -आत्तं एवं क्षणभंगुर इस देह को घसीटने से वास्तव में कुछ भी सुख 
नहीं है । दुःख के प्रतिकार से थोड़ा-सा दुःख रहने पर भी मनुष्य सुख की कल्पना 
कर लेता है ॥ ४०॥ 

यथानपेक्ष्याग्र्यमपीप्सितं सुखं प्रबाधते दुःखमुपेतमण्वपिं। 
तथानपेक्ष्यात्मनि दुःखमागतं न विद्यते किचन कस्यचित्‌ सुखम्‌ ॥४१॥ 

अन्वयः--यथा ईप्सितम्‌ अग्रघं सुखम्‌ अणु अपि उपेतं दुःखम्‌ अनपेक्ष्य प्रबाधते, 
तथा आत्मनि आगतं दुःखम्‌ अनपेक्ष्य कस्यचित्‌ किंचन सुखं न विद्यते ॥ ४१ ॥ 

व्याल्या--यथा==येन रूपेण, ईप्सितम्‌ = अभिळषितम्‌, अग्रभम्‌ = महत्‌, सुखम्‌= 
प्रसन्नताम्‌, अणु अपि > किखिदपि, उपेतम्‌ = प्राप्तम्‌, दुःखम्‌ = कष्टम्‌, अनपेक्य= 
उपेक्ष्य, प्रबाधते == प्रपीडधते, तथा = तेनैव प्रकारेण, आत्मनि = स्वस्मिन्‌, आगतम्‌ = 
समागतम्‌, दुःखम्‌ = पीडाम्‌, अनपेकष्य= पेक्षा विनैव, कस्यचित्‌, किचन किमपि, 
सुखम्‌ = हषम्‌, न =नहिं, विद्यते = वत्तते ॥ ४१ ॥ 


१८६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--जैसे इच्छित सुख की अपेक्षा न होने पर भी प्राप्त दुःख छोटा भी हो 
तो पीड़ा पहुँचाता है, उसी तरह अपने ऊपर आये दुःख की अपेक्षा न होने पर भी 
किसी को कोई सुख नहीं हो सकता है ॥ ४१ ॥ 
शरीरमीदृग्बहुदु:खमध्रुवं 
फलानुरोधादथ नावगच्छसि । 
द्रवत्फलेभ्यो धृतिररिमभिमंनो 
निगृह्यतां गौरिव शस्यलालसा ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-ईदृग्‌ शरीरं बहुदुःखम्‌ अध्रुवम्‌ अथ फलानुरोधात्‌ न अवगच्छसि, 
द्रवत्फलेभ्यः घृति रस्मिभिः मनः शस्यलालसा गौः इव निग्रह्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या-ईदृग्‌=ईदृशम्‌, इत्यम्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, बहुदुःखम्‌-वहुनि=अनेकानि, 
दुःखानि = कष्टानि, यस्मिंस्तत्‌, अध्रुवम्‌ = अनिश्चितम्‌, अथ==यदि, फलानुरोधात्‌ 
--फलस्य = परिणामस्य, अनुरोधात्‌ == आसक्त्याः, न = नहि, अवगच्छसि = जानासि, 
द्रवत्फलेम्य:--द्रवन्ति = चलन्ति, फलानि= परिणामानि, तेभ्यः, धृतिरश्मिभि:-- 
धृतिः=धैयं एव, रश्मि = प्रग्रहः, ताभ्यः, मनः =चित्तम्‌, शस्यलालसा--शस्यस्य = 
षेत्रस्थफलस्य, लालसा =अभिलाषा, बस्यां सा, गौ: =धेनुः, इव = यथा, निगुद्यताम्‌ 
न्=निग्ृहीतम्‌। गौरिवेत्यत्रोपमालङ्कारः, तथा श्रुतिरदिमिभिरित्यत्र रूपका- 
ऽलङ्कारः ॥ ४२ ॥ १ 
हिन्दी--इस प्रकार यह देह दुःखों से भरा तथा क्षणभंगुर है, यदि फल की 
आसक्ति के कारण नहीं समझ रहे हो, तो भी चपल फलों की ओर धीरज रूपी रस्सी 
के द्वारा मन को बाँधकर रखो, ठीक उसी तरह जैसे फसल चरने की लालसा रखने 
वाली गाय को रोका जाता है ॥ ४२ ॥ 


न कामभोगा हि भवन्ति तृप्तये हवींषि दीप्तस्य विभावसोरिव । 

यथा यथा कामसुखेषु वतेते तथा तथेच्छा विषयेषु वर्धते ॥ ४३ ॥ 

अन्वय:-- कामभोगा: हि दीप्तस्य विभावसो हवींषि इव तृसर्‍ये न भवन्ति, यथा 
यथा कामसुखेषु इच्छा वत्तंते तथा तथा विषयेषु वर्घते ॥ ४३ ॥ 

व्याख्या कामभोगाः = विषयोपभोगाः, हीति निश्चयेन, दीसस्य == प्रज्वरितस्य, 
विभावसोः = वह्नेः; हवींषि =आहुतयः, इव =यथा, तृपये --शान्तये, न =नहि, 
भवन्ति=जायन्ते, यथा यथा=येन प्रकारेण, कामसुखेषु = विषयानन्देषु, इच्छा = 
कामना, वत्तंते= जायते, तथा तथा==तेनैव क्रमेण, विषयेषु = कामेषु; इच्छा = 
कामना, वर्धेते --ब॒द्धि याति ॥ ४३ ॥ 

हिन्दी--प्रज्वलित आग की तृप्ति जैसे आहुतियों से नहीं होती, उसी तरह 
विषयोपभोग से काम की तृति नहीं होती, जैसे-जैसे कामसुखों में प्रवृत्ति होती जाती 
है, उसी क्रम में विषयोपभोग के भ्रति इच्छा बढती जाती है ॥ ४३॥ 


मदापवाद: ] नवमः सर्ग: १८७ 


यथा च कुष्ठव्यसनेन दुःखितः प्रतापनान्तैव शमं निगच्छति । 

तथेन्दरयार्थेष्वजितेन्द्रियश्चरन्न कामभोगैरुपशान्तिमूच्छति ॥ ४४ ॥ 

अन्वय:--यथा च कुष्ठव्यसनेन दुःखितः प्रतापनात्‌ शमं नैव निर्गच्छति, तथा 
अजितेन्द्रियः इन्द्रियार्थेषु चरन्‌ कामभोगैः शान्ति न ऋच्छति ॥ ४४ ॥ 

व्याख्या -यथा = येन रूपेण, च=पुनः, कुषरव्यसनेन=कुष्ठरोगेण, दुःखितः=पी डितः, 
ग्रतापनात्‌ = देहृतापनात्‌, शमम्‌ = शान्तिम्‌, नैव = नास्त्येव, निर्गच्छति = याति, तथा 
==तेन रूपेण, अजितेन्द्रियः =अवशः, इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणाम्‌=करणानाम्‌, अर्थास्तेपु 
= विषयेषु, चरन्‌ = विचरन्‌, कामभोगैः = विययोपभोगैः, शान्तिम्‌ = रामम्‌, न = 
नहि, ऋच्छति = प्रयाति ॥ ४४ ॥ 

हिन्दी--और जैसे कुष्ठरोग से पीडित व्यक्ति अपने को तपा कर शान्ति नहीं 
पाता है, उसी तरह इन्द्रियों के विषय में अवश होकर घूमता हुआ आदमी विपयो- 
पभोग से शान्ति नहीं पाता है॥ ॥ ४४॥ 

यथा हि भैषज्यसुखाभिकाइ्क्षया भजेत रोगान्न भजेत तत्क्षमम्‌ । 

तथा शरीरे बहुदुःखभाजने रमेत मोह्राद्िपयाभिकाङ्क्षया ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--यथा हि भैपज्यसुखाभिकाइक्षया रोगात्‌ भजेत तरक्षमं न भजेत, तर्थैव 
मोहात्‌ विषयाभिकाङ्क्षया वहुदुःखभाजने झरीरे रमेत 1 ४५ 1 

व्याख्या यथा न्त्येन प्रकारेण, हि= यतः, मैपज्यमुखाधिकाइक्षया--भैयज्यस्थ- 

ओषधेः, सुखम्‌ = आनन्दम्‌, तस्य अभिकाङ्ञ्या = अभिक्रापया, रोगान्‌ =गदानु, भजेत 
=सेवेत्‌, तत्क्षमम्‌ =तत्रतीकारसमर्यंम्‌, न भजेत =न सेदेठ, तयैव =तेर्नव प्रकारेण, 
मोहात्‌ = सम्मोहात्‌, विषयाभिकाङ्क्षया = भोगेच्छया, बहुदुःडमाडने = अतियीडापात्े, 
शरीरे = देहे, रमेत सेवेत ॥ ४५॥ 

हिन्दी --जैसे औषधि-सुख की इच्छा से रोगों का देवन करे, उसके प्रतिकार का 
सेवन नहीं करे, उसी तरह मोह के कारण विययों को 
पात्र इस देह में रमण करे ॥ ४५ ॥ 

अनर्थकामः पुरुषस्य यो जनः स तस्य सत्रुः किल तेन कमळा 1 

अनर्थमुला विषयाइच केवला ननु प्रहेया विषमा बयारव: ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः--यः जनः पुरुषस्य अनर्थकामः सः दस्म देत कर्मणा झत्रुः किल, ननु 
विषयाः केवलाः अनर्थमूलाः विपमाः अरयः यथा प्रदेयाः ॥ ४६ ॥ 

व्याख्या--यः जनः = लोकः, पुरुषस्य =यस्य नरस्य अनर्यक्ामः--अनर्यस्य = 
अहितस्य, कामना इच्छा, यस्य सः, सः = पर्वोक्तः, तस्य = जनस्य, तेन = पुर्वोक्तिन, 
कर्मणा = कार्येण, शत्रु: = अरिः, किल = निञ्चयेन, ननु, विषयाः = भोगाः, केवला:, 
अनर्थ मुछा:---अन र्थस्य-अहितस्य, मूलाः = कारणानि, विवमाः=भयङ्कराः, अरयः = 
रिपवः, यथा = इय, प्रहेयाः == त्याज्याः सन्ति ॥ ४६ ॥ 


१८८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--जो व्यक्ति किसी मनुष्य के अनर्थ की कामना करता है, वह उस कर्म 
के कारण उसका शत्रु है । वासना केवल अनर्थो की मुल है, इनको विषयशत्रु की 
तरह छोड़ देना चाहिए ॥ ४६ ॥ 


इहैव भूत्वा रिपवो वधात्मकाः प्रयान्ति काले पुरुषस्य मित्रताम्‌ । 

परत्र चेवेह च दुःखहेतवो भवन्ति कामा न तु कस्यचिच्छिवाः ॥ ४७॥ 

अस्वयः--इहैव रिपवः भूत्वा वघात्मकाः काले पुरुषस्य मित्रतां प्रयान्ति, परत्र इह्‌ 
एव च कामाः दुलहेतवः भवन्ति न तु कस्यचित्‌ शिवाः ( भवन्ति ) ॥ ४७॥ 

ब्याइपा--इहैव = अत्रैवं, रिपवः=शत्रवः, भुत्वा = भूय, वधात्मकाः-वधः= 
घातः, आत्मा चेतना, येषां ते=हिसकाः, काले = समये, पुरुषस्य=नरस्य, मित्रताम्‌ 
= सौहृदम्‌, प्रयान्ति=गच्छन्ति, परव = परलोके, इह= अस्मिन्‌ लोके, एव च, 
कामाः=विषयोपभोगाः, न तु, कस्यचित्‌ = कस्यापि लोकस्य, शिवाः=मङ्गलप्रदाः 
भवन्ति॥ ४७॥ 

हिन्दी- संसार में हत्यारे भी कभी समय पर मित्र बन जाते हैं, किन्तु काम इह- 
लोक ही नहीं परलोक में भी दुःख के कारण हैं, ये कभी कल्याणकारी नहीं हैं ॥४७॥ 


यथोपयुक्तं रसवणंगन्धवद्ृधाय किम्पाकफलं न पुष्टये । 
निषेव्यमाणा विषयाइचलात्मनो भवन्त्यनर्थाय तथा न भूतये ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--यथा रसवर्णेगन्धवत्‌ किम्पाकफलं वधाय उपयुक्तं न पुष्टये तथा च 
निषेव्यमाणा: विषया: चलात्मनः अनर्थाय भवन्ति न भूतये ॥ ४८॥ 
व्याख्या - यथा ==येन प्रकारेण, रसवर्णगन्धवत्‌-रसञ्च = आस्वादश्च, वर्णश्च = 
रङ्गश्च, गन्धश्च =सौरभश्च ते, तैरयुक्तम्‌, किम्पाकफलम्‌ = आयुर्वेदशास्त्रे वर्णितं विशेष- 
प्रकारकं फलम्‌, वधाय = हननाय, उपयुक्तम्‌ = समीचीनम्‌, न=नहि, पुष्टये >-पोष- 
णाय भवति, तथा=तेन प्रकारेण, च = पुनः, निषेव्यमाणा: = सेव्यमानाः, विषयाः = 
उपभोगाः, चलात्मनः = चःच्चलचेतनः, अनर्थाय=अनिष्टये, भवन्ति=स्युः, न भूतये 
=न तु कल्याणाय भवन्ति ॥ ४८॥ 
हिन्दी जैसे रस, रंग और सुगन्धयुक्त किम्पाक का फळ वध के लिए होता है, 
पुष्टिकारक नहीं; उसी तरह विषयोपभोग करते हुए चंचलात्मा वाले का अनर्थ ही 
होता हैं, कल्याण नहीं ॥ ४८॥ 
तदेतदाज्ञाय विपाप्मनात्मना विमोक्षधर्माद्ुपसंहितं हितम्‌ । 
जुषस्व मे सज्जनसम्मतं मतं प्रचक्ष्व वा निश्चयमुदुगिरन्‌ गिरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आन्वयः- तत्‌ विपाप्मनात्मना विमोक्षधर्माद्युपसंहितम्‌ एतत्‌ हितम्‌ आज्ञाय 
सज्जनसम्मतं मे मतं जुषस्व गिरम्‌ उद्गिरन्‌ निश्चयं वा प्रचक्ष्व ॥ ४९ ॥ 
ब्याख्या --तत्‌= तस्मात्‌, विपाप्मनात्मना--विगृतः =विनष्टः, पाप्मा = पापः, 
यस्य सः तेन, विमोक्षधर्माद्युपसंहितम्‌--विमोक्षस्य==मुक्तेः, धर्मस्तस्य आदिस्तेन 


मदापवादः ] नवमः सगँ: १८९ 


उपसंहितम्‌--आरम्भयुक्तम्‌, एतत्‌=इदम्‌, हितम्‌= हितकरम्‌, आज्ञाय ञज्ञात्वा, 
सज्जनसम्मतम्‌ =सुपुरुषानुमतम्‌, मे=मम भिक्षोः, मतम्‌== विचारम्‌, जुपस्व = 
सेव्यताम्‌, गिरम्‌ = वाणीम्‌, उद्गिरम्‌= उच्चारयन्‌, निश्चयम्‌ = दृढसडुल्पम्‌, वा= 
अथवा, प्रचक्ष्व = वद ॥ ४९ ॥ 


हिन्वी-तो फिर इस पापरहित आत्मा से मोक्षधर्म के प्रारंभ से युक्त अपने हित 
को पेह्चानो और सज्जन सम्मत मेरे विचार का सेवन करो अथवा मुंह खोलकर 
अपना विचार व्यक्त करों ॥ ४९ ॥ 


इति हितमपि बह्वंपीदमुक्तः श्रुतमहता श्रमणेन तेन नन्दः। 
न धृतिमुपययौ न शमे लेभे द्विरद इवातिमदो मदान्धचेताः ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--शुतमहता तेन श्रमणेन इति बहु अपि हितम्‌ उक्तः अपि नन्दः अतिमदः 
मदान्धचेताः द्विरद इव न धृतिम्‌ उपययौ न शमं लेभे ॥ ५० ॥ 
व्याख्या--श्रृतमहता--श्रृतेन =शास्त्रादिज्ञानेन, महान्‌ = उत्कृष्टस्तेन, तेन= 
पूर्वोक्तेन, श्रमणेन = वौद्धभिक्षुणा, इति = इत्त्यम्‌, बहु=अत्यन्तम्‌, अपि, हितम्‌= 
हितकरम्‌, उक्तः =कथितः, अपि, नन्दः == वुद्धानुजः, अतिमदः--अत्यन्तप्रमत्त:, 
मदान्धचेताः--मदेन = उन्मादेन, अन्धः=उन्मत्तः, चेतः= मानसः, यस्य सः, द्विरदः 
हौ रदौ अस्ति अस्येति द्विरदः=गजराजः, इव =यथा, न=नहि, धृतिम्‌ = धैर्यम्‌, 
उपययौ == जगाम, न==न तु, शर्म = शान्तिम्‌, रेभे = प्राप्तवान्‌ ॥ ५०॥ 
हिन्दी--उस परमोत्कृष्ट विद्वान्‌ भिक्षु द्वारा इस प्रकार बहुत कुछ कहे जाने के 
बावजूद भी उस नन्द को न तो धीरज ही बंधा और न शान्ति ही मिली, क्योंकि 
अत्यन्त मदमत्त गजराज की तरह वह मदान्ध था ॥ ५०॥ 
नन्दस्य भावमवगम्य ततः स भिक्षुः 
पारिप्लवं गृहसुखाभिमुखं न धर्मे । 
सत्त्वाशयानुशयभावपरीक्षकाय 
बुद्धाय तत्त्वविदुषे कथयाः्वकार ॥ ५१॥ 
सौन्दरनन्दे महाकाव्ये मदापवादो नाम नवमः सर्ग: ।। ९ ॥ 


a] 


अन्वयः--ततः सः भिक्षुः पारिप्लवं गृहसुखाभिमुखं न धर्मे भावम्‌ अवगम्य 
सत्त्वाशयानुशयभावपरीक्षकाय तत्त्वविदुपे बुद्धाय कथयाश्चकार ॥ ५१॥ 

व्याख्या-ततः= तत्पश्चात्‌, सः= पूर्वोक्तः, भिक्षः=श्रमणः, पारिप्लवम्‌ = 
चपलम्‌, ग्रृहसुखाभिमुखम्‌--गुहस्य = गेहस्य, सुखाय = आनन्दाय, अभिमुखम्‌ = 
उन्मुखम्‌, न=नहि, धमे=धामिकानुष्ठाने, भावम्‌ == चित्तम्‌, इति, अवगम्य == 


सौ०-16 


१९० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 
ज्ञात्वा, सत्वाशयानुशयभावपरीक्षकाय--सत्त्वानाम्‌ -जीवानाम्‌, आहाया:-अभिप्राया:, 
अनुशया: -- विचारा:, भावाश्व खमनोविकाराञ्च, तेषां परीक्षकाः=समीक्षकाः, 
तस्मै, तत्त्वविदुषे--तत्त्वस्य--तथ्यर्य, वद्दान्‌--पण्डितस्तस्मै, बुद्धाय= तथागताय, 
कथयाःचकार = निवेदयामास ॥ ५१॥ 

हिन्दी--तब नन्द के चंचल मन को जानकर गृहसुख की ओर उन्मुख धैयंच्युत 


प्राणियों के आशय, विचार और मनोविकृति के परीक्षक तथा यथार्थ के जानकार बुद्ध 
को निवेदित किया ॥ ५१ ॥ 


सौन्दरनन्दमहाकाव्य सें 'अभिमान-निन्दा' 
नामक नवम सगे समाप्त ॥९॥ 


दशमः सर्गः 
स्वर्गापवादः ` 


सूर्यलोक से धुव तक फंला जरामरण-भय मुक्त । 
. स्वर्ग, पुण्यफल भोगलोक यह भव्यभावना युक्त ॥ 
श्रुत्वा ततः सदुब्रतमुत्सिसृक्षु भार्यां दिदुक्षुं भवनं विविक्षुस्‌ । 
नन्दं  निरानन्दमपेतधे यमभ्युज्जिही्षुमुं निराजुहाव ॥ १ ॥ 
अन्वयः--ततः सद्व्रतम्‌ उत्िृक्षुं भार्यां दिदृक्षुं भवनं विविक्षुम्‌ अपेतधैयं 
निरानन्दं नन्दं श्रुत्वा उज्जि्हीषुः मुनि: आजुहाव ॥ १॥ 
` व्याख्या ततःन्=तत्पञ्चात्‌, सद्व्रतमु = भिक्षुनियमम्‌, उत्सिसृक्षुम्‌=त्यक्तुमि- 
च्छुम्‌, भार्याम्‌ = पत्नीम्‌, दिंदृक्षुम्‌ = द्रष्टुमिच्छुम्‌, भवनम्‌ = स्वकीयसदनम्‌, विविक्षुम्‌ 
=प्रवेष्टुमिच्छुम्‌, अपेतधैयंम्‌- अपेतः = समाति गतः, धैर्य; = धृतिः, यस्य सः तम्‌ = 
स्खलितधृतिः, निरानन्दम्‌--निर्गेतः= निष्क्रान्तः, आनन्दः = सुखम्‌, यस्य सः तम्‌, 
नन्दम्‌=स्वानुजम्‌, श्रुत्वा =भाकर्यं, उज्जिहीर्षुः = उद्धत्तृमिच्छु:, मुनिः = गौतमः, 
आजुहाव = आहूतबात्‌ ॥ १॥ ; 
हिन्दी--तब नन्द भिक्षुब्रत को छोड़ना चाहते हैं, पत्नी को देखना चाहते हैं, 
घर लौट जाना चाहते हैं, उनका धीरज टूट गया है, वे दुःखी हैं, यह सुनकर उनका 
उद्धार करने के लिए मुनि ने उन्हें अपने पास बुलाया ॥.१॥ 


तं प्राप्तमप्राप्तविमोक्षमार्ग पप्रच्छ चित्तस्खलितं सुचित्तः। 
स होमते ह्वीविनतो जगाद स्वं निश्चयं निएचयको विदाय ॥ २॥ 
` अन्वयः-प्राप्तम्‌ अप्रासविमोक्षमार्ग चित्तस्खलितं तं सुचित्तः पप्च्छ, हीविनतः 
सः ह्वीमते निश्चयकोविदाय स्वं निश्चयं जगाद ॥ २॥. . 
व्याख्या - प्रातम्‌ = लब्धम्‌, अप्राप्तविमोक्षमागँम्‌--न =नहि, प्राप्तः =अधिङृतः, 
विमोक्षस्य = विमुक्तेः, मार्ग: =पथः, येन सः तम्‌, चित्तस्खलिंतम्‌=ध्रान्तमतिम्‌, 
तम्‌ = बुद्धानुजं नन्दम्‌, सुचित्तः--ोभनम्‌ =सुष्ठु, 'चित्तम्‌ = हृदयम्‌, यस्य सः, 
पप्रच्छ = पृष्टवान्‌, 'हीविनतः--हिया = लज्जया, विनतः==अवनतः, सः=चन्दः, 
हीमते--ह्वीः अस्ति : अस्येति = लूज्जावते, निश्चयकोविदाय--निश्चयस्य=क्कत- 
सङ्कुल्पस्य, कोविदः =वेत्ता, तस्मै, स्वम्‌ =स्वकीयम्‌, निश्चयम्‌ == निर्णयम्‌, 
जगाद = कथयामास ॥ २.॥ 
_ हिन्दी वौड धर्म में दीक्षित होकर भी बिना मुक्ति मार्ग पाये ही घर लौटने 


१९२ सोन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


वाले भ्रष्ट बुद्धि उस नन्द से पूछा--छज्जा से झुके-नन्द ने उसके मन की बात जानने 
वाले उस संकोची मुनि से अपना निर्णय बतलाया ॥ २ ॥ 


नन्दं विदित्वा सुगतस्ततस्तं भार्याभिधाने तमसि भ्रमन्तम्‌ । 
पाणौ गृहीत्वा वियदुत्पपात मलं जले साधुरिवोज्जिहीर्षुः ॥ ३॥ 
अन्वयः--ततः नन्दं भार्याभिधाने तमसि भ्रमन्तं विदित्वा सुगतः तं पाणौ 
गृहीत्वा जले साधु: इव मलम्‌ उज्जिहीर्षुः वियद्‌ उत्पपात ॥ ३॥ 
व्याख्या--ततः= तत्पश्चात्‌, नन्दम्‌ = स्वानुजम्‌, भार्याभिधाने- भार्यायाः = 
सहधमिण्याः, विधाने =स्वरूपे, तमसि =अन्धकारे, भ्रमन्तम्‌ =विचरन्तम्‌, विदित्वा 
=ज्ञात्वा, सुगतः = बुद्धः, तम्‌ = नन्दम्‌, पाणौ =करे, ग्रहीत्वा = नीत्वा, जले = 
सलिले, साधु इव = परिव्राजक इव, मलम्‌=अयस्करः, उज्जिहीर्षुः == प्रक्षालनमिच्छुः, 
वियत्‌ = आकाशम्‌, उत्पपात = तिरोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
हिन्दी-तव नन्द को पत्नी रूपी अन्धकार में भटकते जानकर बुद्ध ने उसका 
हाथ पकड़ लिया, फिर उसके मन के मैल को धोने के लिए उसे लेकर उसी तरह 
आकाश में उड़ गये, जैसे कोई परिव्राजक अपनी गन्दगी साफ करने के लिए जलाशय 
गया हो ॥ ३॥ 


काषायवस्त्रौ कनकावदातौ विरेजतुस्तौ नभसि प्रसन्ने । 
अन्योन्यसंझ्िष्टविकीर्णपक्षौ सरःप्रकीर्णाविव चक्रवाकौ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--तौ काषायवस्त्रो कनकावदातौ प्रसन्ने नभसि अन्योन्यसंझ्लिुष्टविकीणं- 
पक्षौ सरःप्रकीणौ चक्रवाको इव विरेजतुः ॥ ४ ॥ 
व्याख्या तौ = सुगतनन्दौ, काषायवस्त्रौ-कापायम्‌ = गैरिकम्‌, वस्त्रम्‌ == वस- 
नम्‌, ययोः तो, कनकावदातौ--कनकमिव =स्वर्णमिव, अवदातौ = पीताभो, प्रसन्ने= 
निर्मले, नभसि=अआकाशे, अन्योन्यसंश्रिष्टविकीणंपक्षो--अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, 
संझिष्टौं =सन्निहितौ, विकीणों = प्रसृतौ, च पुनः, पक्षौ == पवित्रे, ययोः तौ, सरः= 
सरोवरः, प्रकीणो=विर्छिष्टी, चक्रवाको =कोकौ, इव==यथा, विरेजतुः = शुशुभिरे । 
उपमाऽलङ्कारोऽत्र ॥ ४॥ 
हिन्दी-सुनहरे रंग वाले गेर्आ वस्त्र पहने निर्मळ आकाश में वे दोनों वैसे ही 
लगते थे, जैसे स्वच्छ सरोवर में एक-दूसरे से सटे, पाँख फैलाये चकवे शोभते हैं ॥४॥ 
तौ देवदारूत्तमगन्धवन्तं नदीसरःप्रस्नवणोघवन्तम्‌ । 
आजग्मतुः का-च्चनधातुमन्तं देवषिमन्तं हिमवन्तमाशु ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-तौ देवदारूत्तमगन्धतन्तं नदीसरःप्रज्नवणोषवन्तं का-नधातुमन्तं 
देवषिमन्तं हिमवन्तम्‌ आशु आजग्मतुः ॥ ५॥ 
व्याख्या तौ = तथागतनन्दौ, देवदारूत्तमगन्धवन्तम्‌ देवदावोः = एतदाख्य- 
वृक्षस्य, उत्तमम्‌ =उत्क्ृष्टम्‌, गन्धमू=्सौरभम्‌, अस्ति अस्य, नदीसर:प्रश्रवणौ घवन्तम्‌ 


स्वर्गापवादः ] दशमः सर्ग: १९३ 


नद्यः = शैवलिन्य:, सरांसि= तडागानि, प्रस्रवणानि = निर्झराणि, च तेषाम्‌, 
ओधघः=समूहृः, अस्ति अस्येति, काचनधातुमन्तम्‌ = कनकधातुसमन्वितम्‌, देवषिमन्तम्‌ 
~ देवर्षयः = सुरमुनयः, सन्ति अस्येति, हिमवन्तम्‌ =नगाधिराजम्‌, आशु = त्व रितम्‌, 
आजग्मतुः = आगतवन्ताविति ॥ ५॥ 

हिन्दी — वे दोनों देवदारु की उत्तम सुगन्ध से महकते, नदी, तालाब और झरनों 
से सुशोभित, सोने-चांदी जैसे खनिजो से भरपूर देवषियों से अधिष्ठित हिमालय पर 
शीघ्र ही पहुँच गये ॥ ५॥ 

तस्मिन्‌ गिरौ चारणसिंद्धजुष्टे शिवे हविर्धूमक्ृतोत्तरीये । 
अगम्यपारस्य निराश्रयस्य तौ तस्थतुरद्वीप इवाम्बरस्य  ६॥ 

अन्वयः--अग्म्यपारस्य निराश्रयस्य अम्बरस्य द्वीपे इव चारणसिद्धजुष्टे ह विर्धूम- 
कृतोत्तरीये तस्मिन्‌ शिवे गिरौ तौ तथस्तुः ॥ ६ ॥ 

व्याख्या --अगम्यपारस्य--अगम्यः = दुर्गम्यः, पारः == अन्यतरस्तटः, यस्य तस्य, 
निराश्रयस्य--निर्गतः=निष्क्रान्तः, आश्रयः = आधारः, यस्य तस्य, अम्वरस्य=गगनस्य, 
द्वीपे = भागे, इव = यथा, चारणसिद्धजुष्टे-चारणैः = गन्धर्वेः, सिद्धैश्च = किन्नरैश्च, 
जुष्टम्‌ = सेवितम्‌, तस्मिन्‌, हविर्धूमङृतोत्तरीये-हविषः==होमकुण्डस्य, धूमः = 
शिखिध्वजः, तस्य कृतम्‌ = धृतम्‌, उत्तरीयम्‌ = संव्यानम्‌, येन सः तस्मिन्‌, तस्मिन्‌ 
== पूर्वोक्ते, शिवे = कल्याणप्रदे, गिरौ = हिमालये, तौ=तथागतनन्दौ, तस्थंतुः = 
विरेजतुः । इलोकस्यास्य उत्तराद्धे इवेन सह समासत्वादुपमाऽलङ्कारस्तथा 'हविर्धूम- 
कृतोत्तरीयेऽत्रोत्रेक्षाल ङ्काररचेति ॥ ६॥ 

हिन्दी --चारण और सिद्धों से सेवित उस मंगलमय हिमालय पर्वत पर जिसकी 
चादर होम के धुएं थी--वे दोनों उस दुर्गम अपार और आधारहीन आकाशदीप में 
स्थित हुए ॥ ६॥ 

शान्तेर्द्रिये तत्र मुनो स्थिते तु सविस्मयं दिक्षु ददशं नन्दः । 
दरीरच कुञ्जांरच वनौकसएच विभूषणं रक्षणमेव चाद्रेः ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--शान्तेन्द्रिये मुनौ तत्र स्थिते तु नन्दः दिक्षु अद्रेः विभूषणं रक्षणम्‌ एव 
च दरीश्च कुञ्जांश्च वनोकसश्च ददर्शं ॥ ७॥ 

व्याख्या--शान्तेन्द्रिये = शमान्विते करणे, मुनौ =गौतमवुद्धे, तत्र = तस्मिन्‌ गिरौ, 
'स्थिते= विराजमाने सति,*तु नन्दः = बुद्धानुजः, दिक्षु= अभितः, अद्रेः = भूधरस्य, 
विभूषणम्‌ == अलङ्कूरणम्‌, रक्षणम्‌ =श्षरणम्‌, एव च ==केवलमेव, दरीश्च = गह्वरः, 
कुञ्जांश्च = लतासमुहांश्च, वनौकसञ्च--वनम्‌ = अरण्यम्‌, ओकः = निवासम्‌, येषां ते 
तान्‌, ददशं = दर्शयामास ॥ ७ ॥ 

हिन्दी--प्रशान्त इन्द्रियवाले भगवान्‌ बुद्ध के वहां विराजमान हो जाने के बाद 
नन्व ते चारों ओर उस पहाड़ के आभूषणं एवं रक्षक के रूप में गुफाओं, कुञ्जों ओर 
घनवासियों को देखा ॥ ७ ॥ 


१९४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


बह्वायते तत्र सिते हि शृङ्गे सङ्क्षिप्तबहः शयितो मयूर: । 
भुजे बलस्यायत पीनबाहोर्ेडू्थकेयूर इवाबभासे॥ ८॥ 
अन्वयः-तत्र बह्वायते सिते हि श्ङ्गो सङ्क्षि्तवहुः शयितः मयूरः आयतपीन 
बाहोः वलस्य भुजे वैड्येकेयूर: इव आवभासे ॥ ८ ॥ ढा 
व्याख्या-तत्र=तरिमन्‌ पर्वते, बह्वायते=बहुविशाले, सिते = शुभ्रे, हि=यतः, 
शज़े--सानौ, सड्क्षिसवहें:--सम्यक्‌ = सुष्ठुतया, क्षित: =प्रसारितः, बहुः = पिच्छः, 
येन सः, शयितः प्रसुप्तः, मयूरः = बहिणः, आयतपीनवाहोः-आयते = विस्तृते, 
पीने ==स्थुले, च बाहू =भुजे, यस्य तस्य, वलस्य = बलरामस्य, भुजे -- वाहौ, वेड्ये- 
केयूरः = वैडू्य॑मणिनिमितवलयम्‌, इव=्यथा, आवभासे = शोभयांमास । सम्भावनाया- 
मुत्प्रेक्षाऽलङ्कारोऽत्र॥ ८ ॥ ल दा 
हिन्दी-उस पहाड़ के श्वेत शिखर पर अपने पॅख समेटकर मयूर सोया था. । 
इससे प्रतीत होता था जैसे अपनी लम्बी विशाल बाँहों में वैदर्यमणि का बाजूबन्द पहने 
बलराम जी शोभित हो रहे हैं ॥ ८ ॥ ; 3 
मनःशिलाधातुशिलाश्रयेण पीतीक्कतांसो विरराज सिंह: । 
सन्तप्तचामीकरभक्तिचित्रं रूप्याङ्गदं शीर्णमिवाम्बिकस्य ॥ ९॥ 
अन्वयः--मन:शिलाधातुशिलाश्रयेण पीतीङृतांसः' सिंह: सन्तसचामीकरभक्ति- 
चित्रम्‌ आम्बिकस्य शीण रूप्याङ्गदम्‌ इव विरराज ॥ ९ ॥ 
व्यार्या-मन:शिलाघातुशिलांश्रयेण-मनःसिंला=नागणिह्विका, तस्याः शिलायाः 
==गण्डशैलस्य, आश्रयेण=सम्पर्कंण, पीतीकृतांसः--न पीतः पीतः कृतः इति पीतीक्ृतः, 
पीतीकृतः अंसः यस्य सः ्=पीताभस्कन्धः, सिंहः==वनराजः, सन्तप्तचामीकरभक्ति- 
चित्रम्‌ -सन्तप्तम्‌ =ज्वरितम्‌, चामीकरम्‌ == कनकम्‌, तस्य, भक्तिः ==अनुररक्तिस्तया 
चित्रमु==चित्रितम्‌,. आम्विकस्य =अम्बासुतस्य, कात्तिकेयस्य, शीणेमु = च्युतम्‌, 
रूप्या ङ्गदम्‌ = रजतकेयूरम्‌, इवन्व्यथा, विरराज --शोभयामास । कंल्पितोपपान- 
त्वादत्राप्युपमालङ्कारः ॥ ९ ॥ प; 
हिन्दी - मैनसिल धातु की शिला के संपर्क से पीले कंधे वाला सिंह ऐसा शोभ 
रहा था मानो तपाये हुए सोने के तारों से मढा हुआ कात्तिकेय का टूटा हुआ चांदी 
का बाजूबन्द हो ॥ ९ ॥ ग कर 
व्याघ्रः क्लमव्यायतखेलगामी लाडगूलचक्रेण कुतापसव्यः । 
बभौ गिरे: प्रश्नवणं पिपासुदित्सन्‌ पितृभ्योऽम्भ इवावतीर्णः ॥ १०॥ 
अन्वयः-- क्लमव्यायतखेलगामी लाङ्गुलचक्रेण कृतापसब्यः गिरेः प्र्नवणम्‌ 
अवतीर्ण: पिपासुः व्याघ्रः पितृभ्यः अम्भः दित्सन्‌ इव बभौ ॥ १०॥ 
व्याख्या- क्लमेण = आयासेन, व्यायत्तः = कृतव्यायाम, तस्मात्‌, . खेलेन = 
लीलया, गन्तुम्‌ = चलितुम्‌, शीलमस्येति, लाइ्गूलचक्रेण--लाङ्गूलस्य = पुच्छस्य, 
चक्रेण =गोछताकारेण, कृतापसव्य:--कृतः = सम्पादितः, अपसश्यः = सब्येतरः, 'इति 
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दक्षिणस्कन्धोपरि स्थापयित्वा, गिरे: -- भूधरस्य, प्रवणम्‌ = प्रपातः, अवतीर्ण: च 
प्रविष्टः, पिपासुः = पातुमिच्छुः, व्याघ्रः = चुलुकः, पितृभ्यः = पितृदेवेभ्यः, अम्भः = 
जलम्‌, दित्सन्‌ = दातुमिच्छन्‌, बभौ = शुशुभे ॥ १० ॥ 
हिन्दी--थकान के कारण लीलापूर्वंक चलता हुआ, पूँछ को दाहिने कन्धे पर रखे 
हुए, पहाड़ी झरने पर उतरा हुआ बाघ ऐसा लगता था, जैसे मानो पितरों को पानी 
देने की इच्छा कर रहा है॥ १०॥ 
चलत्कदस्वे हिमवक्षितम्बे तरौ प्रलम्बे चमरो ललम्बे 
छेतुं विळग्नं न शशाक बाळं कुलोदृगतां प्रीतिमिवार्यवृत्तः ॥ ११॥ 
अन्वयः--चलत्कदम्वे हिमवन्नितम्बे प्रलम्बे तरौ चमरः ललम्वे, विळग्नं बालम्‌ 
आर्येबृत्तः कुलोद्गतां प्रीतिम्‌ इव छेत्तुं न शशाक ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-चलत्कदम्बे-चळन्तः = कम्पयन्तः, कदम्बाः = नीपाः, यस्मित्‌ तस्मिन्‌, 
हिमवन्नितम्बे = हिमालयस्य शिखरे, प्रलम्बे = विशाले, तरी = बुक्षे, चमरः = घेनुग:, 
ललम्बे = अलम्बल, सः, विछग्नम्‌=संसक्तम्‌, बाळम्‌ = पुच्छम्‌, आर्यंवृत्तः आर्यम्‌ = 
शालीनम्‌, बृत्तम्‌=आचरणम्‌, यस्य सः, कुछोद्गताम्‌--कुलात्‌= वंशात्‌, उद्गता 
समुत्पन्ना, ताम्‌, प्रीतिम्‌= मैत्रीम्‌, इव = सदृशः, छतुस्‌ = कत्तेयितुमु, न= नहि, 
शशाक = अशक्नोत्‌ । अत्रोपमाऽलङ्कारः । अनुप्रासालङ्कारस्य छटाऽपि विलक्षणात्र॥ 

- हिन्दी -हिमालय के नितम्बभाग पर एक लम्बे हिलते कदम्ब की डाळ में एक 
चमर की पूँछ फँसी थी । एक शालीन व्यक्ति जैसे परम्परागत मित्रता को नहीं तोड़ 
पाता, उसी तरह वह चमर भी उसे नहीं तोड़ सका ॥ ११॥ 

सुवणंगौराइच किरातसङ्घा मयूरपिच्छोज्ञ्वळगात्रलेखाः। 
शादूंलपातप्रतिमा गुहाभ्यो निष्पेतुरुद्गार इवाचलस्य ॥ १२॥ 
अन्वयः सुवरणंगौराः मयूरपिच्छोज्ञवरयात्रलेखाः च शादूंलपातप्रतिमा किरात- 
सङ्घाः अचलस्य गुहाभ्यः उद्गार इव निष्पेतु: ॥ १२॥ 
व्याख्या - सुवर्णगौराः = कनकाभाः, मयूरपिच्छोज्ज्वलगात्रलेखा:--मयूरस्य = 
कलापिनः, पिच्छैः=बहिणैः, उज्ञ्वलाः= देदीप्यमानाः, गात्रस्य = देहस्य, लेखाः= 
सङ्गणनाः, येषां ते, च =पुनः, शादूल्पातप्रतिमा = व्याघ्रपातसदृशाः, किरातसङ्खाः = 
वनेचरसमूहा:, अचलस्य = भूधरस्य, गुहाभ्यः =कन्दराभ्यः, उद्गारः = वान्तः, इव = 


यथा, निष्पेतुः = निर्जग्मुः, शार्दूलप्रतिमेत्यत्रोपमाऽलङ्कारस्तथा उद्गार इवेत्यत्र 
उत्रेक्षाऽलङ्कारः ॥ १२॥ 


हिन्दी--सुनहरे रंग के झुण्ड के झुण्ड किरात, जिनके शरीर मयूर की पूँछों से 
उज्ज्वल थे, शेरों की तरह गुफाओं से निकल आये; जैसे पर्वत ने उन्हें वमन 
किया हो ॥ १२॥ 
दरीचराणामतिसुत्दरीणां मनोहरश्रोणिकुचोदरीणाम्‌ । 
बुत्दानि रेजुदिशि किन्नरीणां पुष्पोत्कचानामिव वल्ङरीणास्‌॥ १३ ॥ 


१९६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अस्वयः -दरीचराणाँ मनोहरः श्रोणिकुचोदरीणां अतिसुन्दरीणां किन्नरीणां 
इन्दानि पुष्पोत्कचानां बल्लरीणाम्‌ इव दिशि रेजुः ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--दरीचराणाम्‌--दरीषु = कन्दरासु, चरन्तीति --बिचरन्ती ति, तासाम्‌, 
मनोहर: = रुचिकरः, श्रोणिकुचोदरीणाम्‌-श्रोणयः = नितम्बाः, कुचाः= स्तनाः, 
उदराः=कुक्षाइचेति श्रोणिकुचोदराः, मनोहराश्च ते यासाम्‌ तासाम्‌, अतिमुन्दरीणामू= 
अत्यन्तरूपवतीनाम्‌, किन्नरीणां बृन्दानि= एतदाख्यदेवयोनिस्त्रीणां समूहाः, पुष्पोत्क- 
चानाम्‌==कुसुमयुक्तनाम्‌, वल्ळरीणाम्‌ = लतानाम्‌, इवन्ञ्यथा, दिशि=परितः, 
रेजुः= शुशुभिरे ॥ १३ । 
हिन्दी- कन्दराओ में घूमने वाली अत्यन्त सुन्दर किन्नरियाँ, जिनके स्तन और 
पेट मनोहर थे, वे झुंड के झुंड चारों ओर ऐसी शोभती थीं, मानो छताएँ फूलों से 
भरी हों ॥ १३॥ 
नगान्नगस्योपरि देवदारूनायासयन्तः कपयो विचेरुः। 
तेभ्यः फलं नापुरतोऽपजग्मुर्मोघप्रसादेभ्य इवेश्वरेभ्यः॥ १४॥ 
अन्वयः--नगात्‌ नगस्योपरि देवदारून्‌ आयासथन्तः कपयः विचेरुः फलं न आपुः, 
अतः तेभ्यः मोघप्रसादेभ्यः ईश्वरेभ्यः इव अपजग्मुः ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--नगात्‌ = भूधरात्‌, नगस्योपरि=प्ंतस्योपरि, देवदारून्‌ = देवदारु- 
डुक्षान्‌, आयासयन्तः = पीडयन्तः, कपयः = वानराः, विचेरुः = बभ्रमुः, फलम्‌, न = 
-चहि, आपुः=भ्रासवन्तः, अतः=अस्मात्‌ कारणात्‌, तेभ्यः = वुमेभ्यः, मोषभ्रसादेभ्यः 
¬ मोघमु=व्यर्थम्‌, प्रसादः = प्रसन्नता, येषां तेभ्यः, ईङ्वरेभ्यः==धनिकेभ्यः, 
अपजग्मुः= अपसस्रुः । अत्राप्युपमालङ्कारोऽस्ति ॥ १४॥ 
हिन्दी-एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चढ़कर वानरों के समूह देवदार के वृक्षों 
को हिलाते ये, किन्तु फल न मिलने पर वे उसे उसी तरह छोड़ देते थे जैसे, उन 
धनिकों को जिनकी खुशी का कोई महत्त्व नहीं होता, उन्हें छोड़कर याचक दूर हट 
जाते हैं ॥ १४॥ 


तस्मात्तु यूथादपसार्यमाणां निष्पीडितालक्तकरक्तवक्त्राम्‌ । 
याखामृगीमेकविपन्नदुष्टि दृष्ट्वा मुनिर्नेन्दमिदं बभाषे ॥ १५॥ 
अन्वयः-तस्मात्‌ तु यूथात्‌ अपसार्यंमाणां निष्पीडितालक्तकरक्तवकत्राम्‌ एकविपन्न- 
दृष्टि शाखामरृगीं दृष्ट्वा मुनिः नन्दम्‌ इदं बभाषे ॥ १५ ॥ 
च्याल्या- तस्मात्‌ =तेन हेतुना, तु = किन्तु, यूथात्‌ = समूहात्‌, अपसारयमाणाम्‌= 
असंल्लरनाम्‌, निष्पीडिताळक्तकरक्तवक्त्राम्‌--निष्पीडितेन = निश्च्योतितेन, आलक्त- 
केन = दुमामयेन, रक्तम्‌ -=रक्तव्णंम्‌, . वक्त्रम्‌ =मुखम्‌, यस्याः सा ताम्‌, एकविपन्न- 
दृष्टिम्‌ -एकां= एकमात्रा, विपन्ना == विनष्टा, दृष्टिः ==नेत्रम्‌, यस्याः सा ताम्‌, 
शाखाभूगीम्‌ ~= बौनरीम्‌, दृष्ट्वां == अवलोक्य, सूतिः = बुद्धः, नन्दम्‌ =स्वानुजम्‌, 
इषस्‌ = एतत्‌, बभाषे त सवा । १५ ।| 
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हिन्दी--समुह से भटकी एक कानी वानरी जिसका मुँह छाल था, जैसे कि उस 
पर महावर निचोड़ा गया हो, उसे देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने नन्द से कहा ॥ १५॥ 


का नन्द रूपेण च चेष्टया च सम्पञ्यतश्चारुतरा मता ते। 
एषा मृगी वैक्रविपन्नदृष्टिः स वा जनो यत्र गता तवेष्टिः ॥ १६॥ 
अन्वयः-नन्द ! रूपेण चेष्टया च सम्पश्यतः ते का चारुतरा मता, एकविपन्न- 
दृष्टिः एषा मृगी वा सः जनः वा यत्र तव दृष्टिः गता ? ॥ १६॥ 
व्याख्या--नन्द=हे भ्रातः ! रूपेण ->सुष्ठु आकृत्या, चन्टपुनः, चेष्टया = 
विलासेन, च सम्पश्यतः = अवलोकयतः, ते=तव, का चारुतरा मता=शोभनतरा विहिता, 
एकविपन्नदु ष्टिः = नष्टैकचक्षुः, एषा = इयम्‌, मृगी =वानरी, वा=अथवा, सः = 
असौ, जनः=लोकः, वा=अथवा, यत्र=यसिमिन्‌ स्थाने, तव = भवतः, दृष्टिः = 
आसक्तिः, गता =याता ॥ १६॥ 
हिन्दी--ओ नन्द ! तुम्हारे विचार से रूप और विलास में कौन अधिक सुन्दर 
दिखलायी पड़ रहा है, यह कानी वानरी या जिसमें तुम्हारी आसक्ति है वह ? ॥१६॥ 


इत्येवमुक्तः सुगतेन नन्दः कृत्वा स्मितं किञ्चिदिदं जगाद । 
कव चोत्तमस्त्री भगवन्‌ वधूस्ते मृगी नगक्लेशकरी क्व चषा ॥ १७॥ 
अन्वयः--सुगतेन इत्येवम्‌ उक्तः नन्दः किश्चित्‌ स्मितं कृत्वा इदं जगाद-- 
भगवन्‌ ! क्व च उत्तमस्त्री ते वधूः क्व च नगक्लेशकरी एंपा मृगी ॥ १७॥ 
व्याख्या --सुगतेन ==तथागतेन, इत्येवम्‌ =अनेन रूपेण, उक्तः = पृष्टः, नन्दः = 
बुद्धानुजः, किञ्द्ित्‌=ईषद्‌, स्मितम्‌ = मन्दहास्यम्‌, कृत्वा = निष्पाद्य, इदम्‌ = एतत्‌, 
जगाद उवाच, भगवन्‌=श्रीमन्‌ ! क्व च=कुत्र च, उत्तमस्त्री -- श्रेष्ठतमवामा, ते = 
तव, वधूः=अनुजवधूः, क्व च==कुत्र च, नगक्लेशकरी-करोतीति स्त्रियां करी, 
क्लेशस्य करी क्लेशकरी, न गच्छतीति नगस्तेषां नगानां क्लेशकरी नगक्लेशकरी = 
पादपपीडा दायिनी, एषा=पुरोवत्तंमाना, मृगी = वानरी ॥ १७॥ 
हिन्दी--इस प्रकार जब बुद्ध ने पूछा, तब मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए नन्द ने उत्तर 
दिया--भगवन्‌ ! कहाँ तो दिव्य सुन्दरी आपकी अनुजवधू और कहाँ यह पेड़ों को 
पीड़ा देने वाली बन्दरी ? ॥ १७॥ 
तततो मुनिस्तस्य निशम्य वाक्यं हेत्वन्तरं किच्चिदवेक्षमाण: । 
आलम्ब्य नन्दं प्रययौ तर्थेव क्रीडावनं वत्त्रधरस्य राज्ञः। ।१८॥ 
अन्बयः-ततः मुतिः तस्य वाक्यं निशम्य किञ्चित्‌ हेत्वन्तरम्‌ अवेक्ष्यमाणः नन्दम्‌ 
आलम्ब्य तथैव राज्ञः वज्रधरस्य क्रीडावनं प्रययौ ॥ १८॥ 
व्याख्या --ततः == तत्पश्चात्‌, मुनिः = गौतमः, तस्य = नन्दस्य, वाक्यम्‌ == वचनम्‌, 
निशम्य ==भनुत्वा, किख्वित्‌=ईषत्‌, हेत्वन्तरम्‌--अन्यम्‌ = अपरम्‌, हेतुम्‌ = कारणम्‌, 
हेत्वन्तरम्‌ = कारणान्तरम्‌, अवेक्ष्यमाणः=अवलोकयन्‌, नन्दम्‌=स्वानुजम्‌, आलम्ब्य 
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नीत्वा, तथैव >-तेनैव प्रकारेण, राज्ञः र नृपस्य, वञ्रधरस्य--धरतीति धरः, वज्ञस्य 
धर: वज्नधर:, तस्य = देवराजस्य, क्रीडावनम्‌ =केकिवनम्‌, प्रययौ = गतवान्‌ ॥१८॥ 
हिन्दी--इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध ने नन्द की बात सुनकर किसी अन्य कारण को 
देखते हुए नन्द को साथ लेकर देवराज इन्द्र के केलिवन में प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 
ऋतावृतावाङ्कतिमेक एके क्षणे क्षणे बिभ्रति यत्र वृक्षा: । 
चित्रां समस्तामपि केचिदन्ये षण्णामृतूनां श्रियमुद्वहन्ति॥ १९॥ 
अन्वयः--यत्र एके-एके बृक्षाः क्षणे-क्षणे ऋताइतौ आकृति विभ्रति, अन्ये केचित्‌ 
षण्णाम्‌ ऋतूनां समस्तामू-अपि चित्रां श्रियम्‌ उद्वहन्ति ॥ १९॥ 
व्याख्या यत्र = यस्मिन्‌ लीलाकानने, एके-एके = प्रत्येकम्‌, दक्षा: = तरवः, क्षणे- 
क्षणे = प्रतिक्षणम्‌, ऋताङृतौ =वसन्तादिप्रतिनऋतौ, आङृतिम्‌ = स्वरूपसौन्दर्यस्‌, 
बिभ्रति =धारयन्ति, अन्ये=अपरे, केचित्‌ = कञ्चित्‌, षण्णाम्‌=उक्तासङ्ख्यानाम्‌, 
ऋतूनाम्‌ =वसन्तादिपरिवत्तितकालानाम्‌, समस्तामपि=सकलामपि, चित्राम्‌= 
विचित्राम्‌, श्रियम्‌ = कान्तिम्‌, उद्वहन्ति= धारयन्ति, तरुभिः ऋतूनां शोभाधारणे- 
नातिश्ञयो क्तिरळूङ्कारोऽत्र ॥ १९॥ 
हिन्दी--इस केलिवन के प्रतिदृक्ष प्रतिक्षण प्रतिनऋतु की बदलती रूपशोभा को 
धारण करते हैं और अन्य पेड़ षड्क्रतुओ की सारी की सारी चित्र-विचित्र शोभा धारण 
करते हैं ॥ १९ ॥ 
पुष्यन्ति केचित्‌ सुरभीरुदारा माला: स्रजश्च ग्रथिता विचित्राः । 
कर्णानुकूलानवतंसकांच प्रत्यथिभूतानिव कुण्डलानाम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--केचित्‌ सुरभी: उदाराः मालाः विचित्राः ग्रथिताः स्रजश्च कुण्डलानां 
प्रत्यथिभ्नुतान्‌ इव कर्णानुकूलान्‌ अवतंसकांश्च पुष्यन्ति ॥ २० ॥ 
व्याढया--केचित्‌ = कियन्तस्तरवः, सुरभी: =सुगन्धिताः, उदाराः = बहुप्रदाः, 
मालाः=हाराः, विचित्राः = विस्मापकाः, ग्रथिताः = गुम्फिताः, स्रजश्च = मालाश्च, 
कुण्डलानाम्‌ = वल्यानाम्‌, प्रत्याथभूतान्‌ = प्रतिरूपजान्‌, इव =यथा, कर्णानुकूलान्‌-- 
कर्णयो: =श्रोत्रयोः, अनुकूलान्‌=उपकारकान्‌, अवतंसकांश्च = कर्णाभुषणांश्च, पुष्यन्ति= 
भारयन्ति । अत्रोल्रेक्षाञ्लङ्कार इति ॥ २० ॥ 
हिन्दी -कितने ही दक्ष सुगन्धित हैं, सुन्दर मालाएँ, रंग-बिरंगे गूँये हार तथा 
कुण्डलों की बराबरी करने वाले कानों के अनुकुल आभूषण धारण करते हैं ॥ २० ॥ 
रक्तानि फुल्लाः कमलानि यत्र 
प्रदीपवृक्षा इव भान्ति वृक्षा: । 
प्रफुल्लनीलोत्पलरोहिंणोऽन्ये 
सोन्मीलिताक्षा इव भान्ति वृक्षा: २१॥ 


अन्वयः यत्र रक्तानि कमलानि फुल्लाः बृक्षाः प्रदीपदक्षाः इव भान्ति, अन्ये 
प्रफुल्लनीलोत्पलरोहिणः बृक्षाः सोन्मीकिताक्षाः इव भान्ति २१॥ 
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व्याख्या- यत्र = यस्मिन्‌ वने, रक्तानि- लोहितानि, कमला नि --पद्मानि, फुल्लाः= 
विकसिताः, बृक्षाः = द्रुमानि, प्रदीपदृक्षाः = दीपद्दुमानि, इव =यथा, भान्ति == राजन्ते, 
अन्ये=अपरे, प्रफुल्लनीलोत्पलरोहिणः- प्रफुल्लानि = विकसितानि, यानि 
नीलोत्पलानि =कुवल्यानि, तानि रोहन्तिन्स्शोभन्ति येषु ते, ब्ृक्षाः==तरवः, 
सोन्मी लिताक्षाः--उन्मीरितानि = विस्फारितानि, अक्षीणि =नेत्राणि, तैः, सहिताः = 
संयुक्ताः, इव =यथा, भान्ति == राजन्ते । सम्भावनायामुत्परेक्षाऽल ङ्कारः ॥ २१॥ 
हिन्दी- जहाँ लाळ-लाल विकसित कमलों के पौधे, प्रज्वलित दीप के पौधे की 
तरह शोभित हो रहे हैं तथा विकसित नीलकमलों से युक्त पेड़ ऐसे शोभ रहे हैं, 
मानो उनकी आँखें विस्फारित हुई है ॥ २१॥ 
नानाविरागाण्यथ पाण्डराणि सुवर्णभक्तिव्यवभासितानि । 
अतान्तवान्येकघनानि यत्र सूक्ष्माणि वासांसि फलन्ति वृक्षा: ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--अथ यत्र वृक्षा: नाताविरागाणि पाण्डराणि सुवर्णभक्तिव्यवभासितानि 
अतान्तवानि एकनानि सूक्ष्माणि वासांसि फलन्ति ॥ २२॥ 
व्याख्या अथ --अन्यच्च, यत्र यस्मिन्‌ स्थाने, दृक्षाः=पादपाः, नानाविरा- 
गाणि =अनेकवर्णानि, पाण्डराणिं = सितपीतवर्णानि, सुवर्णभक्तिव्यवभासितानि-- 
सुवर्णानाम्‌ = कनकानाम्‌, भक्तिभिः = रेखाभिः, व्यवभासितानि=भास्वराणि, अतन्त- 
वानि =तन्तुशून्यानि, एकघनानि=अविरलानि, सूक्ष्माणिऽ्तनूनि, वासांसि = वस्त्राणि, 
फलन्ति = जायन्ते ॥ २२ ॥ 
हिन्दी- जहाँ के पेड़ अनेक रंगों वाले, एवेतपीत वर्णवाले, सुनहुली रेखाओं से 
भास्वर, तन्तुरहित, सघन एवं पतले वस्त्रों को उत्पन्न करते हैं ॥ २२ ॥ 
हारान्‌ मणीनुत्तमकुण्डलानि केयूरवर्याण्यथ नपुराणि । 
एवंविधान्याभरणानि यत्र स्वर्गानुरूपाणि फलन्ति वृक्षा: ॥ २३॥ 
अन्वयः- अथ यत्र वृक्षा: हारान्‌ मणीन्‌ उत्तमकुण्डलानि केयुरवर्याणि नूपुराणि 
एवंविधानि स्वर्गानुरूपाणि अन्याभरणानि फलन्ति ॥ २३ ॥ 
व्यादया--अथ =अपि च, यत्र=वने, वृक्षा:--पादपाः, हारान्‌=मालान्‌, 
मणीन्‌=रत्नानि, उत्तमकुण्डलानि = उत्कृष्टश्रवणाभरणानि, केयूरवर्याणि = उत्तम- 
वलयानि, नूपुराणि = चरणभूषणानि, एवंविधानि = एतादुग्रूपाणि, स्वर्गानुरूपाणि= 
नाकोपयुक्तानि, अन्याभरणानि = अपरभूषणानि, फलन्ति= जायन्ते ॥ २३ ॥ 
हिन्दी -कितने ही वृक्ष हारों, मणिओं, उत्तक कुण्डलों, उत्तम केयूरों, नूपुरों 
और स्वर्ग के अनुरूप ऐसे ही आभूषणों के फल देते हैं ॥ २३॥ 
वैडर्यनालानि च काञ्चनानि पद्मानि वज्ञाइकुरकेसराणि। 
स्पशंक्षमाण्युत्तमगन्धवन्ति रोहन्ति निष्कम्पतला नछिन्यः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः- -च निष्कम्पतलाः नलिन्यः वँडू्यनालानि वज्राङ्कुरकेसराणि स्पशँक्षमाणि, 
उत्तमगन्धवन्ति काचनानि पद्मानि रोहन्ति ॥ २४॥ 
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व्याख्या--च अपि च, निष्कम्पतलाः--निर्गतः == निष्क्रान्तः, कम्पः = वेपनम्‌, 
यस्य सः निष्कम्पः, निष्कम्पानि = स्थिराणि, तलानि = मूलानि, यासां ताः, नलिन्यः = 
पद्मिन्यः, वेड्यंनालानि = वैडूयेमणिस्तम्भानि, वज्ाङ्कुरकेसराणि- वञ्जस्य=ही रकस्य, 
अङ्कुराः = प्ररोहाः, केसराञ्च = कुङ्कुमानिव, येपां तानि, स्पर्शक्षमाणि = स्पृश्यानि, 
उत्तमगन्धवन्ति--उत्तमाः =शश्रेष्ठाः, गन्धाः = सौरभाणि, सन्ति येषु तानि, काञ्चनानि 
==कनकानि, पद्मानि =कमलानि, रोहन्ति= प्रादुभ॑वन्ति॥ २४॥ 
हिन्दी -और जहाँ शान्त सरोवर, वैदूर्यंनालवाले, हीरे के अंकुर और केसर वाले 
तथा स्पर्श करने योग्य उत्कृष्ट सुगन्धवाले, सोने के कमल उत्पन्न करते हैं ॥ रड ॥ 
यत्रायतांश्चैव तत्तांइच तांस्तान्‌ वाद्यस्य हेतून्‌ सुषिरान्‌ घनांश्च । 
फलन्ति वृक्षा मणिहेमचित्रा क्रीडासहायास्त्रिदशालयानाम ॥२५॥ 
अन्वयः--यत्र त्रिदशाल्यानाम्‌ क्रीडासहाया: मणिहेमचित्रा: वृक्षाः वाद्यस्य तान्‌ 
तानू हेतुन्‌ आयतान्‌ ततान्‌ चैव सुषिरान्‌ च घनान्‌ च फलन्ति ॥ २५॥ 
व्याख्या- यत्र = वने, त्रिदशालयानाम्‌--तिसृणां दशानाम्‌ आलयाः त्रिदशाल्या- 
नाम्‌ = सुराणाम्‌, क्रीडासहायाः=लीलासहयोगिनः, मणिहेमचित्राः--मणिभिः = रत्नैः, 
हेमैः=कनकैरभ, चित्राः = विचित्राः, मणिहेमचित्राः = कनकमणिखचिताः, दक्षा: = 
पादपाः, वाद्यस्य =वीणादियन्त्रस्य, तान्‌-तान्‌ == अनेकान्‌, हेतून्‌ = उपकरणान्‌, आय- 
तानु = विस्तृतान्‌, ततान्‌ = तन्त्रीयुक्तान्‌ वीणादीन्‌, च = पुनः, एव, सुषिरान्‌ = वंशी- 
प्रभृतितूर्यादीन्‌, च==पुनः, घनान्‌ च =कांस्यनिमितवाद्यविशेषांश्च, फलन्ति = 
उत्पादयन्ति ॥ २५॥ 
हिन्दी--जहाँ देवताओं की लीला में सहायक मणिकाँचन रेखाङ्कित पेड़ वाद्य 
उपकरणादि, वीणा, बाँसुरी, झाँझ, मंजीरे आदि फल के रूप में देते हैं ॥ २५॥ 
मन्दारवृक्षांरच कुशेशयांश्च पुष्पानतान्‌ कोकनदांइच वृक्षान्‌ । 
आक्रम्य माहात्म्यगुणेविराजन्‌ राजायते यत्र स पारिजातः ॥ २६॥ 
अन्बयः--यत्र मन्दारवृक्षान्‌ च कुशेशयान्‌ च पुष्पानतान्‌ च कोकनदान्‌ वृक्षान्‌ च 
माहात्म्यगुणैः आक्रम्य विराजन्‌ सः पारिजातः राजायते ॥ २६॥ 
व्याख्या--यत्र = वने, मन्दारवृक्षान्‌=स्वगंवक्षविशेषान्‌, च = पुनः, कुशेशयान्‌= 
सरसिजानि, च «पुनः, पुष्पानतान्‌ = कुसुमावनतान्‌, कोकनदान्‌= नीलकमलानि, 
बृक्षान्‌ = पुमात्‌. माहात्म्यगुणेः = उत्तमगुणयुक्तैः, आक्रम्य = विजित्य, विराजन्‌ = 
शोभमानः, सः तत्र स्थितः, पारिजातः = कल्पतरुः, राजायते--राजानमिवाचरति 
राजायते =द्रपवत्‌ शोभते । अस्मिन्‌ इलोके लुधोपमाऽलङ्कारः ॥ २६॥ 
हिन्दी- और जहाँ मन्दार के पेड़ और कमल के फूलों से ऊदे नीलकमल के पेड़ों 
को अपने माहात्म्य और गुणों से जीत कर वह पारिजात राजा की तरह विराजित है। 
कृष्टे तपःशीलहलरस्तिन्नेस्त्रिविष्टपक्षेत्रतले प्रसूताः। 
एवंविधा यत्र सदानुवृत्ता दिवौकसां भोगविधानवृक्षाः॥ २७॥ 


स्वर्गापवाद: ] दशम: सर्गः २०१ 


अन्वयः--यत्र अखिन्नैः तपःशीलहूः कृष्टे त्रिविष्टपक्षेत्रतले एवंविधा: प्रसूताः 
दिवौकसां भोगविधानङृक्षाः सदानुद्धत्ता: ॥ २७ ॥ 

च्याख्या -यत्र==लीलावने, अखिन्वैः = अश्रान्तैः, तप:शीलहले: = तप:शीलरूप- 
हलैः, इष्टे = कविते, त्रिविष्टपक्षेत्रतले --त्रिविष्टपक्षेत्रस्य = स्वर्गीयक्षेत्रस्य, तले = 
मूळे, एवंविधाः =एतादृशाः, प्रसूताः = समुत्पन्नाः, दिवौकसाम्‌ = सुराणाम्‌, भोग- 
विधानवृक्षा:--भोगस्य == उपभोगस्य, विधानम्‌ = सम्पादनम्‌, तस्य बृक्षाः=द्ुमाः, 
सदानुड्त्ताः== सदानुकूलाः सन्ति । 'तपःशीलहकरि' त्यत्र -रूपकालङ्कारः 11 २७ ॥ 

हिन्दी--जहाँ कभी न थकने वाले तप और शीळ के हलों से जोती हुई देवताओं 
की धरती पर ऐसे पेड़ पैदा होते हैं, जो देवताओं के भोग का विधान करते हैं और 
सदैव उनके अनुकूल बने रहते हैं ॥ २७॥ 


मनःशिलाभैवंदनै विहङ्गा यत्राक्षिभि: स्फाटिकसन्निभैश्च । 
शावैरच पक्षे रभिलो हितान्तैर्माञ्जिष्ठकैर ध सितैरच पादैः ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--यत्र विहङ्गाः मनःशिलाभैः वदनैः स्फाटिकस न्निभैश्व अक्षिभिः अभिः 
लोहितान्तैः शावैश्च पक्षैः माञ्जिष्ठकैः अर्घं सितैश्च पादै: ॥ २८॥ 
व्याख्या--यत्र=वने, विहङ्गाः= खगाः, मनःशिलाभैः = कल्याणिकातुल्यैः, 
वदनैः = आननैः, स्फाटिकसन्नि भैश्च =स्फटिकमणितुल्यैः, अक्षिभिः =चक्षुभिः, अभि- 
लोहितान्तैः =आरक्तान्तैः, शार्वैश्च =पीतारभेश्च, पक्षैः = पतत्रैः माञ्जिष्ठकैः = 
माञ्जिष्ठवर्णेः, अधं सितैश्च = अर्धर्वैतैः, पारदैः = चरणैः, भ्रमन्ति ॥ २८ ॥ 
हिन्दी --जहाँ मैनसिल की तरह लाले मुखवाले, स्फटिकमणि की तरह चमकीली 
आँखों वाले, लाल एवं पीले पंखोवाले, मजीठ के रंगवाले आधे सफेद पाँव वाले पक्षी 
घूमते रहते हैं॥ २८॥ 
चित्रैः सुवर्णच्छदनेस्तथान्ये वेड्यनीलेनेयने: प्रसन्नैः । 
विहङ्गमाः शिञ्जिरिकाभिधाना रुतै्मनःश्रत्रहरे्रेमन्ति॥ २९ ॥ 
अन्वयः--तथा शिञ्जिरिकाभिधानाः अन्ये विहङ्गमाः चित्रैः सुवर्णेच्छदनैः प्रसन्नैः 
वेडूयंनीले: नयनैः मनःश्रत्रहरेः रुतैः भ्रमन्ति ॥ २९ ॥ 
व्याइ्ा-तथा=तेन प्रकारेण, शिञ्जिरिकाभिधानाः = शिञ्जिरिकानामधेयाः, 
अन्ये =अपरे, विहङ्गमाः = खगाः, चित्रैः = विचित्रैः, सुवणंच्छदनैः--सुवर्णस्य = 
काच्चनस्य, छदनानि ==पतत्त्राणि, येषां तैः, प्रसन्नैः = स्वच्छः, वैड्यंनीलै:--वैड्यंमणि 
इव नीलैः=नीलवणे:, नयनैः =नैत्रैः; मनःश्रोत्रहरेः--मनः = चित्तम्‌, शरोत्रञ्च = 
करणेच, हरन्तीति तैः, भ्रमन्ति= विचरन्ति । लु्ोपमालङ्कारः॥ २९॥ 
हिन्दी--उसी तरह रंग-बिरंगे सुनहरे पंखबाले, लहसुनियाँ की तरह नीली एवं 
स्वच्छ आँखों वारे, मन तथा कानों को आकृष्ट करने वाले शब्दों से युक्त अन्य 
शिञ्जिरिका नाम पक्षी विचरण कर रहे हैं॥ २९ ॥ 


२०२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


रक्ताभिरग्रेषु च वल्लरीभिमंध्येषु चामीकरपिञ्जराभिः। 
वेड्यंवर्णाभिरुपान्तमध्येष्वलङक्कता यत्र खगाइचरन्ति॥ ३०॥ 
स्वयः-यत्र च अग्रेषु रक्ताभिः वल्लरीभिः मध्येषु चामीकरपिञ्जराभिः उपान्त- 
मध्येषु च वेड्यंवर्णाभिः अलङ्कृताः खगाः चरन्ति ३० ॥ 
व्याख्या--यत्र = यस्मित्‌ स्थाने, च ==पुनः, अग्रेषु =समीपेषु, रक्ताभिः=लोहि- 
ताभिः, वल्लरीभिः =लताभिः, मध्येषु =मध्यभागेषु, चामीकरपिञ्जराभिः= कनक- 
पीताभैः, उपान्तमध्येषु = प्रान्तमध्येषु, च, वैडू्यवर्णाभिः = वं डुर्योपलैः, अलङ्कृताः = 
सुशोभिताः, खगाः -=पक्षिणः, चरन्ति=च्रमन्ति ॥ ३०॥ 
हिन्दी--यहाँ पक्षियों के पंखों का अगला हिस्सा लाल, वीचवाला भाग सुनहुला 
तथा अन्तिम भाग लहसुनियाँ रंग के होते हैं। ऐसे सुन्दर पखेरू वहाँ घूमते 
रहते हैं ॥ ३० ॥ 
रोचिष्णवो नाम पतत्रिणोऽन्ये दीप्ताग्निवर्णा ज्वलितैरिवास्यैः । 
भ्रमन्ति दृष्टीर्वपुषाक्षिपन्तः स्वनैः शुभैरप्सरसो हरन्तः।। ३१॥ 
अन्वयः-ज्वलितैः इव आस्यैः दीपतार्निवर्णाः रोचिष्णवः नाम अन्ये पतत्रिणः 
बपुषा दृष्टीः आक्षिपन्तः शुभै: स्वनैः अप्सरसः हरन्तः भ्रमन्ति ॥ ३१॥ 
व्याख्या ज्वलितैः = प्रदीप्तैः, इव=यथा, आस्यैः = मुखैः, दीसारिनवर्णाः-- 
दीस्तस्य=्प्रज्वलितस्य, अग्नेः=व ह्वे; इव=्यथा, वर्णः =स्वरूपम्‌, येषां ते, रोचिष्णवः= 
रोचिष्णुनामकपक्षिणः, अन्ये=अपरे, पतत्रिणः---पतनात्‌ त्रायते इति पतत्रम्‌, तदस्ति 
अस्येति पतत्रिणः=पक्षिणः, वपुषा=शरीरेण,. दृष्टीः == दृक्‌शक्तयः, आक्षिपन्तः = 
आकर्षणं कुवंन्तः, शुभैः = कल्याणकरैः, स्वनैः= रवैः, अप्सरसः = स्वरवेश्यायाः, 
हरन्तः=अपहरन्तः, भ्रमन्ति=चरन्ति॥ ३१॥ 
हिन्दी --जलती हुई आग की तरह रोचिष्णु नामक दूसरे पक्षी, जिनके मुँह मानो 
जल रहा हो, ऐसे लाल-लाल अपनी देव-दृष्टि को आकर्षित करते हुए शुभ वचनों से 
अप्सराओं के मन को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए घुम रहे हैं ॥ ३१॥ 
यत्रेष्टचेष्टाः सततत्रहृष्टा निरतेयो निर्जेरसो विशोकाः। ` 
स्वैः कर्मं भिर्हीनविशिष्टमध्याः स्वयम्प्रभाः पुण्यकृतो रमन्ते ॥ ३२॥ 
अन्वय:-यत्र इष्टचेष्टाः सततप्रहृष्टाः निरतेय: निर्जरसः विशोकाः स्वैः कर्मभिः 
हीनविशिष्टमध्याः स्वयम्प्रभाः पुण्यकृतः रमन्ते || ३२॥ 
ब्याख्या -यत्र =यस्मि नुस्थाने, इष्टचेष्टाः = अभीप्सितप्रयत्नः, सततप्रहृष्टा:-- 
सततम्‌ = अनवरतम्‌, प्रहृष्टाः =प्रसन्नाः, निरतँयः--निर्गेताः= निर्याताः, मरतयः= 
रोगाः, येषां ते, निर्जरसःनजराहीनाः, विशोकाः--विगतः = निर्गतः शोकः = सन्तापः, 
येषां ते, स्वयम्प्रभाः = स्वकीयप्रभाभासिताः, पुण्यकृतः = पुण्यवन्तः, रमन्ते==रमणं 
कुर्वन्ति ॥ ३२॥ 


स्वर्गापवाद: ] दशमः सर्ग: २०३ ( 


हिन्दी-यहां इच्छानुसार काम करने वाले, सदा खुश रहने वाले, रोग, शोक 
और बुढ़ौती से रहित, अपने ही कर्मो से उत्तम, मध्यम और हीन होने वाले तथा 
अपनी ही प्रभा से प्रोद्धासित होनेवाले पुण्यवान्‌ व्यक्ति रमण करते हैं ॥ ३२॥ 


पूवं तपोमूल्यपरिग्रहेण स्वरक्रयार्थं कृतनि्चयानाम्‌ । 
मनांसि खिन्नानि तपोधनानां हुरन्ति यत्राप्सरसो लडन्त्यः॥। ३३॥ 
अन्वयः-यत्र पूर्वं तपोमूल्यपरिग्रहेण स्वर्गक्रयार्थ कृतनिश्चयानां तपोधनानां 
खिन्नानि मनांसि लडन्त्यः अप्सरसः हरन्ति ॥ ३३ ॥ 
व्याख्या--यत्र=केलिकानने, पूर्वम्‌ = प्रथमम्‌, तपोमूल्यप रिग्रहेण--तप: = परि- 
ब्रज्या, एव मूल्यम्‌ = पण्यः, तस्य परिग्रहः = आदानस्तेन, स्वर्क्रयार्थे म्‌ = देवलोकग्रह- 
णार्थम्‌, कृतनिश्चयानाम्‌--क्ृतः =विहितः, निश्चयः = निर्णेय:, येन सः तेषाम्‌, तपो- 
धनानाम्‌ =तपोनिधीनाम्‌, खिन्नानि =क्छेझितानि, मनांसि= चेतांसि, लडन्त्यः = 
विलांसवत्य:, अप्सरसः = देवाङ्गनाः, हरन्ति = रमयन्ति ॥ ३३॥ 
हिन्दी--जिन्होंने तपरूपी कीमत चुकाकर स्वर्ग खरीदने का निश्चय किया था, 
उन तपस्वियों के दुःखी मन को ये अप्सराए अपनी क्रीड़ा द्वारा प्रसन्न करती हैं ॥३३॥ 
ः नित्योत्सवं तं च निशाम्य लोकं निस्तन्द्रिनिद्रारतिशोक रोगम्‌ । 
- नन्दो जरामृत्युवशं सदात॑ मेने इमशानप्रतिभं नुलोकम्‌॥ ३४ ॥ 
अन्वयः--नन्दः नित्योत्सवं निस्तन्द्रिनिद्रारतिशोकरोगं च तं लोकं - निशाम्य 
जरामृत्युवशं सदात्तं लोकं रमशानप्रतिमं मेने ॥ ३४॥ 
व्याख्या- नन्द: = गौतमानुजः, नित्योत्सवम्‌ =सततं पर्व, निस्तन्द्रिनिद्रारति- 
शोकरोगम्‌--निर्गेता = निःसृता, तन्द्रा -शयालुता, निद्रा = सुतिः, अरतिः = अप्रीतिः, 
शोकः= अत्तिः, रोगः==व्याधिञ्च, यस्मात्‌ सः तम्‌, च == पुनः, तम्‌ = देवलोकम्‌, 
लोकम्‌ = भुवनम्‌, निशाम्य = अवलोक्य, जरामृत्युवशम्‌ == वाद्धंक्य-मरणाधीनम्‌, सदा- 
ततम्‌ = सवंदा पीडितम्‌, बुलोकम्‌--दणाम्‌= नराणाम्‌, छोकः==प्रदेशः, तम्‌, इमशान- 
प्रतिमम्‌--इमशानस्थ = पितृवनस्य, प्रतिमम्‌ = सदृशम्‌, मेने = अमन्यतेति। अत्र 
इलौकेऽपि उपमालङ्कारः ॥ ३४ ॥ 
हिन्दी--उस शान्त लोक को, नित्य महोत्सवयुक्त, थकान, निद्रा, अप्रीति, रोग 
और शोक रहित जानकर राजानन्द ने बुढ़ोती और मौत के अधीन सदा दुःखी 
मनुष्यलोक को श्मशान की तरह माना ॥ ३४॥ 
` ऐन्द्र वनं तच्च ददशं नन्दः समन्ततो विस्मयफुल्लदृष्टिः । 
हर्षान्विताइचाप्सरसः परीयुः सगर्वमन्योन्यमवेक्षमाणाः ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--विस्मयफुल्लदृष्टिः नन्दः तत्‌ च ऐ न्द्रं वनं समन्ततः ददं हर्षान्विताश्न 
अप्सरसः सगवंमू अन्योऽन्यम्‌ अवेक्षमाणाः परीयुः ॥ ३५॥ 


२०४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--विस्मयफुल्लदृष्टि:--विस्मयेन ==आश्रयेण, फुल्लाः = विकसिताः, 
दृष्टिः =लोचनम्‌, यस्य सः, नन्दः =गौतमानुजः, तत= पूर्वोक्तम्‌, च = पुनः ऐन्द्रम्‌- 
इन्द्रस्य इदम्‌ ऐन्द्रम्‌ == शचीपतिसम्वर्धि, वनम्‌ =अरण्यम्‌ समन्ततः == परितः, 
ददर्श = अपश्यत्‌, हर्षान्विताश्च = आनन्दिताश्च, अप्सरसः = देवाङ्गनाश्च, सगर्वम्‌ -- 
गर्वेण=दर्षेण. सह=युक्तः, अन्योन्यम्‌ =परस्परम्‌, अवेक्षमाणा = अवलोकयन्तः 
परीयुः=सवंतः आययुः ॥ ३५ 1 
हिन्दी--विस्मय-विस्फारित आँखों से नन्द ने इन्द्रवन को हर ओर से देखा 
और देवाङ्गनाएँ खुश होकर गवे युक्त होकर एक-दूसरे को देखते हुए उसके चारो ओर 
आ गयीं ॥ ३५ ॥ 


सदा युवत्यो मदनैककार्या: साधारणाः पुण्यकृतां विहाराः । 
दिव्याइच निर्दोषपरिग्रहाइच तपःफलस्याश्रयणं सुराणाम्‌ ॥ ३६॥ 


अन्बयः--सदा युवत्यः मदनैककार्याः साधारणाः पुण्यकृतां विहाराः दिव्याः 
निर्दोषपरिग्रहाश्न सुराणां तपःफलस्य भाश्रयणं चेति ॥ ३६॥ 

व्याद्या--सदा >+अनवरतम्‌, युवत्यः==तरुण्यः, मदनैककार्याः--मदन एव= 
कामक्रीडा एव, यस्याः एकमात्र म्‌ = केवलम्‌, कार्यम्‌=कृत्यम्‌, अस्ति ताः, साधारणाः = 
सामान्याः, पुण्यक्ृताम्‌=सुक्ृतभाजाम्‌, विहाराः=उपभोग्याः, दिव्याः ==स्वर्गीयाः, 
निर्दोषपरिग्रहाश्च--निर्दोषः =दोषरहितः, परिग्रहः = अङ्गीकारः, यासां ताः, सुराणाम्‌ 
= अमराणाम्‌, तपःफल्स्य--तपसः= वैराग्यस्य, फलस्य=परिणामस्य, आश्रयणम्‌ 
=निधानः्च सन्तीति भावः ॥ ३६ ॥ 

हिन्दी -वे सदा तरुणी ही रहती हैं, कामक्रीडा ही उनका एक मात्र काम है, 
सामान्यतः वे पुण्यकमियों के लिए उपभोग्य हैं, वे अलौकिक हैं, उन्हें स्वीकार करने 
में कोई दोष नहीं है, तपस्या के फलस्वरूप देवता उन्हें प्राप्त करते हैं ॥ ३६॥ 


तासां जगुर्धीरमुदात्तमन्याः पद्मानि कारिचल्ललितं बभञ्जुः । 
अन्योम्यहुर्षा्ननृतुस्तथान्यार्चित्राङ्गहाराः स्तनभिन्नहाराः ॥ ३७॥ 


अन्वयः--तासां काश्चित्‌ ललितं पद्मानि बभञ्जुः, अन्याः धीरम्‌ उदात्तं जगुः, 
तथा अन्याः चित्राङ्गहाराः स्तनभिन्तहाराः अन्योन्यहर्षात्‌ नृतुः ॥ ३७॥ 

व्याख्या--तासाम्‌ = पूर्वोक्तानां देवाङ्गनानाम्‌, काञ्चित्‌=काऽप्यपसरसः, ललितम्‌ 
= मनोहरम्‌, पद्मानि =सरसिजानि, बभञ्जुः=अचिन्वन्‌, अन्याः = अपराः, धीरम्‌ = 
गभीरम्‌, उदात्तम्‌=उदात्तस्वरयुक्तम्‌, जगुः=गीतमगायन्‌, तथा = तेनैव प्रकारेण, 
अन्याः=काञ्भिदप्सरसः, चित्राङ्गहाराः=चित्रवि चित्रहावमावयुक्ताः, स्तनभिन्न हाराः-- 
स्तनाभ्याम्‌=कठोरकुचाभ्यां, घर्षणेन भिन्ताः=भग्नाः, हाराः = मालाः, यासां 
ताः, अन्योन्यहुर्षात्‌ = पारस्परिकप्रमोदात्‌, ननृतुः -= अतरृत्यन्‌ । अत्र स्तनकाठिन्यध्व- 
नेनाळङ्कारः ध्वनिरस्ति ॥ ३७॥ 


स्वर्गापवादः ] दशम: सगं: २०५ 

हिन्दी--उन अप्सराओ में किसी ने सुन्दर कमल के फूलों को तोड़ा, कुछ ने 
धीरज के साथ उदात्तस्वरो में गीत गाया, कुछ ने प्रसन्न होकर मिल-जुलकर वृत्य 
किया, नाचने में कुछ के हार उनके कठोर स्तन के संघर्ष से टूटकर बिखर गये ॥३७॥ 


कासाच्चिदासां वदनानि रेजुर्वनान्तरेभ्यश्चलकुण्डलानि । 
व्याविद्धपर्णेभ्य इवाकरेभ्यः पद्मानि कारण्डवघट्रितानि ॥ ३८ ॥ 
अन्वय:--आसां कासाञ्चित्‌ चलकुण्डलानि वदनानि वनान्तरेभ्यः व्या विद्धपर्णेभ्यः 
आकारेभ्यः कारण्डवघट्टितानि पद्मानि इव रेजुः ॥ ३८ ॥ 
व्याख्या--आसामु ==एतासाम्‌, कासाच्ित्‌ = अप्सरसाम्‌, चलकुण्डलानि= 
प्रकम्पच्छ्वणाभरणानि, वदनानि =मुखानि, वनान्तरेभ्यः--वनस्य = काननस्य, अन्त- 
रेभ्यः = मध्येभ्यः, व्याविद्वपर्णेम्यः व्याविद्धानि= विकीर्णानि, पर्णानि=पत्राणि, 
येषां तेभ्यः, आकरेभ्यः==तडागेभ्यः, कारण्डवघट्टितानि-कारण्डवैः-ईषत्‌ रण्डः 
कारण्डः, तं वातीति कारण्डवः = हुंसजातीयपक्षिविशेषः वरटस्तैः, घट्टितानि = प्रकम्पि- 
तानि, पद्मानि =कमलानि, इव्‌ ==्यथा, रेजुः==शुशुभिरे । अत्रो्रेक्षाऽलङ्भारः ॥३८॥ 
हिन्दी--उनमें से कई अप्सराओं के कुण्डलवाले मुँह वन के बीच ऐसे झाँक 
रहे थे, जैसे विरे पत्तों वाले सरोवर में कलहंसों द्वारा हिलाये गये कमळ शोभित हो 
रहे हों ॥ ३८॥ 


ताः निःसृताः प्रक्ष्य वनान्तरेभ्यस्तडित्पताका इव तोयदेभ्यः । 
नन्दस्य रागेण तनुविवेपे जळे चले चन्द्रमसः प्रभेव ॥ ३९॥ 
अन्वयः-तोयदेभ्यः तडित्पताका इव वनान्तरेभ्यः ताः निःसृताः प्रेक्ष्य रागेण 
नन्दस्य तनुः चले जले चन्द्रमसः प्रभा इव विवेपे ॥ ३९॥ 
व्याख्या - तोयदेभ्यः= नीरदेभ्यः, तडित्पताकाः = विद्युद्वैजयन्ती, इव= यथा, 
वनान्तरेभ्यः = काननान्तरेभ्यः, ताः == देवाङ्गनाः, निःसृताः=निर्गेताः, प्रेक्ष्य = दृष्ट्वा, 
रागेण = अनुरागेण, नन्दस्य= चपस्य, तनुः=देहम्‌, चले =आन्दोर्िते, जले= सलिले, 
चन्द्रमसः = निशाकरस्य, प्रभा=विभा, इव-्=यथा, विवेपे=चकम्पे । अत्रोपमा- 
लङ्कारः ॥ .३९॥। 
हिन्दी--बादलों से निकळनेवाळी विद्युत्पताका की तरह वनों के भीतर से निक- 
रूती हुई उन अप्सराओं को देखकर आसक्तिवश्च नन्द की देह उसी तरह काँपने लगी, 
जैसे चंचल पानी में चाँद की परछाई कापती है ॥ ३९॥ 
वपुश्च दिव्यं ललिताइच चेष्टास्ततः स तासां मनसा जहार । 
कौतूहलावजितया च दृष्ट्या संइलेषतर्षादिव जातरागः॥ ४० ॥ 


अन्बयः--्ततः सः तासां दिव्यं वपुः ललिता: चेष्टाः च कोतुहुलावजितया 
दुष्डधा मनसा च संदलेषतर्षात्‌ इन जातरागः जहार ॥ ४० ॥ 
सौ०-17 


Roe सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 
व्यार्या--ततः = तत्पश्चात्‌, सःव्5असौ, तासाम्‌ = दिव्याङ्गनाम्‌, दिव्यम्‌ = 
अपार्थिवम्‌, वपुः = स्वरूपम्‌, ललिता: मनोहारिणीः, चेष्टाश्च = कायिकव्यापाराश्च, 
कौतूहलावजितया = आश्चयंपूर्णाया, दृष्ट्या च चक्षुषा, मनसा चेतसा, च॑ = पुनः, 
संस्लेषतर्षात्‌-संञ्लेषस्य = आलिङ्गनस्य, तर्षः=अभिलाषः, तस्मात्‌, इव= यथा, 
जातरागः= समुत्पन्नासक्तिः, जहार= अपहृतः ॥ ४० ॥ 
हिन्दी--इसके वाद वह अपने मन और आश्चयंचकित दृष्टि से उन अप्सराओं 
के अलौकिक रूप और आकर्षक चेष्टाओं का अनुसरण करने लगा, मानो उनके 
आलिङ्गन की इच्छा से प्रीतियुक्त हो गया हो ॥ ४० ॥ 
स जाततर्षोऽप्सरसः पिपासुस्तत्प्राप्तयेऽधिष्ठितविक्लवार्तैः । 
लोलेन्द्रियाशवेन मनोरथेन जेह्लीयमाणो न धृति चकार ॥ ४१ ॥ 


अन्बयः--जाततर्षंः अप्सरसः पिपासुः तत्रासये अधिष्ठितविकलवातँः सः लोलेन्द्रि- 
याइवेन मनोरथेन जेहीयमाण: धृति न चकार ॥ ४१ ॥ 

व्यास्या--जाततर्षे:--जात: -- समुत्पन्न:, तर्षः = तृष्णा, यस्य सः, अप्सरसः = 
स्वर्वेष्याः: तत्प्राप्तये --तदुपलब्धये, अघिष्टितविक्लवातँ:--अधि ष्ठितः = अवेक्षितः, 
विक्लवः =तरस्तः, तेन आत्तँः=पीडितः, सः न=नन्दः, लोलेन्द्रियाश्वेन--लोलाः = 
चपलाः, इन्द्रियाः = करणानि, त एव अश्वाः = घोटकाः, यस्य तेन, मनोरथेन = 
अभिळषितेन, जेह्लीयमाणः=अपह्ृतः सन्‌, धृतिम्‌ = धैर्यम्‌, न=नहि, चकार= 
कृतवान्‌ । अस्मिन्‌ इलोके 'लोलिन्द्रियाइवेन' इत्यत्र रूपकालङ्कारः ॥ ४१ ॥ 

हिन्दी --चाह उत्पन्न हो जाने पर अप्सराओं को भोगने की इच्छावाला वह नन्द 
उन्हें पाने के लिए व्याकुल होकर अतिपीडित हुआ । चंचल इन्द्रियरूपी घोड़ेवाले 
मनोरथ से अपहृत होकर उसने धीरज खो दिया ॥ ४१ ॥। 


यथा मनुष्यो मलिनं हि वासः क्षारेण भूयो मलिनीकरोति । 
मलक्षयार्थं न मलोद्भवार्थं रजस्तथास्मै मुनिराचकर्ष ॥ ४२॥ 
अन्वयः--यथा मनुष्यः मरिनं हि वासः मलक्षयार्थं न मलोद्भवार्थं क्षारेण भूयः 
मलिनौकरोति तथा मुनिः अस्मै रजः आचकषं ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या यथा =येन प्रकारेण, मनुष्यः = मानवः, मलिनम्‌ =आविलम्‌ हि= 
इति निश्चयेन, वासः=वस्त्रम्‌, मळक्षयार्थंम्‌=निमेछार्थम्‌, न= नहि, मलो द्भवार्थेम्‌ = 
मलोत्पादनार्थंम्‌, क्षारेण= भस्मादिना, भूयः= पुनः, मछिनीकरोति = आविलं 
करोतीति, तथा =तेनैव प्रकारेण, मुनिः=बुद्धः, अस्मै = पाय, रजः =धूलिम्‌, 
आचकर्ष आकृष्टवान्‌ । अस्मिन्‌ इलोके दृष्टान्ताळङ्कारोऽस्ति ॥ ४२ ॥ 
हिन्दी- जैसे मनुष्य मैल धोने के लिए; न कि मैला करने के लिए, मैले. कपड़े 
को राख में लपेटकर और मैला कर देता है, उसी तरह भगवान्‌ बुद्ध ने नन्द का 
अनुराग नष्ट करने के लिए उसमें और अनुराग उत्पन्न कर दिया ॥ ४२ ॥ 


स्वर्गापवाद: ] दशमः सर्गः २०७ 


दोषांश्च कायाद्भिषगुज्जिहीर्धुर्भयो यथा क्लेशयितुं यतेत । 
रागं तथा तस्य मुनिजिघांसुर्भूयस्तरं रागमुपानिनाय ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--यथा च कायाद्‌ दोषान्‌ उज्जिहीर्षुः भिषग्‌ भूय: क्लेशयितुं यतेत, तथा 
रागं जिघांसुः मुनिः भूयस्तरं रागम्‌ उपानिनाय ॥ ४३ ॥ 
च्याख्या--यथा ==येन प्रकारेण, च=पुनः, कायात्‌ = देहात्‌, दोषान्‌= दुर्गुणान्‌, 
उज्जिहीर्षुः = अपहर्तुमिच्छु:, भिषग्‌ = चिकित्सकः, भूयः==अत्यधिकम्‌, क्लेशयितुम्‌ 
==पीडयितुम्‌, यतेत ==प्रयत्नं करोति, तथा=तेनैव रूपेण, तस्य = बुद्धानुजस्य, रागम्‌ 
आसक्तिम्‌, जिघांसुः=हन्तुमिच्छः, मुनिः= गौतमबुद्धः, भूयस्तरम्‌==अधिकतरम्‌, 
रागम्‌ = आसक्तिम्‌, उपानिनाय = उपानयत्‌ । अत्रापि दृष्टान्तालङ्कारः ॥ ४३॥ 
हिन्दी--जैसे देह से रोग को दूर करने के लिए चिकित्सक पहले रोग को और 
बढा देता है, उसी तरह नन्द के रोग को नष्ट करने की इच्छा से मुनि ने उसके राग 
को बढ़ा दिया ॥ ४३॥ 
दीपप्रभां हन्ति यथान्धकारे सहुत्रररमेरुदितस्य दीप्तिः । 
मनुष्यलोके द्यतिमङ्गनानामन्तदंधात्यप्सरसां तथा श्री: ॥ ४४॥ 
अन्वयः--यथा अन्धकारे दीपप्रभाम्‌ उदितस्य सहस्नरइमे: दीप्तिः हन्ति, तथा 
मनुष्यलोके अङ्गनानां द्युतिम्‌ अप्सरसां श्रीः अन्तदंधाति ॥ ४४॥ 
व्याख्या यथा = येन प्रकारेण, अन्धकारे = तमसि, दीपप्रभाम्‌ = दीपकज्योतिः, 
उदितस्य = उद्गतस्य, सहस्नरश्मेः = दिवाकरस्य, दीप्ति: = कान्तिः, हन्ति-विनश्यति, 
तथा = तेनैव रूपेण, मनुष्यलोके = नरलोके, अङ्गनानाम्‌ = नारीणाम्‌, द्युतिम्‌ = भ्रभाम्‌, 
अन्तर्दधाति = तिरोभवति । अत्रापि दृष्टान्ताऽल ङ्कारः ॥ ४४ ॥ 
हिन्वी--जैसे अन्धेरे में दीपक का प्रकाश सूर्ये के प्रकाश में छिप जाता है, उसी 
तरह नरलोक में स्त्रियों की कान्ति इन अप्सराओं की कान्ति में छिप जाती. है ॥४४॥ 
महच्च रूपं स्वणु हन्ति रूपं शब्दो महान्‌ हन्ति च शब्दमल्पम्‌ । 
ुर्वीरुजा हन्ति रुजां च मृद्वी सवो महान्‌ हेतुरणोवंधाय ॥४५॥ 
अन्वयः--महत्‌ च रूप स्वणु रूपं हन्ति, महान्‌ शब्दः अल्पं दाब्दं च हन्ति, गुर्वी 
रुजा मृद्वीं रुजां च हन्ति, सर्वे: महान्‌ अणोः वधाय हेतुः भवति ॥ ४५॥ 
व्यार्या-महत्‌ = सुष्ठु, च च पुनः, रूपम्‌ = स्वरूपम्‌, स्वणु=अल्पम्‌, खूपम्‌ 
== सौन्द्येम्‌, हृन्ति = विनश्यति, महान्‌ = विस्तीर्णः, शब्द: = स्वनः, अल्पम्‌ = अति- 
तुच्छम्‌, शब्दम्‌ = स्वनम्‌, हन्ति = नश्यति, गुर्वी संजा = गस्भीररोगः, मृद्वीं रुजाम्‌= 
अल्पं रोगम्‌, च हन्ति = नाशयति, सर्वे:--सम्पूर्ण., महान्‌= दीर्घः, अणोः = लघोः, 
वधाय=हननाय, हेतुः = कारणं भवत्येव ॥ ४५ ॥ 
हिन्दी --जैसे बड़ा रूप छोटे रूप को छिपा देता है, बड़ा शब्द छोटी आवाज को 
दबा देता है, बड़ा रोग छोटे रोग को छिपा देता है और बड़ी वस्तुएं सभी छोटी 
घस्तुओं के विनाश का कारण है ॥ ४५ ॥ 
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मुनेः प्रभावाच्च शशाक नन्दस्तददर्शनं सोढुमसह्ममन्यैः । 
अवीतरागस्यं हि दुर्बेळस्य मनो दहेदप्सरसां वपुःश्रीः.। ४६॥ 
अन्ययः--मुनेः प्रभावात्‌ च नन्दः अन्यैः सोढुम्‌ असह्यं तदृशनं शशाक, हि अवीत- 
रागस्य दुर्बेछस्य मनः अप्सरसां वपुःश्रीः दहेत्‌ ॥ ४६॥ 
व्याख्या--मुने: = तथागतस्य, प्रभावात्‌ = माहात्म्यात्‌, च = पुनः, नन्दः = तपः, 
अन्यैः =अपरैः, सोढुम्‌ = सहनं कर्त्तुम्‌, असह्यम्‌ = असहनीयम्‌, तह॒शनम्‌ = देवा ङ्गना- 
नामवलोकनम्‌, शशाक ==समर्थोऽभवत्‌, हि = यतः, अवीतरागस्थ--न वीतः=व्पतीतः, 
रागः=आसक्तिर्यस्य सः, दुर्बलस्य रू निवेलस्य, मनः= चेतः, अप्सरसाम्‌ = देवा ङ्कना- 
नाम्‌, वपुःश्री:--वपुष:--शरी रस्य, श्रीः = कान्तिः, दहेत्‌ = प्रज्वाल्येत्‌ ॥ ४६ ॥ 
हिन्दी--मुनि के प्रभाव से नन्द ने उनके दर्शन किए, जिनके दर्शन दूसरे नहीं 
कर सकते, क्योंकि जिनके राग नष्ट नहीं हुए हैं उन दुर्बेलों का मन उन अप्सराओं के 
देह सौन्दर्य से जल जाते हैं ॥ ४६ ॥ 


मत्वा ततो नन्दमुदीणं रागं ` भार्यानुरोधादपवृत्तरागम्‌ । 
रागेण रागं प्रतिहन्तुकामो मुनिविरागो गिरमित्युवाच ॥ ४७॥ 

अन्वयः-ततः नन्दम्‌ उदीणंरागं भार्यानुरोघात्‌ अपबृत्तरागं मत्वा रागेण रागं 
प्रतिहस्तुकामः विरागः मुनिः इति गिरम्‌ उवाच ॥ ४७॥ 

ब्याख्या--ततः=तदनन्तरम्‌, नन्दम्‌=वुद्धानुअम्‌, उदीर्णरागम्‌--उदीणेः ८ प्रवृद्धः, 
रागः=आसक्तिः, यस्य सः तम्‌, भार्यानुरोधात्‌ -- स्त्री निर्वन्धातु, अपवृत्तरागमु-- 
अपढृत्तः = निवृत्तः, रागः=आसक्तिः, यस्य सः तम्‌, मत्वा=ज्ञात्वा, रागेण = आसक्त्या, 
रागम्‌ =आसक्तिम्‌, प्रतिहन्तुकामः--प्रतिहन्तुम्‌=विनष्टं कतुंम्‌, कांमयते =अभिळषते, 
विरागः--विगतः = विनष्टः, रागः=अआसक्तिर्यस्य सः, मुनिः = बुद्धः, इति=इत्त्थम्‌, 
गिरः=वाचम्‌, उवाच न्=अवोचत्‌ ॥ ४७ ॥। 

हिन्दी -तव नन्द को बढे हुए राग वाला तथा पत्नी के प्रति अनुराग हीन 
समझकर, राग से ही राग को नष्ट करने की इच्छा से विरागी मुनि ने ऐसी बातें 
कही ॥ ४७ ॥ 

एताः स्त्रियः पश्य दिवोकसस्त्वं निरीक्ष्य च ब्रूहि यथार्थतत्त्वम्‌ । 

एताः कथं ख्पगुणेमंतास्ते स वा जनो यत्र गतं मनस्ते ॥ ४८॥ 

अन्वयः--त्वम्‌ एताः दिवोकसः स्त्रियः पद्य निरीक्ष्य च यथार्थतत्तवं ब्रूहि, रूप- 
गुणैः एताः स वा जनः यत्र ते मनः गतं ते कथं मताः ? ॥ ४८॥ 

व्याख्या त्वम्‌ = भवान्‌, एता: =इमाः, दिवोकंसः=स्वर्गीयाः, स्त्रियः = अङ्गनाः 
पश्य =अवलोकय, निरीक्ष्य च = दृष्ट्वा च, यथार्थतत्त्वम्‌ = निर्भ्रान्ततथ्यम्‌, ब्रूहि = 
वद, रूपगुणैः == स्व रूपोत्कर्षेः, एताः=देवाङ्गनाः, स वा जनः=तव भार्यालोकः, यत्र = 


सस्मिन्‌, ते == तव, मनः = चित्तम्‌, गतम्‌ = यातम्‌, ते=तव, कथमु==केत प्रकारेण, 
मता: सम्मता; ? ॥ ४८ ॥ 
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हिन्दी--तुम इन देवाद्धनाओं को देखों और देखकर ठीक-ठीक बतलाझो कि 
रूप और गुण में इन अप्सराओं के विषय में तथा उस व्यक्ति, जिसमें तुम्हारा मन 
रमा हुआ है, के विषय में तुम्हारी क्या राय है? 
अथाप्सर:स्वेव निविष्टदृष्टी रागान्निनान्तहुंदये प्रदीप्त: । 
सगदुगदं कामटिषक्तचेता: कृताञ्जलिर्वाक्यमुवाच नन्द: ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः--अथ अप्सर:सु एव निविष्टदृष्टी: रागाग्निना अन्तहु'दये प्रदीप्तः काम- 
विषक्तचेताः कृताञ्जलिः नन्दः सगद्गदं वाक्यम्‌ उवाच ॥ ४९ ॥ 
व्याख्या अथ=अनन्तरम्‌, अप्सरःसु = देवाङ्गनासु, एव = केवलम्‌, निविष्ट- 
दृष्टोः--निविष्टा=निक्षिसता, दृष्टिः == नेत्रम्‌, येन सः, रागाग्निना--रागः = अनुरागः, 
एअ=केवलम्‌, अग्निः=वह्तिस्तेन, अन्तह्ृदये=अन्तर्मनसि, प्रदीप्तः = प्रज्वलितः, 
कामविषक्तचेताः--कामेन = विषयोपभोगेच्छया, विषक्तम्‌= बद्धमूलम्‌, चेतः = मनः, 
यस्य, इताञ्जलिः-कृता=बद्धाः, अञ्जलिः =करसंयोगः, येन सः= करवद्धः, 
नन्दः = बुद्धानुजः, सगद्गदम्‌ = सानन्दपुळकितो भूत्वा, वाक्यम्‌ == वाणीम्‌, उवाच = 
अवोचत्‌ ॥ ४९॥ 
हिन्दी--इसके वाद ध्यानपूर्वक देवाङ्गनाओं को देखते हुए, भीतर ही भीतर 
आसक्ति से जलते हुए कामातुर नन्द ने हाथ जोड़कर गद्गद होते हुए यह कहा ॥४९॥ 


हर्यङ्गतासौ मुषितैकदृष्टियंदन्तरे स्यात्तव नाथ वध्वाः । 
तदन्तरेऽसौ कृपणा वधूस्ते वपुष्मतीरप्सरसः प्रतीत्य ॥ ५० ॥ 


अन्वयः-नाथ ! मुषितैकदृष्टिः असो हरयङ्गना तव वध्वा यदन्तरे स्यात्‌ कृपणा 
असौ ते वधूः वपुष्मतीः अप्सरसः प्रतीत्य तदन्तरे ( स्यात्‌ ) ॥ ५०॥ 

व्याख्या--नाथ !=हे स्वामिन्‌ ! मुषितैकदृष्टि:--मुषिता = विनष्टा, एका = एक- 
मात्रा, दृष्टिः = चक्षुः, यस्याः सा, असौ > पुरोवत्तेमाना, हयेङ्गना=वानरी, तव= 
भवतः, वध्वा=मनुजपत्त्या, यदन्तरे=यत्पाथंक्यम्‌, स्यात्‌=भवेत्‌, कृपणा = 
दयनीया, असो = एषा, ते=तव, वधू: = अनुजपत्नी, वपुष्मतीः = शरीरसौन्दर्येवतीः, 
अप्सरसः = देवाङ्गनायाः, प्रतीत्य=अनुभूप, तदन्तरे=तद्विभेदो भवेत्‌ । विषमा- 
लङ्कारोऽत्र। ५० ॥ 

हिन्दी-हे स्वामी ! कानी बानरी आप की वधू से जिस अन्तर पर है, उसी 
अन्तर पर आपकी यह बेचारी बहू भी रूपवती इन अप्सराओं से है॥ ५०॥ 

आस्था यथा पूर्वमभुन्न काचिदन्यासु मे स्त्रीषु निशाम्य भार्याम्‌ । 

तस्यां ततः सम्प्रति काचिदास्था न मे निशाम्यैव हि रूपमासास्‌ ॥५१॥ 

अन्वयः--यंथा पूर्वं भार्यां निशाम्य अन्यासु . स्त्रीषु मे आस्था न अभूत्‌, ततः 
सम्प्रति हि आसां रूपं निशाम्य एव तस्यां मे काचित्‌ आस्था न अस्ति ॥ ५१॥ 

व्याख्या -- यथा > येन प्रकारेण, पुवँम्‌ = प्रथमम्‌, भार्याम्‌ = दाराम्‌, निशाम्य = 
अवलोक्य, अन्यासु = अपरासु, स्त्रीषु = नारीषु, मे =मम नन्दस्य, आस्था = अद्धा, 
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न=नहि, अभूत्‌=आसीत्‌, तत: = तत्पश्चात्‌, सम्प्रति = अधुना, हिच्यतः, आसाम्‌= 
देवाङ्गनानाम्‌, रूपम्‌ =सौन्दयंम्‌, निशाम्य =दृष्ट्वा, एव=केवलम्‌, तस्याम्‌ = 
स्वकीयण्त्न्याम्‌, मे=मम, काचित्‌ = काचन, आस्था =आसक्तिः, न=नहि, अस्ति= 
विद्यते ॥ ५१॥ 
हिन्दी--जैसे पहले अपनी पत्नी को देखकर किसी और स्त्री में मेरी रुचि नहीं 
थी, वैसे ही इन अप्सराओं को देखकर अब अपनी पत्ती के प्रति भी मेरी कोई आस्था 
नही है ॥ ५१॥ 
. यथा प्रतप्तो मृदुनातपेन दह्येत कश्चिन्महृतानलेन । 
रागेण पूर्व मृदुनाभितप्तो रागारिनिनानेन तथाभिदह्मे॥ ५२ ॥ 
अन्वयः- यथा मृदुना आतपेन तप्तः कञ्चित्‌ महता अनलेन दह्यते, तथा पूर्व 
मृदुना रागेण अभितप्तः अनेन रागाग्निना अभिदह्ये ॥ ५२ ॥ 
व्याख्या--यथा = येन ख्पेण, मृदुना = मन्देन, आतपेन == सूर्यालोकेन, तस्तः = 
उष्णः, कञ्चित = कोऽपि जनः, महता = तीव्रेण, अनलेन = अरिनिना, दह्यते = भस्मसाद्‌ 
भवति, तथाऽतेनैव प्रकारेण, पूर्व॑म्‌ = प्रथमम्‌, मृदुना = कोमरेन, रागेण = आसक्त्या, 
अभितस्तः = सन्तः, अनेन = एतेन, रागाग्निना = आसक्त्यानलेन, अभिदह्ये= 
ज्वलामि ॥ ५२ ॥ 
हिन्दी--जैसे हल्की गर्मी से जला हुआ कोई व्यक्ति विशिष्ट आग में जले, उसी 
प्रकार पहले सामान्य आसक्ति से सन्तप्त मैं अब इस महान्‌ आसक्ति की आग में झुलस 
रहा हूँ ॥ ५२ ॥ 
वाग्वारिणा मां परिषिच्च तस्माद्यावन्न दह्ये स इवाब्जदात्रुः । 
रागाग्निरयव हि मां दिधक्षुः कक्षं सवृक्षाग्रमिवोत्थितोऽग्निः ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः- तस्मात्‌ वाग्वारिणा मां परिषिश्व यावत्‌ सः अब्जशत्रु: न दह्ये, हि 
रागाग्निः माम्‌ उत्त्यितः अग्निः सब्रक्षाग्रं कक्षम्‌ इव अद्यैव दिधक्षुः ॥ ५३ ॥ 
व्याख्या--तस्मात्‌ = तेन हेतुना, वाग्वारिणा = वाक्‌सलिलेन, मामु = स्वानुजम्‌, 
वरिषिञ्च = सिञ्चनं कुरु, यावत्‌ = अस्माद्धेतोः, अहम्‌ सः = भूतपूर्वः, अब्जशत्रुः = 
कोऽपि पुरुषः, इव = यथा, न दह्मे=न प्रज्वलामि, हि =यतः, रागाग्निः = अनुराग- 
वह्लिः, माम्‌ = नन्दम्‌, उत्यितः = प्रादुर्भूतः, अग्नि: = वह्लिः, सबृक्षाग्रमु--इक्षाणासुर 
तरुणाम्‌, अग्रैः = शिखरैः, सहितम्‌, इव = यथा, अद्यैव = अस्मिन्नेव दिने, दिधक्षुः = 
प्रज्वाळयितुमिच्छः, अस्ति । अस्मिन्‌ इलोके उपमालङ्कारः ॥ ५३ ॥ 
हिन्दी- वाणी रूपी पानी से मुझे सींचिए, ताकि अब्जशत्रु की तरह न जलूँ, 
आसक्ति की आग आज ही मुझे जला डालना चाहती है, जैसे उठी हुई दावारिन बक्षाग्न 
सहित सुखे जंगल को जला देती है ॥ ५३॥ 


प्रसीद सीदामि विमुञ्च मां मुने वसुन्धराधैर्य न धैर्यमस्ति मे । 
असून विमोक्ष्यामि विमुक्तमानस प्रयच्छ वा वागमृतं मुमूषवे ॥ ५४॥ 


स्वगे-दर्शेन: ] दशमः सर्ग: २११ 
अन्वयः--मुने ! प्रसीद, सीदामि मां विमुञ्चः, वसुन्धराधैयँ ! मे धैर्य नास्ति, 
विमुक्तमानस ! मुमूर्षवे वागमृतं प्रयच्छ असून्‌ वा विमोक्ष्यामि ॥ ५४ ॥ 
व्याख्या-मुने !=हे ऋषे ! प्रसीदऽ्प्रंसन्नो भव, सीदामि = निमज्जामि, माम्‌ = 
नन्दम्‌, विमुञ्च = रक्ष, वसुन्धराधैयं ! = पृथ्वीव घैयंशालि ! मे = मम, धैयेम्‌ = धृतिः, 
नास्ति= न विद्यते, विमुक्तमानस !-विमुक्तम्‌=अनासक्तम्‌, मनः= चितम्‌, यस्य सः 
तत्सम्बुद्धौ, मुपूर्षवे = मरितुमिच्छवे मह्यम्‌, वागमृतम्‌ = वाचामृतम्‌, प्रयच्छ==देहि, 
असून्‌ = प्राणान्‌, वा = अथवा, विमोक्ष्यामि = त्यक्षामि ॥ ५४॥ 
हिन्दी - है मुनि ! प्रसन्न होइये, मैं डूब रहा हूं । हे वसुन्धरा-धैयँ ! मुझ अधीर को 
अपनी वाणी रूपी अमृत से जिलाइये, अन्यथा हे विमुक्तमानस ! मैं प्राण छोड़ 
दूँगा ॥ ५४॥ 
अनर्थंभोगेन विघातदृष्टिना 
प्रमाददंष्टरण तमोविषारिनिना। 
अहं हि दष्टो हृदि मन्मथाहिना 
विधत्स्व तस्मादगदं महाभिषक्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः-अनर्थंभोगेन विघातदृष्टिना प्रमाददंष्ट्रेण तमोविषारिनिना मन्मथाहिना 
हि अहं दष्टः, तस्मात्‌ महाभिषक्‌ ! अगदं विधत्स्व. ५५॥ 
व्याख्या-अनरथंभोगेन--अनथंः = अयुक्तार्थ, भोग: =आसक्तिः, यस्य सः तेन, 
विषातदृष्टिना-विषातः = विनाशः, दृष्टिः= चक्षुः, यस्य सः तेन, प्रमाददंष्ट्रेन-- 
प्रमादः=अनवधानता, दंष्ट्राः = दन्ताः, यस्य सः तेन, तमोविषागिनिना-तमः = अन्ध- 
कारः, एव विषारिनिः=गरलानलः, यस्य तेन, मन्मथाहिना--मन्मथः=मदनः, एव अहिः 
=सपंस्तेन, हीति निश्चयेन, अहम्‌ = नन्दः, हृदिऽचेतसि, दष्टः= दंशितः, महाभिषक्‌= 
महाचिकित्सक ! अगदम्‌=निविषम्‌, विधत्स्व च कुरु । रूपकालङ्कारोऽत्र॥ ५५॥ 
हिन्दी-अनर्थरूपी फणवाले, कामरूपी सर्प से विनाश ही जिनकी आँखें है, प्रमाद 
जिनका दंश है, अन्धकार ही विषरूपी अग्नि है, ऐसा मैं हृदय में दंशित हुआ हूँ । अतः 
हे महाचिकित्सक ! मेरे लिए उस विषनाशक औषधि का प्रयोग करें ५ ५५॥ 
अनेन दष्टो मदनाहिनाऽहिना 
न कश्चिदात्मन्यनवस्थितः स्थितः । 
मुमोह बोध्योह्मंचलात्मनो मनो 
बभूव धीमांश्च स शन्तनुस्तनुः ॥ ५६॥ 


अन्वयः--अनेन अहिना मदनाहिना दष्टः अनवस्थितः कञ्चित्‌ आत्मनि न स्थितः, 
हि अचळात्मनः बोध्योः मनः मुमोह सः श्रीमान्‌ शन्तनुः च तनुः बभूव ॥ ५६॥ 

व्याख्या- अनेन == एतेन, अहिना =खलेन, मदनाहिना = मन्मथोरगेण, दष्टः = 
दंशितः, अनवस्थितः = अव्यवस्थितः, कञ्चित्‌ = कोऽपि, आत्मतिम्=स्वस्मिन्‌, न= 
तहि, स्पितः=विद्यमातो भवति, हीति निश्चयेन, अचछात्मतः=स्थिरचेतसः, बोध्योः 


२१२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


एतदाख्मस्य, मनःम=चेतः, मुमोह = ममत्वं गतः, सः=असौ, श्रीमान्‌ = मान्यः, 
शन्तनुः = एतदाख्यत्रप:, तनुः =क्षीणः, बभ्रुव= अभवत्‌ । अत्रोपात्तविम्वाविशिष्ट- 
विषयधमिकाहार्यारोप निइचयविषयी भूतमुपमानाभेदतादात्म्यान्यतरं रूपकमस्ति । 
यमकस्यापिच्छटा दर्शनीयैव ॥ ५६ ॥ 

हिन्दी --इस काम रूपी सर्प से दंशित कोई अपने विषय में स्थिर नहीं रहा, 
स्थिरबोध्यु का मन मोह में पड़ गया और वह बुद्धिमान्‌ शन्तनु शरीर से क्षीण मन 
वाला हो गया ॥ ५६ ॥ 


स्थिते विशिष्टे त्वयि संश्रये श्रये 
यथा न यामीह वसन्‌ दिशं दिशम्‌ । 
यथा च लब्ध्वा व्यसनक्षयं क्षयं 
ब्रजामि तन्मे कुरु शंसतः सतः॥ ५७॥ 
अन्वयः--विशिष्टे संश्रये त्वयि श्रये स्थिते यथा इह वसन्‌ दिशं दिशं न यामि 
यथा च व्यसनक्षयं लब्ध्वा क्षयं ब्रजामि शंसतः सतः मे तत्‌ कुर ॥ ५७॥ 
व्याख्या--विशिष्टे =असामान्ये, संश्रये = शरणे, त्वयि=भवति, श्रये== आश्रये, 
स्थिते=विद्यमाने, यथा «येन प्रकारेण, इह =दिव्यछोके, वसन्‌=निवसन्‌, दिशं- 
दिशं = प्रतिदिशं, न =नहि, यामि=्गच्छामि, यथा = येन ` प्रकारेण, च =पुनः, व्यसन- 
क्षयम्‌--व्यसनस्य = कष्टस्य, क्षयम्‌ == विनाशम्‌, लब्ध्वा = प्राप्य, क्षयम्‌ = स्थानम्‌, 
ब्रजामि-गच्छामि ( 'व्यसनक्षयं छब्ध्वा क्षयं ब्रजामि’ इत्यस्य पदस्यायमप्यर्थो 
भवितुं शक्यते यज्जन्म-मृत्युरूपकष्टस्य क्षयं कृत्वा नि्िपत्तिस्थानमाप्स्यामि, अर्थात्‌ 
मोक्षं प्राप्तुं शक्नोमि । ), शंसतः सतः न्=कथयतः, मे=मम नन्दस्य, तत्कुरु= तथा 
विधेहि ॥ ५७ ॥ 
हिन्दी--आप एक उत्कृष्ट आधार हैं । मैं आपकी शरण में हुँ । कृपया आप ऐसा 
करें, जिससे मैं यहाँ रहकर विनष्ट हो जाऊँ, जिससे इस विपत्ति का नाश कर घर 
लौट जाऊँ ( या--प्रत्येक जन्म में मैं भटकता न फिरू, मुक्ति प्रास कर लूं ) ॥५७॥ 
ततो जिघांसुहूंदि तस्य तत्तमस्तमोनुदो नक्तमिवोत्थितं तम: । 
महषिचन्द्रो जगतस्तमोनुदस्तमःप्रहीणो निजगाद गौतम: ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--ततः नकतम्‌ उत्त्थितं तमः तमोनुदः इव हृदि तस्य तत्तमः जिघांसुः 
महषिचन्द्रः जगतः तमोनुदः तमःप्रहीणः गौतमः निजगाद ॥ ५८ ॥ 
व्याह्या--ततः= तत्पश्चात्‌, नक्तम्‌ = निशायाम्‌, उत्त्यितम्‌=समुत्पन्नम्‌, तमः= 
अन्धकारम्‌, तमोनुदः--तमः नुदतीति तमोनुदः=निश्ञाकरः, इव= यथा, हृदि = ` 
हृदये स्थितम्‌, तस्य=्तुपनन्दस्य, तत्तमः=तदन्धकारम्‌, जिघांसुः == हन्तुमिच्छुः, महषि- 
चन्द्रः = मुनिसुधाकर्‌ः, जगत: मर्त्यलोकस्य, तमोनुदः=तिमिर-हन्ता, तमःप्रहीणः-- 
वमसा==अन्धकारेण, प्रहीणः=हीनः, गौतमः=भगवान्‌ बुद्धः, निजगाद=प्रोवाच ।५८। 


स्वर्ग-दशँनः ] दशमः सर्ग: २१३ 


हिन्दी--तब रात में उठे हुए अन्धकार के विनाशक चन्द्रमा की तरह नन्द के 
हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अन्धकार को विनष्ट करने की इच्छा वाळे, संसार के 
अज्ञान-नाशक, अज्ञान-शुन्य महषि गौतम ने कहा ॥ ५८॥ २ 

धृति परिष्वज्य विधूय विक्रियां निगृह्य तावच्छ_तचेतसी श्युणु । 

इमा यदि प्रार्थयसे त्वमङ्गना विधत्स्व शुल्कार्थमिहोत्तमं तपः॥ ५९ ॥ 

अन्वयः--तावत्‌ धृति परिष्वज्य विक्रियां विधूय श्रृतचेतसी निग्रह्म श्रणु, यदि 
त्वम्‌ इमाः अङ्गनाः प्रार्थयसे शुल्काथंम्‌ इह उत्तमं तपः विधत्स्व ॥ ५९ ॥ 

व्याख्या-तावदित्यवधारणे, धृतिम्‌ = धैर्यम्‌, परिष्वज्य = आदिलष्य, विक्रियाम्‌ 
=विकृतिम्‌, विधूय= परित्यज्य, श्रुतचेतसी = श्रवणमनसी, निग्रुह्य च नियन्त्रणं 
कृत्वा, श्वणु =श्रूयताम्‌, यदि = चेत्‌, त्वम्‌ = नन्दः, इमाः=पुरोवत्तिन्यः, अङ्गनाः = 
स्त्रियः, प्रार्थयसे = अभीप्ससि, शुल्कार्थम्‌ = प्रतिमूल्याय, इह्‌ = अत्रैव, उत्तमम्‌ = 
= उत्कृष्टम्‌, तपः = तपस्याम्‌, विधत्स्व =कुरु ॥ ५९॥ 

हिन्दी धीरज के साथ मन के विकार को दूर करो, कान खोलकर मन को 
नियन्त्रित कर सुनो--यदि तुम इन स्त्रियों की इच्छा करते हो तो इनकी कीमत चुकाने 
के लिए यही पर उत्तम तप करो ॥ ५९॥ 

इमा हि शक्या न बलान्न सेवया न सम्प्रदानेन न खूपवत्तया । 
इमा ह्रियन्ते खलू धमंचर्यया स चेतप्रहर्षश्चर धर्ममादृतः॥ ६०॥ 

अन्बयः--इमाः हि न बलात्‌ न सेवया न सम्प्रदानेन न रूपवत्तया शक्याः खलु, 
इमाः धर्मचयेया हियन्ते स चेत्‌ प्रहर्षः आदृतः धर्म चर | ६०॥ 

व्याख्या--इमा: = एताः, हीति निश्चयेन, न=नहि, बलात्‌=बळपूर्वेकात्‌, न 
=नहि, सेवया = आश्रयेण, न= नहि, सम्प्रदानेन =वितरणेन, न=नहि रूपवत्तया 
=रूपसौन्दर्येण, शक्याः = अवाप्तुं योग्याः, खलु = निश्चयेन, इमाः = स्त्रियः, धर्मे- 
चरयेया = धर्मेकृत्यानुष्ठानेन, ह्वयन्ते = वशी भूयन्ते, स चेत्‌ = एवं चेत, प्रहषंः = प्रसन्नः, 
आदृतः =समादरेण, धर्मम्‌ =धर्मानुष्ठानम्‌, चर==कुरु ॥ ६०॥ 

हिन्दी --ये अप्सराएँ शक्ति, सौन्दर्यं, सेवा या कुछ देकर नहीं पाई जा सकती 
हैं । केवळ धर्माचरण से ही इन्हें प्रात किया जा सकता है। तो फिर, यदि इन्हें 
पाने की तुम्हारी इच्छा हो तो प्रसन्नतापूर्वेक सादर तप करो ॥ ६०॥ 

इहाधिवासो दिवि दैवतैः समं वनानि रम्याण्यजराश्च योषितः । 

इदं फलं स्वस्य शुभस्य कमंणो न दत्तमन्येन न चाप्यहेतुतः॥ ६१.॥ 

अन्बयः--इह दिवि दैवतैः समम्‌, अधिवासः रम्याणि वनानि अजराश्च योषितः 
स्वस्य शुभस्य कर्मणः फलम्‌, इदं न अन्येन दत्तं न चापि अहेतुतः ॥ ६१ ॥ 

व्याण्या--इह = अस्मिन्‌, दिवि = देवलोके, दैवतैः = सुरेः, समम्‌ =सह्‌, अधि- 
वास: = निवासः, रम्याणि = रमणीयानि, वनानि=अरप्यानि, अजराश्च = निरजे राश्च, 
योषितः == प्रमदाः, स्वस्य ==स्वकीयस्य, शुभस्य = लाभप्रदस्य, कर्मणः = कार्यस्य, 


२१४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 
फलम्‌ =परिणामः, न= नहि, अन्येन=अपरेण, दत्तम्‌=समपितम्‌, न चापि, 
अहेतुतः=कारणरहितः प्राप्यते ॥ ६१ ॥ 

हिन्दी यहाँ स्वगे में देवताओं के साथ निवास, सुन्दर उपवन, दृद्धावस्था रहित 
प्रमदाएँ--ये सब अपने ही किये शुभकम के फल हैं । इन्हें न तो कोई दूसरा देखत है 
और न अकारण ही मिलते हैं ॥ ६१ ॥ 


क्षितौ मनुष्यो धनुरादिभिः श्रमैः स्त्रियः कदाचिद्धि लभेत वा न वा । 

असंशयं यत्तिवह धमंचर्यया भवेयुरेता दिवि पुण्यक्मणः॥६२॥ 

अन्वयः-मनुष्यः क्षितौ धनुरादिभिः श्रमैः कदाचित्‌ स्त्रयः लभेत वा नवा तु 
असंशयं यत्‌ इह्‌ धर्मच्यंया-पुण्यकर्मणः दिवि एताः भवेयुः ॥ ६२ ॥ 

व्याख्या--मनुष्य: = लोकः, क्षितौ = धरण्याम्‌, धनुरादिभिः = आयुधैः, श्रमैः = 
आयासैः, कदाचित्‌ = कथश्चित, स्त्रियः = नार्यः, लभेत = आप्नुयात्‌, वा न दा =किं वा 
न प्राप्नुयात्‌, तु= परश्च, असंशयम्‌ =असन्दिग्धम्‌, यतु, इह = संसारे, धर्मेचयंया == 
धर्मानुष्ठानेन, पुण्यकर्मणः = धामिकाः, दिवि= देवलोके, एताः = इमाः, भवेयुः = 
स्युरिति ६२॥ 

हिन्दी धरती पर आदमी हथियारों के बल पर सायास कदाचित्‌ औरतों को 
प्राप्त कर सकता है या नहीं भी प्राप्त कर सकता है, किन्तु इतना तो निश्चित है कि 
धरती पर धर्माचरण करनेवालों को स्वग में ये अप्सराएँ अवश्य ही मिलती हैं ॥६२॥ 

तदप्रमत्तो नियमे समुद्यतो रमस्व यद्यप्सरसोऽभिलिप्ससे। 
अहं च तेःत्र प्रतिभू: स्थिरे ब्रते यथा त्वमाभिनियतं समेष्यसि॥ ६३ ॥ 

अन्वयः यदि अप्सरसः अभिछिप्ससे तत्‌ अप्रमत्तः समुद्यतः नियमे रमस्व, अत्र 
च अहं ते प्रतिभूः यथा व्रते स्थिरे त्वम्‌ आभिनियतं समेष्यसि ॥ ६३॥ 

व्याख्या--यदि=चेत्‌, अप्सरसः = देवाङ्गनाः, अभिकिप्ससे = अभिलषसि, तत्‌ 
“5 तदा, अप्रमत्तः =निरळसः, समुद्यतः = सयत्नः, नियमे =धर्मानुष्ठाने, रमस्व= ` 
विचरणं कुरु, अत्र = अस्मित्‌ कर्मणि, ते = तव, च = पुनः, अहम्‌ = बुद्धः, प्रतिभूः =¬ 
प्रतिज्ञाबद्धः, यथा न्येन, व्रते = नियमे, स्थिरे = अवस्थिते सति, त्वम्‌ = ममानुजः, 
आभितिग्रतम्‌=अभीप्सितम्‌, समेष्यसि = लप्स्यसे ॥ ६३ ॥ 

हिन्दी यदि तुम इन अप्सराओं को पाना चाहते हो, तो आलस्य छोड़कर 
प्रयत्नपुर्वक प्रत का पालन करों इस विषय में मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हें कि 


तुम्हारा ब्रत स्थिर होने पर निश्चय ही तुम्हें तुम्हारी अभिलषित वस्तु तुम्हें मिल 
जायेगी ॥ ६३ ॥ 


अतःपरं परममिति व्यवस्थितः परां धृति परममुनौ चकार सः। 
ततो मुनिः पवन इवाम्बरात्‌ पतन्‌ प्रगृह्य तं पुनरगमन्महीतलम्‌ ॥ ६४॥ 
सौन्दरानन्दे महाकाव्ये स्वगंदशँनो नाम दशमः सर्ग: ॥ १०॥ 


स्वर्ग-दर्शनः ] दशमः सर्ग: २१५ 


अन्वयः--अतःपरं परमम्‌ इति व्यवस्थितः सः परममुनो परां धृति चकार, 
ततः मुनिः तं प्रग्ृह्म अम्बरात्‌ पवन इव पुनः महीतलम्‌ अगमत्‌ ॥ ६४ ॥ 

व्याइ्या--अतःपरम्‌ = तत्पश्चात्‌, परमम्‌==उत्तमम्‌, इति= इत्यम्‌, व्यवस्थितः 
=स्थिरीकृतः, सः=असौ, परममुनौ--परमश्चासौ मुनिः, तस्मिन्‌ = महधित्रेष्ठे, 
पराम्‌ = श्रेष्ठाम्‌, धृतिम्‌ सन ध्यम, चकार = कृतवान्‌, ततः =तत्पश्चात्‌, मुनिः= तथा- 
गतः, तम्‌ =चुपनन्दम्‌, प्रगृह्य = नीत्वा, अम्बरात्‌ = गगनात्‌, पवनः = वायुः, इव = 
यथा, पुनः=भुयः, महीतलम्‌ = पृथिव्याम्‌, अगमत्‌ = अगच्छत्‌ ॥ ६४ ॥ 

हिन्दी -इसके बाद 'ठीक है' ऐसा निश्चय कर नन्द ने उस महामुनि पर पूरा 
भरोसा किया । इसके बाद मुनि ने उन्हें लेकर हवा की तरह आकाश से धरती पर 
उतर आये ॥ ६४॥ 


॥ सौन्दरानन्द महाकाव्य में 'स्वगे-दर्शन' नामक दशमसग समाप्त ॥ १० ॥ 


एकादशः सर्गः 


स्वर्गापवादः 


पुण्यकर्मफलभोग हेतु ही देवलोक में आते हैं। 
पुण्य क्षीण होते ही प्राणी पृथ्वी पर आ जाते हैं ॥ 
ततस्ता योषितो-दुष्ट्वा नन्दो नन्दनचारिणीः । 
बबन्ध नियमस्तम्भे दुर्दमं चपलं मनः ॥ १॥ 
अन्वयः--ततः नन्दः नन्दनचारिणीः ताः योषितः दुष्ट्वा दुर्दमं चपलं मन: 
नियमस्तम्भे बबन्ध ॥ १॥ 
ब्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌, नन्दः =बुद्धानुजः, नन्दनचारिणीः--नन्दने = 
देवेन्द्रोपवने, चरन्तीति =भ्रमन्तीति, विचरणं कुर्वेन्तीति, ताः= पूर्वोक्ताः, योषितः= 
अप्सरसः, दृष्ट्वा = अवलोक्य, दुर्देमम्‌--दुःखेन = कष्टेन, दम्यते=दमनं क्रियते इति 
दुर्देमम्‌ == दुर्दान्तम्‌, चपलम्‌ = चञ्चलम्‌, मनः==चेतः, निथमस्तम्भे = व्रतवन्धने, 
बबन्ध=अवरुरोध ॥ १॥ 
हिन्दी--इसके बाद नन्द ने इन्द्र के क्रीड़ावन में घूमनेवाली उन अप्सराओं को 
देखकर अपने चंचल एवं दुर्दान्त मन को तप में लीन किया ॥ १॥ 
सोऽनिष्टनंष्क्रम्यरसो म्लानतामरसोपमः । 
चचार विरसो धर्म निवेश्याप्सरसो हृदि॥ २॥ 
अन्वयः- सः अनिष्टनेष्क्रम्यरसः म्लानतामरसोपमः विरसः अप्सरसः हृदि 
निवेश्य धर्म चचार ॥ २॥ 
ब्याख्या-सः=असो, अनिष्टनैष्क्रम्यरसः--अनिष्ट=अनपेक्षितः, निष्क्रम्य 
स्य= बहिगेमनस्य, रसस्य यः सः=अनीप्सितवैराग्यरसः, म्लानतामरसोपमः-- 
म्लानः=मलिनः, तामरसः= रक्तोत्पलम्‌, उपमा तुलना, यस्य सः, विरसः-- 
विगतःम=विनष्टः, रसः=सारः, यस्य सः, अप्सरसः = दिव्याङ्गनाः, हृदि = चित्ते, 
निवेश्य = स्थाप्य, धर्मम्‌ = पुण्याचरणम्‌, चचार = आरभत्‌ ॥ २॥ 
हिन्दी--उसे वैराग्य अच्छा नहीं लगा, वह कुम्हलाये हुए कमल की तरह विरस 
हो गया, किन्तु अप्सराओं को हृदय में रखकर धर्माचरण में लग गया ॥ २॥ 
तथा लोलेन्द्रियो भूत्वा दयितेन्द्रियगोचरः। 
इन्द्रियाथेवशादेवे बभूव नियतेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 


अन्वय;- तथा लोलेन्द्रिय: दयितेन्द्रियगोचरः भूत्वा इन्द्रियाथंवशात्‌ एव 
नियतेन्द्रियः बभूव ॥ ३॥ 


स्वर्गापवादः ] एकादशः सर्गः २१७ 


व्याख्या -तथाज्तेनैव प्रकारेण, लोलेन्द्रियः_- लोलानि = चपलानि, इन्द्रियाणि = 
करणानि, यस्य सः, दयितेन्द्रियगोचरः-दयिताम्‌ प्रति =कामिनीम्भ्रति, आसक्तानि 
सन्ति, इन्द्रियाणि= करणानि, यस्थ सः, गोचरः भूत्वा, इन्द्रयार्थवशात्‌=करणार्थ- 
वशेन, एव नियतेन्द्रिय: = संयतेन्द्रि, बभ्रूव = अभवत्‌ ॥ ३॥ 
हिन्दी --इस प्रकार चपछेन्द्रिय तथा कामासक्त होकर भी: इन्द्रियों के लिए ही 
उसने इन्द्रियों का नियन्त्रण किया ॥ ३॥ 
कामचर्यासु कुशलो भिक्षुचर्यासु विक्लवः । 
पंरमाचार्यविष्टव्धो ब्रह्मचर्यं चचार स: ॥ ४॥ 
अन्वयः--कामचर्यासु॒कुश्षलः भिक्षुचर्यासु विक्लवः सः परमाचार्यं विष्टब्धः 
ब्रह्मचर्यं चचार ॥ ४॥ ` 
व्याख्या --कामचर्यासु = विषयोपभोगेषु, कुञ्चलः = प्रवीणः, ` भिक्षुर्यासु= परि- 
ब्राजकब्रतपालनेषु, विक्लवः =विरक्तः, सः =नृपनन्दः, परमाचार्यविष्टव्ध:--परम- 
इचासौ आचार्यः परमाचायंः =उत्कृष्टगुरः, तस्य विष्टव्धः=आश्नितः, ब्रह्मचर्यम्‌ = 
अष्टाङ्गमैथुन्रतिषेधव्रतम्‌, चचार = आचरितवान्‌ ॥ ४ ॥ 
हिन्दी- त्रपनन्द कामोपभोग में प्रवीण तथा परिव्राजक-ब्रतपालन में विरक्त था, 
किन्तु श्रेष्ठ गुरु के सान्निध्य में उसने ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन किया ॥ ४ ॥ 


संवृतेन च शान्तेन तीब्रेण मदनेन च। 
जलाग्नेरिव संसर्गाच्छशाम च शुशोष च॥ ५॥ 
अन्वयः- संबृतेन शान्तेन च तीव्रेण मदनेन च जलाग्नेः संसर्गात्‌ इव श्याम च 
शुशोष च॥ ५॥ 
व्याख्या--संदृतेन =संयमनेन, शान्तेन =शमितेन, च =पुनः, तीब्रेण=अति- 
शयेन, मदनेन =कामेन, च < पुनः, जलाग्नेः = जल-ज्वलनस्य, संसर्गात्‌ =सम्पर्कात्‌, 
इव = सदृशः, शशाम =क्षमितोऽभवत्‌, च = पुनः, शुशोष = शुष्को बभूव ॥ ५॥ 
हिन्दी --जळ के संस्पशं की तरह शान्ति और संयम से उसे जहाँ शान्ति मिलती 
थी, वहीं आग के स्पर्श की तरह तीव्र वासना से वह झुलस रहा था ॥ ५॥ 
स्वभावदशंनीयोऽपि वैरूप्यमगमत्‌ परम्‌ । 
चिन्तयाप्सरसां चेव नियमेनायतेन च॥ ६॥ 
अन्वयः - स्वभावदर्शनीय: अपि अप्सरसां चिन्तया चेव आयतेन नियमेन च 
परं वैरूप्यम्‌ अगमत्‌ ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--स्वभावदर्वांनीय:-निसर्गतो मनोहरोऽपि, अप्सरसाम्‌-अद्भथः सरन्ति= 
उद्गच्छन्ति ( अप+ सृ+ असुन्‌, तु० रा० 'अप्सु निर्मथनादेव रसात्तस्मादवरस्त्रियः । 
उल्पेतुर्मनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसोऽभवत्‌' ॥ )=स्वर्वेश्यानाम्‌, चिन्तया चैव = उद्वेगेन चेव, 


२१८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


आयतेन = विस्तृतेन, नियमेन =नियोगेन, च==पुनः, परम्‌=अत्यधिकम्‌, वं रूप्यम्‌ 
विरूपस्य भावः वैरूप्यम्‌ = कुदर्सेनम्‌, अगमत्‌ --अगच्छत्‌ ॥ ६॥ 
हिन्दी -स्वभांव से मनोहर होने के बावजूद अप्सराओं की चिन्ता एवं नियम ने 
उसे अत्यधिक कुदर्शन बना डाला ॥ ६॥ 
प्रस्तावेष्वपि भार्यायां प्रियभार्यस्तथापि स: । 
वीतरागं इवातस्थौ न जहर्ष न चुक्षुभे ॥ ७॥ 
अन्वयः--सः प्रियभाय॑: तथाऽपि भार्यायां प्रस्तावेषु अपि वीतराग इव आतस्थो, 
न जहुषं न चुक्षुभे ॥ ७ ॥ 
व्याख्या -सः=नन्दः, प्रियभार्यः--प्रिया = प्रेमवती, भार्या = पत्नी, यस्य सः, 
तथापि --तदपि, भार्यायाम्‌ = कान्तायाम्‌, प्रस्तावेष्वपि= विषयेष्वपि, वीतराग इव = 
अनासक्तवत्‌, आतस्थौ = आतिष्ठत्‌, न जहुर्ष=न प्रसन्नोऽभवत्‌, न चुक्षुभे=न तु 
्षुब्धोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
हिन्दी- यद्यपि वह अपनी पत्नी को उतना अधिक चाहता था, फिर भी उसके 
विषय में अब वह अनासक्त की तरह स्थिर रहता था, उसकी चर्चा में न तो उसे 
हर्षं होता था और न क्षोभ ही ॥ ७॥ 
तं व्यवस्थितमाज्ञाय भार्यारागात्‌ पराङ्मुखम्‌ । 
अभिगम्याब्रवीन्नन्दमानन्दः प्रणयादिदस्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः- नन्द भर्यानुरागात्‌ आनन्दः पराङ्मुखं व्यवस्थितम्‌ आज्ञाय तम्‌ 
अभिगम्य प्रणयात्‌ इदम्‌ अद्नवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याल्या--नन्दम्‌ =च्पनन्दम्‌, भार्यानुराग्रात्‌ = कान्ताप्रेम्णः, आनन्दः = एतंदाख्यः 
प्रधानभिक्षुः, पराङ्मुखम्‌ = विरक्तम्‌, व्यवस्थितम्‌ = स्थिरम्‌, . आज्ञाय == परिज्ञाय 
तम्‌ = नन्दम्‌, अभिगम्य = समीपं गत्वा, प्रणयात्‌ = स्नेहात्‌, इदम्‌ == एतत्‌, अन्रवीत्‌ = 
अकथयत्‌ ॥ ८ ॥ 


हिन्दी नन्द को भार्या के प्रति विमुख एवं व्यवस्थित समझकर आनन्द ने उसके 
पास जाकर स्नेहपूर्वक कहा ॥ ८ ॥ 


अहो सदुशमारब्धं श्रुतस्याभिजनस्य च। 
निगृहीतेन्द्रियः स्वस्थो नियमे यदि संस्थितः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः- अहो ! निग्ृहीतेन्द्रियः स्वस्थः यदि च नियमे संस्थितः श्रुतस्य अभिजन- 
स्य च सदृशम्‌ आरब्धम्‌ ॥ ९॥ 
व्याख्या अहो !=इति विस्मये, नित्रहीतेर्द्रियः=नियन्त्रितकरणः, स्वस्थः = सुस्थः, 
यदि=चेत्‌, च = पुनः, नियमे = संयमे, संस्थितः = सन्निविष्टः, श्रुतस्य = शास्त्रस्य, 
अभिजनस्य = वंशस्य, च =पुनः, सदृशम्‌ =तुल्यम्‌, आरब्धम्‌ प्रारम्भः कृतः ॥९॥ 
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हिन्दी- आश्चर्य है ! तुम इन्द्रिय-निग्रह कर स्वस्थ हो चुके हो, साथ ही नियम- 
ह राग हो, यह तुमने अपने कुल एवं मर्यादा के अनुकूल प्रारम्भ किया 
अभिष्वक्तस्य कामेषु रागिणो विषयात्मन: । 
यदियं संविदुत्पन्ना नेयमल्पेन हेतुना ॥ १० ॥ 
अन्वयः--कामेषु अभिष्वक्तस्य रागिणः, विषयात्मनः यत्‌ इयं संविद्‌ उत्पन्ना: 
तदियम्‌ अल्पेन हेतुना न ॥ १० ॥ 
व्याख्या--कामेषु = विषयेषु, अभिष्वक्तस्य = आसक्तेः, रागिणः = विषयाभिला- 
षिणः, विषयात्मनः = कामात्मनः, यत्‌ इयम्‌ = एषा, संविद्‌ =्रज्ञा, उत्पन्नाः = समु- 
दूभूताः, इयम्‌ = एषा, अल्पेन =तुच्छेन, हेतुना = कारणेन, न = नहि ॥ १० ॥ 
, हिन्दी-कामासक्त, रागी और विषयी व्यक्ति में ऐसी प्रज्ञा की उत्पत्ति निश्चय 
ही किसी सामान्य कारण से नहीं हो सकती है ॥ १०॥ 
व्याधिरल्पेन यत्नेन मृदुः प्रतिनिवायंते । 
प्रबलः प्रबलैरेव यत्नैनेश्यति वा न वा ॥ ११॥ 
अन्बयः-मृदुः व्याधिः अल्पेन यत्नेन प्रतिनिवार्यते, प्रबलः प्रबलैः एव यत्तैः 
नश्यति वा न वा ॥ ११॥ 
व्याख्या--मृदुः=सामान्यः, व्याधिः = रोगः, अल्पेन = तुच्छेन, यत्नेन == प्रयासेन, 
प्रतिनिवायंते = वायते, प्रबलः = असामान्यव्याधिः, प्रबलैः =शक्तिसम्पन्नैः, एव == 
केवलम्‌, यत्नैः प्रयत्नैः, नद्यति==विनष्टो भवति, वा न वान्=किं वा निवारयितुं 
न शक्यते ॥ ११॥ 
हिन्दी-साधरण बिमारी तो अल्प प्रयास से भी छूट जाती है, किन्तु असाधारण 
बिमारी पर्याप्त प्रयास करने पर भी कभी छूटती है और कभी नहीं ॥ ११॥ 
दुहेरो मानसो व्याधिबेलवांश्च तंवाभवत्‌ । 
विनिवृत्तो यदि ते सर्वंथा धृतिमानसि ॥ १२॥ 
अन्वयः--तव मानसः व्याधिः बलवान्‌ दुहुरः च अभवत्‌, यदि ते सर्वथा विनिवृत्तः 
धृतिमान्‌ असि ॥ १२॥ 
व्याख्या --तव =भवतः, मानसः = मानसिकः, व्याधिः = रोगः, बलवानू>शक्ति- 
शाली, च =पुनः, दुहुरः-दुःखेन=कष्टेन, हतुम्‌ = विनाञ्मयितुम्‌, शक्यः = समर्थे:, 
अभवत्‌=बभूव, यदि=चेत्‌, ते=तव, सवंथा = सर्वतोभावेन, विनिवृत्तः = विनष्टो- 
ऽभूत्‌, तहि त्वम्‌, धृतिमान्‌ = धैयंशाली, असि = विद्यते ॥ १२ ॥ 
हिन्दी-तुम्हारा मानसिक रोग शक्तिशाली एवं दुस्साध्य था; यदि ( वह वास्तव 
में ) नष्ट हो गया है तो तुम सब तरह से धैयंशाली हो ॥ १२॥ 
दुष्करं साध्वनार्येण मानिना चैव मादेवस्‌ । 
अतिसर्गरच लुब्धेन ब्रह्मचयं च रागिणा ॥ १३॥ 
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अन्वयः--अनायेंण साधु मानिना चैव मादंबं लुब्धेन च अतिसर्गः रागिणा च 
ब्रह्मचर्य दुष्करम्‌ ॥ १३॥ | | 
व्याख्या - अनार्येण -खलेन, साधुस्स्सुकर्म, मानिना=अभिमानिना, चैव, 
मादेव म्‌ = मञ्जुला, लुव्धेन = मुग्धेन, च = पुनः, अतिसगे: == दानम्‌, रागिणा = अभि- 
मतविषयाभिलाषिणा, च --पुनः, ब्रह्मचर्यम्‌ = धामिक्रशिष्यबृत्ति:, दुष्करम्‌ = दुःसाध्यं 
भवति ॥ १३॥ 
हिन्दी --असाधु से साधुकार्य कठिन है, अभिमानी से मृदुल व्यवहार, लोभी से 
दान और कामी से ब्रह्मचर्य दुष्कर है ॥ १३॥ 
एकस्तु मम सन्देहस्तवास्यां नियमे धृतौ । 
अत्रानुनय्रमिच्छामि वक्तव्यं यदि मन्यसे ॥ १४॥ 
अन्वयः-अस्यां तव धुतौ नियमे मम एकस्तु सन्देहः, यदि वक्तव्यं मन्यसे अत्र 
अनुनयम्‌ इच्छामि ॥ १४॥ 
व्याख्या--अस्यामु = एतस्याम्‌, तव =नन्दस्य, धृतौ = धैय, नियमे= संयमने, 
मम ==आनन्दस्य, एकः = एकमात्रः, सन्देहः =संशयः, यदि = चेत्‌, वक्तव्यम्‌ = कथ- 
नीयम्‌, मन्यसे = ज्ञायसे, अत्र =अस्मिन्‌ विषये, अनुनयम्‌ = आवेदनम्‌, इच्छामि = 
अभिलषामि ॥ १४॥ 
हिन्दी -तुम्हारे इस धैर्य और नियम पालन में मुझे एक संशय है, यदि तुम उसे 
कहने योग्य समझते हो तो इस विषय में मेरी एक प्रार्थना है ॥ १४॥ 
आजेवाभिहितं वाक्यं न च मन्तव्यमन्यथा । 
सुक्षमप्याशये शुद्धे रक्षतो नेति सज्जनः॥ १५॥ 
अन्वयः-आर्जवाभिहितं च वाक्यम्‌ अन्यथा न मन्तव्यं शुद्धे आशये रक्षम्‌ अपि 
सज्जनः रक्षतः नैति ॥ १५॥ 
व्याख्या --आजंवाभिहितमु--आजंवेन = सरलतया, अभिहितम्‌ = उक्तम्‌, च = 
पुनः, वाक्यम्‌=वचनम्‌, अन्यथा = इतरथा, न=नहि, मन्तव्यम्‌ = अवगम्यम्‌, शुद्धे 
=यथार्थे, आशये=अभिप्राये, रुक्षम्‌=शुष्क्रम्‌, अपि वाक्यम्‌, सज्जनः=सुपुरुषः,. 
रुक्षतः=उदासीनतः, नैति=न ग्रह्माति ।। १५॥ 
हिन्दी--सरलतापूर्वक कही गई बातों को दूसरे ढंग से नहीं समझना चाहिए । 
बिचार पवित्र होने पर रूखी बातों को भी भले लोग सुखी नहीं समझते हैं॥ १५॥ 
अप्रियं हि हितं स्निग्धमस्निग्धमहितं प्रियम्‌ । 
दुलंभं तु प्रियहितं स्वादु पथ्यमिवौषधम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वयः-अप्रियं हि हितं स्निग्धम्‌ अहितं प्रियम्‌ अरिनिरधं प्रियहितं तु पथ्यं स्वादु 
ओषधम्‌ इव दुलभम्‌ ॥ १६ ॥ 
व्याझ्या--अप्रियम्‌=अरुचिकरम्‌, हीति निश्चयेन, हितम्‌= लाभकरम्‌, स्निग्धम्‌ 
=मसृणम्‌, अहितम्‌ =अनिष्टकरम्‌, प्रियम्‌=रुचिकरम्‌, अस्निग्धम्‌ = रूक्षम्‌, 
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प्रियहितम्‌ =इष्टहितकरम्‌, उ =भायः, पथ्यम्‌ =आरोग्याबहुम्‌, स्वादु = स्वादिप्टम्‌, 
औषधम्‌ = भैषजम्‌, इव == सदृशम्‌, दुलभम्‌ = दुष्प्राप्यं भवति ॥ १६ ॥ 
हिन्दी--हितकारी अप्रिय वाते स्निग्ध होती हैं । अहितकारी प्रिय बातें अस्निग्ध 
होती हैं । प्रिय और हितकारी बातें दुलंभ होती हैं, जैसे औपधि स्वादिष्ट और रोग 
निवारक भी हो--ऐसी दुर्लभ होती है ॥ १६ ॥ 
विश्वासङ्चार्थचर्या च सामान्यं सुखदुःखयोः । 
मर्षणं प्रणयझ्चैव मित्रवृत्तिरियं सताम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वयः--विश्वास: अर्थचर्या च सुखदुःखयोः च सामान्यं मर्पणच प्रणयइच इयम्‌ 
एव सतां भिन्‍नवृत्ति: ॥ १७॥ 
व्याख्या --विश्वास: = प्रत्ययः, अर्थचर्या =उपकारः, च=पुनः, सुलदुःखयोः = 
हर्पकष्टयो:, च = पुनः, सामान्यम्‌ = साधारणम्‌, मपंण्च= क्षमा च, प्रणयझ्च == 
प्रीतिश्च, इयम्‌ = एपा, एव=-केवलुम्‌, सताम्‌ = सज्जनानाम्‌, मित्रदृत्तिः = मैत्य- 
मस्ति ॥ १७॥ र 
हिन्दी--विश्वास, उपकार, सुख-दुःख में समान भाव, क्षमा और प्रेम--यही तो 
सज्जनों की मैत्री है ॥ १७ ॥ 
तदिदं त्वां विवक्षामि प्रणयान्न जिघांसया । 
त्वच्छू यो विवक्षा मे यतो नार्हाम्युपेक्षितुम्‌ ॥ १८॥ 
अन्वयः--तत्‌ त्वाम्‌ इदं प्रणयात्‌ न जिघांसया विवक्षामि, हि त्वच्छेयः मे 
विवक्षा यतः उपेक्षितुं न अहमि ॥ १८॥ 
च्याल्या-तत्‌ = तस्माद्धेतोः, त्वम्‌ = नन्दम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, प्रणयात्‌ =अनुरागात्‌, 
न=नहि, जिघांसया=हन्तुमिच्छया, विवक्षामि=वक्तुमिच्छामि, हि यतः, 
त्वच्छू यः =त्वत्मङ्गलम्‌, मे= आनन्दस्य, विवक्षा =वक्तुमिच्छा, यतः = यस्माद्धेतोः, 
उपेक्षितुम्‌ = अवधीरितुम्‌, न = नहि, अहामि = समर्थोऽस्मि १८ ॥ 
हिन्दी--तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, प्रत्युत तुम्हारे स्नेह से तुम्हारे कल्याण 
की बात मैं तुम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसकी अवहेलना नहीं कर 
सकता ॥ १८॥ 
अप्सरोभूतको धर्म चरसीत्यभिधीयसे । 
किमिदं भूतमाहोस्वित्‌ परिहासोऽयमीदृशः॥१९ ॥ 
अन्वयः-अप्सरोभृतकः धर्मं चरसि इति अभिधीयसे, किमिदं भूतम्‌ आहोस्वित्‌ 
अयम्‌ ईदृशः परिहासः ? ॥ १९॥ 
व्याख्या--अप्सरोभृतकः--अप्सरसः = देवा ङ्गनायाः, भृतकः--भृतमुपजीवतीति 
भृतक: =सेवकः, धमंम्‌ = शुभकर्म, चरसि =आचरसि, इति= इत्यम्‌, अभिधीयसे = 
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कथ्यसे, किमिति प्रश्‍ने, इदम्‌ = एतत्‌, सत्यम्‌--ऋतम्‌, आहोस्वित्‌, अयम्‌ =एषः, 
ईदृशः =एतादृशः, परिहासः=उपहासः ॥ १९ ॥ 
हिन्दो--अप्सराओं को पाने के लिए ही यह तपस्या कर रहा है, तुम्हारे वारे में 
लोग ऐसा कहते हैं । क्या यह सच है या परिहास है ? ॥ १९ ॥ 
यदि तावदिदं सत्यं वक्ष्याम्यत्र यदोषधम्‌ । 
औद्धत्यमथ वक्तृणामभिधास्यामि तद्रजः॥ २०॥ 
अन्वयः-यदि इदं सत्यं तावत्‌ अत्र औषधं वक्ष्यामि, अथ यदा वक्तृणाम्‌ औद्धत्यं 
तद्रजः अभिधास्यामि ॥ २०॥ 
व्याख्या यदि = चेत्‌, इदम्‌ = एतत्‌, सत्यम्‌ = यथार्थम्‌, तावत्‌ =तहि, अत्र== 
अस्मिन्‌ प्रसङ्गे, औषधम्‌ = भेषजम्‌, वक्ष्यामि =कथयिष्यामि, अथ=अनन्तरम्‌, यदा 
=यरिमिन्‌ काळे, वक्तृणामु = उपदेशकानाम्‌, आऔद्धत्यम्‌ =प्रचण्डत्वम्‌, तद्रजः = 
तददुर्गुणः, कथयिष्यामि =वक्ष्यामि ॥ २० ॥ - 
हिन्दी--यदि वास्तव में यह सच है, तो मैं इसकी औषधि बतलाउँगा । अगर 
कहने वालों की धृष्टता है, तो मैं उनका दुर्गुण बतलाऊँगा ॥ २० ॥ 
शुक्ष्णपूर्वमथो तेन हृदि सोऽभिहतस्तदा। 
घ्यात्वा दीर्घं निशश्वास किस्बिच्चावाङ्मुखोऽभवत्‌।। २१ ॥ 
अन्बयः-अथ तदा तेन सः हृदि इलक्ष्णपुवंम्‌ अभिहतः ध्यात्वा दीर्घ निशश्वास 
किञ्चित्‌ अवाङ्मुखश्च अभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
व्याख्या- अथ =अनन्तरम्‌, तदा=तस्मिन्‌ काळे, तेन = आनन्देन, सः=नन्दः, 
हृदि = मनसि, इलक्षणपूर्वंम्‌ =कोमळतापूर्वंकम्‌, अभिहतः= आहृतः, ध्यात्वा = 
घ्यानं इत्वा, दीर्घम्‌ =उच्छितम्‌, निशरवास = उच्छ्वस्य, किञ्चित्‌ =स्वल्पम्‌+ 
मवाङ्मुखश्च = नताननश्च, अभवत्‌ =बभूवेति ॥२१ ॥ 
हिन्दी--इस तरह उस भिक्षु ने भव्रतापूर्वक जब नन्द के हृदय पर चोट की, 
तब उसने कुछ सोचकर अपना सिर झुका लिया ॥ २१ ॥ 
ततस्तस्येङ्गितं ज्ञात्वा मनःसङ्कल्पसूचकस्‌ । 
बभाषे वाक्यमानन्दो मधुरोदकंमप्रियस्‌॥ २२॥ 
अन्वयः- ततः मनःसद्धुल्पसूचक तस्य इजङ्गितं ज्ञात्वा आनन्दः मधुरोदकंम्‌ 
अप्रियं वाक्यं बभाषे ॥ २२ ॥ 
व्याख्या-ततः = तदनन्तरम्‌, मनःसङ्कूल्पसूचकम्‌--मनसः=चित्तस्य, सङ्कल्पम्‌ = 
निश्चयम्‌, सूचयति = विज्ञापयति इति, तस्य=नन्दस्य, ज्ञात्वा =अवगम्य, आनन्दः = 
्रधानभिक्षुः, मधुरोदकंम्‌--मघुरम्‌=मञ्जुलम्‌, उदकंमु: =भावीफरूम्‌, यस्य त्‌, 
अप्रियम्‌ =अरुचिकरम्‌, वाक्यम्‌ = वचनम्‌, बभाषे =जगाद ॥ २२ ॥ 
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हिन्दी--इसके बाद उसके मन के निश्चय को व्यक्त करने वाले संकेत को समझ 
कर आनन्द ने अप्रिय किन्तु परिणाम-सुखद बातें उससे कहीं ॥ २२ ॥ 


आकारेणावगच्छामि तव धर्मप्रयोजनम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा त्वयि जातं मे हास्यं कारुण्यमेव च ॥ २३ ॥ 
अन्वयः- आकारेण एव तव धमंप्रयोजनम्‌ अवगच्छामि, यत्‌ ज्ञात्वा त्वयि मे 
हास्य कारुण्यम्‌ एव च जातम्‌ ॥ २३॥ 
व्याख्या-आकारेण एव = स्वरूपेणैव, तव = भवतः, धर्मेप्रयोजनम्‌ = परिब्रज्या- 
र्थः, अवगच्छामि=जानामि, यज्ज्ञात्वा =यदवगम्य, त्ययि=तवोपरि, मे=मम, 
हास्यम्‌ = हसनम्‌, च << पुनः, कारुण्यम्‌ =दया, एव, जातम्‌ =समुत्पन्नम्‌। तपः- 
प्रयोजनं तु केवलवासनासम्पूत्ति एव, तेन हि नन्दो हास्यकारुण्यस्य च पात्र 
एवेति ॥ २३ ॥ 
हिन्दी--तुम्हारी आकुति से ही तुम्हारे तप का प्रयोजन जानकर मुझे तुम पर 
हँसी भी आती है और दया भी ॥ २३ ॥ 


यथासनार्थ स्कन्धेन करिचिदुगुर्वी शिलां वहेत्‌ । 
तद्वत्‌ त्वमपि कामार्थं नियमं वोढुमुद्यतः॥ २४॥ 

अन्वयः--यथा कर्चित्‌ आसनार्थ स्कन्धेन गुर्वी शिलां वहेत्‌, तद्वत्‌ त्वमपि 
कामार्थं नियमं वोढुम्‌ उद्यतः ( असि ) ॥ २४॥ 

व्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, करिचत्‌ = कोऽपि, आसनार्थंमु = उपवेशनार्थं मू, 
स्कन्धेन = अंसेन, गुर्वीम्‌ = दुवँह:, शिलाम्‌ = प्रस्तरखण्डम्‌, वहेत्‌ = धारयेत्‌, तद्वत्‌ = 
तथैव, त्वमपि =नन्दोऽपि, कामार्थम्‌ = वासनापुत्यंर्थंम्‌, नियमम्‌ = ब्रतादिकम्‌, वोढुम्‌= 
वहनं कर्तुम्‌, उद्यतः = सन्नद्धोसि ॥ २४॥ । : 

: हिन्दी --जँसे कोई बैठने के लिए कन्धे पर भारी पत्थर के टुकड़े को ढोये, उसी 
तरह तुच्छ वासना की पूत्ति हेतु तुमने तप का आयोजन किया है ॥ २४॥ 
तिताडयिषया दुप्तो यथा मेषोऽपसर्पेति । 
तद्वदब्रह्मचर्याय ब्रह्मचर्यमिदं तव ॥ २५॥ 

अन्बयः--यथा दृसः मेषः तिताडयिषया अपसर्पति, तद्वत्‌ तव इदं बरह्मचयंम्‌ 
अब्नह्मचर्याय ॥ २५॥ 

व्याख्या--यथा = येन खूपेण, दृ्तः=सदर्पः, मेषः = भेडकः, तिताडयिषया = 
प्रहत्तुंमिच्छया, अपसर्पति = पञ्चाद्गामी भवति, तद्वत्‌ = तेनैव प्रकारेण, तव = भवतः, 
इदम्‌ = एतत्‌, ब्रह्मचयंम्‌ =अष्टाङ्गमैथुतप्रतिषेधः, अङ्रह्म चर्याय = ब्रह्मचयेविहीनाय 
एवास्ति ॥ २५॥ 

हिन्दी- जैसे गर्वीली भेंड किसी पर प्रहार करने के पूवं पीछे हटती है, उसी 
तरह तुम्हारा यह ब्रह्मचर्य -धारण कामोपभोग के लिए ही तो है॥ २५॥ 
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चिक्रीषन्ति यथा पण्यं वणिजो लाभलिप्सया । 
धमंचर्या तव तथा पण्यभूता न शान्तये॥ २६ ॥ 

अन्वय:--यथा वणिजः लाभलिप्सया पण्यं चिक्रीषन्ति, तथा तव पण्यभूता धमे- 
चर्या शान्तये न ॥ २६॥ 

व्याख्या--यथाच्येन प्रकारेण, वणिजः = व्यापारिणः, लाभलिप्सया--लाभस्यर 
अवाप्तेः, लिप्सा = लोलुपता तया, पण्यम्‌ = विक्रेयवस्तु, विक्रेयबुद्धधा आपणे यत्म- 
सारितं तत्पण्यम्‌, चिक्रीषन्ति = क्रेतुमिच्छन्ति, तथा = तेनैव प्रकारेण, तव = भवतः, 
पंण्यभ्ूता--पण्यमिव भूता पण्यभुता = विङ्गेयवस्तुस्वरूपम्‌, धर्मचर्या =धामिककृत्यमु, 
शान्तये = शान्तिलाभाय, न =नहि भवति । लोभमोहग्नस्तास्तपस्विनः कदाचिदपि 
शान्ति न रभन्ते ॥ २६॥ 

हिन्दी- जैसे कोई बनियाँ लाभ की लालसा से बेचने वाली वस्तु को खरीदना 
चाहता है, उसी तरह तुम्हारा यह तप भी बिकाऊ है, इससे तुम्हें शान्ति नहीं मिल 
सकती है ॥ २६॥ 

यथा फलविशेषार्थ बीजं वपति कार्षकः । 
तद्वदविषयकापंण्यादविषयास्त्यक्तवानसि ॥ २७॥ , 

अन्वयः--यथा फलविशेषाथं कार्षकः बीजं वपति, तद्वत्‌ विषयकार्पण्यात्‌' विषयान्‌ 
त्यक्तवान्‌ असि ॥ २७ ॥ र्क 

व्याख्या--यथा ==येन प्रकारेण, फलविशेषार्थम्‌ --अधिकफललाभाय, कार्षकः = 
कृषकः, बीजम्‌ = बीजकम्‌, वपति = क्षेत्रे निक्षिपति, तद्वत्‌ = तेनैव प्रकारेण, विषय- 
कार्पण्यात्‌ विषयस्य = वासनायाः, कार्पेण्यम्‌ = दैन्यम्‌, तस्मात्‌, विषयान्‌ = विषयो- 
पभोगान्‌, त्यक्तवान्‌ = उज्झितवान्‌, असि= भवसि ॥ २७॥ 

हिन्दी --जैसे एक बीज से अनेक फल पाने के लाभ हेतु किसान खेत में बीज 
बोता है, ठीक उसी तरह विषयाभिलाषी होकर ही तुमने विषयों का परित्याग किया 
है ॥ २७॥ 


आकाइक्षेच्च यथा रोगं प्रतीकारसुखेप्सया । 
दुःखमन्विच्छति भवांस्तथा विषयतृष्णया ॥ २८ ॥ 
अन्वय;- यथा च प्रतीकारसुखेप्सया रोगमु आकाङ्क्षेत्‌, तथा भवात्‌ विषयतृष्णया 
दुःखम्‌ अन्विच्छति ॥ २८ ॥ 
व्याख्या --यथा = येन प्रकारेण, च ==पुनः, प्रतीकारसुलेप्सपा--प्रतीकारस्य = 
उपचारस्य, सुखम्‌ =आनन्दम्‌, तस्य इच्छया =वाञ्छया, रोगम्‌ =गदम्‌, आकाङक्षेत्‌= - 
अभिलषेत्‌, तथा =तेनैव रूपेण, भवान्‌= त्वमु, विषयतृष्णया = विषयभोगेच्छया, 
दुःखमु=कष्टस्‌, भन्विच्छति > अन्वेषणं करोति ॥ २८ ॥ 
हिन्दी--जैसे उपचार के सुख की इच्छा से कोई रोग की कामना करे, उसी 
तरह तुम विषयभोग की इच्छा से दुःख को ही तो खोज रहे हो ॥ २८॥ 
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यथा पश्यति मध्वेव न प्रपातमवेक्षते । 
पश्यस्यप्सरसस्तद्वद्‌ भ्रेशमन्ते न पश्यसि ॥ २९॥ 
अन्वयः--यथा मधु एव पश्यति प्रपातं न अवेक्षते, तद्वत्‌ अप्सरसः पद्यसि अन्ते 
भ्रंशं न पश्यसि ॥ २९ ॥ 
उयाल्या--यथा = येन प्रकारेण कोऽपि जनः, मधु= कुसुमासवः, एव =केवूमू, 
पश्यति =अवलोकयति, प्रपातम्‌ = तस्य पतनम्‌, न=नहि अवेक्षते =अवलोकयति, 
तद्वत्‌ =तेनैव प्रकारेण, अप्सरसः = देवाङ्गनाः, पश्यसि=अवलोकयसि, अन्ते = अव- 
सानसमये, भ्रंशम्‌ = पतनम्‌, न=नहि, प्यसि = त्वमवलोकयसि । महाभारतस्य 
्त्रीपवेस्यास्य भावस्य तुलनाऽपि दर्शनीय:-- 
"मधु यः केवल दृष्ट्वा प्रपातं नानुपश्यति । 
स भ्रष्टो मधुलोभेन शोचत्येवं यथा भवान्‌ ॥' --महा० स्त्री-पर्वं ॥२९॥ 
हिन्दी -जँसे कोई मधु तो देखता है, परन्तु पेड़ से उसका गिरना नहीं देखता, 
उसी तरह तुम अप्सराओं को तो देखते हो, परन्तु उसका अन्त पतन है, यह तुम्हें 
नहीं दिखलायी पड़ता ॥ २९॥ 
हृदि कामागिनिना दीप्ते कायेन वहतो ब्रतम्‌ । 
किमिदं ब्रह्मचर्यं ते मनसाऽब्रह्मचारिणः ॥ ३०॥ 
अन्बयः--कामारिनिना दीप्ते हृदि कायेन ब्रतं वहतः मनसा अन्रह्मचारिणः ते 
किम्‌ इदं ब्रह्मचर्यम्‌ ? ॥ ३०॥ 
व्याख्या -कामारिनना -+मदनव हिना, दीप्ते == प्रज्वलिते, हृदि=चित्ते, कायेन= 
देहेन, ब्रतम्‌ = नियमम्‌, वहतः = धारयतः, मनसा =चित्तेन, अन्नह्मचारिणः--न = 
नहि, ब्रह्मम्‌ =परमेस्वरम्‌, चरति=अन्विषति, इति = अब्रतिनः, ते= तव, किम्‌ = 
किमथंम्‌, इदम्‌ =एतत्‌, ब्रह्मचयंम्‌ = तपोब्रतम्‌, न किमपीत्यर्थः ॥ ३०॥ 
हिन्दी-वासना की आग में तुम्हारा दिल झुलस रहा है, देह से तुम नियम-ब्रत 
को ढो रहे हो, मन से ब्रह्मचयं विहीन हो, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है ? ॥ ३०॥ 
संसारे वतंमानेत यदा चाप्सरसस्त्वया। 
्राप्तास्त्यक्ताइच शतशस्ताभ्यः किमिति ते स्पृहा ॥ ३१॥ 
अन्वयः-यदा च संसारे वर्तमानेन त्वया शतशः अप्सरसः प्रासाः त्यक्ताश्च ताभ्यः 
ते स्पृहा किमिति ? ॥ ३१॥ 
व्याख्या--यदा ==यावतु, च==इत्यवधारणे, संसारे जगति, वर्तमानेन = 
विद्यमानेन, त्वया = नृपनन्देन, शतश्षः=अनेकशः, अप्सरसः = दिव्याङ्गनाः, प्राता: = 
अवाप्ताः, त्यक्ताश्च=उज्झिताश्च, ताभ्यः = दिव्या ङ्गनाभ्यः, ते = तव, स्पृहा=अभिलाषा, 
किमिति=कथमिति ? ॥ ३१ ॥ 
हिन्दी-संसार में रहते हुए तुमने जब सैकड़ों अप्सराओं को पाया है और 
खोया है तो फिर उनके प्रति तुम्हारी यह आसक्ति कैसी ? ॥ ३१॥ 


२२६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


तृप्तिर्नास्तीन्धने रन्नेर्नाम्भसा लवणाम्भसः । 
नापि कामैः सतृष्णस्य तस्मात कामा न तृप्तये ॥ ३२॥ 
अन्वयः- इन्धनैः अग्नेः अम्भसा लवणाम्भसः तृत्तिः नास्ति, नापि कामैः 
सतृष्णस्य तस्मात्‌ कामाः तृप्तये न सन्ति ॥ ३२ ॥ 
व्याख्या - इन्धनैः = इध्मैः, अग्नेः =अनिलस्यं, अम्भसा=सलिलेन, लवणाम्भसः= 
सागरस्य, तृप्ति: = तुष्टिः, नास्ति =न विद्यते, नापि कामैः = विषयभोगैः, सतृष्णस्य = 
विषयिणः, तस्मात्‌ =तेन हेतुना, कामाः = भोगाः, तृक्तये==तुष्टये, न सन्ति। 
तुलना--'न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय 
एवाभिवद्धंते' ॥ ३२ ॥ 
हिन्दी--ईन्धन से आग की, पानी से सागर की, भोग से वासना की तृप्ति नहीं 
होती है । अतः कामोपभोग तुष्टिदायक नहीं है ॥ ३२॥ 
अतृप्तौ च कुतः शान्तिरशान्तौ च कुतः सुखम्‌ । 
असुखे च कुतः प्रीतिरप्रीतौ च कुतो रतिः॥ ३३॥ 
अन्वयः--अतृप्तौ च कुतः शान्तिः, च अश्चान्तौ कुतः सुखं च असुखे कुतः प्रीतिः 
च अप्रीतौ कुतः रतिः ? ॥ ३३ ॥ ; 
व्याख्या --अतृसौ =असन्तुष्टौ, चः = पुनः, कुतः = कथम्‌, शान्तिः = शमः, च = 
पुनः, अशान्तौ = उद्विग्ने, कुतः=क्व, सुखम्‌ = प्रसन्नताम्‌, च = पुनः, असुखे = 
अप्रसन्ने, कुतः =कुत्र, प्रीतिः =आनम्दः, च==पुनः, अप्रीतौ = प्रसम्नताभावे, 
कुतः = कुत्र, रतिः = आनन्दः ॥ ३३ ॥ 
हिन्दी--तृत्ति के अभाव में शान्ति कहाँ? शान्ति नहीं होने पर सुख कहाँ ? सुख 
नहीं मिलने पर प्रीति कैसी ? और प्रीति के अभाव में रति कैसी ? ॥ ३३॥ 
रिरंसा यदि ते तस्मादध्यात्मे धीयतां मन: । 
प्रशान्ता चानवद्या च नास्त्यध्यात्मसमा रतिः॥ ३४॥ 
अन्वयः--यदि ते रिरंसा तस्मात्‌ अध्यात्मे मनः धीयताम्‌, प्रशान्ता च अनवद्या 
न अध्यात्मसमा रतिः नास्ति ॥ ३४ ॥ 
ब्याख्या यदि चेत्‌, ते तव, रिरंसा =रन्तुमिच्छा, तस्मात्‌ = तहि, अध्या- 
त्मे--आत्मनि इति अध्यात्मम्‌= आत्मविषयकज्ञाने, मनः --चेत:, धीयताम्‌ = निवेश्य- 
ताम्‌, प्रशान्ता = क्षोभहीना, च= पुनः, अनवद्या = अनिन्द्या, न= नहि, अध्यात्मसमा 
= आत्मविषयकज्ञानसमा, रतिः = आनन्दः, नास्ति = न विद्यते ॥ ३४॥ 
हिन्वी-यदि तुम आनन्द चाहते हो, तो आत्मविषयक ज्ञान में मन लगाओ, 
क्योंकि शान्त और निर्दोष अध्यात्म की तरह कोई दूसरा आनन्द नहीं है ॥ ३४ ॥ 
न तत्र कार्य तूरयेस्ते न स्त्रीभिने विभूषणे: । 
एकस्त्वं यत्रस्थस्तया रत्याभिरंस्यसे ॥ ३५ ॥ 


स्वर्यापवादः] एकादशः सर्ग: २२७ 


अन्वयः--तत्र ते तूयें: न स्त्रीभिः न विभूषणैः कार्यं यत्रस्थः त्वम्‌ एकः तया 
रत्या अभिरंस्यसे ॥ ३५॥ 
व्याख्या तत्र = अध्यात्मरतौ, ते --तव, तूर्यैः = स ङ्गीतैः, न=नहि, स्त्रीभिः = 
नारीभिः, न = नहि, विभुषणैः=अळङ्करणैः, कार्यम्‌ = प्रयोजनम्‌, यत्रस्थः = यस्मिन्‌ 
स्थितः, त्वम्‌ = भवान्‌, एकः = एकमात्रः, तया==पूर्वोक्ततया, रत्या = प्रीत्या, अभि- 
रंस्यसे = रमणं करिष्यति । 
हिन्दी--उस अध्यात्म रति में तुम्हें तुरही,, नारी, या अलङ्कारो की आवश्यकता 
नहीं होगी । जहाँ-तहाँ रहकर भी तुम उस अध्यात्म सुख में रमते रहोगे ॥ ३५॥ 
मानसं बलवद्‌ दुःखं तर्ष तिष्ठति तिष्ठति। 
तं तर्ष छिन्धि दुःखं हि तृष्णा चास्ति च नास्ति च॥ ३६॥ 
अन्वयः--तर्षे तिष्ठति बलवत्‌ मानसं दुःखं तिष्ठति, तं तर्ष छिन्धि हि तृष्णा च 
दुःखं च अस्ति च नास्ति च॥ ३६॥ 
व्याख्या -तर्षे = तृष्णायाम्‌, तिष्ठति=स्थिते सति, बलवत्‌ = प्रगाढम्‌, मानसम्‌ = 
मानसिकम्‌, दुःखम्‌ =कष्टम्‌, तिष्ठति=भवति, तम्‌= पूर्वोक्तम्‌, तर्षंम्‌ =तृष्णाम्‌, 
छिन्धि = कत्तेय, हि=यतः, तृष्णा = तषंः, च = पुनः, दुःखम्‌ = कष्टम्‌, च==पुनः, 
अस्ति च =युगपद्‌ भवति च, नास्ति च--न भवति चेति। दुःखस्य कारणं तृष्णा 
एवास्ति । सत्यपि तृष्णा दुःखं भवति, तृष्णाभावे दुःखाभावोऽप्यस्ति ॥ ३६॥ 
हिन्वी--जव तक तृष्णा रहेगी मन को कष्ट होगा ही । अतः इस तृष्णा को 
काटो, क्योंकि दुःख और तृष्णा एक साथ ही आते भी हैं और जाते भी हैं ॥ ३६॥ 
सम्पत्तौ वा विपत्तौ वा दिवा वा नक्तमेव वा। 
कामेषु हि सतृष्णस्य न शान्तिरुपपद्यते ॥ ३७॥ 
अन्वयः--सम्पत्तौ वा विपत्तौ वा दिवा वा नक्तम्‌ एव वा हि कामेषु सतृऽ्णस्य 
शान्ति न उपपद्यते ॥ ३७॥ 
व्यास्या--सम्पत्तौ -- विभवे, वा=अथवा, विपत्तो == विपदायाम्‌, वा, दिवा = 
दिवसः, वा=अथवा, नक्तम्‌ = निशा वा, हि= यतः, कामेषु=भोगेषु, सतृष्णस्य--- 
तृष्णया = लालसया, सहितस्य =युक्तस्य, शान्तिम्‌ -_शमम्‌, न=नहि, उपपद्यते = 
प्राप्यते ॥ ३७॥ 
हिन्दी--विभव हो या विपत्ति, दिन हो या रात, भोग के लिप्सु को कभी 
शान्ति नहीं मिळती है ॥ ३७॥ 
कामानां प्रार्थना दुःखा प्राप्तो तृप्तिने विद्यते । 
वियोगाञ्चियतः शोको वियोगश्च ध्रुवो दिवि ॥ ३८ ॥ 
. अन्वयः--कामानां प्रार्थना दुःखाः प्रासो तृप्तिः न विद्यते, वियोगात्‌ शोकः नियतः 
दिवि च वियोगः ध्रुवः ॥ ३८॥ 


२२८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--कामानाम्‌ :- विपयानाम्‌, प्रार्थना >> याचना, दुःखाः = कष्टप्रदाः, 
प्राप्ती ==उपलब्धे सति, तृसिः= सन्तुष्टिः, न नहि, विद्यते--भवति, वियोगात्‌ = 
विश्लेषातू, शोकः = परितापः, नियतः = निश्चितः, दिवि च =स्वर्गे च, वियोगः = 
विच्छेदः, ध्रुवः = निश्चित: अस्ति ॥ ३८॥ 

हिन्दी-विषयों की याचना में कष्ट है, मिलने पर संतोष नही होता, बिछुड़ने 
पर शोक निश्चित है. और स्वर्गे में उनसे विच्छेद अवश्यम्भावी है ॥ ३८॥ 


कृत्वापि दुष्करं कर्म स्वर्गं लब्ध्वापि दुल॑भस्‌ । 
नुलोकं पुनरेवैति प्रवासात्‌ स्वगृहं यथा ॥ ३९॥ 
अन्वयः-डुष्करं कर्म कृत्वाऽपि दुलंभं स्वर्गं छव्ध्वाऽपि प्रवासात्‌ स्वग्रृहं यथा पुनः 
बुलोकम्‌ एव एति ॥ ३९॥ 
व्याख्या--दुष्करम्‌ = कठिनम्‌, कर्म = कृत्यम्‌, कृत्वाऽपि कृते सत्यपि, दुलभम्‌ 
= दुःखेन प्राप्यम्‌; स्वरगेम्‌=अमरलोकम्‌, लब्ध्वाऽपि = प्राप्याऽपि, प्रवासात्‌ = विदेश- 
वासात्‌, स्वगृहम्‌ = निजसदनम्‌, यथा =येन प्रकारेण, पुन: नस भूयः, नुलोकम्‌= 
संसारम्‌ एव, एति = प्राप्नोति ॥ ३९ ॥ 
हिन्दी मनुष्य कठोर तप के बाद स्वर्गे पाकर भी संसार में उसी तरह लौट 
आता है, जैसे कोई परदेश से घर लौट आया हो ॥ ३९ ॥ 
यदा भ्रष्टस्य कुशलं शिष्टं किञ्चिन्न विद्यते । 
तियेक्षु पितृलोके वा नरके चोपपद्यते ॥ ४०॥ , 
अन्वयः--यदा भ्रष्टस्य किस्चित्‌ कुशल शिष्टं न विद्यते, तिर्यक्षु पितृलोके नरके 
वा च उपपद्यते ॥ ४०॥ 
ब्याख्या--यदा = यावत्‌, भ्रष्टस्य = स्वर्गात्पतितस्य, किच्चित्‌ = स्तोकमपि, कुश- 
लम्‌ =पुण्यम्‌, शिष्टम्‌ ==अवशिष्टम्‌, न=नहि, विद्यते =वत्तंते, तदा, तिर्यक्षु = 
अण्डजेषु, पितृलोके =प्रेतयोनौ, नरके वा च=अतिमरिनस्थाने वा च, उपपद्यते = 
उत्पन्नो भवति ॥ ४०॥ 
हिन्दी--स्वर्गं से गिरे हुए लोगों का पुण्य समाप्त हो जाता है। अतः ऐसे प्राणी 
तिर्येक्‌-योनि में या नरक में उत्पन्न होते हैं ॥ ४० ॥ 
तस्य भुक्तवतः स्वर्गे विषयानुत्तमानपि। 
भ्रष्टस्यातेस्य दुःखेन किमास्वादः करोति सः ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--स्वर्गे उत्तमान्‌ अपि विषयान्‌ भुक्तवतः दुःखेन भ्रष्टस्य आत्तंस्य तस्य 
सः आस्वादः कि करोति? ॥ ४१॥ 
ब्याख्या - स्वे = देवलोके, उत्तमानपि=विसिष्टानपि, विषयान्‌ =उपभोगान्‌, 
भुक्तवतः = उपभोगं कृतवतः, भ्रष्टस्य == स्वर्गात्पतितस्य, आत्त॑स्य = क्लेशितस्य, तस्य 
=जनस्य, सः = पूर्वोक्तः, आस्वाद; = उपभोगः, कि करोति न किखिदपि करो- 
तीति ॥ ४१॥ 


स्वर्गापवाद: ] एकादशः सर्गः २२९ 


हिन्दी-स्वर्ग में उत्तम विषयों को भोगनेवाला भी जब वहाँ से गिरकर दुःखी 
हो जाता है, तब फिर स्वर्गीय विषयों का उपभोग उसे क्या आस्वाद देता है ? ॥४१॥ 


श्येनाय प्राणिवात्सल्यात्‌ स्वमांसान्यपि दत्तवानु ।. 
शिविः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टस्तादुक्कृत्वापि दुष्करम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--शिवि: प्राणिवात्सल्यात्‌ श्येनाय स्वमांसान्यपि दत्तवानु तादृक्‌ दुष्करम्‌ 
कर्मे कृत्वाऽपि स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टः ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या --शिवि: = एतदाख्यन्नुप:, प्राणिवात्सल्यात्‌ = प्राणिस्नेहात्‌, श्येनाय = 
शशादनाय, स्वमांसानि=निजमिषाणि, अपि, दत्तवान्‌ = अप्रयच्छत्‌, तादृक्‌ = तत्स- 
दृशम्‌, दुष्करम्‌ =दुस्साध्यम्‌, कर्मं = कृत्यम्‌, कृत्वाऽपि = सम्पाद्यापि, स्वर्गात्‌ = 
देवलोकात्‌, परिभ्रष्टः =पतितोऽश्नुत्‌ ॥ ४२ ॥ 
हिन्दी -जीवों के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण राजा शिवि ने बाजपक्षी के लिए 
अपनी देह का मांस तक दे डाला, किन्तु ऐसे दुस्साध्य काम करके भी उन्हें स्वगं से 
धरती पर लौट आना पड़ा ॥ ४२ ॥ 
शक्रस्यार्धासनं गंत्वा पुर्वेपाथिव एव यः। 
स देवत्वं गतः काले मान्धाताधः पुनययो ॥ ४३ ॥ 
अन्बयः--यः पूर्वपा्थिवः मान्धाता शक्रस्य अर्धासनं गत्वा देवत्वं गतः, स एव 
काले पुनः अधः ययौ ॥ ४३ ॥ 
व्यासया--यः = प्रसिद्धः, पूर्वपाथिवः = प्राचीनचृप:, मान्धाता = एतन्नामा राजा, 
शक्रस्य = इन्द्रस्य, अर्द्धांसनम्‌ = अरद्धोपवेशनम्‌, गत्वा = प्राप्य, देवत्वम्‌ = सुरत्वम्‌, 
गतः = प्राप्त, स एव =पूर्वोक्तमान्धाता एव, काले=निदिष्टसमये, पुनः= भूयः, 
अधः == मर्त्यलोके, ययौ = अगमत्‌ ॥ ४३ ॥ 
हिन्दी - प्राचीन राजा मान्धाता, जिन्होंने इन्द्र के आधे सिंहासन को पाकर देवत्व 
को पाया था, समय आने पर उन्हें भी फिर धरती पर लोट आना पड़ा ॥ ४३ ॥ 


राज्यं कृत्वापि देवानां पपात नहुषो भुवि। 
प्राप्तः किल भुजङ्गत्वं नाद्यापि परिमुच्यते | ४४ ॥ 
अन्बयः--नहुषः देवानां राज्यं कृत्वाऽपि भुवि पपात, भुजगत्वं प्राः किल 
अद्यापि न परिमुच्यते ॥ ४४॥ 
ब्याल्या--नहुषः=एकः पौराणिको त्रुपः, देवानाम्‌ = सुराणाम्‌, राज्यम्‌ = 
प्रशासनम्‌, कृत्वाऽपि = सम्पाद्याऽपि, भुवि = धरण्याम्‌, पपात =न्यपतत्‌, भुजगत्बम्‌= 
सत्वम्‌, प्रासः = यातः, किल = निश्चयेन, अद्यापि =अधुनाऽपि; न=न हि, परिमुच्यते 
= परितः मुक्तोऽभवत्‌ ॥ ४४॥ 
हिन्दी--राजा नहुष को देवताओं पर राज्य करने के बावजूद समय आने पर 
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धरती पर छोटना पड़ा। यहाँ वे सपं-योनि में उत्पन्न हुए, जिससे उन्हें आज भी 
मुक्ति नहीं मिली ॥ ४४ ॥ 


तथैवेलिविलो राजा राजवृत्तेन संस्कृत: । 
स्वर्ग गत्वा पुन भ्रष्ट: कूर्मीभूतः किलार्णवे ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः--तथैव राजा वृत्तेन संस्कृतः इलिविलो राजा स्वर्ग गत्वा किल पुनः 
भ्रष्टः अर्णवे कूर्मीभूतः ॥ ४५ ॥ 
व्याख्या तथैव नट तेनैव प्रकारेण, रांजबुत्तेत--राज्ञ: = तपस्य, इत्तमू>आचार:, 
तेन =च्पाचारेण, संस्कृतः = परिष्कृतः, इलिविलो राजा --एतदाख्यन्रुपः, स्वर्गम्‌ = 
देवलोकम्‌, गत्वा = प्राप्ये, किल = निश्चयेन, पुनः = भूयः, -भ्रष्टः = स्वर्गात्पतितः, 
अणवे = समुद्रे, कुर्मी भूतः = कूमंत्वं गतः ॥ ४५॥ 
हिन्दी--वैसे ही राजोचित आचरण से परिष्कृत राजा इलिविल स्वर्ग चले गये 
और फिर वहाँ से लौटकर समुद्र में कछुआ बन गये ॥ ४५॥ 


भ्ुरिदयुम्तो ययातिश्च ते चान्ये च नृपर्षभाः। . 
कर्मभिर्यामभिक्रोय तत्क्षयात्‌ पुनरत्यजन्‌॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--भूरिद्युम्तः ययातिः च अन्ये च ते च नृपर्षभाः कर्मभिः द्याम्‌ अभिक्रोय 
तत्क्षयात्‌ पुनः अत्यजन्‌ ॥ ४६॥ 
व्याह्या- भूरिद्युम्नः = एतदाख्यो उपः, ययातिः=पौराणिको राजा, च = पुनः, 
अन्ये=अपरे, च ह॒पर्षभा:--हपेषु =सञ्राट्सु, ऋषभाः ू-श्रेष्ठा:, ते च पूर्वोक्ताश्च, 
कर्मभिः =स्वकीयपु्यैः, द्याम्‌ = देवलोकम्‌, अभिक्रीय = मूल्येनाधिगम्य, तत्क्षयात्‌ = 
पुण्यापचयात्‌, पुनः = भूयः, अत्यजन्‌ = तत्यजुरिति ॥४६॥ 
हिन्दी--भूरिद्युम्न, ययाति प्रभृति राजषियो ने भी अपने पुण्यकमे से स्वर्ग को 
खरीदा और पुण्य क्षीण होते ही उन्हें भी स्वगे छोड़ देना पड़ा॥ ४६ ॥ 
असुराः पूर्वदेवास्तु ` सुरैरपहृतश्रियः। 
श्रियं समनुश्ोचन्तः पातारं शरणं ययु: ॥ ४७ ॥ 
अस्वयः--पूर्वदेवा: असुराः तु सुरैः अपहृतश्चियः श्रियम्‌ अनुशोचन्तः पातालं 
शरणं ययुः ॥ ४७॥ ह 
ब्याख्या--पूवंदेवाः =भ्राचीनसुराः, असुराः = इत्याख्याः, तु = किन्तु, सुरैः = 
सुरसंज्ञकैः, अपहृतश्रियः-अपहृता = हठादधिक्ृता, श्री: = लक्ष्मीः, येषाम्‌ ते, रियम्‌ 
= राजलक्ष्मीम्‌, अनुशोचन्त:-- शोक कुवंन्तः, पातालम्‌ =अधोभुवनमूं, शरणम्‌ == 
शरण्यम्‌, ययुः = जग्मुरिति ॥ ४७ ॥ 
हिन्दी--असुरगण भी पहले देवता ही थे । जब सुरों ने उनकी राज्यलक्ष्मी का 


अपहरण किया तब अपनी लक्ष्मी के लिए शोक करते हुए वे पाताल की शरण 
में गये ॥ ४७ ॥ ३ - 
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किश्व राजबिभिस्तावदसुरैर्वा सुरादिभिः । 
महेन्द्रा: शतशः पेतुर्माहात्म्यमपि न स्थिरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्वय:--तावत्‌ च राजषिभिः असुरैः सुरादिभिः वा कि शतशः महेन्द्राः अपि 
पेतुः माहात्म्यं न स्थिरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्याख्य़ा--तावच्च =तदा च, राजपिभिः=च्रपमुनिभिः, असुरैः = दैत्यैः, वा = 
अथवा, सुरादिभिः = देवादिभिः, वा = अथवा, किमू = का चर्चा, शतश: = अनेकश:, 
महेन्द्राः == इन्द्राः, अपि = चेत्‌, पेतुः =च्युतोऽभवन्‌, माहात्म्यम्‌ = गौरवम्‌, न--नहि, 
स्थिरम्‌ = अविचलितम्‌। न स्वर्गादिसम्पदामपि भोगः स्थिरो भवति । 'क्षीणे पुण्य 
मत्येलोक विशन्ति’ ॥ ४८ ॥ 
हिन्दी --राजषि, असुर एवं सुरादिको का क्या कहना, सैकड़ों इन्द्र भी यहाँ से 
च्युत हुए हैं । यहाँ किसी का गौरव स्थिर नहीं है ॥ ४८ ॥ 
संसदं शोभयित्वन्द्रीमुपेन्द्रद्चेन्द्रविक्रम: । 
क्षीणकर्मा पपातोर्वी मध्यादप्सरसां रसन्‌ ॥ ४९ ॥ 


अन्वयः- इन्द्रविक्रमः उपेद्रश्न ऐन्द्री संसदं शोभयित्वा क्षीणकर्मा अप्सरसां 
मध्यात्‌ रसन्‌ उर्वीम्‌ पपात ॥ ४९ ॥ 

व्याख्या--इन्द्रविक्रमः-इन्द्रस्य = महेन्द्रस्य, विक्रमः = पराक्रमः, इव विक्रमः, 
यस्य सः=शचीपतिपराक्रमः, च << पुनः, उपेन्द्रः = भगवान्‌ विष्णुः ( विष्णोः पः्चमा- 
वतारः इन्द्रानुजस्वरूपे एवासीत्‌ । ), ऐन्द्रीम्‌ = इन्द्रसम्बन्धिनीम्‌, संसदम्‌ = समाजम्‌, 
शोभयित्वा = भासयित्वा, क्षीणकर्मा =क्षयङ्गतकर्मा, अप्सरसाम्‌ = दिव्याङ्गनानाम्‌, 
मध्यात्‌ = अन्तरात्‌, रसन्‌ = क्रन्दन्‌, उर्वीम्‌=धराम्‌, पपात = पतितोऽभवत्‌ ॥ ४९॥ 

हिन्दी--इन्द्र की तरह विक्रमशाली उपेन्द्र, जिसने इन्द्र की सभा को सुशोभित 
किया था, अपने कर्मों के क्षीण होने पर बिळखते हुए स्वर्ग से धरती पर आ 
गये ॥ ४९ ॥ 

हा चैत्ररथ ! हा वापि ! हा मन्दाकिनि । हा प्रिये ! 
इत्यार्ता विलपन्तोऽपि गां पतन्ति दिवौकसः ॥ ५० ॥ 

अन्वयः हा चैत्ररथ ! हा वापि ! हा मन्दाकिनिः! हा प्रिये ! इति विलपन्तम्‌ 
आर्त्ता: दिवौकसः अपि गां पतन्ति ॥ ५० ॥ 

श्याख्या- हान इति शोकसूचकमव्ययपदम्‌, चैत्ररथ ! = सम्बोधनपदमिदम्‌, 
चैत्ररथकुबेरोद्यानस्य नाम, वापि ! = वापिके ! मन्दाकिनि ! = आकाशगङ्भे ! प्रिये ! 
= कान्ते ! इति= इत्यम्‌, विलूपन्तः = रुदन्तः, आर्त्तः = पीडिताः, दिवौकसः 
दिवम्‌ ओकः येषां ते दिवौकसः = देवाः, गाम्‌ == पृथ्वीम्‌, पतन्ति = समायान्ति ।।५०॥ 

हिन्दी - हा चैत्ररथ उद्यान ! हाय सरोवर ! हा आकाशगंगे ! हा प्रिये ! यह 
कहकर रोते-कळपते देवगण भी धरती पर आते हैं ॥ ५० ॥ 
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तीव्रं हयुत्पद्यते दुःखमिह तावन्मुमूर्षताम्‌ । 
कि पुनः पततां स्वर्गादेवान्ते सुखसेविनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्बयः--इह तावत्‌ मुमूर्षतां तीव्रं हि दुःखम्‌ उत्पद्यते, कि पुनः अवान्ते स्वर्गात्‌ 
पततां सुखसेविनाम्‌ ? ॥ ५१ ॥ 
व्याल्या--इह==संसारे, तावत्‌ =तहि, मुमूर्षताम्‌ = मृत्युत्राप्तवताम्‌, तीव्रम्‌ = 
प्रचण्डम्‌, हि =इति निश्चयेन, दुःखम्‌ = कष्टम्‌, उत्पद्यते = जायते, कि पुनः = पुनः 
का वार्त्ता ? अवान्ते=अवसानकाछे, स्वर्गात्‌ == देवलोकात्‌, पतताम्‌ = भ्र॑शताम्‌, सुख- 
सेविनाम्‌ =सुखभोगिनाम्‌ इति ॥ ५१॥ 
हिन्दी “धरती पर मरे हुए मनुष्यों को घोर कष्ट होता है, फिर अन्त में स्वर्ग 
से गिरने वाले सुखसेवियों के दुःख का क्या ठिकाना ? ॥ ५१॥ 
रजो गृह्वन्ति वासांसि म्लायन्ति परमाः ख़जः। 
गात्रेभ्यो जायते स्वेदो रतिर्भवति नासने ॥ ५२॥ 
अन्वयः--वासांसि रजः ग्रह्ून्ति, परमाः रजः म्लायन्ति, गात्रेभ्यः स्वेदः जायते, 
असने रतिः न भवति ॥ ५२ ॥ 
व्याख्या--वासांसि = वस्त्राणि, रजः= धूलिः, ग्रह्नन्ति= आददति, परमाः = 
सर्वोत्कृष्टाः, रजः = मालाः, म्लायन्ति = मूच्छिता भवन्ति, गात्रेभ्यः = देहेभ्यः, स्वेदः 
म्=प्रस्वेदः, जायते < प्रादुर्भवति, असने = निवसने, रतिः=त्रीतिः, न भवति=न 
जायते ॥ ५२॥ 
हिन्दी --कपडे धूलि-धूसरित हो जाते हैं, उत्तम माळाएँ सूख जाती हैं, देह से 
पसीने चूने लयते हैं और वहाँ रहने की इच्छा नहीं होती ॥ ५२॥ 
एतान्यादौ निमित्तानि च्युतौ स्वर्गादिवौकसास्‌ । 
अनिष्टानीव मर्त्यानामरिष्टानि मुमूर्षताम्‌ ॥ ५३॥ 
अन्वयः--दिवोकसाम्‌ स्वर्गात्‌ च्युतौ आदौ एतानि निमित्तानि मुमूर्षतां मर्त्यानाम्‌ 
अनिष्टानि अरिष्टानि इव ॥ ५३ ॥ 
व्याख्या दिवौकसाम्‌ = सुराणाम्‌, स्वर्गात्‌=देवलोकात्‌, च्युतो = पतिते, आदौ= 
प्रथमम्‌, एतानि=इमानि, निमित्तानि= लक्षणानि, मुमूर्षताम्‌ = मरणासन्नानाम्‌, 
मर्त्यानां =मरणधर्माणाम्‌, अनिष्टानि = अशुभानि, अरिष्टानि=अपश्कुनानि, इव = 
यथा, दृश्यते ॥ ५३॥ 
हिन्दी - स्वर्ग से गिरते समय देवलोक निवासियों के ये पूर्वेलक्षण देखे जाते हैं, 
ठीक उसी तरह जैसे मरणासन्न व्यक्ति के मृत्यु से पूवं अनिष्ट दर्शेन होते हैं ॥ ५३ ॥ 
सुखमुत्पद्चते यच्च दिवि कामानुपाइनताम्‌। 
यच्च दुःखं निपपतां दुःखमेव विशिष्यते ॥ ५४॥ 
अन्वयः--दिवि कामानुपाइनतां यच्च सुखम्‌ उत्पद्यते, निपततां यत्‌ च दुःखं 
दुःखमेव विशिष्यते ॥ ५४ ॥ 
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व्याल्या--दिवि = देवलोके, कामानुपश्नताम्‌ = विषयोपभोगनिरतानाम्‌, यच्च, 
सुखम्‌ = मुदितम्‌, उत्पद्यते =जाथते, निपतताम्‌ = भ्रेशताम्‌, यच्च दु.खम्‌ = क्लेशः, 
तयोः दुःखमेव = कष्टमेव, विशिष्यते = विशिष्टो भवति ॥ ५४॥ 
हिन्दी --स्वरे की कामोपासना में जो सुख मिलता है और स्वर्ग छोड़ने में जो 
पीड़ा होती है--दोनों में कष्ट ही विश्लेष है ॥ ५४॥ 
तस्मादस्वन्तमत्राणमविश्वास्यमतपेकम्‌ । 
विज्ञाय क्षयिणं स्वगंमपवर्गे मति कुरु॥ ५५॥ 
अन्वयः-तस्मात्‌ अस्वन्तम्‌ अत्राणम्‌ अविश्वास्यम्‌ अतर्पकं क्षयिणं स्वर्गं 
विज्ञाय अपवर्गे मति कुरु ॥ ५५॥ 
व्याख्या--तस्मात्‌ तेन हेतुना, अस्वन्तम्‌-शोभनः= शुभकरः, अन्तः == अव- 
सानम्‌, स्वन्तः, न स्वन्तः अस्वन्तम्‌= अशुभपरिणासकरम्‌, अत्राणम्‌-न = नहि, 
त्राणः=रक्षणः, अत्राणस्तम्‌ = आरक्षकम्‌, अविइवास्यम्‌ = विषवासविहीनम्‌, अतर्पेकम्‌ 
=अतृत्तदायकम्‌, क्षयिणम्‌ =विनाशिनम्‌, क्षयः == विनाशः, अस्ति अस्य इति, स्वगेंम्‌ 
=अभरपुरम्‌, विज्ञाय = ज्ञात्वा, अपवर्गे =मोक्षे, मतिम्‌ = बुद्धिम्‌, कुरु = अनुष्ठीय- 
ताम्‌ ॥ ५५॥ 
हिन्दी --इसळिए स्वं परिणाम में अशुभ है वह रक्षा नहीं करता, वह विश्वास 
योग्य नहीं है, संतोषर्दायक नहीं है और वह क्षणिक है--ऐसा जानकर मुक्ति हेतु मन 
को लगाओं ॥ ५५॥ 
अशरीरं भवाग्रं हि गत्वापि मुनिरुद्रकः। 
कमं णोऽन्ते च्युतस्तस्मात्‌ ति्येग्यो ति प्रपत्स्यते॥ ५६॥ 
अन्वय:--अशरीरं भवाग्रं गत्वाऽपि हि मुनिरुद्रकः कर्मणः अन्ते तस्मात्‌ च्युतः 
तियंक्योनि प्रपत्स्यते ॥ ५६॥ 
च्याह्या--अशरीरम्‌=देहरहितम्‌, भवाग्रम्‌ = संसारश्रेष्ठम्‌, अरूपलोकम्‌, गत्वा- 
ऽपि=प्राप्योऽपि, हीति निरचयेन, मुनिरुद्रकः =महषिरुद्रकः, कर्मणः = सुकृतीनाम्‌, 
अन्ते= अवसाने सति, तस्मात्‌ =स्वर्गात्‌, च्युतः= भ्रष्टः सन्‌, तियेकूयो निम्‌ = पक्षि- 
योनिम्‌, प्रपत्स्यते = त्यपतत्‌ ॥ ५६ ॥ 
हिन्दी--अरूपलोक पाने के बावजूद मुनिरुद्रक अपने पुण्यकमं के क्षीण होने पर, 
वहाँ से गिरकर पक्षियों की योनि में आये ॥ ५६॥ 
मैत्रया सप्तवाधिक्या ब्रह्मलोकमितो गत: । 
सुनेत्रः पुनरावृत्तो गर्भवासमुपेयिवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः--सुनेत्रः सप्तवा्िक्या मैत्रया इतः ब्रह्मलोकं गतः, पुनः आदृत्त: गर्भवासम्‌ 
उपेयिवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
व्यास्या--सु नेत्र: = एतन्नामकः ऋषिः, सप्तवाषिक्या = ससवर्षपर्यन्तम्‌, भैत्रया = 
मैन्निभावनया स्थित्वाऽपि, इतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌, ब्रह्मलोकम्‌ = भुवनकोषम्‌ गतः = 


२३४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


प्राप्त, पुनः = भूयः, पुण्ये क्षीणे सति, आदृत्तः= परिदृत्तः, गर्भवासम्‌ =मातृगरभे, 
उपेयिवान्‌ = प्राप्तवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
हिन्दी- सात साल तक मैत्रीभाव से रहकर सुनेत्र यहाँ से ब्रह्मलोक गया और 
पुण्य क्षीण होते ही वहाँ से लौटकर मातृगर्भ में निवास किया ॥ ५७ ॥ 
यदा चैश्वर्येवन्तोऽपि क्षयिणः स्वर्गवासिनः । 
को नाम स्वर्गेवासाय क्षेष्णवे स्पृहयेद्‌ बुध: ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--यदा च ऐद्वर्यवन्त: स्वर्गवासिनः अपि क्षयिणः को नाम बुधः क्षेष्णवे 
स्वर्गवासाय स्पृहयेत्‌ ॥ ५८॥ 
व्याख्या--यदा = यावत्‌, च = पुनः, ऐश्वरयेवन्तः=विभवशालिनः, स्वर्गवासिनः= 
दिवौकसः, अपि, क्षयिणः= अपचयिनः, को नाम= किमर्थम्‌ ? बुधः = वुद्धिमान्‌, 
्षेष्णवे =क्षयिने, स्वर्गेवासाय = दिवि निवासाय, स्पृहयेत्‌ = कामयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
हिन्दी-जब वैभवशाली स्वगंवासी भी नष्ट होते हुँ, तब फिर कोन बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति इस क्षयिष्णु स्वर्ग-निवास की कामना करे, अर्थात्‌ ऐसे भंगुर स्वर्ग की कामना 
किसी को नहीं करनी चाहिए ॥ ५८॥ ह 
सूत्रेण बद्धो हिं यथा विहङ्गो व्यावतंते दुर्गतोऽपि भूयः । 
अज्ञानसूत्रेण तथावबद्धो गतोऽपि दुरं पुनरेति लोकः ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः--यथा सूत्रेण बद्धः विहगः दुरगतः अपि हि भूयः व्यावर्तते, तथा अज्ञान- 
सुत्रेण बद्धः दुरं गतोऽपि लोकः पुनः एति ॥ ५९ ॥ 
व्याख्ा--यथा =येन प्रकारेण, सूत्रेण =तन्तुना, बद्ध: =भवरद्धः, विहगः = 
खगः, दैरगतः _अन्तराले$पि गतः, हीति निश्चयेन, भूयः = पुनः, व्यावर्तते=परावत्तंते, 
तथाल्त्तेनैव रूपेण, अज्ञानसूत्रेण = मू्ंत्वरज्जुना, बद्धः =निगडितः, दूरं गतोऽपि = 
दूरे ब्रजतोऽपि, छोकः= जनः, पुनः=भूयः, एति = आयाति ॥ ५९ ॥ 
हिन्दी- डोरी से बेंधी चिडियाँ जैसे दुर जाकर भी लोट आती है, उसी तरह 
मूखंता रूपी डोरी से बेंधा व्यक्ति आगे बढ़कर भी पीछे लौट आता है ॥ ५९ ॥ 
कृत्वा कालविलक्षणं प्रतिभुवा मुक्तो यथा बन्धनाद्‌ 
भुक्त्वा वेइमसुखान्यतीत्य समयं भूयो विशेद्‌ बन्धनम्‌ । 
तदद्‌ दां प्रतिभूवदात्मनियमैर्ध्यानादिभिः प्राप्तवान्‌ 
काले कमंसु तेषु भृक्तविषयेष्वाकृष्यते गां पुनः ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--यथा कालविलक्षणं कृत्वा प्रतिभुवा बन्धनात्‌' मुक्तः वेइमसुखानि भुक्त्वा 
समयम्‌ अतीत्य भूयः बन्धनं विशेत्‌, तद्वत्‌ प्रतिभूवदा आत्मनियमैः ध्यानादिभिः द्यां 
प्राप्तवान्‌, तेषु कर्मसु मुक्तविषयेषु काले पुनः गाम्‌ आकृष्यते ॥ ६० ॥ 
व्याख्या --यथा=्येन प्रकारेण, कालविलक्षणम्‌--कालस्य =समयस्य, विलक्षणम्‌ 
==विशिष्टत्वं वा निञ्चयता कृत्वा=सम्पाद्य, प्रतिभुवा = लग्नकेन, बन्धनात्‌ = 
प्रतिबन्धात्‌, मुक्तः=मोचितः, वेस्मसुखानि=सदनानन्दाः, भुक्त्वा =उपभुज्य, 
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समयम्‌ न-कालमु, अतीत्य=यापयित्वा, भूयः = पुनः, बन्धनम्‌ = निरोधम्‌, कारा- 
रहं वा, विषेत्‌ =त्रजेत्‌, तदत्‌ = तेनैव रूपेण, भ्रतिभूवदा = निक्षेपकर््ता, प्रातिभाव्यं 
वा, आत्मनियमैः =निजनियन्त्रणैः, ध्यानादिभिः =समाध्या दिभिः, द्याम्‌ = देवलोकम्‌, 
प्राप्तवानु = लब्धवान्‌, तेषु = पूर्वोक्तेषु, कर्मसु--सुक्कतिषु, भुक्तविषयेषु = उपभुक्त- 
भोगेषु, काळे=समये, पुनः = भूयः, गाम्‌ =उ्व्माम्‌, आकृष्यते =आङक्ृष्टो भवति । 
हिन्दी--एक निश्चित समय के लिए जमानतदार द्वारा बंदी बन्धन मुक्त होकर 
गृहसुख का उपभोग कर पुनः समय बीतने पर बंधन में पड़ जाता है, ठीक उसी 
प्रकार ध्यानादि आत्मसंयम रूपी जमानतदार के द्वारा स्वग सुख पाकर और स्वगे 
विषयक सुख का उपभोग कर पुण्य क्षीण होते ही घरती की ओर खिंच जाता है ॥६०॥ 
अन्तर्जालगताः प्रमत्तमनसो मीनास्तडागे यथा 
जानन्ति व्यसनं न रोधजनितं स्वस्थाश्च रन्त्यम्भसि । 
अन्तर्लोकगताः कृतार्थमतयस्तद्ृद्ववि ध्यायिनो 
मन्यन्ते शिवमच्युतं ध्रुवमिति स्वं स्थानमावतंकस्‌॥ ६१॥ 
अन्वयः--यथा तडागे प्रमत्तमनसः मीनाः अन्तर्जालगताः रोधजनितं व्यसनं न 
जानन्ति स्वस्थाः च चरन्ति, तद्वत्‌ अन्तर्लोकगताः दिवि ध्यायिनः कृतार्थमतयः स्वम्‌ 
आवत्तेक स्थानं शिवम्‌ अच्युतं ध्रुवम्‌ इति च मन्यन्ते ॥ ६१॥ 
व्याख्या -यथा + येन प्रकारेण, तडागे=सरोवरे, प्रमत्तमनसः-प्रमत्तम्‌= 
उन्मत्तम्‌, मन: च चेतः, येषां ते = असावधानाः, मीना: मत्स्याः, अन्तर्जालगताः-- 
जालस्य = पाशस्य, अन्तरम्‌ = मध्यम्‌, गताः= प्रासाः इति, रोधजनितम्‌ = जालक- 
जन्यम्‌, व्यसनम्‌ = दुःखम्‌, न==नहि, जानन्ति == अनुभवन्ति, स्वस्थाः=अभयाः, 
च = पुनः, चरन्ति=भ्रमन्ति, तद्बतु--तथैव, अन्तर्लोकगताः = मर्त्यलोके ब्रजिताः, 
दिवि << स्वर्गे, ध्यायिनः = ध्यानं कुवंन्तः, कृतार्थमतयः--कृतार्या =सन्तुष्टा, मति: 
बुद्धियेषां ते, स्वम्‌ =स्वकीयम्‌, आवत्तेकम्‌=विनश्वरम्‌, स्थानम्‌ = पदम्‌, शिवम्‌ = 
कल्याणम्‌, अच्युतम्‌ = अविनाशि, इति = इत्थम्‌, मन्यन्ते =अवगच्छन्ति॥ ६१ ॥ 
हिन्दी--जैसे उन्मत्त मछलियां तालाब के जल में आनन्दपूर्वक विहार करती है 
और अचानक जाल में फेस जाती है, अवरोध से उत्पन्न आपत्ति को जैसे वह जानती 
ही नहीं, उसी तरह संसार के बीच रहकर स्वर्ग का ध्यान ' करनेवाले अपनी क्षण- 
भंगुर जगह को कल्याणकारी, निश्चित और स्थिर मानते हैं और इसी में अपने को 
सफल मनोरथ समझते हैं ॥ ६१॥ 
तज्जन्मव्याधिमृत्युब्य॒सनपरिंगतं मत्वा जगदिदं 
संसारे भ्राम्यमाणं दिवि नुषु नरके तिर्थकपिंतृषु च । 
यत्त्राणं निर्भयं यच्छिवममरमजरं निःशोकममृतं 
तद्धेतो्रह्मचर्यं चर जहि हि चलं स्वर्गं प्रति रुचिम्‌ ॥ ६२॥ 
सौन्दरानन्दे महाकाव्ये स्वर्गापवादो नामैकादशः सर्ग: ११॥ 
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अन्वय:---तज्जन्मव्याधिमृत्युव्यसनं परिगतम्‌ इदं जगत्‌ संसारे दिवि दषु नरके 
तियेक्पितृषु च भ्राम्यमाणं मत्वा यत्‌ त्राणं निर्भय यत्‌ शिवम्‌ अमरम्‌ अजरं 
निःशोकम्‌ अमृतं तद्धेतोः ब्रह्मचर्यं चर, हिं चलं स्वर्ग प्रति रुचि जहि॥ ६२॥ 

व्याख्या -तत्‌ = तस्मात्‌, जन्मव्याधिमृत्युब्यसनपरिगतम्‌--जन्म च= उत्पत्तिश्च, 
व्याधिश्च = रोगच, मृत्युश्च = मरणच, व्यसनच = विपत्तिश्च, तैः, परिगतम्‌ = परि- 
व्यात्तम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, जगत्‌ = संसारे, दिवि =स्वरगे, चुषु = मानवयोनिषु, नरके = 
अधोलोके, तिर्येक्‌पितृषु =-पशुपक्षिपितृलोकेषु, भ्राम्यमाणम्‌ = परिचरत्‌, मत्वा = अनु- 
भूय, यत्‌ त्राणम्‌ = रक्षणम्‌, निर्भयम्‌ =अभयम्‌, यत्‌ शिवम्‌ = कल्याणम्‌, अमरम्‌ = 
अमत्यँम्‌, अजरम्‌ = निर्जेरम्‌, निःशोकम्‌ = शोकरहितम्‌, अमृतम्‌ ==मुक्तम्‌, तद्धेतोः == 
तस्मात्कारणात्‌ तदर्थञ्च, ब्रहाचर्यम्‌ = ब्रह्मचारीव्रतम्‌, चर=विधेहि, हि=यतः, 
चलमु=नश्वरम्‌, स्वर्गम्‌=्देवलोकं प्रति, रुचिमुन्कामना मु, जहि = परित्यज ॥६२॥ 

हिन्दी -इस संसार को जन्म, रोग, मृत्यु प्रभृति विपत्तियों से घिरा मानकर 
स्वर्ग में, नके में, पक्षी और पशुयोनि में, पितृलोक में और संसार में प्राणी घूम रहा 
है। और जो रक्षक है, अभय है, मंगलकारी है, अजर-अमर है, शोकरहित है, उसी 
के लिए ब्रह्मचर्यं का पालन करो और इस चंचल स्वग के प्रति आसक्ति छोड़ो ॥६२॥ 


सौन्दरनन्द महाकाव्य में 'स्वर्गापवाद' नामक एकादश सगे समाप्त ॥ ११ ॥ 


ठादशः सग! 
प्रत्यवसर्शं: 


श्रद्धा से संयमित पुरुष का जव विवेक जग जाता है 
मुक्ति-युक्ति में तब चंचल मन शरण्यैक बन जाता है ॥ 
अप्सरोभृतको धम चरसीत्यथ चोदितः । 
आनन्देन तदा नन्दः परं ब्रीडमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--अथ 'अप्सरोभृतको धर्म चरसि’ इति आनन्देन चोदितः तदा नन्दः परं 
ब्रीडम्‌ उपागतः ॥ १॥ 
व्याख्या-अथ इति सर्गारम्भे, ततः, अप्सरोभृतकः--अप्सरसः = दिव्याङ्गनायाः 
भूतकः- भूतम्‌ =पालितम्‌, उपजीवतीति = जीवनयापनं करोतीति, भृतकः=परिचरः, 
दिव्याङ्गनापरिचरो भूत्वा, धमम्‌ = परिग्राजकब्रतम्‌, चरसि= करोसि, इति = अनेन 
रूपेण, आनन्देन = दिव्यभिक्षुणा, चोदितः = प्रेरितः, नन्दः = तथागतानुजः, परम्‌ = 
अत्यधिकम्‌, ब्रीडम्‌ = लज्जाम्‌, उपागतः = सम्प्रा इति ॥ १॥ 
, हिन्दो--तब 'अप्सराओं को पाने के लिए ही तप कर रहे हो” आनन्द के द्वारा 
ऐसा कहने पर नन्द अत्यधिक लज्जित हुआ १॥ 
तस्य व्रीडेन महता प्रमोदो हूदि नाभवत्‌। 
अप्रामोद्येन विमुखं नावतस्थे व्रते मनः॥ २॥ 
अन्वयः -महता व्रीडेन तस्य हृदि प्रमोदः न अभवत्‌, अप्रामोद्येन विमुखं मन; 
ब्रते न अवतस्थे ॥ २॥ 
व्याख्या --महता = अत्यधिकेन, व्रीडेन = लज्जया, तस्य = दुपनन्दस्य, हृदि = 
हृदये, प्रमोदः = हर्षः, न= नहि, अभवत्‌ बभूव, अप्रामोचेन--न «नहि, प्रामो- 
द्यम्‌ = हर्षम्‌, तेन = आनन्दाभावेन, विमुखम्‌-==उदासीनम्‌, मनः=चेतः, व्रते = 
नियमे, न= नहि, अवतस्थे=अल्गत्‌ ॥ २॥ 
हिन्दी--अत्यधिक लज्जा के कारण यह सुनकर तपश्चर्या में उसका मन नहीं 
लगा, उसके मन में खुशी नहीं हुई, वह उदास हो गया ॥ २॥ 
कामरागप्रधानोऽपि परिहाससमोऽपि सन्‌। 
परिपाकगते हेतौ न स तन्ममृषे वचः॥ ३॥ 
अम्वयः--कामरागभक्लानोऽपि परिहाससमोऽपि सन्‌ हेतौ परिपाकगते सः तद्‌ वचः 
न ममृषे ॥ ३॥ 
सौ ०-19 
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व्याएपा--कामरागप्रधानोऽपि == विषयानुरागमुख्योऽपि, परिहाससमोऽपि= 
उपहासचिन्तारहितोऽपि, सन्‌ = भवत्‌, हेतौ = उपपत्तौ, परिपाकगते = प्रौढत्वं प्राप्ते, 
सः ==असौ, तद्वचः =भिक्षुवाक्यम्‌, न = नहि, ममृषे = आमर्षत ॥ ३ ॥ 
हिन्दी यद्यपि वह वासना-भ्रेमी था, लोकापवाद की उसे चिन्ता नहीं थी, 
फिर भी उस कथन के अभिप्राय की प्रौढ़ता के कारण आनन्द की बातें वह सह नहीं 
सका ॥ ३॥ 
अपरीक्षकभावाच्च पूर्त मत्वा दिवं ध्रुवम्‌ । 
तस्मात्‌ क्षेष्णुं परिश्रुत्य भष संवेगमेयिवाच्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--अपरीक्षकभावात्‌ च पूर्वं दिवं ध्रुवं मत्वा तस्मात्‌ क्षेष्णु परिश्रुत्य भृशं 
संवेगम्‌ एयिवान्‌ ॥ ४॥ 
व्याख्या-अपरीक्षकभावातु =सम्यक्‌परीक्षणाभावात्‌, च = पुनः, पूर्वम्‌ = प्रथमम्‌, 
दिवम्‌ =देवछोकम्‌, ध्रुवम्‌ = नित्यम्‌, भत्वा =परिज्ञाय, तस्मात्‌ == भिक्षु-आनन्दात्‌, 
झेष्णुम्‌=क्षयिष्णुम्‌, परिश्रुत्य ==श्चवणं कृत्वा, भृशम्‌ =अत्यधिकम्‌, सवेगम्‌ = भयो- 
द्वेगम्‌, एयिवान्‌ =आस्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
हिन्दी सही ढंग से परीक्षण नहीं होने के कारण पहले तो उसने स्वर्गे को 
अविनाशी समझा, किन्तु आनन्द ने जब उसे समझाया तब उसे अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न 
हो गया ॥ ४ ॥। 
तस्य स्वर्गान्निववृते सङ्कुल्पाश्वो मनोरथः । 
महारथ इवोन्मार्गादप्रमत्तस्य सारथेः॥ ५ ॥ 
अन्बयः--तस्य सङ्कूल्पाइवः मनोरथः स्वर्गात्‌ अप्रमत्तस्य सारथेः महारथः उन्मा- 
रात्‌ इव निवदुते ॥ ५॥ 
व्याख्या--तस्य == वुद्धानुजस्य, सङ्कुल्पार्वः--सङ्कल्पः = निञ्चयः, एव अश्वः = 
घोटकः, यस्य सः, मनोरथः--मनः = चेतः, एवरथः=स्यन्दनः, यस्य, स्वर्गात्‌ = 
देवलोकात्‌, अप्रमत्तस्य =अवातुळस्य, सारथेः =रथसंवाहकस्य, महारथः = स्यन्दनः, 
उन्मार्गात्‌ = कुमार्गातु, इव =यथा, निवद्धते --न्यवत्तेत ॥ ५॥ 
हिन्दी--उसका मनोरथ, जिसके घोड़े निश्चय थे, स्वर्ग की ओर से ठीक उसी 
तरह लौट गया, जैसे सावधान सारथी का रथ खराब रास्ते से लौट आता है ॥५॥ 
स्वगेतर्षाच्चिवृत्तश्च सद्यः स्वस्थ इवाभवत्‌ । 
मृष्टादपथ्याद्‌ विरतो जिजीविषुरिवातुरः ॥ ६॥ 
अन्बयः--स्वगेतर्षात्‌ निदृत्त: च मृष्ठात्‌ अपथ्यात्‌ विरतः जिजीविषुः आतुरः 
इव सद्यः स्वस्थ इव अभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
व्याख्या - स्वर्ग तर्षात्‌ = देवलोकाभिलाषायाः, निवृत्त: च विरतः, चदपुनः, 
मृष्टात्‌ = रुचिकरात्‌, अपथ्यात्‌ --अनुपयुक्ताहारातु, विरतः = निरतः, जिजीविषुः 
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जीवितुम्‌ = जीवोपेतुम्‌, इच्छा = अभिलाषा यस्य, तस्य आतुर: रोगी, इव =यथा, 
सद्यः = तत्क्षणम्‌, स्वस्थः =निरोगः, इव =यथा, अभवत्‌= वभूव ॥ ६॥ 
हिन्दी स्वर्ग की चाह मिटते ही वह तुरन्त ठीक उसी तरह नीरोग हो गया, 
जैसे जीने की इच्छा रखनेवाला रोगी स्वादिष्ट कुपथ्य से परहेज कर शीघ्र स्वस्थ हो 
जाद्वा है ॥ ६॥ 
विसस्मार प्रियां भार्यामप्सरोदर्शनाद्यथा । 
तथाऽनित्यतयो द्विग्नस्तत्याजाप्सरसोऽपि सः॥ ७॥ 
अन्वयः-यथा अप्सरोदर्शनात्‌ सः प्रियां भार्या विसस्मार तथा अनित्यतया 
उद्विग्नः अप्सरसोऽपि तत्याज ॥ ७ ॥ 
व्याख्या -यथा = येन प्रकारेण, अप्सरोदशँनात्‌--अप्सरसाम्‌ = दिव्या ङ्गनानाम्‌, 
दशनात्‌ = अवलोकनात्‌, सः=नन्दः, प्रियाम्‌ = कान्ताम्‌, भार्याम्‌=पत्नीम्‌, विस- 
स्मार = विस्मृतवान्‌, तथा ==तेनैव रूपेण, अनित्यतया = नशवरतया, उद्दिग्नः= 
व्याकुलः, अप्स रसोऽपि ==स्वर्वेहयाऽपि, तत्याज = जहौ ॥ ७ ॥ 
हिन्दी --जैप्ते प्यारी पत्नी को नन्द अप्सराओं को देखते ही भूछ गया था, ठीक 
उसी तरह स्वर्गीय वस्तुओं की अनित्यता को जानकर तथा व्यग्र होकर उसने स्वर्ग 
की अभिलाषा भी त्याग दी ॥ ७॥ 
महतामपि ूतानामावृत्तिरिति चिन्तयत्‌ । 
संवेगाच्च सरागोऽपि वीतराग इवाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अस्वयः--महता अपि भुतानाम्‌ आढृत्तिः इति चिन्तयन्‌ संवेगात्‌ च सराग्ोऽपि 
वीतराग इव अभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--महतामपि = शरेष्ठुजनानामपि, भूतानामु = जीवानाम्‌, आवृत्ति: = 
गमनागमनम्‌, इति = इत्यम्‌, चिन्तयन्‌ =विचारयत्‌, संवेगात्‌ = प्रसभेन, च = पुनः, 
सरागोऽपि--रागेण = आसक्त्या, सहितः = समन्वितः, वीतराग इव--वीतः = 
समास्तिगंतः, रागः=आसक्तिर्यस्य सः तद्वत्‌, इवेति सम्भावनायामतः उत्ग्रेक्षा- 
ऽलङ्कारोऽत्र ॥ ८ ॥ 
हिन्दी--महापुरुषों को भी इस मत्यंछोक में छौटना पड़ता है, यह जानकर वह 
कुछ सोचने लगा, फिर संवेग के कारण वह कामी होकर भी विरागी जैसा लगते 
ल्या॥८॥ 
बभूव स हिं संवेगः श्रेयसस्तस्य वृद्धये । 
धातुरेधिरिबाख्याते पठितोःक्षरचिन्तक: ॥ ९ ॥ 
अन्वयः- तस्य हि सः संवेगः श्रेयसः वृद्धये अक्षरचिन्तक॑ः आख्याते पठितः एधिः 
धातुः इव बभूव ॥ ९ ॥ ४ 
व्यार्मा--तस्य ==नन्दस्य, हीति निश्चयेन, सः==पूर्वोक्तः, संवेगः = थातुरभयम्‌, 
श्रेयस: = सुकृतेः, बद्धये = अभिवद्ध॑नाय, अक्षरचिन्तके: = वैयाकरणैः, आख्याते = 
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धातुप्रकरणे, पठितः = विहितः, एघिः धातुः = एधीत्माख्यो धातुः, इव = यथा, वभूव 
अभवत्‌ । व्याकरणशास्त्रे यस्मिन्‌ प्रकरणे धातुपाठस्य विधानमस्ति तत्प्रकरणन्तु 
आख्यातपदेनाख्पातः, आस्यातस्यार्थः धातुरित्यस्ति, एधिधातोररथंः बुद्धिरित्यस्ति, 
एधिघातुरूपस्यार्थे बृद्धित्वेनात्रास्य विशेषसाथंकता5स्ति । व्याकरणजन्थसटीकोपमानस्य 
सुष्ठुयोजनाप्यत्र दर्शनीयाउस्ति ॥ ९ ॥ 
हिन्दी--शब्दशारित्रयों के अनुसार जैसे एधि धातु की धातुरूप में इद्धि होती 
है, उसी तरह उसका संवेग उसके मंगळ के लिए सिद्ध हुआ ॥ ९॥ 
न तु कामान्मनस्तस्य केनचिज्जगृहद धृतिः । 
त्रिषु कालेषु सर्वेषु निपातोऽस्तिरिव स्मृतः ॥ १० ॥ 
अन्वय:--कामात्‌ तस्य मनः तु केनचित्‌ धृतिः न जग्रृहे, निपातः इव सर्वेषु त्रिषु 
कालेषु स्मृतः अस्ति ॥ १० ॥ 
व्याख्या --कामात्‌ = विषयभोगात्‌, तस्य =नन्दस्य, मनः= अन्तःकरणम्‌, तु = 
किन्तु, केनचित्‌ =येन केनाऽपि प्रकारेण, धृतिः = धैर्यम्‌, न= नहि, जगहे = जग्राह, 
निपातः = व्याकरणलक्षणांगुत्पन्नं पदम्‌, इव =यथा, सर्वेषु=्=अखिलेषु, त्रिषु=भूत- 
अविष्यद्त्तेमानेषु, कालेषु = समयेषु, स्मृतः प्रयुक्त, अस्तीत्याख्यः । उपमा- 
ऽलङ्कारोऽत्र ॥ १० ॥ 
हिन्दी -जँसे 'अस्ति' निपात का प्रयोग भूत, भविष्य, वत्तेमान तीनों ही काळ 
में बतलाया जाता है, उसी तरह उसके रागासक्त मन में किसी भी प्रकार से किसी 
भी समय में धीरज नहीं रहा ॥ १० ॥ 
खेलगामी महाबाहुगजेन्द्र इव निर्मदः। 
सोऽभ्यगच्छद्‌ गुरु काले विवक्षुर्भावमात्मनः॥ ११॥ 
अन्वयः--सः महाबाहुः खेलगामी गजेन्द्र इव निर्मदः काले आत्मनः भावं विवक्षुः 
गुरुम्‌ अभ्यगच्छत्‌ ॥ ११॥ 
व्याख्या--सः=असौ नन्दः, महाबाहुः--महान्तौ = विशालो, बाहू =भुजौ, यस्य 
सः, खेलगामी खेल्या=विलासपूर्वकेन, गच्छति==याति, यः असो, गजेन्द्रः = गज- 
राजः, इव =यथा, निर्मेदः--निर्गतः = निःसृतः, मदः=दानवारिः, यस्य सः, काले = 
यथावसरे, आत्मनः = स्वकीयम्‌, भावम्‌ = विचारम्‌, विवक्षुः = वक्तुमिच्छुः, गुरुम्‌ = 
बुद्धम्‌, मभ्यगच्छत्‌ = प्रययौ । उपमालङ्कारः ॥ ११ ॥ 
हिन्दी _ मन्दगामी गजराज की तरह मदमुक्त महाबाहु नन्द अपना अभिप्राय 
व्यक्त करने की इच्छा से गुरु के पास गया ॥ ११॥ 
प्रणम्य च गुरौ मूर्ध्ना बाष्पव्याकुललोचनः। 
कृत्वाञ्जलिमुवाचेदं हिया किञ्चिदवाङ्मुखः ॥ १२ ॥. 
अन्वयः--गुरौ मूर्ध्ना प्रणम्य च बाष्पव्याकुललोचनः अङ्जरिं कृत्वा हरिया 
किञ्चित्‌ अवाङ्मुखः इदम्‌ उवाच ॥ १२॥ 


प्रत्यवमशंः ] द्वादशः सगंः २४१ ( 


व्याख्या--गुरौ =तथागते, मूर्ध्ना =शिरसा, प्रणम्य = नत्वा, च = पुनः, वाष्प- 
व्याकुललोचनः = अश्रुपूरितनयनः, अञ्जि कृत्वा=करद्वयं संयोज्य, हिया = लज्जया, 
किञ्चित्‌ ==किमपि, अवाङ्मुखः = अधोमुखः, इदम्‌ =एतत्‌, उवाच ==अवोचत्‌ ॥१२॥ 
हिन्दी--नन्द ने नतानन होकर गुरु को प्रणाम किया, उसकी आँखे भर आई। 
फिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर लज्जित होते हुए यह वचन कहा ॥ १२॥ 
अप्सरः प्राप्तये यन्मे भगवन्प्रतिभूरसि । 
नाप्सरोभिमंमार्थोऽस्ति प्रतिभूत्वं त्यजाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--भगवन्‌ ! यत्‌ अप्सरः प्राप्तये मे प्रतिभूः असि, अप्सरोभिः मम 
अर्थ: नास्ति ( अतः ), महं प्रतिभूत्वं त्यजामि ॥ १३॥ 
व्याख्या--भगवन्‌ ! = हे महर्षे ! यदप्सरः=यद्देवाङ्गना, प्राये = अवाप्तये, मे 
=मम नन्दस्य, प्रतिभूः =लग्नकः, असि = भवसि, अप्सरोभिः = स्वर्वेश्याभिः, मम 
=चन्दस्य, अथ: = प्रयोजनम्‌, नास्ति==न वत्तंते, अहम्‌ = नन्दः, प्रतिभुत्वम्‌ = प्रति- 
बद्धत्वमू, त्यजामि =परित्यजामि ॥ १३॥ 
हिन्दो--हे भगवन्‌ ! अप्सराओं को पाने के लिए आप मेरे जमानतदार हैं, मुझे 
अव अप्सराओं से कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब मैं अपने जमानत को छोड़ना 
चाहता हूँ ॥ १३॥ 
श्रृत्वा ह्यावतंकं स्वर्ग संसारस्य च चित्रतास्‌। 
न मत्यषु न देवेषु प्रवृत्तिमंम रोचते॥ १४॥ 
अन्वयः--हि आवत्तकं स्वगं संसारस्य च चित्रतां श्रुत्वा न सत्येषु न देवेषु मम 
प्रबृत्ति: रोचते ॥ १४॥ 
व्याख्या-हि=यतः, आवत्तंकम्‌ = घुर्णयमानमु, स्वम्‌ =अमरपुरम्‌, संसारस्य 
=जगतः, च=पुनः, चित्रताम्‌ =विचित्ाम्‌, शरुत्वा, = आकण्यं, न =न हि, मत्येषु = 
म्त्येलोकेषु, न=नहि, देवेषु= देवलोकेषु, मम=नन्दस्य, प्रदत्तिः=अभिरुचिः, 
रोचते = रुचिकरोऽस्ति १४॥ 
हिन्दी --स्वगे से छौटना पड़ता है और संसार की गति विचित्र है, यह जान लेने 
के बाद न तो मर्त्येलोक में और न तो स्वगे में ही रहना मुझे पसन्द है॥ १४॥ 
यदि प्राप्य दिवं यत्नाच्नियमेन दमेन च। 
अवितृप्ताः पतत्त्यन्ते स्वर्गाय त्यागिने नमः ॥ १५॥ 
अन्वयः- यदि यत्नात्‌ दमेन नियमेन च दिवं प्राप्य अन्ते अवितृाः पतन्ति, 
स्वर्गाय त्यागिने नमः॥ १५॥ 
ब्यार्या--यदि=चेत्‌, यत्नात्‌= उद्योगात्‌, दमेन = इस्द्रियनियन्त्रणेन, नियमेन 
= संयमेन, च पुनः, दिवम्‌ अमरपुरम्‌, प्राप्य--रूब्ध्वापि, अन्ते = पुण्यक्षीणे, 
अवितृप्ताः=अतृप्ताः एव, पतन्ति = मर्त्यलोके विश्चन्ति, स्वर्गाय = स्वर्गभोगाय, 
त्यागिने = त्यागकर्त्रे, नमः = प्रणमामि ॥ १५॥ 


२४२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी- यदि प्रयासपूर्वक इन्द्रियदमन और संयम के द्वारा स्वर्ग पाकर भी लोग 
वहाँ से अतृप्त ही धरती पर लौट आते हैं तो ऐसे स्वगे को मैं प्रणाम करता हूँ ॥१५॥ 


अतश्च निखिलं लोकं विदित्वा सचराचरम्‌ । 
सर्वदुःखक्षयकरे त्वद्धमे परमे रमे॥१६॥ 
अन्वयः--अतश्च सचराचरं निखिलं लोकं विदित्वा सर्वदुःखक्षयकरे परमे 
त्वद्धमें रमे ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--अतश्च ==अनेन कारणेन च, सचराचरम्‌ =चराचरयुक्तम्‌ ( जौन्स्टन- 
महोदयस्य पाठे सुचलाचलमस्ति, तदा अतिचश्चलमर्थो भवति), निखिलं लोकम्‌ = 
अखिलभुवनम्‌, विदित्वा ज्ञात्वा, सर्वदुःखक्षयकरे-सर्वेषाम्‌ =अखिलानाम्‌, दुःखा- 
नाम्‌ == कष्टानाम्‌, क्षयकरे=विनाशकरे, त्वद्धमे=भवद्धमें, रमे = रमणं करोमि ॥१६॥ 
हिन्दी अतः चराचर सहित सम्पूर्णे लोक का ज्ञान प्राकर मैंसब दुःखों का 
अन्त करनेवाले आपके ही परम धर्म में आनन्द पाता हूँ ॥ १६ ॥ 
तस्माद्‌ व्याससमासाभ्यां तन्मे व्याख्यातुमहंसि । 
यच्छ्‌ त्वा श्ुण्वतां श्रेष्ठ परमं प्राप्नुयां पदम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वयः- श्रेष्ठ ! ज्युण्वता तस्मात्‌ व्थाससमासाभ्याम्‌ मे तत्‌ व्याख्यातुम्‌ अहँसि, 
यत्‌ श्रुत्वा परमं पदं प्राप्नुयाम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्याख्या - हे श्रेष्ठ ! = श्रोतर्षभ ! श्वुण्वताम्‌ = आकर्ण्यंताम्‌, तस्मात्तेन हेतुना, 
व्याससमासाभ्याम्‌ == सङ्क्षेपविस्तराभ्याम्‌, मे= मम, तद्‌ व्याख्यातुम्‌ = कथयि- 
तुम्‌, अहुसि=योग्योऽसि, यच्छू,त्वा=तदाकण्यं, परमं पदम्‌ = महत्तमं स्थानम्‌, 
प्राप्नुयाम्‌ = प्राप्तुं शक्नोमि ॥ १७॥ 
हिन्दी- अतः विस्तार और संक्षेप से कृपया मुझे यह बतळावें, जिसे सुनकर हे 
श्रोताश्चेष्ठ ! मै परमपद प्राप्त कर सकूँ ॥ १७॥ 
ततस्तस्याशयं ज्ञात्वा विपक्षाणीन्द्रियाणि च । 
श्रेयञ्च्चैवामुखीभ्रुतं निजगाद तथागतः ॥ १८॥ 
अन्वयः--ततः तस्य आशयं ज्ञात्वा इन्द्रियाणि विपक्षाणि श्रेयश्च आमुखीभूतं 
तथागतः निजगाद ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--तत:--तदनन्तरम्‌, तस्य = नन्दस्य, आशयम्‌ = अभिप्रायम्‌, ज्ञात्वा == 
परिज्ञाय, इन्द्रियाणि = करणानि, विपक्षाणि=वशीभूतानि, भ्रेयश्च= भद्रश्च, आमुखी- 
भूतम्‌ = उपागतम्‌, तथागतः = बुद्धः, निजगाद= उवाच ॥ १८ ॥ 
हिन्दी-तब नन्द के अभिप्राय को ठीक से समझकर, उसके इन्द्रियों को नियन्त्रित 
एवं उसे कल्याणाभिमुख जानकर तथागत ने उससे कहा ॥ १८॥ 
अहो प्रत्यवमर्शोऽयं श्रेयस्ते पुरोजवः । 
अरण्यां मथ्यमानायामग्नेर्धुम इवोत्थितः॥ १९॥ 


प्रत्यवमशं: ] द्वादशः सर्गः २४३ 


अन्बयः-अहो ! अयं प्रत्यवमशं; ते श्रेयसः मथ्यमानायाम्‌ अरण्याम्‌ उत्त्यितः 
धूमः अग्ने: इव पुरोजवः ॥ १९ ॥ 
व्याइया- अहो = इत्याश्चये मुदे वा, अयम्‌ =एषो जनः, प्रत्यवमशेः=विवेकः, ते 
=तव नन्दस्य, श्रेयसः =माङ्गलिकविधानस्य, मथ्यमानायाम्‌ = सङ्घ्रष्यमाणायाम्‌, 
अरण्याम्‌ =आहवनीयसमिधायाम्‌, उत्त्यितः = समुत्पन्नः, धूमः=वह्मिरिङ्गम्‌, अग्नेः 
=अनळस्य, इव ==यथा, पुरोजवः =अग्रदुतः अस्ति ॥ १९॥ 
हिन्दी --आदचयं है, तुम्हारा विवेक तुम्हारे कल्याण का पुरोगामी है, जैसे 
अरणियों को रगड़ने से उठा हुआ धुआं अग्नि का अग्रदूत होता है ॥ १९॥ 
चिरमुन्मा्गबिहृतो लोलैरिग्ब्रियवाजिभिः। 
अवतीर्णोऽसि पन्थानं दिष्टया दृष्टयाऽविमूढया ।। २०॥ 
अन्वयः--लोलैः इन्ब्रियवाजिभिः चिरम्‌ उन्मार्गविहृतः, दिष्टया अविमूढया 
दुष्टया पन्थानम्‌ अवतीर्ण: असि ॥ २० ॥ 
व्याख्या लोलैः = चपलैः, इन्द्रियवाजिभिः=करणाइवैः, चिरम्‌5-बहुकालम्‌, 
उन्मार्यंविह्ृत:---उन्मार्गे = कुपथे, विहृतः = अपहूतः, दिष्टया=भाग्येन, पन्थानम्‌ = 
सन्मागेम्‌, अवतीणंः=अआगतः असि ॥ २०॥ 
हिन्दो--चपल इन्द्रियरूपी घोड़ों के द्वारा बहुत दिनों तक कुमार्ग पर तुम 
घिसटते रहे, किन्तु अव सौभाग्य से सम्यक्‌ दृष्टि से सन्मार्ग पर आ गये हो ॥२०॥ 


अद्य ते सफलं जन्म लाभोऽद्य सुमहांस्तव । 
यस्य कामरसञ्ञस्य नैष्क्रम्यायोत्सुकं मन: ॥ २१ ॥ 


अन्वयः--ते जन्म अद्य सफलम्‌, तव अद्य सुमहान्‌ लाभः, यस्य कामरसज्ञस्य मनः 
नैष्क्रम्याय उत्सुकम्‌ ॥ २१॥ 
व्याख्या- ते = भवतः, जन्म=उत्पत्तिः, अद्य = सम्प्रति, सफलम्‌ = सार्थकम्‌, 
तव =नन्दस्य, अद्य =अस्मिन्तेव दिने, सुभहान्‌=अतिविशिष्टः, लाभः उपलब्धिः, 
यस्य =नन्दस्य, कामरसञ्ञस्य--कामस्य = विषयोपभोगस्य, रसः=आस्वादः, तं 
जानातीति = अनुभवतीति कामरसज्ञः, तस्य=विषयोपभोगविदस्ते, मनः=मानसः, 
नैव्क्रम्याय = वैराग्यलाभाय, उत्सुकम्‌ = सोत्कण्ठमस्ति ॥ २१॥ 
हिन्दी--आज तुम्हारा जन्म सफल हुआ और आज ही तुम्हारा महान्‌ 
कल्याण हुआ है क्योंकि तुम्हारा विषयरसभोगी मन आज विरक्ति के लिए उत्कण्ठित 
हुआ है ॥ २१॥ 
लोकेऽस्मिन्ञालयारामे निवृत्तो दुल॑भा रतिः। 
व्यथन्ते ह्यपुनर्भावात्‌ प्रपातादिव बालिशाः ॥ २२॥ 


अन्बयः-- अस्मिन्‌ आलयारामे लोके निदृत्तौ रतिः दुलभाः, हि वारिशा अपुन- 
भावात्‌ प्रपातात्‌ इव ष्यथन्ते ॥ २२ ॥ 


२४४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्यास्या--अस्मिनू>इह, आलयारामे --आलयस्य = विषयस्य, आरामः=आनन्दः, 
यस्मिन्‌ सः, अर्थात्‌ भोगलीने = भोगासक्ते, भोगानन्देवेति, लोके = संसारे, निवृत्ती च 
मोक्षे, रतिः=अभिरुचिः, दुर्लभा: र दुष्प्राप्या, हिं = ग्रतः, वालिशा: तट मूर्खाः, अपुन- 
भावात्‌ =उत्पत्तिविनाञ्चात्‌, प्रपातात्‌ = गिरिशिखरात्‌, पर्व॑तस्य तिग्मोपान्तः, यत्रत 
पतनान्मृत्युभयं भवति तद्वदिति, व्यथन्ते = पीडथन्ते ॥ २२ ॥ 
हिन्दी--इस संसार में विषयोपभोग में मस्त रहने वाळे लोगों को मुक्ति में अभि- 
रुचि हो, यह दुलंभ हैं; क्योंकि मूर्खजन मुक्ति से उसी तरह डरते हैं--जैसे पहाड़ के 
खरे किनारे से गिर रहे हों ॥ २२॥ 
दुःखं न स्यात्‌ सुखं मे स्यादिति प्रयतते जन: । 
अत्यन्तदुःखोपरमं सुखं तच्च न बुध्यते ॥ २३ ॥ 
अन्बयः--मे दुःखं न स्यात्‌, सुखं स्यात्‌ इति जनः प्रयतते, अत्यन्तदुःखोपरमं 
सुखं तच्च न बुध्यते ॥ २३ ॥ 
व्याख्या--मे = मम, दुःखम्‌=्कष्टम्‌, न नहि, स्यात्‌ = भवेत्‌; सुखम्‌=आवनन्दम्‌, 
स्यात्‌=भवेत्‌, इति=इत्यम्‌, जनः=लोकः, प्रयतते = प्रयासं करोति; अत्यन्तदुःखो- 
परममू--अत्यन्तम्‌ = नितान्तः, दुःखस्य =कष्टस्य, उपरमम्‌ = निदृत्तिः, सुखम्‌ = 
आनन्दं भवति; तच्च == सुखस्यैतद्रहस्य च्च, न=नहि, बुध्यते = जानातीति ॥ २३॥ 
हिन्दी--मुझे दुःख न हो केवल सुख ही हो, इसीलिए मनुष्य सतत प्रयास करता 
है। वह यह नहीं जानता कि दुःख का अत्यन्त निरोध ही तो सुख है ॥ २३ ॥।..४ 
अरिभूतेष्वनित्येषु सततं दुःखहेतुषु । 
कामादिषु जगत्सक्तं न वेत्ति सुखमव्ययम्‌ ॥ २४॥ 
अन्वयः- अरिभुतेषु अनित्येषु दुःखहेतुषु कामादिषु सततं सक्तं जगत्‌ अव्ययं 
सुखं न वेत्ति॥ २४॥ 
व्यास्या--अरिशभूतेषु = रिपुभूतेषु, अनित्येषु = नश्वरेषु, दुःखहेतुषु--दुःखानाम्‌= 
कष्टाणाम्‌, हेतुषु = मुलकारणेषु, कामादिषु =भोगविलासादिषु, सततम्‌ = अनवरतम्‌, 
स॒ क्तम्‌ = संल्लग्नम्‌, जगत्‌ =संसारः, अव्ययम्‌ =विनाशरहितम्‌, सुखम्‌ ==आनन्दम्‌, 
न=नहि, वेत्ति=जानाति ॥ २४॥ 
हिन्दी -यह संसार सदा ही शन्रुस्वरूप क्षणिक, दुःखजनक विषयभोग में ही लिप्त 
रहता है । यह अविनाशी सुख को पहचानता ही नहीं है ॥ २४ ॥ 
सर्वदुःखापहं तत्तु हस्तस्थममृतं तव । 
विषं पीत्वा यदगदं समये पालुमिच्छसि॥ २५॥ 
अन्बयः--विषं पीत्वा समये यत्‌ अगदं पातुम्‌ इच्छसि, तत्तु सर्वदुःखापहम्‌ अमृतं 
तव हस्तस्थम्‌ ॥ २५ ॥ 
व्याख्या विषम्‌ = हालाहलम्‌, पीत्वा =पानं कृत्वा, समये = यथावसरे, यत्‌ 
अगदम्‌ न-गरलनिरोधक भैषजम्‌, पातुम्‌ =सेवितुम्‌, इच्छसि = वाञ्छसि; तत्तु, 
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सर्वेदु:खापहम्‌--सर्वाणि =अखिलानि, दुःखानि = सङ्कटानि, अपहन्ति = विनाशयन्ति, 
इति तत्‌, अमृतम्‌ = पीयूषम्‌, तव =भवतः, हस्तस्थम्‌=करे तिष्ठतीति ॥ २५॥ 
हिन्दी --जहर पीकर फिर जहर उतारनेवाली औषधि को पीना चाहते हो, 
वह सभी दुःखों का विनाशक अमृत तो तुम्हारे हाथ में ही है ॥ २५॥ 
अनहसंसारभयं मानाह ते चिकीषितम्‌। 
रागाग्निस्तादुशो यस्य धर्मोन्मुख पराङ्मुखः ॥ २६॥ 
अन्वयः-धर्मोन्मुख ! यस्य तादृशः रागाग्निः पराङ्मुखः ते अनहंसंसारभयं 
चिकीषितं मानाहँम्‌ ॥ २६ ॥ 
व्याख्या - घर्मोन्मुख ! = हे धर्मोत्कण्ठित ! यस्य=जनस्य, तादृशः = तथाभूतः, 
रागाग्निः--रागः=आसक्तिः, एव अग्नि: == अनलः, पराङ्मुखः = विमुखः, ते =तव, 
अनइसंसारभयम्‌--यः संसारस्य =जगतः, भयस्य==भीतेः, अनहें: =अनुपयुक्तः, 
चिकीवितम्‌ = वाङ्छितम्‌, मानाहँम्‌ = माननीयमस्ति ॥ २६ ॥ 
हिन्दी तुम्हारा विचार निश्चय ही सम्मान के योग्य है, क्योंकि इसमें सांसा- 
रिक भग्र के लिए अब कोई जगह नहीं है । हे धर्म की ओर अग्रसर होने वाले ! तुम्हारी 
वह वैसी आसक्ति अब समाप्त हो चुकी है ॥ २६ ॥ 


रागोहामेन मनसा सर्वथा दुष्करा धृतिः। 
सदोषं सलिलं दृष्ट्वा पथिनेव पिपासुना॥ २७॥ 
अन्वयः--रागोद्दामेन मनसा सदोषं सलिलं दृष्ट्वा पिपासुना पथिना इव धूतिः 
सर्वेथा दुष्करा ॥ २७॥ 
व्याख्या --रागोद्दामेन--रागेण = आसक्त्या, उद्दामः = निरङ्कुशः, तेन, मनसा 
= चेतसा, सदोषम्‌--दोषेण=कालुष्येण, सहितः =युक्तः, तम्‌ सलिलम्‌=जलम्‌, 
दृष्ट्वा न्ःअवलोक्य, पिपासुना--पातुमिच्छा पिपासा, तेन पिपासुना = तृतिमिच्छुना, 
पथिना ==पथिकेन, इव ==यथा, धृतिः =धैरयंम्‌, सर्वथा =सवंतोभावेन, दुष्करा = 
दुस्साध्या अस्ति ॥ २७॥ 
हिन्दी --आसक्ति के कारण उच्छुङ्खल मन के लिए धीरज रखना हर तरह से 
कठिन है, जैसे गन्दै पानी को देखकर भी प्यासे आदमी को रोकना कठिन है ॥२७॥ 
ईदृशी नाम बुद्धिस्ते निरुद्धा रजसाऽभवत्‌ । 
रजसा चण्डवातेन विवस्वत इव प्रभा ॥ २८॥ 


अन्वयः--चण्डवातेन रजसा विवस्वतः प्रभा इव ते ईदृशी नाम बुद्धिः रजसा 


निरुद्धा अभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
व्याख्या--चण्डंवातेन =भ्रचण्डानिलेन, रजसा=धूलिकणेन, विवस्वतः = दिवा- 


करस्य, प्रभा==कान्तिः, इव = यथा, ते तव, ईदृशी = एतादृशी, नाम = अभिधेयम्‌, 
बुद्धिः = मतिः, रजसा=रजोगुणेन) निरुद्धा = अवरुद्धा, अभवत्‌ = बभूवेति ॥ २८॥ 
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हिन्दी--आँधी की तरह धूल से जैसे सूर्य की कान्ति छिपी रहती है, उसी तरह 
तुम्हारी यह निर्मल बुद्धि भी रजोगुण से ढेंकी हुई थी ॥ २८॥ 
सा जिघांसुस्तमो हार्द या सम्प्रति विजुम्भते । 
तमो नैशं प्रभा सौरी विनिगीर्णेव मेरुणा ॥ २९॥ 


अन्वयः- सम्प्रति या विजृम्भते सा हार्द तमः मेरुणा विनीगीर्णा सोरी प्रभा 
नैशं तमः इव जिघांसुः ॥ २९ ॥ 

व्याख्या--सम्प्रति =अद्य, या = बुद्धिः, विजुम्भते = परितः प्रसरति, सा= मतिः, 
हादेम्‌=हृदयगतम्‌, तमः =्मज्ञानान्धकारम्‌, मेरुणा =सुमेरुपर्वतेन, विनिगीर्णा = 
विनिःसृता, सौरी = सूर्यं सम्बन्धिती, प्रभा = द्युतिः, नैशम्‌ = रात्रिगतम्‌, तमः=तमिस्रा, 
इव=यथा, जिघांसुः = हन्तुमिच्छुः, अस्ति ॥ २९॥ 

हिन्दी --उदयाचल से निकली सूर्य की प्रभा जैसे रात का अन्धकार दूर कर देती 
है, उसी तरह तुम्हारी यह बुद्धि, जो अभी विकसित हो रही है, तुम्हारे हृदय में 
स्थित अज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट कर रही है ॥ २९॥ 


युक्तरूपमिदं चैव शुद्धसत्त्वस्य चेतसः। 
यत्ते स्यान्नैष्ठिके सूक्ष्मे श्रेयसि श्रह्धानता ॥ ३०॥ 
अन्बयः ते शुद्धसत्त्वस्य चेतसः इदः्च युक्तरूपम्‌ एव यत्‌ सूक्ष्मे नैष्ठिके श्रेयसि 
श्रददघानता स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
व्याख्या- तै = तव, शुद्धसत्त्वस्य-शुद्धम्‌= पवित्रम्‌, सत्त्वम्‌ = आत्मा, यस्य सः 
तस्य, चेतसः = चित्तस्य, इदःच = एतच्च, युक्तरूप म्‌ = उपयुक्तस्वरूपम्‌, एवास्ति, यतु 
सुक्ष्मे--अस्थूले, नैष्ठिके = निश्चयात्मके, श्रेयसि = कल्याणे, श्रदृदधानता = श्रद्धावनती, 
स्यात्‌ = भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हिन्दी-तुम्हारे जैसे पवित्र हृदयवाले व्यक्ति के अनुकूल ही यह प्रस्ताव है, 
अतिसूक्ष्म और नैष्ठिक कल्याण में अब तुम्हारी आस्था जाग्रत हुई है॥ ३०॥ 
धमंच्छन्दमिमं तस्माद्विव्धेयितुमहेसि । 
सवंधर्मा हि धर्मज्ञ नियमाच्छन्दहेतवः । ३१ ॥ 
अन्वयः--धमंज्ञ ! तस्मात्‌ इमं धमंच्छन्द विवधंयितुम्‌ अहंसि, हि नियमाच्छन्द- 
हेतवः सर्वधर्माः सन्ति ॥ ३१॥ 
ब्याख्या धर्मज्ञ !=हे धर्मवित्‌ ! तस्मातुस्तस्माद्धेतो:, इमम्‌=अमुम्‌, धर्मच्छन्दम्‌ 
=पुण्येच्छाम्‌, विवधंयितुम्‌ = वद्धैना्थेम्‌, असि = योग्योऽसि, हि=यतः, नियमा- 
च्छन्दहेतवः-नियमश्च = नियोगश्च, आच्छन्दश्च = इच्छा च, हेतूः=कारणे, येषां ते, 
सर्वेधर्मा:-- अखिलधर्माः सन्तीति ॥ ३१॥ 


हिन्दी- है घर्मे को जाननेवाले ! तुम्हें धर्म की इच्छा को बढाना चाहिए, क्योंकि 
यही इच्छा सभी धर्मों का कारण है ॥ ३१॥ 
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सत्यां गमनबुद्धो हि गमनाय प्रवतंते। 
शय्याबुद्धौ च शयनं स्थानवुद्धौ तथा स्थिति: ॥ ३२॥ 
अन्वयः--गमनवुद्धौ हि सत्यां गमनाय प्रवत्तंते, शय्यावुद्धौ च शयनं तथा स्थान- 
बुद्धौ स्थितिः ॥ ३२॥ 
व्याइया -गमनवुद्धौ =चलनमतौ, हि =यतः, सत्याम्‌ = भवत्याम्‌, गमनाय = 
प्रश्नजनाय, प्रवत्तंते =सन्नद्धो भवति, शञय्याबुद्धौ =स्वापबुद्धौ, च = पुनः, यनम्‌ = 
सुपि करोतीति, तथा = तेनैव प्रकारेण, स्थानवुद्धौ = स्थिरमत्याम्‌, स्थितिः =तिष्ठतीति 
भावः ॥ ३२ ॥ 
हिन्दी-क्योंकि चलने की इच्छा होने पर मनुष्य चलने में प्रवृत्त होता है, सोने 
की बुद्धि होने पर सोता है और खड़ा होने की इच्छा पर खड़ा होता है ॥ ३२ ॥ 
अन्तर्भूमिगतं ह्यम्भः श्रद्धाति नरो यदा । 
अथित्वे सति यत्नेन तदा खनति गामिमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-अन्तर्भूमिगतं हि अम्भः यदा नरः श्रद्दधाति तदा अर्थित्वे सति यत्नेन 
इमां गां खनति ॥ ३३ ॥ 
व्याख्या--अन्तर्भूमि गतम्‌ =पृथिवीगभंस्थम्‌, हि=यतः, अम्भः=जलम्‌, यदा 
==यस्मिन्‌ कारे, नरः=मानवः, श्रद्दधाति =निष्ठां करोति, तदा =तस्मिन्‌ काले, 
अथित्वे=आवश्यकतायाम्‌, सति=भवति, यरनेन «० प्रयासपूर्वेकेन, इमाम्‌ = एषाम्‌, 
गाम्‌ = धरित्रीम्‌, खनति == खननं करोति ॥ ३३॥ 
हिन्दी- धरती के नीचे पानी है, जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाय तो जरूरत 
पड़ने पर प्रयासपूर्वक खोदकर पानी निकाल लेता है ॥ ३३॥ 
` नार्थी यद्यग्निना वा स्याच्छुदृध्यात्तं न वारणो । 
मथ्नीयान्नारणि करिचित्तद्भावे सति मथ्यते॥ ३४॥ 
अन्बयः--यदि वा अग्निना अर्थो न स्थात्‌ अरणौ वा, तं न श्रद्दध्यात्‌ कञ्चित्‌ 
अरणि न मथ्नीयात्‌, तद्भावे सति मथ्यते ॥ ३४॥ 
व्याख्या -यदि = चेत्‌, वा=अथवा, अग्निना =अनलेन, अर्थः =प्रयोजनम्‌, न 
नहि, स्यात्‌= भवेत्‌, अरणौ =अग्निप्रज्वालककाष्ठे, वा =अथवा, तम्‌ = वह्लिम्‌, न= 
नहि, श्रद्दध्यात्‌ = विश्वसेत्‌, कश्चित्‌=कोऽपि, अरणिम्‌ =तत्काष्ठुम्‌, न नहि, मथ्नी- 
यात्‌ =षर्षेत्‌, तद्भावे सति=तस्य यदा प्रयोजनं भवति, तदा मध्यते= घुष्यते ॥३४॥ 
हिस्दी--यदि आग की जरूरत न हो अथवा अरणि में आग है, यह विश्वास न 
हो तो कोई भी व्यक्ति उस काठ को नहीं थिसेगा, किन्तु जब उसकी जरूरत होती है 
तब घिसते ही है ॥ ३४ ॥ 
सस्योत्पत्ति यदि न वा श्रद्दध्यात्‌ कार्षकः क्षितौ । 
अर्थी सस्येन वा न स्याद्‌ बीजानि न वपेद्‌ भुवि ॥ २५ ॥ 
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अन्वयः--यदि वा काषंक: क्षितौ सस्योत्पत्ति न श्रद्दध्यात्‌, सस्येन अर्थी वा न 
स्यात्‌, भुवि वीजानि न वपेत्‌ ॥ ३५॥ 
व्याख्या--यदि=्चेत्‌, वा = अथवा, कार्षकः = कृषकः, क्षितौ = एथिव्याम्‌, सस्यो- 
पत्तिम्‌ = अन्नोत्पत्तिम्‌, न=नहि, श्रद्दध्यात्‌-- विदवसेत्‌, सस्येन = अन्नेन, अर्थः = 
प्रयोजनम्‌, वा = अथवा, न=नहि, स्यात्‌ =भवेत्‌, भुवि= पृथिव्याम्‌, बीजानि = 
सस्यबीजानि, न वपेतू चनन क्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 
हिन्दो--धरती से अन्न की उत्पत्ति होगी, यदि यह विश्वास किसान कोनहो 
या यदि उसे अन्न की आवद्यक्रता न हो, तो वह धरती में बीज नही बोएगा ॥३५॥ 
-अतश्च हस्त इत्युक्ता मया श्रद्धा विशेषतः । 
यस्माद्‌ गृह्वाति सद्धमं दायं हस्त इवाक्षतः॥ ३६॥ 
अन्बयः--यतः हस्तः दायं गृह्णाति, यथा श्रद्धा सद्धर्मं ग्रह्माति, अतरच मया 
शद्धा विशेषतः हस्त इत्युक्ता ॥ ३६ ॥ 
व्यास्या--यतः = यस्मात्‌ करणात्‌, हस्तः=करः, दायम्‌ = दानम्‌, ग्रह्णाति = 
ग्रहणं करोति, यथा = येन प्रकारेण, श्रद्धा=भक्तिः, सद्धमंम्‌ = सद्‌न्रतम्‌, गुह्वाति 
= स्वीकरोति, अतइच --अस्माद्वेतोइच, मया = तथागतेन, श्रद्धा=निष्ठा, विशेषतः 
=विशिष्टरूपेण, हस्त इति== कर इति, उक्ता=कथितेति ॥ ३६॥ 
हिन्दी --जैसे हाथ दान लेता है, वैसे ही श्रद्धा सद्धमं को स्वीकार करती है; 
इसीलिए मैने श्रद्धा को विशेषरूप से हाथ कहा है ॥ ३६॥ 
प्राधान्यादिर्द्रियमिति स्थिरत्वाद्‌ बलमित्यतः। 
गुणदा रिद्रचशमनाद्धनमित्यभिर्वाणता ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः--अतः प्राधान्यात्‌ इन्द्रियम्‌ इति, स्थिरत्वात्‌ बलम्‌ इति, ग्रुणदारिद्रय- 
शमनात्‌ धनम्‌ इति अभिवणिता ॥ ३७ ॥ 
ब्पारया--अतः=अस्मात्‌ कारणात्‌, प्राधान्यात्‌=उत्तमत्वात्‌, इन्द्रियस्‌=कर- 
णम्‌ इति, स्थिरत्वात्‌ = अचलत्वात्‌, बलम्‌ =वीर्यम्‌ इति, गुणदारिद्रचशमनात्‌ -- 
गुणकार्पण्यविनाशात्‌, धनमिति = सम्पदिति, अभिवणिता = कथिताऽस्ति ॥ ३७॥ 
हिन्दी --प्रधान होने के कारण इस श्रद्धा को इन्द्रिय, स्थिर होने के कारण इसे 
बल और गुणों की दरिद्रता दूर करने के कारण इसे धन कहा गया है ॥ ३७॥ 
रक्षणार्थेन धमंस्य तथेषीकेत्युदाहृता । 
लोकेऽस्मिन्‌ दुलेभत्वाच्च रत्नमित्यभिभाषिता ॥ ३८ ॥ 
अन्बयः--तथा धर्मस्य रक्षणार्थेन ईषीका इत्युदाहृता, अस्मिन्‌ लोके दुलंभत्वात्‌ 
च रत्नम्‌ इत्यभिभाषिता ॥ ३८॥ 
व्याल्या--तथा >-तेनैव प्रकारेण,' धर्मस्य <सुकृते:, रक्षणार्थेन = परित्राणार्थेन, 
ईषीका =अस्त्रविशेषः, इत्युदाहृता =इत्यभिहिता, अस्मिन्‌ =इह, लोके = संसारे, 
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दुलेभत्वात्‌--दुष्प्राप्तत्वात, च= पुन:, रत्नम्‌ =एतदाख्यम्‌ इति, अभिभाषिता= 
कथितेति ॥ ३८ ॥ 

हिन्वी--इसी तरह धर्म की रक्षा कर सकने के कारण इसे 'ईषिका' नामक अस्त्र 
विशेष तथा संसार में दुलंभ होने के कारण इसे रत्न कहा गया है ॥ ३८ ॥ 


पुनशच बीजमित्युक्ता निमित्तं श्रेयसो यदा । 
पावनार्थेन पापस्य नदीत्यभिहिता पुनः ॥ ३९॥ 
अन्वयः--पुनश्च यदा श्रेयसः निमित्तं तदा बीजम्‌ इति उक्ता, पुनः पापस्य 
पावनार्थेन नदी इति अभिहिता ॥ ३९ ॥ 
व्याइया--पुनश्च = भूयश्च, यदा=यस्मिन्‌ काले, श्रेयसः = कल्याणस्य, निमित्तम्‌= 
मूलकारणम्‌, तदा=तेनैव कारणेन, बीजम्‌=कारणम्‌, इति=्इत्थम्‌, उक्ता = कथिता, 
पुन: च भूयः, पापस्य=अधर्मंस्य, पावनार्थेन = पवित्रकरणेन, नदी= तीथंः, इति= 
एवम्‌, अभिहिता = कथितेति ॥ ३९॥ 
हिन्दी--और फिर, कल्याण का निमित्त होने के कारण बीज तथा पाप को 
पवित्र करने के कारण इसे तीर्थ कहा गया है ॥ ३९॥ 
यस्माद्धमेस्य चोत्पत्तौ श्रद्धा कारणमुत्तमस्‌ । 
मयोक्ता कार्यतस्तस्मात्‌ तत्र तत्र तथा तथा ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--यस्मात्‌' च धर्मस्य उत्पत्तौ श्रद्धा उत्तमं कारणं, तस्मात्‌ कार्यतः तत्र 
तत्र तथा तथा मया उक्ता ॥ ४० ॥ 
व्याख्या--यस्मात्‌ = येन हेतुना, धर्मस्य = सुकृतेः, उत्पत्तौ = अभिजनने, श्रद्धा= 
निष्ठा,. उत्तमम्‌ = श्रेष्ठम्‌, कारणम्‌ = हेतुः, तस्मात्‌ = तेनैव कारणेन, कार्यतः = कर्मा- 
नुसारम्‌, तत्र तत्र=विविधप्रकरणे, तथा तथा =अनेकप्रकारेण, मया = बुद्धेन, उक्ता= 
कथिता ॥ ४० ॥ 
हिन्दो--क्योंकि धमं की उत्पत्ति में श्रद्धा उत्तम कारण है, इसीलिए मैंने इसके 
काम के अनुसार इसके उपयुक्त नाम दिये हैं ॥ ४० ॥ 
श्रद्धाङकुरमिंमं तस्मात्‌ संवधंयितुमहँसि । 
तद॒वुद्धौ वर्धते धर्मो मूलवृद्धौ यथा द्रुमः ॥ ४१॥ 
अन्वयः-तस्मात्‌ इमं श्रद्धाडकुरं संवर्धेयितुम्‌ अहंसि, तत्‌ बृद्धो धर्मः वधते यथा 
मुलबृद्धौ द्रुमः ॥ ४१ ॥ 
व्यास्या--तस्मात्‌ =तेन हेतुना, इमम्‌ = भमुम्‌, श्रद्धाङ्कुरम्‌- श्रद्धायाः = 
निष्ठायाः, अङ्कुरम्‌= प्ररोहम्‌, संवद्धेयितुस्‌=सवंतोभावेन वद्धेयितुम्‌, अहसि= 
योग्योऽसि, तत्‌ = निष्ठा, वृद्धी = वदधते, धर्मः=सुक्कतिः, वर्धते =द्वद्धि याति, यथा = 
येन प्रकारेण, मूलबृद्धौ = ब्रध्नवद्ंने, दम: = दक्ष: वर्धेते ॥ ४१॥ 
हिन्दी- श्रद्धा के इस अंकुर को तुम्हें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके बढ़ने से 
धर्मे उसी तरह बढ़ता है, जैसे जड़ के बढ़ने से पेड़ ॥ ४१ ॥ 
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व्याकुलं दशन यस्य दुबेळो यस्य निरचयः । 
तस्य पारिप्लवा श्रद्धा न हि कृत्याय वतंते॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--दशेनं यस्य व्याकुलं निश्चय: यस्य दुर्बल: तस्य पारिप्लवा श्रद्धा कृत्याय 
नहि वत्तेते ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या- यस्य = पुरुषस्य, दर्शनम्‌ = चिन्तनम्‌, व्याकुलम्‌ = विकलमु, निश्चयः= 
दृढसङ्कुल्पः, यस्य = जनस्य, दुर्वेलः = निर्वेल:, तस्य = लोकस्थ, पारिप्लवा=चन्चला, 
श्रद्धा = निष्ठा, कृत्याय = मनोरथसिद्धये, नहि = न, वत्तंते = अस्ति ॥ ४२॥ 
हिन्दी--जिसके विचार आकुल है और जिसका संकल्प दुर्बल है, उसकी चंचल 
श्रद्धा मनोरथ सिद्धि के लिए नहीं है ॥ ४२ ॥ 
यावत्तत्त्वं न भवति हि दुष्टं श्रुतं वा 
तावच्छूद्धा न भवति बलस्था स्थिरा वा। 
दुष्टे तत्त्वे नियमपरिभूतेन्द्रियस्य 
श्रद्धावृक्षो भवति सफलश्चाश्रयश्च॥ ४३॥ 
सौन्दरनन्दे महाकाव्ये प्रत्यवमर्शो नाम द्वादशः सर्ग: ॥ १२॥ 


अन्वयः--यावत्‌ हि तत्त्वं दृष्टं श्रुतं वा न भवति, तावत्‌ श्रद्धा बलस्था स्थिरा वा 
नं भवति, तत्त्वे दृष्टे नियमपरिभूतेन्द्रियस्य श्रद्धा बक्षः सफलश्च आथयश्च 
भवति ॥ ४३॥ 

व्याख्या- यावत्‌ = यावत्काळपरयंन्तम्‌, हिः=इति निश्चयेन, तत्त्वम्‌ = मूलकार- 
णम्‌, दृष्टम्‌= ईक्षितम्‌, श्रुतम्‌ = निशान्तम्‌, वा=अथवा, न=नहि, भवति =अस्ति, 
तावत्‌ == तावत्काळपर्येन्तम्‌, श्रद्धा = आत्मनिष्ठा, बलस्था- बले तिष्ठतीति बलस्था = 
बलवती, स्थिरा=निश्चला, वा=अथवा, न भवति>न वत्तंते, तत्त्वे = यथार्थे, 
दृष्टे = बिळोकिते, नियमपरिभूतेन्द्रियस्य--नियमेन=संयमेन, परिभूतानि = परा- 
जितानि, इन्द्रियाणि =करणानि, येन सः तस्य, श्रद्धावृक्ष: = निष्ठातर;, सफलञ्च -- 
फलेन = प्रसवेन, स हितः = युक्तश्च, आश्रमञ्च = शरणः, भवति == जायते । भगवता 
बुद्धेन पूर्वोक्तेन त्रयोदशसु इलोकेषु श्रद्धायाः महत्त्वं प्रतिपादितम्‌, इमानेव सर्वेषां 
धर्माणां मूलकारणं कथितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

हिन्दी --जब तक मनुष्य इस परम तत्त्व को देख अथवा सुन नहीं लेता है, तब 
तक श्रद्धा शक्तिशालिनी अथवा स्थिर नहीं होती है, संयम से इन्द्रियों को जीतकर 
जिस तत्त्व का दर्शन होता है, उस श्रद्धा का पेड़ सुन्दर फल भौर शरण देता है ॥४३॥ 

सोन्दरनन्द महाकाव्य में 'विवेक' नामक द्वादश सर्ग समाप्त ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशः सगे! 
शीलेन्द्रियजयः 


इन्द्रियनिग्रह आत्मनियन्त्रण शीलवन्त ही करते हैं । 
शान्तचित्त निईन्द्र विवेकी प्रज्ञारस पी जाते हैं ॥ 


अथ संराधितो नन्दः श्रद्धां प्रति महषिणा । 
परिषिक्तोऽपृतेनेव युयुजे परया मुदा ॥ १॥ 
अन्वयः--अथ महृपिणा द्धां प्रति संराधितः नन्दम्‌ अमृतेन परिषिक्तः इव 
परया मुदा युयुजे ।। १॥ 
व्याख्या --अथ = अनन्तरम्‌, महषिणा = मुनिना, गौतमेन, श्रद्धां प्रति = आस्था- 
म्प्रति, संराधितः = प्रचोदितः, नन्दम्‌ = बुद्धानुजम्‌, अमृतेन == पीयूषेण, परिषिक्तः = 
कृतस्नानः, इव == यथा, परया =भ्रकृष्टेण, मुदा = हर्षेण, युयुजे =अयुनक्त । सम्भा- 
वनार्थेऽत्रोत्रेक्षाऽलङ्कारः ॥ १॥ 
हिन्वी-महषि ने उसकी आत्मनिष्ठा को सबल एवं स्थिर बनाने के लिए उसे 
प्रोत्साहित किया, तव उसे लगा जैसे किसी ने उसे अमृत से स्नान करा दिया हो, 
उसे सुनकर बड़ा आनन्द मिला ॥ १॥ 


कृतार्थं मिव तं मेने सम्बुद्धः श्रद्धया तया । 
मेने प्राप्तमिव श्रेयः स च बुद्धेन संस्कृत: ॥ २॥ 
अन्वयः--सम्बुद्धः तया श्रद्धया तं कृतार्थम्‌ इव मेने बुद्धेन च संस्कृत: श्रेय: 
प्रापम्‌ इव मेने ॥ २॥ 
व्याख्या - सम्बुद्धः =प्रज्ञावान्‌ तथागतः, तयाऽ्पूर्ववणितया, श्रद्धया = आस्थया, 
तम्‌ =स्वानुजम्‌, कृतार्थम्‌ = पूर्णकामम्‌, इव = यथा, मेने = अमन्यत, बुद्धेन = मुनिना, 
च =पुनः, संस्कृत: =संस्कारसम्पन्नः, सः=नन्दः, भेयः = मङ्गलम्‌, प्रातमु = लब्धम्‌, 
इव == यथा, मेने = अमन्यत । सम्भावनायामुत्रेक्षाऽळङ्कारोऽत्र ॥ २॥ 
हिन्दी बुद्ध ने नन्द की निष्ठा के कारण उसे सफल मनोरथ समझा और बुद्ध 
से दीक्षित होकर नन्द ने अपना कल्याण उपस्थित-सा समझा ॥ २॥ 


शुक्ष्णेन वचसा कांदिचत्‌ कांश्चित्परुषया गिरा । 
कांर्चिदाभ्यामुपायाझ्यां स विनिन्ये विनायक:॥ २ ॥ 


अन्वयः--सः विनायकः कांश्चित्‌ श्वृक्ष्णेन वचसा कांश्चित्‌ परुषया गिरा कांञ्जित्‌ 
आभ्याम्‌ उपायाभ्यां विनिन्ये ॥ ३.॥ 
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च्याख्या--सः=असौ, विनायकः = भगवान्‌ बुद्धः, कांश्चित्‌ = अनेकान्‌, शुक्ष्येनर 
स्निग्धेन, वचसा = वचनेन, कांश्चित्‌ = अनेकान्‌, परुपया= कठोरेण, गिरा = वचसा, 
कांश्चित्‌ =कतिपयान्‌, आम्याम्‌=अमुभ्याम्‌, उपायाभ्याम्‌ = उपकरणाभ्याम्‌, विनिन्ये= 
विनीतवान्‌ ॥ ३ ॥ 
हिन्दी--उस भगवान्‌ वुद्ध ने किसी को मीठी बातों से, किसी को झिडक कर 
और किसी को दोनों ही तरीकों से परिष्कृत किया ॥ ३॥ 
पांसुभ्यः का्चनं जातं विशुद्धं निर्मलं शुचि। 
स्थितं पांसुष्वपि यथा पांसुदोषैने लिप्यते ४॥ 
अन्वयः--यथा पांसुभ्यः जातं विशुद्धं निमंलं शुचि काचनं पांसुषु अपि स्थितं 
पांसुदोषैः न लिप्यते ॥ ४ ॥ 
व्माख्या--यथा >- येन प्रकारेण, पांसुभ्यः = पङ्केभ्यः, जातम्‌ = समुत्पन्नम्‌, 
विशुद्धम्‌ = निर्दोषम्‌, निर्मलम्‌ = विमळमु, शुचिः=पवित्रः, - का्चनम्‌ = सुवर्णम्‌, 
पांसुषु =जम्बालेषु, अपि=चेत्‌, स्थितम्‌== विद्यमानम्‌, पांसुदोषैः =कर्दमविकारैः, 
न= नहि, लिप्यते = लिप्तो भवति ॥ ४॥ 
हित्दी--जैसे कीचड़ में पैदा होनेवाला सोना उज्ज्वल, दिव्य और पवित्र होता 
है और पंक में रहकर भी कीचड़ में नहीं लिपटता ॥ ४ ॥ 
पद्मपर्णं यथा चैव जले जातं जले स्थितम्‌ । 
उपरिष्टादधस्ताद्वा न जलेनोपलिप्यते ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--यथा जले जातं जले स्थितं चैव पद्मपर्णम्‌ उपरिष्टात्‌ अधस्तात्‌ वा 
जलेन न उपलिप्यते ॥ ५ ॥ 
व्याख्या -यथा त्ट्यद्वतु, जले>सलिले, जातम्‌ = उत्पन्नम्‌, स्थितम्‌ = विद्यमानम्‌, 
चैव, पद्मपर्णम्‌ = कमलदलम्‌, उपरिष्टात्‌= उपरिभागात्‌, अधस्तात्‌ --अधोभागातु, 
वा= अथवा, जलेन--सलिलेन, नोपलिप्यते = नाद्रीभवति ॥ ५ ॥ 
हिन्दी-ओर जैसे कमल के पत्ते पानी में जन्म लेकर, पानी में ही रहते हुए 
ऊपर या नीचे कहीं से भींगते नहीं ॥ ५॥ 
तद्वल्लोके मुनिर्जातो लोकस्यानुग्रहं चरन्‌ । 
कृतित्वान्निर्म॑लत्वाच्च लोकधमेँने रिंप्यते ॥ ६॥। 
अन्बयः--तद्वत्‌ लोके जातः मुनिः लोकस्य अनुग्रहं चरन्‌ कृतित्वात्‌ निर्मलत्वात्‌ 
च लोकधर्मेः न लिप्यते ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--तद्वत्‌ =तेनैव प्रकारेण, लोके=जगति, जातः = प्रसुतः, मुनिः = 
ऋषि:, लोकस्य=जगतः, अनुग्रहम्‌ =क्कपाम्‌, चरन्‌ =कुर्वन्‌, कृतित्वात्‌=शुचिब्रत- 
त्वात्‌, निमेलत्वात्‌=भमलत्वात्‌, लोकध मेः = भौवनिकभावैः, न = नहिं छिप्यते ॥६॥ 
हिन्दी -उसी तरह संसार में जन्म लेकर, संसार पर कृपा करते हुए मुनि 
अपनी पवित्रता एवं निर्मेलता के कारण सांसारिक धर्मो में लिप्त नहीं होते ॥ ६॥ 


शीलेन्द्रियजय: ] त्रयोदशः सर्ग: २५३ 


इलेषं त्यागं प्रिय रुक्षं कथां च ध्यानमेव च । 
मन्तुकाले चिकित्सार्थं चक्रे नातमानुवृत्तये॥ ७॥ 
अन्वय:--मन्तुकाले चिकित्सार्थं न आत्मानुदृत्तये श्लेषं त्यागं प्रियं रूक्षं कथां च 
ध्यानम्‌ एव चक्रे ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-मन्तुकाले = प्रवोधनावसरे, चिकित्सार्थम्‌ = उपचाराय, न= नहि, 
आत्मानुदृत्तये--आत्मन: = स्वस्य, अनुबृत्तिः = अनुकूलता, तस्यै =स्वानुकूकतायं, 
इलेपम्‌ = आलिङ्गनम्‌, त्यागम्‌ = अपासनम्‌, प्रियम्‌ = कान्तः, रूक्षम्‌ = कठोरम्‌, 
कथाम्‌ =आइ्यानम्‌, च =पुनः, ध्यानमेव च=अवधानमेव च, चक्रे = कृतवान्‌ ॥७॥ 
हिन्दी -उपदेश काळ में उपचार के लिए, न कि अपनी अनुकूलता के लिए, 
उन्होंने आलिङ्गन और त्याग, प्यार और कठोरता एवं कथा और ध्यान का सहारा 
लिया ॥ ७॥ 
अतश्च सन्दधे काय महाकरुणया तया। 
मोचयेयं कथं दुःखात्‌ सत्त्वानीत्यतुकम्पक: ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--अतश्च सत्त्वानि दुःखात्‌ कथं मोचयेयम्‌ इति अनुकम्पकः तया महा- 
करुणया कायं सन्दधे ॥ ८॥ 
व्याख्या-अतश्च = अस्मात्कारणाच्च, सत्वानि = प्राणिनः, दुःखात्‌ =क्लेशात्‌, 
कथम्‌ = केन विधिना, मोचयेयम्‌ = परित्यजामि, इति = एवम्‌, _ अनुकम्पकः = 
अनुकम्पयिता, तया==पूर्वोक्तया, महाकरुणया = अत्यनुकम्पाभावनया, कायम्‌ = 
देहम्‌, सन्दधे = धारणं तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
हिन्दी -ओर फिर, इसलिए “प्राणियों को दुःख से कैसे छुड़ाऊ' इस तरह अनु- 
कम्पा करते हुए उन्होने अतिदयालुता के कारण देह धारण किया ॥ ८ ॥ 
अथ संहर्षणान्नन्दं विदित्वा भाजनीक्कतम्‌ । 
अब्रवीद्‌ ब्रुवतां श्रेष्ठः क्रमज्ञः श्रेयसां क्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--अथ संहर्षणात्‌ नन्दं भाजनीकृतं विदित्वा ब्रुवतां श्रेष्ठ: ङ्रमज्ञः श्रेयसां 
क्रमम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ ९॥ (जु ६ 
व्याख्या -अथन्ततदनन्तरमू, संहर्षणात्‌ = आश्वासनात्‌, नन्दम्‌ =स्वानुजम्‌, 
भाजनीकृतम्‌ --पात्री भूतम्‌, विदित्वा = परिज्ञाय, ब्रुवताम्‌ =वक्तृणाम्‌, श्रेष्टः=वरः, 
क्रमञ्ञः=अनुक्रमज्ञाता, श्रेयसाम्‌ =मङ्गलानाम्‌, क्रमम्‌ = पूर्वापरत्वम्‌, अब्रवीत्‌ = 
अकथयत्‌ ॥ ९ ॥ 
हिन्दी-तब अपनी प्रेरणा के फलस्वरूप नन्द को सत्पात्र समझकर, पूर्वापर 
विचार को जानने वाले, वक्ताश्रेष्ठ ने श्रेयं का“क्रम बतलाया ॥ ९ ॥ 
अतःप्रभृति भूयस्त्वं शद्धेन्दरियपुरःसरः | 
अमृतस्याप्तये सौम्य वृत्त रक्षितुमहंसि ॥ १० ॥ 
सौ०-20 
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अन्वयः--सौम्य ! त्वम्‌ अतःप्रभृति श्रद्धेर्द्रियपुरःसरः भूयः अश्रुतस्य आश्षये वृत्त 
रक्षितुम्‌ अहेसि ॥ १० ॥ 
व्याख्या --सोम्य ! =हे प्रियदर्शन ! त्वम्‌ =भवान्‌, अतःप्रभृति=अस्मिन्नेव दिनात्‌, 
श्रद्धेन्द्रिपुरःसर:-- श्रद्धैव = आस्थैव, इन्द्रियम्‌ =करणम्‌, तेन पुरःसरः== सम्पन्नः, 
भूयः =भव, अमृतस्य =पीयूषस्य, आप्तये = प्राप्ये, दत्तम्‌ = आचारम्‌, रक्षितुम्‌ = 
रक्षाकर्तुम्‌, अहेसि =योग्योऽसि 11 १० ॥ - दै 
हिन्दी- हे प्रियदशंन ! आज से तुम श्रद्धारूपी साधन से सुसज्जित होकर, अमृत 
पाने के छिए अपने शील की.रक्षा करो ॥ १० ॥ 
प्रयोगः कायवचसोः शुद्धो भवति ते यथा। 
उत्तानो विवृतो गुप्तोऽनवच्छिद्रस्तथा कुरु ॥ ११ ॥ 
अन्वयः- तथा कुरु यथा कायवचसोः प्रयोगः शुद्धः उत्तानः विद्वतः गुतः 
अनवच्छिद्र: भवति ॥ ११॥ 
व्याख्या--त्वम्‌, तथा=तेन प्रकारेणैव, कुरु = विधेहि, यथा= येन प्रकारेण, 
कायवचसोः = देहवचनयोः, प्रयोगः = विनियोगः, शुद्धः = पवित्रः, उत्तानः--उद्गत- 
स्तानो यस्मात्‌ सः=गाम्भीर्यरहितः, विद्वत: = अनावृतः, गरुतः = सुरक्षितः, अनव- 
च्छिद्रः--न विद्यते अवच्छद्रः यस्मिन्‌ सः = दोषरहितः, भवति== अस्ति ॥ ११॥ 
हिन्दी- तुम ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर और वचन का कर्म पवित्र होकर 
स्पष्ट, प्रत्यक्ष, सुरक्षित भौर दोष रहित वन जाय ॥ ११ ॥ 


उत्तानो भावकरणादविवृतर्चाप्यगूहनात्‌ । 
गुप्तो रक्षणतात्पर्यादच्छिद्रचानवद्यतः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--भावकरणात्‌ उत्तानः भग्रूहनात्‌ चापि विदृतः रक्षणततात्पर्यात्‌ गुप्तः 
अनवद्यतः च अच्छिद्रः १२॥ 
व्याख्या--भावकरणात्‌ =विचारव्यञ्जनात्‌, उत्तानः=उध्वंतलः, अगरहनात्‌= 
अनावरणात्‌, चापि विद्गतः=अपाबृतः, रक्षणतात्पर्यात्‌=संरक्षणतत्परात्‌, गु: च 
संरक्षितः, अनवद्यतः=अवाच्यतः, च = पुनः, अच्छिद्रंः=दोषरहितः प्रयोगो भवति ॥१२॥ 
हिन्दी- अपने भावों को प्रकट करने से स्पष्ट, कुछ भी नहीं" छिपाने से प्रत्यक्ष, 
इन्द्रियों के नियन्त्रण में तत्परता दिखलाने से सुरक्षित और दोषरहित होने से प्रयोग 
पवित्र बन जाता है ॥ १२॥ 
शरीरवचसोः शुद्धौ सप्ताङ्गे चापिं कर्मणि । 
आजीवसमुदाचारं शौचात्‌ संस्कतुमहेसि ॥ १३ ॥ 
अन्बरयः--शरीरवचसोः शुद्धौ साङ्गे कर्मणि चापि शौचात्‌ आजीवसमुदाचारं 
संस्कर्तुम्‌ अहँसि ॥ १३ ॥ 
व्याख्या --शरीरवचसोः== देहवाण्योः, शुद्धौ =पवित्रौ। सप्ताङ्गे =सह्ंशरीरा- 
वसवे, कर्मणि = त्ये, चापि शुद्धौ सताड्गे कर्मणि त्रीणि शारीरिंककर्माणि सन्ति- 
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अहिसा, अनास्तेयम्‌ अव्यभिचाराइचेति, तथा वाण्याः चत्वारि सत्कर्माणि सन्ति-- 
सत्य-अपरुष-अजल्पन-अपिशुनता चेति, अनेन प्रकारेण त्रीणि शरीरकर्माणि, चत्वारि 
वाण्याः कर्माणि, सप्ताङ्गे कर्मणि, शौचात्‌=स्वच्छतायाः, शौचादिति पाठोऽयम- 
निश्चित: । आजीवसमुदाचारम्‌ = आजी विकोचितव्यवहारः, संस्कर्तुम्‌ = परिष्कर्तुम्‌, 
अहँसि = योग्योऽसि ॥ १३॥ 

हिन्दी-देह और वाणी की शुद्धि में तया उनके सात कर्मों की पवित्रता में अपनी 
आजीविका के व्यवहार को पवित्र बनाओ ॥ १३॥ 


दोषाणां कुहनादीनां पः्चानामनिषेवनात्‌ । 
त्यागाच्च ज्योतिषादीनां चतुर्णा वृत्तिघातिनाम्‌॥ १४॥ 
अन्वयः -कुहनादीनां पञ्चानां दोषाणाम्‌ अनिषेवनात्‌ ब्रृत्तिघातिनां चतुर्णा 
ज्योतिषादीनां त्यागात्‌ चेति १४॥ | 
व्याख्या -कुहुनादीनाम्‌ =दम्भकपटादीनाम्‌, पञ्चानाम्‌ --पश्चसङ्ख्याकानाम्‌, 
दोषाणाम्‌ = दुर्गृणानाम्‌, अनिषेवनात्‌= अनाराधनात्‌, दृत्तिघातिनाम्‌- बृत्ति हन्तीति 
बृत्तिघातिनस्तेषां =सद्वृत्तिहन्तृणाम्‌, चतुर्णाम्‌ = चतुःसङ्ख्यकानाम्‌, ज्योतिषादीनामू 
ज्योतिषायुर्वेदादीनां चतुर्णा व्यवसायानाम्‌, त्यागाच्च = अपासनाच्चेति ॥ १४॥ 
हिन्दी-कपट प्रभृति पाँच दोषों का परित्याग कर, सद्दृत्ति की हत्या करने वाले 
ज्योतिष, आयुर्वेदादि चार व्यवसायों का परित्याग करो ॥ १४॥ 


प्राणिधान्यधनादीनां -वर्ज्यानामप्रतिग्रहात्‌ । 
भैक्षाङ्गानां निसृष्टानां नियतानां प्रतिग्रहात्‌॥ १५॥ 
अन्वयः--प्राणिधान्यधनादीनां वर्ज्यानास्‌ अप्रतिग्रहात्‌ भैक्षाङ्गानां नियतानां 
निसृष्टानां प्रतिग्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 
व्याख्या- प्राणिधान्यधनादीनाम्‌ = जीवाच्नार्धादीनाम्‌, वर्ज्यानाम्‌= त्याज्यानाम्‌, 
अप्रतिग्रहात्‌=अस्वीकारात्‌, भैक्षा ङ्गानाम्‌ = भिक्षादृत्तीनाम्‌, नियतानाम्‌ = प्रतिबद्धा- 
नाम्‌, निसृष्टानाम्‌ = नियोगानाम्‌, प्रतिग्रहात्‌ = अङ्गीकाराव्‌॥ १५॥ 
हिन्दी--जीवन, अन्न, धन आदि वर्जित वस्तुओं को अस्वीकार करके भिक्षाइृत्ति 
के निश्चत नियमों का पालन करो ॥ १५॥ 
परितुष्टः शुचिमं ञ्जुशचोक्षया जीवसम्पदा । 
कुर्या दुःखप्रतीकारं यावदेव विमुक्तये॥ १६॥ 
अन्वयः--परितुष्टः शुचिः मञ्जुः उक्षया जीवसम्पदा यावदेव विमुक्तये दुःख- 
प्रतिकार कुर्याः ॥ १६ ॥ 
व्यार्या--परितुष्टः = सन्तृप्तः, शुचिः = पवित्रः, मञ्जुः= मनोहरः, उक्षया= 
परिशुद्धया, जीवसम्पदा = जीविकया, यावदेव = यावत्कालपर्यन्त एव, विमुक्तये = 
मोक्षाय, दुःखप्रतीकारम्‌ = क्लेष्लशमनोपायम्‌, कुर्याः= विदधे; ॥ १६॥ 
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हिन्दी संतुष्ट, पवित्र, मधुरभाषी और शुद्ध आजीविका वाळा होकर तब तक 
दुःख का प्रतीकार करते रहो, जब तक दुःख से मुक्ति न मिल जाय ॥ १६॥ . 
नोट--इस इलोंक के दूसरे चरण का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसका अर्थ यह भी 
हो सकता है--भूख, प्यास, जाड़ा आदि दुःख का; भन्न, जल, वस्त्र आदि से उतना 
ही प्रतीकार करते रहो, जितना मुक्ति के लिए आवश्यक है । 
दुःख प्रतीकार--प्र० वु० च०, ११।३६-४० 
कर्मणो हि यथादुष्टातृकायवाक्प्रभवादपि । 
आजीवः पृथगेवोक्तो दुःशोधत्वादयं मया ॥ १७॥ 
अन्वय:--कायवाक्प्रभवात्‌ यथा हि दृष्टात्‌ अपि दुःशोधत्वात्‌ अयम्‌ आजीवः 
मया पृथक्‌ एव उक्त: ॥ १७॥ 
व्याख्या-कायवाकप्रभवात्‌--कायञ्च “० शरीरख, वाक्‌ च==वाणी च, तयोः 
प्रभवः=समुत्पन्नः, तस्मात्‌ = देहवचनजात्‌, अपि = चेत्‌, दुःशोधत्वात्‌-शोधनस्य = 
पावनस्य, दुष्करत्वात्‌ = कष्टसाध्यत्वा तु, अयम्‌ = एषः, आजीवः = जीवकः, दृष्टात्‌= 
प्रत्यक्षादपि, मया ==बुद्धेन, उक्तः=कथितः। अत्र शरीरवचसोः कर्म एवाजीविकाऽस्ति । 
अष्टाङ्गिके शरीरवचसः कर्मणोऽतिरिक्तां जीविकां पृथगेव स्थानमस्ति; यतो हि 
आजीविकायाः शुद्धिःकरणं दुष्करमस्ति ॥ १७॥ 
हिन्दी- देह और वचन का जो कमं देखा जाता है, उससे भिन्न ही आजीविका 
को कहा गया है, क्योंकि आजीविका का शुद्धिकरण कठिन है ॥ १७॥ 
गृहस्थेन हि दुःशोधा दृष्टिविविधदृष्टिना । 
आजीवो भिक्षुणा चेव परेष्वायत्तवृत्तिना॥ १८॥ ` 
अन्वयः--शहस्थेन हि विविधवृष्टिना दृष्टिः दुःशोधा परेष्वायत्तबृत्तिना भिक्षुणा 
चैव आजीवः॥ १८॥ 
व्याह्या- ग्रहस्थेन--ग्ृहे = सदने, तिष्ठतीति ग्रहस्थस्तेन--ग्रहस्थाश्रमे स्थितेन 
जनेन, हि=इति निश्चयेन, विविधदृष्टिना--विविधम्‌ --अनेकविधम्‌, दृष्टिः = 
दृक्शक्तिः, यस्यं सः तेन, दृष्टिः = अवलोकनम्‌, दुःशोधा--दुःखेन = कष्टेन, शोधा= 
संशुद्धियेस्य सः, परेष्वायत्तदृत्तिना =अन्याश्चितजीविकया, भिक्षुणा = परिव्राजकेन, 
चैव, आजीवः=आजीविका दुःशोधेति भावः । भिक्षोराजीविका ग्रहस्थाश्रया भवति, 
अतः पराधीनवृत्तेः शोधनं कठिनमस्ति॥ १८ ॥ 
हिन्दी- अनेक दृष्टिकोण वाले गृहस्थों की दृष्टि का पवित्रीकरण जैसे कठिन है, 
उन पर आश्रित भिक्षुदृत्ति का शुद्धिकरण भी उसी तरह कठिन है ॥ १८ ॥ 
एतावच्छीलमित्युक्तमाचारोऽयं समासतः । 
अस्य नाशेन नैव स्यात्‌ प्रब्रज्या न गृहस्थता ॥ १९॥ 


अन्वयः--एतावत्‌ शीलम्‌ इति उक्तं समासतः अयम्‌ आचारः अस्य नाशेन न 
प्रत्रज्या न गृहस्थतेति । १९॥ 
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च्याख्या--एतावत्‌= इयतु, शीलमु--सदाचार:, इति-इत्यम्‌, उक्तम्‌ = कथितम्‌, 
समासतः = सङ्क्षेपतः, अयम्‌ = एषः, आचार:=आचरणम्‌, अस्य = एतस्य, नाशेन = 
विनाशेन, न = नहि, प्रब्रज्या = वैराग्यम्‌, न=नहि, ग्रहस्थता = गाहंस्थ्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
हिन्दी -इतना ही शील है, संक्षेप में यही आचार है, इनका नाश होने पर न 
तो वैराग्य रहेगा और न गाहँस्थ्य ही ॥ १९॥ 
तस्माच्चा रित्रसम्पन्नो ब्रह्मचर्यमिदं चर । 
अणुमातरेष्ववद्येषु भयदर्शी दृढव्रतः ॥ २०॥ 
अन्वयः--तस्मात्‌ चारित्रसम्पन्नः इव ब्रह्मचर्यं चर, अणुमात्रेषु अवद्येषु भयदर्शी 
दृढव्रतः ॥ २०॥ 
.__ व्याख्या--तस्मात्‌ =तेन हेतुना, चारित्रसम्पन्नः=सदाचारनिष्पन्नः, इव = यथा, 
ब्रह्वाचर्यम्‌ = ्रह्मचारीब्रतम्‌, चर धारय, अणुमात्रेषु=ूक्ष्मेष्वपि, अवद्येषु = दोषेषु, 
भयदर्शी--भयम्‌ = भीतिः, पश्यति =अवलोकयती ति भयदर्शी, दृढव्रतः = स्थिरसंयमः, 
भव ॥ २०॥ 
हिन्दी-अतः सदाचार-सम्पन्न होकर इस ब्रह्मचयंत्रत का पालन करो; अतिस्वल्प 
दोषों से भी डरते हुए अपने ब्रत में दृढ रहो ॥ २० ॥ 
शीलमास्थाय वतन्ते सर्वा हि श्रेयसि क्रिया: । 
स्थानाद्यानीव कार्याणि प्रतिष्ठाय वसुन्धरामु॥ २१ ॥ 
अन्वयः-शीलम्‌ आस्थाय श्रेयसि हि सवाः क्रियाः बसुन्धरा प्रतिष्ठाय स्थानाद्यानि 
कार्याणि इव वत्तंन्ते ॥ २१॥ 
च्याहया--शीलम्‌ =स्वभावम्‌, आस्थाय= आश्रित्य, श्रेयसि = कल्याणे, हि= 
इत्यवधारणे, सर्वाः =सकलाः, क्रियाः = कृत्याः, वसुन्धराम्‌ = पृथिव्याम्‌, प्रतिष्ठाय = 
समाश्चित्य, स्थानाद्यानि = स्थिताद्यानि, कार्याणि = कृत्यानि, इव = यथा, वर््तन्ते= 
भवन्ति ॥ २१॥ 
हिन्दी --शील का सहारा लेकर सभी श्रेयस्कर कार्य सम्पन्न होते हैं, जैसे धरती 
के सहारे पर खड़ा होना प्रभृति काम होते हैं ॥ २१॥ 
मोक्षस्योपनिषत्‌ सौम्य ! वैराग्यमिति गृह्यताम्‌ । 
वैराग्यस्यापि संवेदः संविदो ज्ञानदर्शनम्‌ ॥ २२॥ 
अस्वयः--सौम्य ! मोक्षस्य उपनिषत्‌ वैराग्यम्‌ इति गृह्मतामु; वैराग्यस्यापि 
संवेद: संविदः ज्ञानदर्शनम्‌ ॥ २२॥ 
व्याख्या सौम्य ! = हे प्रियदर्शन ! मोक्षस्य =मुक्तेः, उपनिषत्‌ --आधार:, 
वैराग्यम्‌ = अनासक्ति इति=एवम्‌, ह्मताम्‌=स्वीक्रियताम्‌, वैराग्यस्यापि= 
विरतेरपि, संवेदः=सम्यगृज्ञानम्‌, संविदः = सम्यगृञ्ञानस्य, ज्ञानदर्शनम्‌, अस्तीति 
भाव: ॥ २२॥ 
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हिन्दी- हे प्रियदर्शन ! मोक्ष का आधार वैराग्य है, ऐसा जानो । वैराग्य भी 
सम्यक्ज्ञान हैँ और सम्यकूज्ञान का उपनिषत्‌ ज्ञानदर्शंन है ॥ २२॥ 
ज्ञानस्योपनिषच्चैव समाधिरुपधार्यताम्‌ । 
समाधेरप्युपनिषत्‌ सुखं शारीरमानसम्‌ ॥ २ ३॥ 
` अस्वयः--ज्ञानस्य चैव उपनिषत्‌ समाधिः उपधार्यताम्‌, समाधेरपि उपनिपत्‌ 
शारीरं मानसं सुखम्‌ ( उपधार्यताम्‌ ) ॥ २३ ॥ 
व्याख्या- ज्ञानस्य =सम्यगूबोधस्य, चैव, उपनिषत्‌ = समीपे उपनिवेशनम्‌, 
समाधिः =्=अन्तर्ध्यांनम्‌, उपधायंताम्‌ = ज्ञायताम्‌, समाधेरपि = अन्तर्ध्यानस्यापि, 
उपनिषद्‌ = रहस्यम्‌, शारीरम्‌ =देहिकम्‌, मानसम्‌ = मानसिकम्‌, सुखम्‌ = आनन्दम्‌, 
उपधार्यताम्‌ = अवबुध्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
हिन्दी --ज्ञान का रहस्य समाधि समझो, समाधि का भी रहस्य शारीरिक और 
मानसिक सुख को जानो ॥ २३ ॥ 
प्रश्नन्धिः कायमनसः सुखस्योपनिषत्परा । 
प्रश्नब्धेरप्युपनिषत्‌ प्रीतिरप्यवगम्यताम्‌ ॥ २४॥ 
अन्वयः--कायमनसः सुखस्य उपनिषत्‌ पराप्रश्नव्धिः, प्रश्ब्धेः अपि उपनिषत्‌ 
प्रीतिः अपि अवगम्यताम्‌ ॥ २४॥ जर 
व्याख्या--कायमनसः-- देहचेतस:, सुखस्य = आनन्दस्य, उपनिषद्‌ = रहस्यम्‌, 
प्राप्रश्नब्धिः --परमशान्तिः, प्रशब्धेरपि = परमश्चान्तेरपि, उपनिषद्‌=रहस्यम्‌, प्रीतिः= 
प्रेम, अपि, अवगम्यताम्‌ = ज्ञायताम्‌ ॥ २४॥ 
हिन्दी--शारीरिक और मानसिक सुख का रहस्य परमशान्ति है और परम- 
शान्ति का रहस्य प्रीति को जानो ॥ २४ ॥ 
तथा प्रीतेरुपनिषत्‌ प्रामोद्यं परमं मंतम्‌ । 
प्रामोद्यस्याप्यहूल्लेखः कुक्ृतेष्वकृतेषु वा ॥ २५॥ 
अन्वयः--तथा प्रीतेः उपनिषत्‌ परमं प्रामोद्यं मतम्‌,. प्रामोद्यस्यापि उपनिषत्‌ 
कुक्रतेषु अक्नतेषु वा अहुल्लेखः ॥ २५॥ 
ब्याख्या तथा = तेनैव रूपेण, प्रीतेः = प्रेम्णः, उपनिषत्‌ = रहस्यम्‌, परमम्‌ = 
उत्तमम्‌; प्रामोद्यम्‌=अत्यानन्दम्‌, मतम्‌ = स्मृतम्‌, प्रामोद्यस्यापि = आनन्दस्याऽपिं; 
उपनिषत्‌ =आधारः, कुङतेषुन्डुढ त्तेषु, अकृतेषु--अप्कर्मेसु, वा=अथवा, अहृल्लेख:-- 
हृदि हृदः वा लेखः हृल्लेखः, न हुल्लेखः अहल्लेख: = अह्ृत्संसगे इति ॥ २५ ॥ 
हिन्वी--प्रेम का रहस्य परमानन्द माना गया है और आनन्द का भी उपनिषद्‌ 
है--कुकेमों और अपकर्मों से मन में पीड़ा का न होना ॥ २५ ॥ 


अह्वल्लेखस्य मनसः - शीलं तूपनिषच्छृचिः । 


अतः शीलं तयत्यप्रभमिति शीळं विशोधय ॥ २६॥ 


शीलेन्द्रियजयः ] त्रयोदशः सगे: २५९ 


अन्वयः--अहुल्लेखस्य मनसः तु उपनिषत्‌ शुचिः शीलम्‌, इति शीलम्‌ अग्रधं 
नयति, अतः शीलं विशोधय ॥ २६ ॥ 4 


व्याख्या--अहुल्लेखस्य = अपीडितस्य, मनसः == चित्तस्य, तु उपनिषद्‌= आधारः, 
शुचिः = पावनम्‌, शीलम्‌ = स्वभावः, इति = इत्यम्‌, शीलम्‌ = आचारम्‌, अग्रम्‌ = 
आधान्यस्‌, नयति =श्नेठत्वसमीपमानयति, अतःच्=अस्मादेव कारणात्‌, शीलम्‌ = 
आचारं, विशोधय विशेषत: परिष्कारं कुरु ॥ २६ ॥ 
हिन्दी -मानसिक पीड़ा के अभाव का रहस्य है--पवित्र शील । इस तरह 
शील की ही प्रधानता है । अतः श्रेष्ठता की ओर ले जानेवाला अग्रसर इस शील को 
ही पवित्र करो ॥ २६ ॥ 
शीळनाच्छीलमित्युक्तं शीलनं सेवनादपि । 
सेवनं तन्निदेशाच्च निदेशश्च तदाश्रयात्‌ ॥ २७॥ 
अन्बयः--शीलनात्‌ शीलम्‌ इति उक्तम्‌, शीलनमपि सेवनात्‌ सेवनं च 
तम्निदेशात्‌ निदेशश्र तदाश्रयात्‌ ( भवति ) ॥ २७॥ 
व्याख्या -शीळनात्‌ = पौनःपुनिकाभ्यासात्‌, शीलम्‌ = सज्जीवनम्‌, इति=एवम्‌, 
उक्तम्‌ =कथितम्‌, शीलनमपि = अनेकधाऽभ्यासोऽपि, सेवनात्‌ = उपासनात्‌, सेवनम्‌ 
म्=निषेवणम्‌, च=पुनः, तन्निदेशात्‌ = तदुत्कटेच्छायाः, निदेशर्च ==तदासक्तिञ्च, 
तदाश्रयात्‌ = तदवष्टम्भात्‌, भवति ॥ २७॥ 
हिन्दी-शीलन से शील कहा गया है, शीलन सेवन, अर्थात्‌ बार-बार के 
अभ्यास से होता है; सेवन किसी वस्तु की उत्कट इच्छा होने से होता है भौर इच्छा 
उसके ही आश्रय से होती है ॥ २७॥ 
शीळं हि शरणं सौम्य ! कान्तार इव दैशिकः । 
मित्रं बन्धुश्च रक्षा च धनं च बलमेव च ॥ २८॥ 
अन्वयः--सौम्य ! शीलं हि कान्तारे दैशिकः इव शरणं मित्रं बन्धुश्च रक्षा च 
धनं च बलमेव च भवति ॥ २८॥ 
व्याख्या--सोम्य ! = हे विनम्र ! शीलम्‌ =सदाचरणम्‌, हि=इति निञ्चयेन, 
कान्तारे = महद्वने, दैशिकः = मार्गदर्शक:, इव=यथा, शरणम्‌ =शरण्यम्‌, मित्रम्‌ = 
सुहृदंम्‌, बन्धुश्च = सज़ातीयश्च, रक्षा च त्राणः, धनः्व=वैभवश्च, बलमेव च = 
शक्तिरेव च, भवति = अस्ति.॥ २८ ॥ 
हिन्दी--हे विनत ! शील ही शरण है, घोर जंगल में पथःप्रदशंक की तरह है; 
मित्र, बन्धु, रक्षक, धन और बल है ॥ २८ ॥ 
यतः शीलमतः सौम्य ! शीलं संस्कतुँमहँसि । 
एतत्स्थानमथान्ये च मोक्षारम्भेषु योगिनास्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--सौम्य ! यतः शीलम्‌ एतत्स्थानम्‌ भतः शीक संस्कर्तुम्‌ भसि, मोक्षा- 
रम्भेषु योगिना* अनन्यम्‌ ( अस्ति )  २९॥ 


२६० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


'व्याख्या--सौम्य ! हे विनम्र ! यतः=यस्मात्‌ कारणात्‌, शीलम्‌ = सत्या- 
चरणम्‌, - एतत्स्थानम्‌ = एवंविधमस्ति, अतः=अनेन कारणेन, शीलम्‌ = आचारम्‌, 
संस्कर्तुम्‌ = परिष्कर्त्तम्‌, अहंसि = योग्योऽसि, मोक्षारम्भेपु = मोक्षोपक्रान्तेपु, योगि- 
नाच == तापसाना-च्च, अनन्यम्‌ = अद्वितीयमस्ति ॥ २९ ॥ 

हिन्दी- क्योकि शील ऐसा है, अतः तुम्हें इस शील को परिष्कृत करना चाहिए। ' 
मुक्ति के लिए प्रारम्भ करनेवाले योगियों के लिए भी यह एकमात्र सहारा है ॥२९॥ 


ततः स्मृतिमधिष्ठाय चपलानि स्वभावतः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो निवारयितुमहँसि॥ ३० ॥ 
अन्वयः--ततः स्मृतिम्‌ अधिष्ठाय स्वभावतः चपलानि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेम्य: 
निवारयितुम्‌ अहंसि ॥ ३०॥ 
व्याख्या--ततः=तस्मात्‌, स्मृतिम्‌ = आध्यानम्‌, अधिष्ठाय =व्यवस्थितं कृत्वा, 
स्वभावतः = प्रकृत्या, चपलानि = चञ्चलानि, इन्द्रियाणि = करणानि, इन्द्रियारथेभ्यः = 
उपभोगेभ्यः, निवारयितुम्‌ = दूरीकर्त्तुम्‌, अहँसि = योग्योऽसि ॥ ३० ॥ 
हिन्दी -तब अपनी बुद्धि को स्थिर कर तुम्हें स्वभाव से चंचल इन्द्रियों को 
विषयों से हटाना चाहिए ॥ ३०॥ 


भेतव्यं न तथा जत्रोर्नाग्नेनहिनँ चाशनेः । 
इन्द्रियेभ्यो यथा स्वेभ्यस्तैरजस्रं हि हन्यते ॥ ३१॥ 


अन्वयः--तथा न शत्रोः न अग्नेः न महेः न अणनेः भेतव्यम्‌, यथा स्वेभ्यः 
इन्द्रियेभ्यः हि तैः अजस्र हन्यते ॥ ३१ ॥ 

व्याइ्या--तथा = तद्वत्‌, न शत्रोः=नारातेः, न=नहि, अग्नेः = वह्नेः, न = 
नहि, अहेः=नागात्‌, न अशनेः-=न वज्ञात, भेतव्यम्‌ च भयं कुर्यात्‌, यथा = येन 
प्रकारेण, स्वेभ्यः=स्वकीयेभ्यः, इन्द्रियेभ्यः = करणेभ्यः, हि = यतः, तैः = विषयैः, 
अजस्रम्‌=सततम्‌, हन्यते = प्रह्रियते ॥ ३१ ॥ 

हिन्दी -दुःरमन, साँप, आग या वज्र से भी उतना नहीं डरना चाहिए जितना 
अपनी ही इन्द्रियों से; क्योंकि वे निरन्तर प्रहार करती रहती है ॥ ३१॥ 


द्विषः शत्रुभिः कश्चित्‌ कदाचित्‌ पीडयते न वा। 
इन्द्रयेर्बाध्यते सर्वः सर्वत्र च सदैव च॥३२॥ 
अन्वयः- दिषद्धिः शत्रुभिः कञ्चित्‌ कदाचित्‌ पीडयते, न वा इन्द्रियैः सर्व: सवत्र 
च सदैव च बाध्यते ! ३२ ॥ 
व्याख्या--द्विषद्भिः = द्वेषणैः, शत्रुभिः =अरिभिः, कञ्चित्‌ =कोऽपि, कदाचित्‌ = 
कदापि, पीडचते=कष्टं भवति, न वा = अथवा नाऽपि भवति, इन्द्रियैः = करणैः, स्व: 
= अखिलः, - सवेत्र=सवंतोभावेन सर्वस्मिन्‌ स्थाने, च =पुनः, सदैव च =सततः्व, 
बाघ्यते =पीडयते ॥ ३२॥ 


शीलेन्द्रियजयः ] त्रयोदशः सर्ग: २६१ 


हिन्दी-द्वेप करने वाले दुश्मनों से कोई कभी पीडित होता है, अथवा नहीं भी; 
किन्तु इन्द्रियों से सभी सब जगह, सब समय पीड़ित होते हैं ॥ ३२ ॥ 


न च प्रयाति नरकं शत्रुप्रभेतिभिहंतः॥। 
कष्यते तत्र निघ्नस्तु चपलेरिन्द्रियेहेत: ॥ ३३॥ 
अन्दयः-वनुप्रभृतिभिः हृतः च नरकं न प्रयाति, चपलैः इन्द्रियैः हतस्तु निघ्नः 
तत्र कृष्यते ॥ ३३ ॥ 
व्याख्या --शत्रुप्रभृतिभि: --सपत्नादिभि:, हतः = मारितः, च==पुनः, नरकम्‌ = 
दुःखपूर्णेस्थानम्‌, न नहि, प्रयाति=याति, चपलैः ==चः्चलैः, इन्द्रियैः = करणैः, 
हतस्तु = मारितस्तु, निघ्नः=पराश्चितः, तत्र < नरके, कृष्यते=कर्षयित्वा नीयते ॥३३॥ 
हिन्दी-दुइमनों के हाथ मरकर मनुष्य नरक नहीं जाता है, किम्तु चंचल इन्द्रियों 
का मारा वेचारा घसीटकर नरक ले जाया जाता है ॥ ३३॥ 
हन्यमानस्य तैदुं:खं हाद भवति वा न वा । 
इन्द्रियेर्बाध्यमानस्य हाद शारीरमेव च ॥ ३४॥ 
अन्वयः--तैः हन्यमानस्य हाद दुःखं भवति, वा न वा इन्द्रियैः वाध्यमानस्य हार्द 
शारीरम्‌ एव च दुःखं भवति ॥ ३४॥ 
व्याख्या-तैः=अरिभिः, हुन्यमानस्य= ताड्यमानस्य, हादम्‌=्हादिकम्‌, दुःखम्‌ 
= पीडाम्‌, भवति=जायते, वा न वा=अथवा नापि भवति, इन्द्रियैः=करणैः, 
बाध्यमानस्य =हन्यमानस्य, हार्देम्‌ = मानसम्‌, शारीरम्‌ =दँहिकञ्च, दुःखम्‌ = 
कष्टम्‌, भवति ॥ ३४॥ 
हिन्दी--उन दुश्मनों से मारे जाने पर किसी को मानसिक दुःख होता है या 
नहीं भी होता है, किन्तु इन इन्द्रियों से पीडित होने वाले को शारीरिक एवं मानसिक 
दोनों ही कष्ट होते हैं ॥ ३४॥ 
सद्धूल्पविषदिग्धा हि पञ्चेर्द्रियमयाः शरा: । 
चिन्तापुङ्का रतिफला विषयाकाशगोचराः॥ ३५ ॥ 
अन्वयः-सङ्कूल्पविषदिग्धाः हि पञ्चेर्द्रियमयाः शराः चिन्तापुङ्ञाः रतिफलाः 
विषयाकाशगोचराः ( सन्ति ) ॥ ३५॥ ` 
` व्याब्या--सद्धुल्पविषदिग्धा:--सदधूल्प: = चिकीर्षः; एव विषः= गरलः, तेन 
दिग्धाः=लिप्ताः, हि=यतः, पञ्चेर्द्रियमयाः= पश्चकरणयुक्ताः, बाराः= वाणाः, 
चिन्तापुद्धा: = उद्वेगपक्षाः, रतिफलाः--रतिः= प्रीतिः, एव फलम्‌ = परिणामम्‌, येषां 
ते, विषयाकाशगोचराः--विषयाः= इन्द्रिया एव आकाशः=गगनम्‌, तस्मिन्‌ 
गोचराः = इन्द्रियगम्याः सन्ति ॥ ३५॥ . 
हिन्वी--संकल्प रूपी विष से लिप्त पञ्चेन्द्रियरूपी तीर, चिन्ताएँ जिनकी पाँखें 
हैं और रति ही जिनका लक्ष्य है--विषय रूपी आकाश में चलते हैं ॥ ३५॥ 


२६२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


मनुष्यहरिणान्‌ घ्नन्ति कामव्याधेरिता हृदि । 
विहन्यन्ते यदि न ते ततः पतन्ति तैः क्षताः॥ ३६॥ 
अन्वयः--कामव्याधेरिताः मनुष्यहरिणान्‌ हृदि घ्नग्ति यदि ते न विहन्यन्ते, ततः 
तैः क्षताः पतन्ति ३६ ॥ 
व्याख्था--कामव्याधेरिताः--कामः = मदनः, एव व्याधः=लुब्धकः, तेन इरिताः= 
प्रेरिताः, मनुष्यहरिणान्‌--मनुष्यः=मानवः, एव हरिणः = मृगस्तान्‌, हृदि = हृदये, 
घ्नन्ति = प्रहरन्ति, यदि = चेत्‌, ते=शराः, न=नहि, विहन्यन्ते = वार्यन्ते, ततः तै 
= शरैः, क्षताः = हताः, पतन्ति = च्यवन्ति ॥ ३६॥ 
हिन्दी --काम रूपी बहेलिए के द्वारा चलाये गये वे तीर मानवरूपी हिरन के 
हृदय में घुसते हैं, यदि उन्हें रोका न जाय तो उससे घायल होकर मनुष्य गिर 
जाते हैं॥ ३६॥ 
नियमाजिरसंस्थुन धेर्यकामुंकध्षारिणा । 
निपतन्तो निवार्यास्ते महता स्मृतिवमंणा ॥ ३७॥ 
अन्वयः--नियमाजिरसंस्थेन धैर्येकामुंकधारिणा महता स्मृतिवमंणा निपतन्तः 
ते निवार्याः ॥ ३७॥ 
च्याख्या-नियमः=व्यवस्था, एव अजिरः = चत्वरः, तस्मिन्‌ संस्थेन = स्थितेन, 
धैर्येकामुंकधारिणा--धै्येः = धृतिरेव, कामुकः = चापस्तं धारयतिः=ग्रहणं करोति, 
तेन, महता=कठोरेण, स्मृतिवर्मेणा - स्मृतिः = अनुचिन्तनम्‌, एव वर्म=कवचम्‌, 
यस्य तेन, निपतन्तः =पतन्तः, ते =शराः, निवार्याः = अपसारणीयाः सन्तीति ॥३७॥ 
हिन्दी- नियम रूपी आँगन में खड़ा होकर, धीरज रूपी धनुष धारण कर स्मृति 
रूपी कठोर कवच पहन कर, उन गिरते हुए तीरों को रोकना चाहिए ॥ ३७॥ 
इन्द्रियाणामुपशमादरीणां निग्रहादिव । 
सुखं स्वपिति वास्ते वा यत्र तत्र गतोद्धवः॥ ३८॥ 
अन्वयः--इन्द्रियाणाम्‌ उपशमात्‌ अरीणां निग्रहात्‌ इव ते यत्र तत्र वा सुखं 
स्वपिति गतोद्धवः वा आस्ते ॥ ३८॥ 
व्याख्या--इन्द्रियाणाम्‌ = करणानाम्‌, उपञ्षमात्‌=निग्रहात्‌, अरीणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, 
निग्रहात्‌ =उपशमात्‌, इव<<यथा, ते=जनाः, यत्र तत्र= यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ स्थाने, 
वा=अथवा, सुखम्‌ =सहर्षम्‌, स्वपिति= शयनं करोति, गतोद्धवः==अनुचिन्तन- 
रहितः, वा=अथवा, आस्ते == तिष्ठति ॥ ३८॥ 
हिन्दी इन्द्रियो के शान्त होने पर मनुष्य उसी तरह निश्चिन्त हो जाता है, जैसे 
दुश्मन के शान्त हो जाने पर कोई व्यक्ति जहाँ-तहाँ सोता है या बैठता है ॥ ३८ ॥ 
तेषां हि सततं लोके विषयानभिकाङक्षताम्र । 
संविन्नेवास्ति का्प्याच्छूनामा्ावतामिव ॥ ३९ ॥ 


शीलेन्द्रियजयः ] त्रयोदशः सगे: २६३ 


अन्वयः--लोके हि सततं विषयान्‌ अभिकाङ्क्षता तेषां कार्पण्यात्‌ आश्षावतां 
शुनामिव संवित्‌ नैव अस्ति ॥ ३९॥ 
व्याख्या--लोके = संसारे, हि=इति निश्चयेन, सततम्‌=सवेदा, विषयान्‌ = 
भोगान्‌, अभिकाइङक्षताम्‌ = अभिलषिताम्‌, तेषाम्‌=जनानाम्‌, कार्पण्यातु = दैन्यात्‌, 
आशावताम्‌ =तृण्णावताम्‌, शूनामिव=कुक्कुराणामिव, संवित्‌ = ज्ञानम्‌, नैवास्ति 
=न विद्यते ॥ ३९॥ 
हिन्दी --तृष्णावान्‌ कुत्ते की तरह संसार में सदा विषयों की अभिलाषा करने 
वालों का ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ ३९॥ 
विषयेरिन्द्रियग्रामो न तृप्तिमधिगच्छति। 
अजस्र पूर्यमाणोऽपि समुद्रः सलिलेरिव ॥ ४०॥ 
अन्वय:--विषये: इर्द्रियग्रामः तृ न अधिगच्छति, सलिलैः अजस्र पूर्यमाणोऽपि 
समुद्रः इव ॥ ४० ॥ 
व्याख्या - विषयैः = भोगैः, इन्द्रियग्राम: =करणसमूहः, तृसिम्‌= तुष्टिम्‌, न= 
नहि, अधिगच्छतिञ=याति, यथा-सलिलैः=जलैः, अजस्रम्‌=सततम्‌, पूर्यमाणोऽपि 
=सम्पूरितोऽपि, समुद्रः = सागरः, तुष्टि न प्राप्नोति ॥ ४०॥ 
हिन्दी--विषयों के उपभोग से इन्द्रियां सन्तुष्ट नहीं होती, ठीक उसी तरह जैसे 
निरन्तर जल की आपूर्ति होते रहने पर भी समुद्र नहीं भरता है ॥ ४० ॥ 
अवश्य गोचरे स्वे स्वे वतितव्यमिहेन्द्रियेः । 
निमित्तं तत्र न ग्राह्ममनुव्यञ्जनमेव च ॥ ४१॥ 
अन्वयः--इन्द्रियैः स्वे-स्वे गोचरे अवए्यं वितव्यम्‌, तत्र निमित्तम्‌ अनुव्यञ्जनम्‌ 
एव च न ग्राह्मम्‌ ॥ ४१॥ 
ब्याख्या -इन्द्रियै; = करणैः, स्वे-स्वे = स्वकीये-स्वकीये, गोचरे == विषये, अवद्यम्‌ 
= नियतम्‌, वत्तितव्यम्‌ = व्यवहत्तव्यम्‌, तत्र=तस्मिन्‌ विषयेषु, निमित्तम्‌=रिङ्गा- 
दिकम्‌, अनुव्यञ्जनम्‌ = अनुरञ्जनम्‌, एव च न =नहि, ग्राह्मम्‌ = स्वीकत्तंव्यम्‌ ॥४१॥ 
हिन्दी - इन्द्रियां तो अपने-अपने विषय में रहेगी ही, किन्तु उनमें निमित्त अर्थात्‌ 
लिङ्ग, आकृति आदि और अनुरंजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए ॥ ४१॥ 
आलोक्य चक्षुषा रूपं धांतुमात्रे व्यवस्थित: । 
स्त्री वेति पुरुषो वेति न कल्पयितुमहँसि ॥ ४२ ॥ 
अन्वय:--चक्षुषा रूपं विलोक्य धातुमात्रे व्यवस्थितः स्त्री वा पुरुषो वा इति 
कल्पयितुं न अहँसि ॥ ४२ ॥ 
व्याल्या--चक्षुषा=लोचनेन, रूपम्‌ =आकृतिम्‌, अर्थात्‌ नेत्रग्राह्मविषयम्‌, 
विलोक्य = दृष्ट्वा, धातुमात्रे = पृथिव्यादितत्त्वमात्रे, व्यवस्थितः =अवस्थितः सन्‌, 
स्त्री वाञ्=नारी वा, पुरुषो वा=नरो वा, इति = एवम्‌, कल्पयितुम्‌ ल चिन्तयितुम्‌, न 
==नहि, अहँसि = योग्योऽसि ॥ ४२ ॥ 


२६४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--आँखों से रूप को देखकर पृथ्वी प्रभृति पत्चतत्त्व से निमित यह देह है-- 
ऐसा ही अपना ध्यान स्थिर करना चाहिए । यह स्त्री है या पुरुष है--ऐसी कल्पना 
नहीं करनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 


-स चेत्‌ स्त्रीपुरुषग्राहः क्वचिद्विद्येत कश्चन । 
शुभतः केशदन्तादीन्नानुप्रस्थातुमहेसि ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः -स चेत्‌ क्वचित्‌ कश्चन स्त्रीपुरुषग्राह: विद्येत, कोशदन्तादीन्‌ शुभतः 
अनुप्रस्थातुं न अहँसि ॥ ४३ ॥ 

व्याख्या--स चेत्‌ = यदि, क्वचित्‌ = कुत्राऽपि, करचन =कोऽपि, स्त्रीपुरुषग्राहः-- 
स्त्री च=नारी च, पुरुंषशच =नरइच, तयोः ग्राहः = अवहारः इति, विद्येत = भवेत्‌, 
तहि केशदन्तादीन्‌ = कचदशनप्रभ्ृतीन्‌, शुभतः = सौन्दर्यात्‌, अनुप्रस्थातुम्‌ = अनुगन्तुम्‌, 
न=नहि, अहँसि = योग्योऽसि ॥ ४३ ॥ 

हिन्दी यह स्त्री है या पुरुष है-यदि ऐसी कोई समझ कहीं हो जाय तो केश, 
दाँत आदि में तुम्हें उनका रूप-सौन्दर्य नहीं देखना चाहिए ॥ ४३ ॥ 

नापनेयं ततः किञ्चित्‌ प्रक्षेप्यं नापि किख्वन । 
द्रष्टव्यं भूततो भूतं यादृशं च यथाच यत्‌॥ ४४ ॥ 

अन्बयः--ततः न किञ्चित्‌ अपनेयं नाऽपि किञ्चन प्रकषेप्यं यादृशं यथा च यत्‌ 
च भूतं भूततः द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ब्याख्या--ततः=तद्रूपात्‌, न ==नहि, किस्चित्‌=किमपि, अपनेयम्‌=भसंलग्ने- 
यम्‌, नाऽपि=न तु, किःवन =किमपि, प्रक्ेप्यम्‌=अपासनीयम्‌; यादृशम्‌ = यत्स्व- 
रूपम्‌, यथा चन्=्यत््रकारश्च, यच्च--येत्किचिदपि, भ्ुतम्‌=तथ्यम्‌, भूततः == 
यथार्थतः, द्रष्टव्यम्‌ = अवलोकनीयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

हिन्दी--उस रूप में न कुछ जोड़ना चाहिए और न कुछ हटाना चाहिए, उस 
प्राणी के स्वरूप को देखना चाहिए कि वह केसा है? कंसे है ? और क्या है? ॥४४॥ 


एवं ते पश्यतस्तत्त्वं शश्च दिन्द्रियगोचरम्‌ । 
भविष्यति पदस्थानं .नाभिध्यादौमं नस्ययोः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः--एवम्‌ इन्द्रियगोचरं तत्त्व शञ्वत्‌ पर्यतः ते अभिष्यादौर्मनस्ययोः 
पदस्थानं न भविष्यति ॥ ४५ ॥ 
व्याख्या-एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, इन्द्रियगोचरम्‌=करणविषयं, तत्त्वम्‌ = सारम्‌, 
शरवत्‌ =मक्षयः, पश्यतः = अवलोकयतः, ते=तव, अभिध्यादौमंनस्ययो:--अभिध्या 
:<स्पृह्या, दौर्मनस्यम्‌ = दुष्टबुद्धिः, तयोः, पदस्थानमु --शरण्यम्‌, न==नहि, भविष्यति 
= भविता ॥ ४५ ॥ 


हिन्दो -इस तरह वे निरन्तर दृष्टिगोचर तत्त्व को देखते हुए भी लोभ और 
संताप तुम्हारे दिल में जगह नहीं पा सकेंगे ॥ ४५ ॥ 


शीळेन्द्रियजयः ] त्रयोदशः सगं: २६५ 


अभिध्या प्रियरूपेण हृन्ति कामात्मकं जगत्‌ । 
अरिमित्रमुखेनेव प्रियवाक्कलूषाशयः॥ ४६ ॥ 


अन्वयः--अभिध्या प्रियरूपेण . प्रियवाक्‌ कळुषाशय: अरिः मित्रमुखेन इव कामा- 
त्मकं जगत्‌ हन्ति ॥ ४६ ॥ 


व्याख्या--अभिध्या = लोभः, प्रियरूपेण -- मनोहररूपेण, प्रियवाक्‌ = मधुरवचनः, 
कछूपाशयः =मछिनमानसः, अरिः =शत्रुः, मित्रमुखेन = सुहृदाननेन, इव =यथा, 
कामात्मकम्‌=रागासक्तम्‌, जगत्‌ =संसारम्‌, हन्ति=विनश्यति। उपमाः 
लङ्कारोऽत्र ॥ ४६॥ र 
हिन्दी--लिप्सा आकर्षक रूप द्वारा विषयासक्त जगत्‌ की हत्या करती है, जैसे 
शत्रु मित्र की तरह मुख से प्रियवचन कहता हुआ बुराई करता है ॥ ४६ ॥ 
दोमंनस्याभिधानस्तु प्रतिघो विषयाश्रितः । 
मोहाद्येनानुवृत्तेन परत्रेह च हन्यते॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--दौरमेनस्याभिधानः तु विषयाश्रिद: प्रतिघः मोहादयेन अनुदृत्तेन परत्र 
इह्‌ च हुन्यते ॥ ४७॥ 
व्याख्या --दौरमेनस्याभिधानः == दुष्टवुद्धेः नाम, तु == किन्तु, विषयाशितः = रागा- 
सक्तः, प्रतिघः ==प्रतिस्पर्धा, मो हाद्येन = ममत्वादिना, अनुबृत्तेन = अनुसृतेन, परत्र = 
परलोके, इह = भर्मिन्‌ लोके, चम=पुनः, हन्यते = विनश्यते ॥ ४७ ॥ 
हिन्दी--रागाश्षित प्रतिस्पर्धा का ही नाम दौर्मनस्य है, मोह के कारण ही मनुष्य 
इहलोक और परलोक को भी नष्ट कर देता है ॥ ४७॥ 


अनुरोधविरोधाभ्यां शीतोष्णाभ्यामिवादितः । 
शर्म नाप्नोति न श्रेयश्चलेस्द्रियमतो जगत्‌ ॥ ४८॥ 


अन्वयः--शीतोष्णाभ्याम्‌ इव अनुरोधविरोधाभ्याम्‌ अदितः न शमं आप्नोति न 
श्रेयः; अतः जगत्‌ चलेर्द्रियम्‌ अस्ति ॥ ४८॥ 
व्याख्या--शीतोष्णाभ्याम्‌ 5- शै त्यसन्तसा भ्यामू, इव==यथा, अनुरोध-विरोधा- 
भ्याम्‌ = अनुकूलप्रतिकूलताभ्यामु, अदितः=पीडितः, न? नहि, शमे च उपशमः, 
आप्नोति--प्राप्तोति, न =नहि, श्रेयः--कल्याणमु, अत: = अस्मात्‌ कारणात्‌, जगत्‌ 
>_संसार:, चलेन्द्रियम्‌ --चपलेन्द्रियम्‌, अस्ति ॥ ४८ ॥ 
हिन्दी--सर्दी-गर्मी की तरह अनुकूलता और भ्रतिकूलता से पीड़ित होकर यह 
` संसार न तो शान्ति प्राप्त करता है और न श्रेय हौ ॥ ४८ ॥ 
नेन्द्रियं विषये तावत्‌ प्रवृत्तमपि सञ्जते । 
यावन्न मनसस्तत्र परिकल्पः प्रवतंते ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः--विषये प्रवृत्तम्‌ अपि इन्द्रियं तावत्‌ न सज्जते, यावत्‌ तत्र मनसः 
परिकल्पः न प्रवत्तैते ॥ ४९ ॥ 


२६६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--विषये =भोगे, प्रवृत्तम्‌ = परायणम्‌, अपि=चेत्‌, इन्द्रियम्‌ = करणम्‌, 
तावत्‌ = तावत्कालपर्यन्तम्‌, न = नहि, सज्जते =संलग्नो भवति, यावत्‌ = यावत्काल- 
पर्येन्तम्‌, तत्र =तस्मिन्‌ रागे, मनसः==चित्तः, परिकल्पः = निश्चयः, न = नहि, 
प्रवत्तेते = प्रबृत्तो भवति ॥ ४९॥ : 

हिन्दी--विषय के सम्पर्क में रहकर भी ये इन्द्रियाँ तब तक उनमें आसक्त नहीं 
होतीं, जव तक तत्सम्बन्धी मानसिक संकल्प नहीं होता है ॥ ४९ ॥ 


इन्धने सति वायौ च यथा ज्वलति पावक: । 
विषयात्‌ परिकल्पाच्च क्लेशागिनिर्जायते तथा ॥ ५० ॥। 


अन्वयः--इन्धने वायौ च सति यथा पावकः'ज्वलति, तथा विषयात्‌ परिकल्पात्‌ 
च क्लेशाग्निः जायते ॥ ५०॥ 
व्याख्या --इन्धने =ज्वालनकाष्ठे, वायौ = पवने, च--पुनः, सति = भवति, यथा 
=येन प्रकारेण, पावकः = वल्लिः, ज्वलति = प्रज्वलति, तथा==तेनैव प्रकारेण, विष- 
यात्‌ =भोगात्‌, परिकल्पात्‌= सङ्कल्पात्‌, च = पुनः; क्लेशाग्निः = दुःखानलः, जायते 
=सम्पद्यते ॥ ५० ॥ 
हिन्दी--जैसे जलावन और हवां के संयोग से आग जळती है, बैसे ही विषय 
और संकल्प के संयोग से क्लेशरूपी आग जलती है ॥ ५० ॥ 
अभ्नूतपरिजल्पेन विषयस्य हिं बध्यते । 
तमेव विषयं पश्यन्‌ भूततः परिमुच्यते ॥ ५१॥ 
अन्वयः--विषयस्य अभूतपरिकल्पेन हि बध्यते, तमेव विषयं भूततः पश्यन्‌ 
परिमुच्यते ॥ ५१॥ 
व्याख्या-विषयस्य = रागस्य, अभूतपरिकल्पेन-अभूतः = अयथार्थेः, परिकल्पः 
=चिन्तनम्‌, तेन, हि=इति निरचयेन, बध्यते = बन्धतां याति, तमेव =पूर्वेनिदिष्ट- 
भोगमेव, भूततः = यथार्थतः, पइयनु = अवलोकयनु, परिमुच्यते = मुक्तो भवति ॥५१॥ 
हिन्दी वासना की अयथार्थ कल्पना से मनुष्य बन्धन में पड़ जाता है और उसी 
विषय को ठीक-ठीक देखता हुआ मुक्त हो जाता है ॥ ५१॥ 
दष्ट्वैकं रूपमन्यो हि रज्यतेऽन्यः प्रदुष्यति । 
कश्चिद्भवति मध्यस्थस्तत्रैवान्यो घृणायते॥ ५२॥ 
अन्वयः--एक हि रूपं दृष्ट्वा अन्यः रज्यते, अन्पः प्रदुष्यति, कश्चित्‌ मध्यस्थः 
भवति, तथैव अन्यः घुणायते ॥ ५२॥ 
व्याख्या एक हि=एकमात्रमेव हि, रूपम्‌ =आङ्ृतिम्‌; दृष्ट्वा = अवलोक्य, 
अन्यः == कश्चित्‌, रज्यते = अनुरज्यते, अर्थात्‌ आसक्तो भवति, अन्य: = अपरः, 
पुर्वोक्तरूपमेव दृष्ट्वा, प्रदुष्यति = दोषयुक्तो भवति, करिचित्‌ = कोऽप्यन्यः, मध्यस्थ: च 
तटस्थो भवति, अन्यः=कोऽप्यपरः, त्थव = तस्मिन्नेव रूपे, घृणायते «घृणा 
करोति ॥ ५२॥ 
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हिन्दी--एक ही रूप को देखकर कोई उससे अनुराग करता है, कोई दोष देखता 
है, कोई उदासीन. रहता है तो कोई घृणा कटूता है ॥ ५२ ॥ 


अतो न विषयो हेतुबेन्धाय न विमुक्तये । 
परिकल्पविशषेषेण सङ्गो भवति वा न वा ॥ ५३॥ 
अन्वयः-अतः विषयः न वन्धाय हेतुः न विमुक्तये, परिकल्पविशेषेण सङ्गः 
भवति वान वा ॥ ५३॥ 
व्याख्या--अतः=अनेन हेतुना, विषयः = रागः, न=नहि, वन्धाय = बन्धनाय, 
न=नहि, विमुक्तये=वन्धनमोचनाय, हेतु: कारणं, भवति, परिकल्पविशेषेण = 
कल्पनाविशिष्टेन, सङ्गः = आसक्तिः, भवति=जायते, वा न वा=अथवा न 
भवति ॥ ५३॥ 
हिन्दी -अतः विषय न तो बन्धन का कारण है और न मुक्ति का हेतु, यह तो 
विशेष कल्पना के कारण आसक्ति होती भी है और नहीं भी होती है ॥ ५३ ॥ 
कार्यः परमयत्नेन तस्मादिर्द्रियसंवरः। 
इन्द्रियाणि ह्मगुप्तानि दुःखाय च भवाय च ॥ ५४॥ 
अन्वयः-तस्मात्‌ परमयत्तेन इन्द्रियसंवरः कार्य:, हि अगुप्तानि इन्द्रियाणि दुःखाय 
च भवाय च भवन्ति॥ ५४॥ 
व्याख्या- तस्मात्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, परमथत्नेन--परमश्चासौ यत्नः परम- 
यत्नः=कठोरप्रयत्तस्तेन, इन्द्रियसंवरः--इर्ब्रियाणाम्‌=करणानाम्‌, संवरः=संरक्षणम्‌, 
कार्यः = विधेयः, हि = यतः, अगुप्तानि-न गुप्तानि अगुानि=अरक्षितानि, इन्द्रि- 
याणि=करणानि, दुःखाय == क्लेशाय, च==पुतः, भवाय च=पुनर्जन्मग्रहणाय 
भवति ॥ ५४॥ 
हिन्दी--अतएव प्रयत्नपूर्वक इन्द्रियों का नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि 
अनियंत्रित इन्द्रियाँ दुःख और पुनर्जन्म का कारण बन जाती है ॥ ५४॥ 
( प्रक्षिप्तोऽयं श्‍लोक: ) 
कामभोगभोगवङ्क्िरात्मदृष्टिदृष्टिभिः 
प्रमादनैकमुद्धेभिः प्रहर्षेलोलजि ह्लेकेः । 
इन्द्रियो रगैर्मनोबिलाश्रयैः स्पृहाविषैः 
शमागदादृते न दष्टमस्ति यच्चिकित्सेत्‌ ॥ ५५॥ 
अन्बयः--कामभोगभोगवद्भिः आत्मदृष्टिदृष्टिभिः प्रहर्षलोलजिह्वकैः स्पृहाविषैः 
प्रमादनैकमूर्धे भि: मनोबिलाश्रयेः इन्द्रियोरगैः यद्‌ दष्टम्‌ अस्ति, शमागदात्‌ ऋते न 
चिकित्सेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
व्याल्या-कामभोगभोगवद्भिः = वासनासक्तिफछैः, आत्मदृष्टिदृष्टिभिः = स्वीय- 
दृष्टिनयनै:, अहर्षलोलजिल्वकै: परह: =अत्यातन्दः, एव लोलः=चपलः, जिह्लकः= 
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रसना, येषां तैः, स्पृहाविषै:--स्पृह्य अभिलाषा, एव विषम्‌ ==गरलम्‌, येषां तैः, 
प्रमादनैकमुद्धेभि: = अनवघानतैकशिरोभिः, = मनोबिलाश्रयैः-मनः==चित्तः, एव 
बिछम्‌ =विवरम्‌, तदेवाश्रयः=आधारस्तैः, इन्द्रियो रगैः--इन्द्रियाणि = करणानि, 
एव उरगैः = सर्पैः, यत्‌=यः, दष्टम्‌= दंशितम्‌, अस्ति=भवति, शमागदात्‌ ऋते 
=थान्त्यौषध्यतिरिक्तात्‌, न=नहि, चिकित्सेत्‌ = चिकित्साऽस्ति॥ ५५॥ 

हिन्दी --कामभोग जिनके फल हैं, आत्मभाव जिनकी आँखें हैं, आलस्य जिनके 
अनेक शिर हैं, अत्यानन्द जिनकी चंचल रसनाएँ हैं, मन ही जिनके निवास के लिए 
बिल हैं, इच्छाएँ जिनकी जहर हैं--ऐसे इन्द्रिय रूपी साँपों ने जिन्हें डेंस लिया है, 
उसकी चिकित्सा शाम्तिरुपी विषनाशक औषधि छोड़कर किसी अन्य औषधि से नहीं 
हो सकती ॥ ५५॥ 


तस्मादेषामकुशलकराणामरीणां 
चक्षुर्धाणश्रवणरसनस्पशंनानास्‌ । 

सर्वावस्थं भव विनियमादप्रमत्तो 
मारिमिन्न्थे क्षणमपि कृथास्त्वं प्रमादम्‌ ५६॥ 


. सौन्दरनन्दे महाकाव्ये शीलेन्द्रियजयो नाम त्रयोदशः सर्ग: ॥१३॥ 


अन्बयः-तस्मात्‌ सर्वासु अवस्थासु चक्षुर्धाणश्रवणरसनस्पशंनानाम्‌ एषाम्‌ अकुशल- 
कराणामू अरीणां विनियमात्‌ अप्रमत्तः भव, अस्मिन्‌ अर्थे त्वं क्षणमपि प्रमादं मा 
कृथाः ॥ ५६ ॥ 

च्याइ्या-तस्मात्‌ =तेन हेतुना, सर्वासु--"सकृछासु, अवस्थासु, चक्षुर्धाणश्रवण- 
रसनस्पर्शनानाम्‌ =नयननासिकाकर्णरसनात्वगादीनाम्‌, एषाम्‌= एतेषाम्‌, अकुशल- 
कराणाम्‌-करोतीति करः, कुशलस्य करः कुशलकरः, न कुशलकरः अकुशलकरस्तेषां 
=क्लेशकराणाम्‌, अरीणाम्‌=रिपूणामु, विनियमात्‌ = नियन्त्रणात्‌, प्रमादम्‌ = 
आलस्यम्‌, मा कृथाः =न कुरु ॥ ५६॥ 

हिन्दी अतः सभी अवस्थाओं में दृष्टि, घाण, श्रवण, आस्वाद और स्पर्श--इन 
बुराई करने वाळे शत्रुओं का नियंत्रण करने में सावधान रहो । इस विषय में तुम 
क्षणभर भी प्रमाद मत करो ॥ ५६ ॥ 


सोन्दरनन्द महाकाव्य में हील ओर इन्द्रिय-संयम नामक त्रयोदश सर्ग समाप्त ॥१३॥ 


चतुर्दश; सर्ग; 
आदिप्रस्थानः 


इन्द्रिय विजय हेतु साधक प्रस्थान प्रथम जब करते हैं । 
देवलोक से और अधिक सुख शान्तचित्त हो पाते हैं ॥ 


अथ स्मृतिकवाटेन पिधायेन्द्रियसंवरम्‌ । 
भोजने भव मात्राज्ञो ध्यानायानामयाय च.॥ १॥ 
अन्वयः--अथ स्मृतिकवाटेन इन्द्रियसंवरं पिधाय ध्यानाय च अनामयाय भोजने 
मात्राज्ञ: भव ॥ १॥ 
व्याख्या अथ -- अनन्तरम्‌, स्मृतिकवाटेन -- चिन्तनकपाटेन, इन्द्रियसंवरम्‌ = 
करणसंवरम्‌, पिघाय--आवरणं कृत्वा, ध्यानाय = चित्तस्थैर्याय, च = पुनः, अना- 
मयाय == स्वास्थ्यलाभाय, भोजने = भक्षणे, मात्राज्ञ:--मात्रां जानातीति मात्राज्ञः= 
परिमाणविद्‌, भव =स्याः । स्मृतौ कपाटारोपेण रूपकालङ्कारः ॥ १॥ 
हिन्दी-स्मरण रूपी किवाइ से इन्द्रिय रूपी बाँध को बन्द कर ध्यान और 
आरोग्य के लिए भोजन की मात्रा निश्चित करो ॥ १॥ 
प्राणापानौ निगृह्माति ग्लानिनिद्रे प्रयच्छति । 
कृतो ह्यत्यर्थमाहारो विहन्ति च पराक्रमम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--अत्यर्थ हि कृतः आहारः प्राणापानो निगृह्वाति, ग्लानिनिद्रे प्रयच्छति 
च पराक्रमं विहन्ति ॥ २॥ 
व्याख्या --अत्यथंम्‌ =अत्यन्तम्‌, हि = यतः, कतः = विहितः, आहारः =भक्षणम्‌, 
प्राणापानौ < प्राणापानाख्यौ वायू ( वायुर्भवति पश्चधा; तद्यथा ध्राण-अपान-व्यान- 
उदान-समानाइचेति ), निग्ह्माति-प्रतिरुणद्धि, ग्लानिनिद्रे = अवसादस्वापो, प्रयच्छति 
= ददाति, च «पुनः, पराक्रमम्‌=शीर्यंम्‌, विहन्ति चविनश्यति ॥ २ ॥ 
हिन्दी--यदि अधिक खा लिया जाय तो प्राण और अपान वायु में रुकावट 
आती है, अवसाद होता है, नींद भाती है तथा पराक्रम नष्ट हो जाता है ॥२॥ 
यथा चात्यर्थमाहारः कृतो$नर्थाय कल्पते । 
उपयुक्तस्तथात्यल्पो न सामर्थ्याय कल्पते ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--यथा च अत्यर्थं कृतः आहारः अनर्थाय कल्पते, तथा उपयुक्त: अत्यल्प: 


सामर्थ्याय न कल्पते ॥ ३॥ . 
व्याख्या--यथा येन प्रकारेण, चच पुनः, अत्पथंम्‌= अत्यधिकम्‌, कृतः 
भुक्तः, आहारः=भोजनम्‌, अनर्थाय=अनिष्टाय, कल्पते=भवति, तथा तेनैव 
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प्रकारेण, उपयुक्त: ==प्रयुक्तः, अत्यल्प: --मितशोजनमपि, सामर्थ्याय = शक्तिवद्ध॑नाय, 
न कल्पते =न भवतीति निश्चितम्‌ ॥ ३॥ 
हिन्दी--जिस तरह अधिक भोजन करने से अनिष्ट होता है, उसी. तरह कम 
भोजन करने से भी शक्ति क्षीण होती है॥ ३॥ 
आचयं द्युतिमुत्साहं प्रयोगं बलमेव च । 
भोजनं कृतमत्यल्पं शरीरस्यापकर्षति॥ ४॥ 
अन्वयः- अत्यल्प कृतं भोजनं शरीरस्य आचयं द्युतिम्‌ उत्साहं प्रयोगं च बलम्‌ 
एव अपकषंति ॥ ४॥ 
व्याल्या--अत्यल्पम्‌ = स्तोकम्‌, कृतम्‌ = भक्षितम्‌, भोजनम्‌ =आहारम्‌, शरीर- 
स्य=देहस्z, आचयम्‌ = पुष्टिम्‌ ( पुष्टिमिति लाक्षणिकार्थेः ), द्युतिम्‌ = कान्तिम्‌, 
उत्साहम्‌ =औत्सुक्यम्‌, प्रयोगम्‌ =साधनम्‌, च==पुनः, वलम्‌ =शक्तिम्‌, एव 
अपकर्षति =क्षीणं करोति ॥ ४॥ 
हिन्दी--वहुत कम किया गया भोजन देह की कान्ति, पुष्टि, प्रयोग, उत्साह 
और शक्ति को क्षीण कर देता है ॥ ४॥ 
यथा भारेण नमते रूघुनोन्नमते तुला । 
समा तिष्ठति युक्तेन भोज्येनेयं तथा तनुः ॥ ५॥ 
अन्वयः- यथा तुला भारेण नमते, लघुना उन्नमते, युक्तेन समा तिष्ठति तथा 
भोज्येन इयं तनुः ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--यथा = यद्वत्‌, तुला =मापनः, भारेण = भारिकेन, नमते=अवनमते, 
लघु =्घुभारेण, उन्नमते=ऊध्वं प्रयाति, युक्तेन =सन्तुलितेन, समा = तुल्यम्‌, 
तिष्ठति = स्थीयते, तथा=तेनैव प्रकारेण, भोज्येन==आहारेण, इयम्‌ = एषा, तनुः = 
शरीरम्‌, समा तिष्ठति॥ ५॥ 
हिन्दी- जैसे अधिक वजन के कारण पलड़ा झुकता है, हल्के वजन से ऊपर 
उठ जाता है, समभार से सन्तुलित रहता है; ठीक उसी तरह अधिक, कम और युक्त 
आहार से यह देह भारी, क्षीण ओर संतुलित होती है॥ ५॥ 


तस्मादभ्यवह्ंग्यं स्वश क्तिमनुपश्यता । 
नातिमात्रं न चात्यल्पं मेयं मानवश्यादपि ॥ ६॥ 
अन्वयः- तस्मात्‌ स्वशक्तिम्‌ अनुपश्यता अभ्यवहत्त॑व्यम्‌, मानवशात्‌ अपि नाति- 
मात्रं न चात्यल्पं मेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्याख्या -तस्मात्‌=तेन हेतुना, स्वशक्तिम्‌ =स्वीयचलम्‌, अनुपश्यता = अवलोक- 
यता, अभ्प्रवहर्तव्यम्‌ =खादितव्यम्‌, मानवशात्‌ अपि =सम्मानादपि, नातिमात्रमु = 
नात्यधिकम्‌, न च अल्पम्‌ =अतिस्तोकम्‌, मेयम्‌= अवगन्तव्यम्‌ ॥ ६॥ 
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हिन्दी--अत: अपनी शक्ति को तौलकर ही खाना चाहिए, सम्मान के कारण 
आग्रहवश न तो कम और न अधिक ही खाना चाहिए ॥ ६॥ 


अत्याक्रान्तो हि कायाग्निगुंरुणान्नेन शाम्यति । 
अवच्छन्न इवाल्पोऽग्निः सहसा महतेन्धसा ॥ ७॥ 
अन्वय:--गुरुणा हि अन्नेन अत्याक्रान्तः कायाग्नि: शाम्यति, सहसा महतो इन्धसा 
अवच्छन्नः अल्प: अग्नि: इव ॥ ७ ॥ 
व्याख्या -- गुरुणा = अत्यधिकेन, हीति निश्चयेन, अन्नेन = भोजनेन, अत्याक्रान्त:- 
पराभूतः, कायाग्नि:--कायस्य = देहस्थ, अग्नि: = वद्भिः, शाम्यति =निर्वापितो 
भवति, यथा सहसा = हठात्‌, महतः = अत्यधिकः, इन्धसा=इध्मेन, अवच्छन्नः = 
आढृत्तः पिहितो वा, अल्पः = स्तोकम्‌, अग्निः = अनलः, इव= यथा, भवति ॥ ७ ॥ 
हिन्दी -देह की आग भोजन के भार से ऐसे दब जाती है, जैसे थोड़ी-सी आग 
जलावन की अधिकता से हठात्‌ बुझ जाती है ॥ ७॥ 
अत्यन्तमपि संहारो नाहारस्य प्रशस्यते । 
अनाहारो हि निर्वाति निरिन्धन इवानलः ॥ ८॥ 
अन्वयः--आहारस्य अत्यन्तमपि संहारः न प्रशस्यते, हि अनाहारः निरिन्धनः 
अनलः इव निर्वाति ॥ ८॥ 
व्याख्या--आहारस्प = भोजनस्य, अत्यन्तमपि=सवंतोभावेनापि, संहारः = 
विध्वंसः, न= नहि, प्रशस्यते ==समाद्वियते, हि=यतः, अनाहारः= भोजनरहितः, 
जनः, निरिन्धन:--निर्गंतम्‌ इन्धनं यस्य सः=काष्ठरहितः, अनलः = वाह्नः, इव = 
यथा, निर्वाति = शमितो भवति ॥ ८ ॥ 
हिन्दी -भोजन का बिलकुल त्याग भी प्रशंसनीय नहीं है; क्योंकि भोजन नहीं 
करनेवाला मनुष्य इन्धन रहित अग्नि के समान शान्त हो जाता है ॥ ८॥ 
यस्मान्नास्ति विनाऽऽहारात्‌ सर्वप्राणभूतां स्थितिः । 
तस्मादु दुष्यति नाहारो विकल्पोऽत्र तु वायते ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-यस्मात्‌ आहारात्‌ विना सर्वप्राणभृतां स्थितिः नास्ति, तस्मात्‌ आहारः 
न दुष्यति, अत्र तु विकल्प: वार्यते ॥ ९ ॥ 
व्याइया--यस्मात्‌ = येन कारणेन, आहारात्‌ = भोजनात्‌, विना = रहिते सति, 
सर्वेप्राणभ्रृताम्‌ = सर्वेषां जीवधारिणाम्‌, स्थितिः =विद्यमानता, नास्ति= न भवति, 
तस्मात्‌ =तेन कारणेन, आहारः = भोजनम्‌, न==नहि, दुष्यति = दोषयुक्तो भवति, 
अत्र तु = अस्मिन्विषये तु, विकल्पः = भ्रमः, वार्यते = निषिद्धो भवति ॥ ९ ॥ 
हित्वी चूँकि भोजन के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता, अतः 
भोजन में कोई दोष नहीं है, किन्तु भोजन में विकल्प अर्थात्‌ चुनाव निषिद्ध है ॥९॥ 
,न ह्येकविषयेऽन्यत्र सज्यन्ते प्राणिनस्तथा । 
अविज्ञाते यथाऽऽहारे बोद्धव्यं तत्र कारणम्‌ ॥ १०॥ 


२७२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः- हि प्राणिनः अन्यत्र एकविषये तथा न सज्यन्ते, यथा अविज्ञाते आहारे 
तत्र कारणं बोध्यम्‌ ॥ १०॥ 
व्याख्या--हि न्यतः, प्राणिनः=जीवाः, अन्यत्र==अपरस्मिन्‌, एकविषये = 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि, तथा =तेन रूपेण, न = नहि, सज्यन्ते = आकषिता भवन्ति, यथा= 
येन रूपेण, अविज्ञाते =भपरिचिते ( पदमिदं चिन्त्यमस्ति ) आहारे= भक्ष्ये, तत्र 
== तस्मिन्‌ विषये, कारणम्‌ = हेतुः, वोद्धव्यम्‌ = ज्ञातव्यमिति ॥ १० ॥ 
हिन्दी --कोई प्राणी किसी दूसरे विषय में उतना आकर्षित नहीं होते, जितना 
कि अपरिचित भोजन में, इसका कारण जानना चाहिए ॥ १० ॥ 
चिकित्सार्थं यथा धत्ते व्रणस्यालेपनं ब्रणी । 
षुद्विघातार्थमाहारस्तद्वत्‌ सेव्यो मुमुक्षुणा ॥ ११॥ 
अन्वयः--त्रणी यथा चिकित्सार्थं ब्रणस्यालेपनं धत्ते, तद्वत्‌ क्षुद्विघातार्थं मुमुक्षुणा 
आहारः सेव्यः ॥ ११॥ 
व्याख्या --ब्रणी = प्रहृतः, यथाञ्ञ्येन प्रकारेण, चिकित्सार्थेम्‌ = उपचाराय, 
ब्रणस्यालेपनम्‌ = क्षतस्य लेपनम्‌, धत्ते= धारयति, तद्वत्‌ =तथंव, क्षुद्विघातारथंम्‌ = 
बुभुक्षाशमनार्थम्‌, मुमुक्षणा=मुक्तिमिच्छुना, आहारः = भोजनम्‌, सेव्यः =सेवनीयः । 
हिन्दी--जसे घायल आदमी घाव की चिकित्सा के लिए मलहम लगाता है, उसी 
तरह मुक्ति चाहने वाले को भूख मिटाने के लिए ही भोजन करना चाहिए॥ ११॥ 
भारस्योद्वहनार्थं च रथाक्षोऽभ्यज्यते यथा । 
भोजनं प्राणयात्रार्थं तद्रद्विद्वाचिषेवते ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--यथा च भारस्य उद्दहनार्थ रथाक्षः अभ्यज्यते, तद्वत्‌ विद्वान्‌ प्राणयात्रा 
भोजनं निषेवते ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, च == पुनः, भारस्य=भारकस्य, उद्वहनार्थेम्‌ == 
उपनयार्थ मु, रधाक्षः--रथस्य = स्यन्दनस्य, अक्षः = ध्रुवः, अभ्यज्यते = मसृणा लिप्यते, 
तद्वतू=तेनैव प्रकारेण, विद्वान्‌ = पण्डितः, प्राणयात्रार्थं म्‌ = जीवनयापनार्थंम्‌, भो जनम्‌= 
भक्ष्यम्‌, निषेवते = सेवते ॥ १२ ॥ 
हिन्दी- जैसे भार दोने के लिए गाड़ी के चकके में ग्रीस लगायी जाती हैं, उसी 
तरह विद्वानु जीवन-यात्रा के लिए ही भोजन करते हैं ॥ १२॥ 
समतिक्रमणारथं च कान्तारस्य यथाऽध्वगौ । 
पुत्रमांसानि खादेतां दम्पती भृशदुःखितौ १३॥ 
अन्वयः--यथा च कान्तारस्य समतिक्रमणार्थं भृशदुःखितौ अध्वगो दम्पती पुत्र- 
मांसानि खादेताम्‌ ॥ १३॥ 
व्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, च = पुनः, कान्तारस्य = गहनवनस्य ( 'कान्तारं 
गहनं वनमिःत्यमरः।), समतिक्रमणार्थ मु-पारं गन्तुम्‌, भृशदुःखितौ = अत्यधिकपीडितौ, 
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अध्वगौ--अध्वानं गच्छत इति अध्वगौ न्व्यात्रिणौ, दम्पती --जाया-पत्नी, च पतिश्च= 
स्वामी च, दम्पती, पुत्रमांसानि -पुत्रस्य मांसानि --पीशितानि, खादेताम्‌ = भक्षये- 
ताम्‌ । अत्र विध्यर्थे छट्लकारात्‌ बोधो भवति यद्‌ जीवनयापनार्थं पुत्रमांसभक्षणमपि 
वैध एव, तथापि इलोकस्यास्य विधेयः पुन्रमांसभक्षणं नास्ति, प्रत्युत जीवनयापनार्थ- 
मुचितभोजनमावस्यकमिति ॥ १३ ॥ 


हिन्दी-जैसे यात्री दम्पती गहन वन पार करने के लिए अपने बेटे का भी मांस 
अत्यन्त दुःखी होकर भी खाए ॥ १३॥ 


एवमभ्यवहतंव्यं भोजनं प्रतिसङ्ख्यया । 
न भुषार्थ न वपुषे न प्रदाय न दृप्तये॥ १४॥ 
अन्वयः -एवं प्रतिसङ्ख्यया भोजनम्‌ अभ्यवहत्तेव्यम्‌, न भूषार्थ न वपुषे न 
मदाय दुप्तये ॥ १४॥ 
च्याइ्या--एवम्‌ =अनेन रूपेण, प्रतिसङ्ख्यया = ज्ञात्वा नियमपूर्वेकेन, भोजनम्‌= 
भक्षणम्‌, अभ्यवहत्तंव्यम्‌ = कतंव्यम्‌, न=नहि, भूषाथंम्‌= भूषणार्थम्‌, न==नहि, 
वपुषे ==शरीरसौन्दर्याय, न=नहि्‌, मदाय=दर्पाय, दुप्तये --औद्धत्याय, अभ्यव- 
हत्तंव्यम्‌ ॥ १४॥ 
हिन्दी--उसी तरह सोच-समझकर भोजन करना चाहिए । शोभा, सौन्दर्य, मद 
या शोण्डता के लिए नहीं खाना चाहिए ॥ १४ ॥ 
धारणार्थ शरीरस्य भोजनं हि विधीयते। 
उपस्तम्भः पिपतिषोढुंबेलस्येव वेइमन: ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--शरीरस्य धारणार्थं हि भोजनं विधीयते, पिपतिषो: दुर्बलस्य वेश्मनः 
उपस्तम्भ इव ॥ १५॥ 
व्याद्या--शरी रस्य = देहस्य, धारणार्थम्‌ = पालनार्थम्‌, हि = यतः, भोजनम्‌ = 
अशनम्‌, विधीयते = क्रियते, पिपतिषोः= पतिष्यतः, दुर्बलस्य = निर्बेलस्य, वेश्मनः = 
सदनस्य, उपस्तम्भ = आधारयूपः, इव =वत्‌ ॥ १५ ॥ 
हिन्दी- देह की रक्षा के लिए ही भोजन विहित है, जैसे गिरते हुए जीर्ण घर 
की रक्षा के लिए आधारस्तम्भ लगाया जाता है ॥ १५ ॥ 
प्लवं यत्नाद्यथा कञ्चिद्‌ बध्नीयाद्धारयेदपि । 
न तत्स्नेहेन यावत्तु महो घस्योत्तितीषेया ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--यथा कञ्चित्‌ प्लवं यत्नात्‌ बध्नीयात्‌ घारयेत्‌ अपि न तत्‌ स्नेहेन यावत्तु 
महौघस्य उत्तितीर्षया ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--यथा न्ञ्येन प्रकारेण, कश्चित्‌ =कोऽपि नरः, प्शवम्‌ = तरणीम्‌, 
यत्नात्‌ = प्रयासपूर्वेकात्‌, बध्नीयात्‌ =सर्जेतं कुर्यात्‌, धारयेत्‌=धारणमपि कुर्यात्‌, 
न =नहि, तत्‌ =नौकायाः, स्नेहेन = प्रेम्णा, यावत्तु=अपि तु, महोघस्य = महाप्ला- 
वनस्य, उ त्तितीषंया = तर्त्तुमिच्छयेति ॥ १६ ॥ 
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हिन्दी -जैसे कोई आदमी प्रयत्नपूर्वक नाव बनाता है, नाव के प्रति स्नेह के 
कारण नहीं बल्कि बाढ़ से अपने बचाव के लिए ही ( बनाता है) ॥ १६ ॥ 
तथोपकरणैः कायं धारयन्ति परीक्षकाः । 
न तत्स्नेहेन यावत्तु दुःखौघस्य तितीर्षया.॥ १७ ॥ 
अन्वयः- तथा परीक्षकाः तत्स्नेहेन कायं न यावत्तु दुःखौघस्य तितीर्पया उप- 
करणे: घारयन्ति ॥ १७॥ 
व्याख्या तथा --तद्वत्‌, परीक्षकाः = दार्शनिकाः, कायम्‌ च्पाचभोतिकशरीरमु, 
तत्स्नेहेन = देहप्रेम्णा, न=नहि, याततु=प्रत्युत तु, दुःखौषस्य =वलेशार्णवस्य, तितीपंया 
=तर्त्तुमिच्छया, उपकरणैः = अन्नादिसाधनैः, धारयन्ति = धारणं कुर्वंन्ति ॥ १७॥ 
हिन्दी--ठीक उसी तरह जैसे योगाभ्यासी जन इस पाञ्चभौतिक शरीर को 
उसके स्नेह से नहीं, प्रत्युत दुःखरूपी सागर को पार करने की इच्छा से अन्नादि उप- 
करणों का सेवन करते हैं॥ १७ ॥ 
शोचता पीडयमानेन दीयते शत्रवे यथा । 
न भवत्या नापि तर्षेण केवलं प्राणगुप्तये ॥ १८॥ 
अन्बयः--यथा पीड्यमानेन शत्रवे न भक्त्या नापि तर्षेण केवलं प्राणगुप्तये शोचता 
दीयते ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--यथा =येन रूपेण, पीड्यमानेन =विलिइयमानेन, शत्रवे = रिपवे, न = 
नहि, भक्त्या =श्रद्धया, नापि=न तु, तर्षेण=तृष्णया, केवलम्‌=एकमात्रमेव, 
प्राणगुसये = जीवनरक्षार्थंमू, प्राणानां गुपिस्तस्यै, शोचता =शोकं कुर्वता, दीयते = 
प्रयच्छते ॥ १८ ॥ ी 
हिन्दी- जैसे सताये जाने के बावजूद कोई व्यक्ति शत्रु को जो कुछ देता है वह 
र तो श्रद्धा से और न इच्छा से, प्रत्युत प्राणरक्षा के निमित्त शोक करते हुए देता 
॥ १८॥ 
योगाचारस्तथाऽऽहारं शरीराय प्रयच्छति । 
केवलं क्षुद्रिधाता्थ न रागेण न भक्तये ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--यथा योगाचारः शरीराय न रागेण न भक्तये केवलं क्षुद्िघातार्थंम्‌ 
आहारम्‌ प्रयच्छति ॥ १९॥ 
व्याख्या यथा = येन प्रकारेण, योगाचारः=योगाभ्यासी, शरीराय न= देहाय, 
न=नहि, रागेण = आसक्त्या, न-- नहि, भक्तये = श्रद्धायै, केवलम्‌ च एकमेव, क्षुद्धि- 
घाताथंम्‌ = वुभृक्षाशान्त्यरथंम्‌, आहारम्‌ = भोजनम्‌, प्रयच्छति = ददाति ॥ १९.॥ 
हिन्दी--उसी प्रकार योगाभ्यासी अपनी देह को भक्ति या स्नेह से नहीं, बल्कि 
भूख मिटाने के लिए ही भोजन देता है ॥ १९॥ 
मनोधारणया चेव परिणाम्यात्मवानहः । 
विधूय निद्रां योगेन निशामप्यतिनामयेः॥ २० ॥ 
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अन्वयः--आत्मवान्‌ अहः मनोधारणया चैव परिणाम्य निद्रा विधूय योगेन 
निशाम्‌ अतिनामये: ॥ २०॥ रि 
_ वेयाज्या--आत्मवान्‌ = आत्मस्थः, अह:-दिनमु, मनोधारणया = मनोनियन्त्रणेन, 
चेव = पुनः, परिणाम्य = व्यतीत्य, निद्राम्‌=स्वापम्‌, विधूय =निरादृत्य, योगेन = 
योगाभ्यासेन, निश्ञामपि=रजनीमपि, अतिनामयेः = यापयेः ॥ २० ॥ 
हिन्दी --आत्मस्थ होकर मनोनिग्रह के द्वारा दिन विताकर नींद छोड़कर रात 
को भी योगाभ्यास में ही बिताओ ॥ २० ॥ 
हृदि यत्संज्ञिनश्चैव निद्रा प्रादुर्भवेत्‌ तव। 
गुणवत्‌ संज्ञितां संज्ञां तदा मनसि मा कृथाः ॥ २१॥ 
अन्वयः--यत्‌ संज्ञिनः तव हृदि निद्रां चैव प्रादुर्भवेत्‌, तदा संज्ञां गुणवत्‌ संज्ञिता 
मनसि मा कृथा: ॥ २१॥ 
व्याख्या--यत्‌ = यदा, संज्ञिनः =संज्ञावतः, तव = भवतः, हृदिञ्चेतसि, निद्राम्‌= 
स्वापम्‌, चेव, प्रादु्भेवेत्‌=समुत्पन्तो भवेत्‌, तदा == तस्मिन्‌ कारे, संज्ञाम्‌ = चेतनाम्‌, 
गुणवत्‌ = गुणोपेतस्य, संज्ञिताम्‌ =चेतनाम्‌, मनसि=चेतसि, मा=इति निषेधे, 
कृथाः = जानीहि ॥ २१॥ 
हिन्दी - चैतन्य रहने के बावजूद भी यदि तुम्हारे मन में नींद की उत्पत्ति हो 
तो चेतना को उत्तम चेतना मत जानो ॥ २१॥ 
धातुरारम्भधृत्योश्च स्थामविक्रमयोरपि। 
नित्यं मनसि कार्यस्ते बाध्यमानेनः निद्रया ॥ २२॥ 
अन्वयः--निद्रया बाध्यमानेन ते मनसि आरम्भधृत्योः स्थामविक्रमयो: अपि 
धातुः नित्यं कार्य: ॥ २२॥ 
व्याख्या -- निद्रया ==स्वापेच्छया, बाध्यमानेन =क्छिइयमानेन, ते=तव, मनसि= 
हृदि, आरम्भधृत्यो:--आरम्भश्न =उद्योगश्च, धृतिश्च=धै्य्च, तयोः, स्थामविक्रमयोः 
_स्थामञ्च ==शक्तिश्च, विक्रमश्च== पराक्रमश्च, तयोः, अपि = चेत्‌, धातुः =तत्त्वम्‌, 
नित्यम्‌ = स्वेदा, कायेः=विधेयः ॥ २२ ॥ 
हिन्वी- नीद से पीडित होने पर उद्योग और वैयें तथा शक्ति और पराक्रम के 
तत्त्वों का अपने मन में चिन्तन करो ॥ २२॥ 
आम्नातव्याइच विशदं ते धर्मा ये परिश्रुता: । 
परेभ्यश्चोपदेष्टव्याः सञ्चिन्त्याः स्वयमेव च ॥ २३ ॥ 
अन्वयः- थै धर्माः परिश्रुता: ते च विशदम्‌ आम्नातव्याः परेभ्यञ्च उपदेष्टव्या: 


स्वयमेव सच्चिन्त्या: ॥ २३ ॥ 
व्याख्या --ये = केचन, धर्माः=नियमाः, परिश्रुताः ==आकणिताः, ते चच 


पूर्वोक्ताः धर्माश्च, विशदम्‌ =स्फुटम्‌, आम्नात व्याः = व्याख्यातव्या:, प्रेभ्यञ्ज = 
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अपरेभ्श्च, उपदेष्टव्याः > प्रवक्तव्याः, स्वयमेव = आत्मनैव, च सच्चिन्त्या: = चिन्त 
नीया: ॥ २३॥ 
हिन्दी--जिन धर्मों को तुमने सुना है, उनका स्पष्ट पाठ करो, दूसरों को उपदेश 
दो और स्वयं चिन्तन करो ॥ २३ ॥ 
प्रक्‍्लेद्यमल्रिवेदनं विलोक्याः सर्वतो दिशः । 
चार्या दुष्टिशच तारासु विजागरिषुणा सदा ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--विजागरिषुणा सदा अद्भिः वदनं प्रक्लेद्य स्वतः दिशः विलोक्याः 
तारासु च दृष्टिः चार्या: ॥ २४ ॥ 
व्याख्या -विजागरियुणा --जागरणमिच्छुना, सदा =सवंदा, अद्धिः = सलिलेन, 
वदनम्‌ = आननम्‌, प्रक्लेद्यम्‌ = आद्रीकरणीयम्‌, स्वतः = अभितः, दिवा: =भआशाः, 
विलोक्याः =दर्शंनीयाः, च==पुनः, तारासु ==नक्षत्रेषु, दृष्टिः = चक्षुः, चार्याः = 
कत्तंव्या: ॥ २४॥ 
हिन्दी- हमेशा जगे रहने की इच्छा रखने वालों को पानी से मुँह को भिंगोना 
चाहिए, चारों ओर नजर घुमाकर तारों की ओर देखना चाहिए ॥ २४॥ 


अन्तगंतैरचपलैवंशस्थायिभिरिन्द्रियैः । 
अविक्षिप्तेन मनसा चङ्क्रम्य आस्व वा निशि ॥ २५ ॥ 


अन्वयः--अन्तर्गतैः अचपलैः वशस्थायिभिः इन्द्रियैः अविक्षिप्तेन मनसा निशि 
चङ्क्रम्य आस्व वा ॥ २५॥ 
व्याख्या --अन्तर्गेतैः --अन्तर्मुखै :, अचपलैः --अच चले :, वशस्थायिभिः=वशी कृतैः, 
इन्द्रियैः=करणैः, अविक्षिप्तेन =शमेन, मनसा =चित्तेन, निशि=रात्रौ, चङ्क्रम्य = 
परिभ्रमणं कृत्वा, आस्व वा = आहोस्वित्‌ तिष्ठ ॥ २५ ॥ 
हिन्दी--इन्द्रियों को अन्तर्मुल, स्थिर और वशवर्ती बनाकर शान्त चित्त से 
चहलकदमी करो या बैठे रहो ॥ २५ ॥ 
भये प्रोतौ च शोके च निद्रया नाभिभूयते । 
तस्मान्निद्राभियोगेषु सेवितव्यमिदं त्रयम्‌ ॥ २६॥ 
अन्वयः-भये प्रीतौ शोके च निद्रया न अभिभूयते, तस्मात्‌ निद्राभियोगेषु इदं 
त्रयं सेवितव्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
व्याइ्या--भये =भीतौ, प्रीतौ = अनुरक्तौ, च==पुनः, शोके च = चिन्तायाम्‌, 
निद्रया =स्वापेच्छया, नाभिमूयते =न पराजयते, तस्मात्‌ =तेन हि, इदम्‌ = एतत्‌, 
त्रयम्‌ =भयभ्रीतिशोकाश्च, सेवितव्यम्‌ = उपासनीयमिति ॥ २६ ॥ 
हिन्दो--डर, प्रेम और शोक में मनुष्य नींद के वश में नहीं होता है, मतः नींद 
आने पर इन तीनों का सेवन करना चाहिए ॥ २६॥ 


आदिप्रस्थान: ] चतुदंश: सर्ग: २७७ 


भयमागमनान्मृत्यो: प्रीति धर्मपरिग्रहात्‌ । 
जन्मदुः:खादपयेन्ताच्छोकमागन्तुमर्हीस ॥ २७॥ 
अन्वयः--मृत्यो: आगमनात्‌ भयं धर्मगरिग्रहात्‌ प्रीतिम्‌ अपयंन्तां जन्मदुःखात्‌ 
शोकम्‌ आगन्तुम्‌ अहंसि ॥ २७ ॥ 
व्याख्या --मृत्योः = कृतान्तस्य, आगमनात्‌ =समागतेः, भयम्‌ = भीतिः, धर्म- 
परिग्रहात्‌ धर्मस्य = नियमस्य, परिग्रहः = ग्रहणम्‌, तस्मात्‌, प्रीतिम्‌=अनुरक्तिम्‌, 
अपर्यन्ताम्‌ = अनन्तात्‌, जन्मदुःखात्‌-जन्मनः = उत्पत्तेः, दुःखात्‌ == कष्टात्‌, शोकम्‌ 
=परितापः, आगन्तुम्‌ = प्राप्तुम्‌, अहँसि =योन्योऽसि । जन्ममरणादधिकं किमपि 
कष्टमस्मिन्‌ संसारे नास्ति तथाऽनन्तमिदं जन्म-मरणचक्रमस्ति ॥ २७ ॥ 
हिन्दी --'मौत आ रही है” इससे डर, 'धमं ग्रहण कर रहा हूँ' इससे प्रेम और 
'जन्म एवं मृत्यु का चक्र अनन्त है” इसके लिए शोक करना चाहिए ॥ २७॥ 
एवमादिः क्रमः सौम्य ! कार्यो जागरणं प्रति । 
वन्ध्यं हि शयनादायुः कः प्राज्ञः कतुंमहँति ॥ २८॥ 
अन्वयः—सौम्य ! एवमादिः क्रमः जागरणं प्रतिका ये: कः प्राज्ञः शयनात्‌ हि 
आगुः वन्ध्यं कर्तुम्‌ अहँति ॥ २८॥ 
व्याख्या -सौम्य = हे प्रियदर्शन ! एवमादिः=इत्यादिः, क्रम: विधिः, जागरण- 
म्प्रति = प्रजागरम्प्रति, कार्यः= अनुष्ठेयः, कः प्राज्ञः = को हि धीमान्‌, शयनात्‌ = 
संवेशात्‌, हि = यतः, आयुः = वयः, वन्ध्यम्‌=निऽफलम्‌, कर्तम्‌ = विधातुम्‌, अहति= 
योग्यो भवति । न कोऽपीत्यर्थः २८ ॥ 
हिन्दी--हे साधु ! जागरण के लिए इसी क्रम का ऐसा ही सेवन करना चाहिए, 
क्योंकि कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सोकर अपनी आयु गवाना चाहेगा ॥ २८॥ 
दोषव्यालानतिक्रम्य व्यालान्‌ गृहगतानिव। 
्षमं प्राज्ञस्य न स्वप्तुं निस्तितीर्षोर्महन्रयम्‌॥ २९॥ 
अन्वयः--ग्रहगतान्‌ व्यालान्‌ इव दोषव्यालान्‌ अतिक्रम्य महद्भयं निस्तितीर्षोः 
प्राज्ञस्य स्वप्तुं न क्षमम्‌ अस्ति ॥ २९ ॥ 
व्याहया--ग्रहगतान्‌--ग्रहे = गेहे, गतः = प्रापतस्तान्‌, व्यालान्‌ = उरगान्‌, इव = 
यथा, दोषव्यालान्‌ = पातकभुजङ्गमान्‌, अतिक्रम्य=अवहेलनां कृत्वा, महद्भुयम्‌ = 
अतिशयत्रासम्‌, निस्तितीर्षो: =तर्तुमिच्छोः, प्राज्ञस्य = धीमतः, स्वप्तुम्‌=शयनं 
कर्तुम्‌, न क्षमम्‌=अनुचितमिति ॥ २९॥ 
हिन्दी-धर में घुसे साँपों की अवहेलना कर किसी समझदार आदमी के लिए 
जैसे सोना उचित नहीं है, ठीक उसी तरह पापरूपी साँपों की अवहेलना कर महाभय 
को पार करने की इच्छा करने वाले ज्ञानी के लिए सोना अनुचित है॥ २९॥ 


२७८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


प्रदीप्ते जीवलोके हि मृत्युव्याधिजराग्निभिः । 
कः शयीत निरुद्वेगः प्रदीप्त इव वेरमनि ॥ ३०॥ 
अन्वयः प्रदीप्ते वेश्मनि इव मृत्युव्याधिजराग्निभिः प्रदीप्ते जीवलोके हि 
निरुद्वेगः कः शयीत ? ॥ ३०॥ 
व्याख्या--प्रदीप्ते = प्रज्वलिते, वेइमनि= सदने, इव=यथा, मृत्युव्याधि- 
जरारिनिभिः = निधनोपतापवारद्धक्यानलंः, भ्रदीप्ते==सन्दीप्ते, जीवलोके = संसारे, हि 
"यतः, निरुद्वेगः--निर्गेतः = निष्क्रान्तः, उद्वेगः = मनोद्विग्नता, यस्य सः, कः शयीत= 
कः स्वपेत्‌ ? न कोऽपीति-अावः । मृत्युशच व्याधिषच जरा च ता एवाग्नयस्तैरित्यत्र 
रूपकालङ्कारः ॥ ३० ॥ 
हिन्दी--जलते हुए घर में जैसे कोई भी आदमी निरिचिन्त होकर नहीं सो 
सकता, उसी तरह मौत, व्याधि और जरारूपी आग से जळते जीवलोक में कौन 
निर्भय होकर सोयेगा ॥ ३० ॥ 
तस्मात्‌ तम इति ज्ञात्वा निद्रां नावेष्टुमहँसि । 
अप्रशान्तेषु दोषेषु सदास्त्रेष्विव शत्रृषु॥ ३२॥ 
अन्वयः-तस्मात्‌ सशस्त्रेषु शत्रुषु इव दोषेषु अप्रशान्तेषु निद्रां तम इति ज्ञात्वा 
आवेष्टुं न अहँसि ।। ३१ ॥ 
व्याख्या--तस्मात्‌ =तेन हेतुना, सशस्त्रेषु --दस्त्रयुक्तेषु, शत्रुषु = रिपुषु, इव = 
यथा, दोषेषु =दुर्गृणेषु, अप्रशान्तेषु = शान्तिरहितेषु, निद्राम्‌ =स्वापम्‌, तम इति = 
तमिस्र इति, ज्ञात्वा = अवगम्य, आवेष्टुम्‌ = संयमितुम्‌, नव्=नहि, अहसि= 
योग्यो$सि ॥ ३१॥ 
हिन्दी अतः जब तक हृथियारबन्द दुश्मनों की तरह तुम्हारे दोष शान्त नहीं 
हो जाते, तब तक नींद को अन्धकार . समझकर अपने को उसके वशीभूत न होने 
दो ॥ ३१॥ 
पूर्व यामं त्रियामायाः प्रयोगेणातिनाम्य तु। 
सेव्या शय्या शरीरस्य विश्रामार्थं स्वतन्त्रिणा ॥ ३२॥ 
अन्वयः--त्रियामायाः पूर्व यामं तु प्रयोगेण अतिनाम्य स्वतन्त्रिणा शरीरस्य 
विश्रामार्थं शय्या सेव्या ॥ ३२॥ 
व्याख्या त्रियामायाः == रात्र्याः, पुर्वमु = प्राक्‌, यामम्‌=प्रहरम्‌, तु = किन्तु, 
प्रयोगेण ० योगाभ्यासेन, अतिनाम्य = व्यतीत्य, स्वतन्त्रिणा--स्वस्य=आत्मनः, तन्त्रम्‌ 
= अधीनता, स्वतन्त्रम्‌, तदस्ति अस्य तेनात्मवशीन्द्रियेण, शरीरस्य > देहस्य, विश्रा- 
मार्थम्‌ =श्चमोपशमनाथंम्‌, स्या= आस्तरः, सेव्या = सेवनीयेति ॥ ३२ ॥ 
हिन्दी- तीन पहरवाळी रात के पहले पहर में योगाभ्यास करना चाहिए, दुसरे 
पहर में शारीरिक विश्राम के लिए बिछावन पर जाना चाहिए ॥ ३२॥ 


आदिप्रस्थानः ] चतुर्दशः सर्ग: २७९ 
दक्षिणेन तु पावेन स्थितया$लोकसंज्ञया । 
प्रबोधं हृदये कृत्वा शयीथाः शान्तमानस: ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-दक्षिणेन पार्श्वेन तु स्थितया आलोकसंज्ञया हृदये प्रबोधं कृत्वा 
शान्तमानसः शयीथाः ॥ ३३ ॥ 
ब्याख्या --दक्षिणेन =सव्येतरेण, पाइवेन=कक्षाधोभागेन, तु = इति पादपूत्यंथंम्‌, 
स्थितया = विद्यमानतया, आलोकसंज्ञया = प्रभाभावनया, हृदये=चित्ते, प्रवोधम्‌ = 
ज्ञानम्‌, इत्वा = विधाय, शान्तमानसः=स्वस्थचेतसः, शयीथाः = शयनं कुर्याः ॥३३॥ 
. हिन्दी--दाई करवट से दिव्य प्रभा की भावना करते हुए, हृदय में ज्ञान रख- 
कर शान्तचित्त होकर सो जाओ ॥ ३३॥ 
यामे तृतीये चोत्थाय चरन्नासीन एव वा। 
भूयो योगं मनः शुद्धौ कुर्वीथा नियतेन्द्रियः ॥ ३४॥ 
अन्वयः--तृतीये यामे च उत्याय चरन्‌ आसीनः एव वा नियतेन्द्रियः भूयः मनः 
शुद्धौ योगं कुर्वीथाः ॥ ३४॥ 
व्याख्या- तृतीये = उक्तसङ्ख्ये, यामे =प्रहरे, च==पुनः, उत्त्याय = सज्जीभूत्वा, 
चरन्‌ =परिभ्रमन्‌, आसीनः=उपविष्टः, एव वा नियतेन्द्रियः-नियतानि = संयतानि, 
इन्द्रियाणि =करणानि, यस्य सः, भ्यः =पुनः, मनः=चेतः, शुद्धौ =नैमल्ये, योगमु 
= मोक्षोपायः, कुर्वीथाः = कुर्याः॥ ३४॥ 
हिन्दी--और तीसरे पहर में उठकर टहलते हुए या बैठे हुए ही, संयतेन्द्रि 
होकर चित्तशुद्धि में पुनः योगारूढ़ हो जाओ ॥ ३४॥ 
अथासनगतस्थानप्रेक्षितव्याहृतादिषु ॥ 
सम्प्रजानन्‌ क्रियाः सर्वाः स्मृतिमाधातुमहंसि॥ ३५ ॥ 


अन्वयः--अथ आसनगतस्थानप्रेक्षितव्याहृतादिपु सर्वाः क्रियाः सम्प्रजानन्‌ स्मृतिम्‌ 
धातुम्‌ अहँसि ॥ ३५ ॥ 
मर व्याख्या--अथ =अनन्तरम्‌, आसनगतस्थानप्रेक्षितव्याहृतादिषु-आसनः = 
स्थितिः, गतः= चलनम्‌, स्थानम्‌ =स्थलम्‌, प्रेक्षितम्‌=अवलोकनम्‌, व्याहृतादिषु= 
सम्भाषणादिषु, सर्वाः=अखिलाः, क्रियाः =कृत्याः, सम्प्रजानन्‌ = सम्यगवबोधयन्‌, 
स्मृतिम्‌=अनुचिन्तनम्‌, आधातुम्‌ = स्थिरीकर्तुम्‌, अहसि = योग्योऽसि ॥ ३५ ॥ 
हिन्दी--इसके बाद बैठते हुए, खड़ा होते हुए, कहते हुए, देखते हुए आदि सभी 
कार्यों को अच्छी तरह जानते हुए अपनी स्मृति को स्थिर करो ॥ ३५॥ 
द्वाराध्यक्ष इव द्वारि यस्य प्रणिहिताः स्मृतिः । 
धर्षयन्ति न तं दोषाः पुरं गृप्तमिवारयः॥ ३६ ॥ 
अन्वय: --दारि द्वाराध्यक्ष इव यस्य स्मृतिः प्रणिहिताः दोषाः तम्‌ अरयः गुप्तं 
पुरम्‌ इव न धर्षयन्ति ॥ ३६॥ 


२८० ` सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या-द्वारि = प्रतिहारे, द्वाराध्यक्षः= द्वारपालः, इव=यथा, यस्य= लोक- 
स्य, स्मृतिः = अनुचिन्तनम्‌, प्रणिहिताः = अचश्चलाः, दोषाः = पापाः, तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, 
अरयः==रिपवः, गुसम्‌ = संरक्षितम्‌, पुरमिव = नगरवत्‌, न नहि, धर्षयन्ति= 
आक्रमन्ते ॥ ३६॥ 

हिन्दी--दरवाजे पर नियुक्त द्वारपाल की तरह जिसका अनुचिन्तन स्थिर है, उस 
पर पापों का प्रहार नहीं होता है; ठीक उसी तरह जैसे सभी ओर से सुरक्षित नगर 
पर झन्रुओं का आक्रमण नहीं होता है ॥ ३६॥ 


न तस्योत्पद्यते क्लेशो यस्य कायगता स्मृतिः । 
चित्तं सर्वास्ववस्थासु बालं धात्रीव रक्षति॥ ३७॥ 
अन्वयः--तस्य क्लेशः न उत्पद्यते, यस्य कायगता स्मृतिः सर्वासु अवस्थासु चित्तं 
धात्री बालम्‌ इव रक्षति ॥ ३७॥ 
व्पाल्या-तस्य=जनस्य, क्लेशः = पीडा, न=नहि, उत्पद्यते = समुत्पन्नो भवति, 
यस्य = जनस्य, कायगता--काये =शरीरे, गता = प्रासा, स्मृतिः =स्मरणम्‌, सर्वासु 
==अखिलासु, अवस्थासु =स्थितिषु, चित्तम्‌ = हृदयम्‌, धात्री =उपमाता, बालम्‌ = 
शिशुम्‌, इव = यथा, रक्षति= रक्षां करोति ॥ ३७ ॥ 
हिन्दी--उस मनुष्य को कभी कष्ट नहीं होता, जिसकी देह में लगी स्मृति सभी 


अवस्थाओं में उसके चित्त की उसी तरह रक्षा करती है, जैसे धाई किसी बालक 
. की ॥ ३७॥ 


शरव्यः-स तु दोषाणां यो हीनः स्मृतिवमंणा । 
रणस्थः प्रतिशत्रूणां विहीन इव वमेणा ॥ ३८॥ 
अन्वयः--तु दोषाणां शरव्यः सः यः स्मृतिवर्मणा हीनः प्रतिशत्रूणां वर्मणा विहीनः 
रणस्थः इव ॥ ३८॥ 
ब्याख्था--तु= किन्तु, दोषाणाम्‌ =विकाराणाम्‌, शरव्यः=लक्ष्यः, सः = 
पूर्वोक्तः; यः= जनः, स्मृतिवर्मेणा--स्मृतिः = अवध्यानम्‌, एव वर्म=कवचम्‌, यस्य 
तेन, हीनः=रहितः, प्रतिशत्रूणाम्‌ = प्रतिपक्षरिपूणाम्‌, वर्मणा = कवचेन, विहीनः == 
रहितः, रणस्थः--रणे = युद्धाङ्गने, तिष्ठतीति रणस्थः==योद्धा, इव =वत्‌, इति । 
रूपकालङ्कारः ॥ ३८ ॥ 
(हिन्दी -स्म्ृतिरूपी कवच से विहीन व्यक्ति ही विकारों का लक्ष्य बनता है। 
जैसे प्रतिपक्षी शत्रुओं का लक्ष्य वही योद्धा होता है, जो कवच-विहीन है ॥ ३८ ॥ 


अनाथं तन्मनो ज्ञेयं यत्स्मृतिर्नाभिरक्षति। 
निर्णेता दृष्टिरहितो विषमेषु चरन्निवं ॥ ३९॥ 
अन्बयः-यत्‌ मनः स्म्रृतिः न अभिरक्षति, तत्‌ अनाथं ज्ञेयं दृष्टिरहितः विषमेषु 
चरन्‌ निर्णेता इव ॥ ३९ ॥ 


आदिप्रस्थानः ] चतुर्दशः सगे: २८१ 
व्याख्या--यत्‌ =यः, मन: = चेतः, स्मृतिः = स्मरणम्‌, न=नहि, अभिरक्षति= 
= सर्वतोभावेन पाति, तत्‌ = तज्जनम्‌, अनाथम्‌ = निराश्रयः, ज्ञेयम्‌ = बोध्यम्‌, दृष्टि- 
रहितः = चक्षुविहीनः, विषमेषु ->उच्चावचमार्गेंयु, चरन्‌ =भ्रमन्‌, निर्णेता = निश्चि- 
तत्वकर्त्ता, इव = यथा । अत्र पूर्णोपमालङ्कारः ॥ ३९ ॥ 
हिन्दी? स्मृति से आरक्षित चित्त को उसी तरह अनाथ समझना चाहिए, जैसे 
पथ-प्रदशंक के बिना उड़ खाबड़ रास्तों पर चरता हुआ अन्धा आदमी असहाय 


होता है।! ३९॥ 


अनर्थेषु प्रसक्ताश्न स्वार्थेभ्यश्च पराङ्मुखाः । 
यद्धये सति नोद्विग्नाः स्मृतिनाशोऽत्र कारणम्‌ ॥ ४०॥ 
अन्वयः--अनर्थेषु प्रसक्ताः स्वार्थेभ्यश्च पराङ्मुखाः यद्भये सति च नोद्विग्नाः अत्र 
स्मृतिनाशः कारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
व्याख्या--अनर्थेषु=अयुक्तार्थेषु, प्रसक्ताः = आसक्ताः, स्वार्थेभ्यश्व = आत्मप्रयो- 
जनेभ्यञ्च, पराङ्मुखाः = विरक्ताः, यद्भये=यद्भीती, सति २ विद्यमाने सति, च= 
पुनः, नोद्विग्नाः = नाकुलाः, अत्र = अस्मित्‌ विषये, स्म्ृतिनाशः = बुद्धिनाशः, कारणम्‌ 
=हेतुरस्ति ॥ ४०॥ | 
हिन्दी --लोग अनथा में आसक्त होते हैं, स्वार्थो से विमुख रहते हैं और भय के 
रहते उद्विग्न नहीं होते हैं, उसका कारण है-स्मृति का विनाश ॥ ४० ॥ 


स्वभूमिषु गुणाः सर्वे ये च शीलादयः स्थिताः । 
विकीर्णा इव गा गोपः स्मृतिस्ताननुगच्छति॥ ४१॥ 
अन्वयः--स्मृतिः स्वभूमिषु ये च सर्वे शीलादयः गुणाः : स्थिताः तान्‌ गोप: 
विकीर्णाः गाः इव अनुगच्छति ॥ ४१॥ 
व्याइया--स्मृतिः = बुद्धिः, स्वभूमिषु =स्वकीभकषेत्रेषु, ये च सवें=सकलाः, 
झीलादयः गुणाः =सद्विचाराः, स्थिताः=विद्यमानाः, तान्‌=पूर्वोक्तान्‌, गोपः = 
गोपालकः, विकीर्णाः = विक्षिप्ताः, गाः = धेनूः, इव=यथा, अनुसरति= अनुसरणं 
करोति ॥ ४१॥ 
हिन्दी बुद्धि अपने-अपने क्षेत्र में रहनेवाले शील आदि सभी गुणों का अनुसरण 
करती है; जैसे गोप फैली हुई गायों को इकठ्ठा, करता है॥ ४१॥ 
प्रनष्टममृतं तस्य यस्य विप्रसृता स्मृतिः । 
इस्तस्थममृतं तस्य यस्य कायगता स्मृति: ॥ ४२॥ 
अन्बयः--यस्य स्मृतिः विप्रसृताः तस्य अमृतं प्रनष्टमु, यस्य स्मृतिः काययताः 
| ॥ ४२॥ 
Rp तड या स्मृतिः बुद्धिः, विप्रसृता:--पृथरभूता:, तस्य 
जनस्य, अमृतम्‌ = श्रेयः, प्रनष्टमु=विनष्टम्‌, यस्य=पुरुषविशेषस्य, स्मृतिः = अनु- 
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चिन्तनम्‌, कायगता = देहस्था, तस्य==पुरुषस्य, अमृतम्‌ =श्रेयः, हस्तस्थम्‌ = कर- 
स्थमेवेति, स्मृतिप्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ४२॥ 
हिन्दी--जिसकी बुद्धि वहकी है उसका कल्याण विनष्ट हो गया, जिसकी बुद्धि 
साथ में है उसका कल्याण भी उसीके हाथ में है॥ ४२॥ 
आर्यो न्यायः कुतस्तस्य स्मृतिर्यस्य न विद्यते । 
यस्यार्यो नास्ति च न्यायः प्रनष्टस्तस्य सत्पथः ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः-यस्य॒ स्मृतिः न विद्यते तस्य आये: न्यायः कुतः ? यस्य च आर्यः न्यायः 
नास्ति तस्य सत्पथः प्रनष्टः ॥ ४३ ॥ 
व्याइया--यस्य = पुरुषनिणेषस्य, स्मृतिः = वुद्धि; न==नहि्‌, विद्यते= अस्ति, 
तस्य = जनस्य, आर्यः = भद्रम्‌, न्यायः = धमः, कुतः =क्व, यस्य = जनस्य, च = पुनः, 
आर्य: = कल्याणम्‌ न्यायः=पक्षपातराहित्यम्‌, नास्ति=न विद्यते, तस्य = जनस्य, 
सत्पथः =सन्मार्गेः, प्रनष्टः == विशेषरूपेण नष्टो भवति ॥ ४३ ॥ 
हिन्दी -जिसको बुद्धि नहीं है उसका भद्र और न्याय कहाँ है? जिसको कल्याण 
और न्याय नहीं है उसका तो सन्मार्ग नष्ट हो गया ॥ ४३ ॥ 
प्रनष्टो यस्य सन्मार्गो नष्टं तस्यामृतं पदम्‌ । 
प्रनष्टमभृतं यस्य स दुःखान्न विमुच्यते॥ ४४॥ 
अन्वयः--यस्य सन्मागेः प्रनष्टः तस्य अमृतं पदं नष्टम्‌, यस्य अमृतं नष्टं सः 
दुःखात्‌ न विमुच्यते ॥ ४४॥ 
व्याख्या --यस्य = जनस्य, सन्मार्ग: = सत्पथः, प्रनष्टः = विनष्टः, तस्य-जनस्य, 
अमृतम्‌ = मुक्तिम्‌, नष्टम्‌ = विनष्टम्‌, सः=असौ, दुःखात्‌ =जननमरणक्लेश्चात्‌, न 
=नहि, विमुच्यते=भुक्ति लभते ॥ ४४॥ 
हिन्दी--जिसका सन्मार्ग नष्ट हो गया उसका अमृतपद विनष्ट हो गया, जिसका 
अमृतपद नष्ट हो गया वह दुःख से छुटकारा नहीं पा सकता ॥ ४४॥ 
तस्माच्चरन्‌ चरोऽस्मीति स्थितोऽस्मि चाधिष्ठितः । 
एवमादिषु कालेषु स्मृतिमाधातुमहसि ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः--स्मात्‌ चरन्‌ चरः अस्मि अधिष्ठितश्च स्थितः अस्मि, एवम्‌ आदिषु 
कालेषु स्मृतिम्‌ आधातुम्‌ अहँसि ॥ ४५ ॥ 
व्याल्या--तस्मात्‌ =तेन हेतुना, चरन्‌ = भ्रमत्‌, चरः अस्मि =गच्छामि, अधि- 
हितश्च नातिष्ठश्व, स्थितः अस्मि=तिष्ठामीति, एवम्‌ =इत्थम्‌, आदिषु कालेषु == 
प्रारस्भिकसमपेषु, स्मृतिम्‌=बुद्धिम्‌, आधातुम्‌ =स्थिरीकर्तुम्‌, अहंसि =योग्यो- 
ऽसि ॥ ४५॥ 
हिन्दी--इसलिए चलता हुआ “चल रहा हॅ? खड़ा हुआ खडा हे!-- 
कार्य करते समय अपनी स्मृति को बब) ४५ | टे डी क 
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योगानुलोमं विजनं विशब्दं शय्यासनं सौम्य ! तथा भजस्व । 
कायस्य कृत्वा हि विवेकमादौ सुखोऽधिगन्तुं मनसो विवेकः ॥ ४६॥ 


अन्वयः सौम्य ! योगानुलोमं विजनं तथा विद्वव्दं शय्यासनं भजस्व, हि आदौ 
कायस्य विवेक कृत्वा मनसः विवेकः अधिगन्तुं सुख: ( भवति ) ॥ ४६॥ 


व्याइया-सोम्य ! =हे साधु ! योगानुलोमम्‌-योगावतरणम्‌, योगस्य = चित्त- 
बृत्तिनिरोधस्य, अनुछोमम्‌= अनुकूलम्‌, विजनम्‌ = निर्जेनम्‌, जनशून्यं वा, विशन्दम्‌-- 
विगतः = नितः, शब्दः =स्वनः, यस्य तत्‌, शय्यासनम्‌ = शयनासनम्‌, भजस्व = 
सेवस्व, हि= यतः, आदौ = प्रथमम्‌, कायस्य = देहस्य, विवेकम्‌ = एकाग्रम्‌, कृत्वा = 
विधाय, मनसः = चेतसः, विवेकः =सदसञ्ज्ञानम्‌, अधिगन्तुम्‌ = प्राप्तुम्‌, सुख: = 
सुकरः, अस्ति । शारीरिकथोगपूर्वकं मानसिकयोगस्य प्रक्रिया सहजा स्वाभाविकी च 
भवति ॥ ४६ ॥ 


हिन्दी. हे साधु ! योगानुकूछ निर्जन और निःशब्द शय्या और आसन ग्रहण 
करो, क्योंकि पहले देह को एकान्त में कर रेने पर मानसिक एकाग्रता सहज हो 
जाती है ॥ ४६॥ 
अलब्धचेत:प्रशमः सरागो यो न प्रचारं भजते विविक्तम्‌ । 
स क्षण्यते हप्रतिलब्धमागेश्चरन्तिवोर्व्यां बहुकण्टकायाम्‌ ॥ ४७॥ 
अत्वयः--यः अलव्धचेतःभ्रशमः सरागः विविक्तं प्रचारं न भजते, सः हि 
अप्रतिलब्धमार्ग: वहुकण्टकायाम्‌ उर्व्या चरन्‌ इव क्षण्यते ॥ ४७॥ 
व्याख्या--यः =जनः, अलव्धचेत:प्रशम:--न<नहि, लब्धः = प्रासः, चेतसः= 
मनसः, प्रशमः--शान्तियेंन सः=अप्राप्तचित्तश्मः, सरागः--रागेण = अनुरागेण, 
सहितःन=युक्तः, विविक्तम्‌ = एकान्तम्‌, प्रचारम्‌ = सततोपयोगम्‌, न=नहि, 
भजते न्=सेवते, सः= असौ, हि= यतः, अप्रतिलव्धमार्गः-न==नहि, प्रतिलव्धः= 
प्राप्तः, मार्ग: = पथः, येन सः, वहुकण्टकायाम्‌- वहूनि = अत्यधिकानि, कण्टकानि = 
शल्यानि, यस्यां सा तस्याम्‌, उर्व्याम्‌ = भूम्याम्‌, चरन्‌ = परिभ्रमन्‌, इव=यथा, 
क्षण्यते = कष्टमनुभूयते ॥ ४७॥ 
हिन्दी- जो रागयुक्त है, एकान्तसेवी नहीं है, जिन्हें मानसिक शान्ति नहीं है-न 
वह सही रास्ता नहीं पा सकने के कारण कंटीली धरती पर चलते हुए की तरह कष्ट 
का अनुभव करते हैं ॥ ४७ ॥ 
अदृष्टतत्त्वेत परीक्षकेण स्थितेन चित्रे विषयप्रचारे । 
चित्तं निषेद्धुर्न सुखेन शक्यं कृष्टादको गौ रिव सस्यमध्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अस्वयः- चित्रे विषयप्रेचारे स्थितेन अदृष्टतत्त्वेत परीक्षकेण सस्यमध्यात्‌ 
कृष्टादक: गौः इव सुखेन चित्तं निषेद्ध न शक्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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व्याख्या चित्रे = अनेके, विषयप्रचारे=उपभोगमध्ये, स्थितेन = विद्यमानेन, 
अदृष्टतत्त्वे--न =नहि, दृष्टम्‌ = भवलोकितम्‌, तत्त्वम्‌ = सारम्‌, येन सः तेन, 
परीक्षकेण=विचारकेण, सस्यमध्यात्‌ = धान्यमध्यात्‌, कृष्टादक:--कृष्टस्य = सस्यस्य, 
अदः= भक्षकः, स एव कृष्टादक: ( स्वार्थे कन्‌ ), गौः = महोक्षः, इव = यथा, सुखेन 
==सहूजभावेन, चित्तम्‌ = चेतसम्‌, निरोद्धम्‌=अवरोद्ुम्‌, न==नहि, शक्यम्‌ = 
सम्भवम्‌ ॥ ४८ ॥ ड 
हिन्दी --जिस जिज्ञासु ने तत्त्वदर्शन नहीं किया है और जो अनेक आसक्तियों के 
बीच पड़ा है, वह अपने मन को आसानी से नहीं रोक सकता; जैसे खेत चरने वाले 
साँड़ को आसानी से फसलों के बीच से नहीं हटाया जा सकता है ॥ ४८॥ 


अनीर्यमाणस्तु यथाऽनिलेन प्रशान्तिमागच्छतिं चित्रभानुः । 
अल्पेन यत्तेन तथा विविक्तेष्वघट्टितं शान्तिमुपैति चेतः ॥ ४९॥ 
अन्वयः--यरथा अनिलेन अनीर्यमाणस्तु चित्रभानुः प्रशान्तिम्‌ आगच्छति, तथा 
विविक्तेषु अघट्टितं चेतः अल्पेन यत्नेन शान्तिम्‌ उपैति ॥ ४९ ॥ 
व्याइ्या--यथा = येन प्रकारेण, अनिलेन = पवनेन, अनीर्यमाणस्तु = अप्रेरितः 
सन्‌, चित्रभानुः =अनलः प्रशाम्तिम्‌ =निर्वापः, आगच्छति = प्राप्नोति, तथा = तेनैव 
प्रकारेण, विविक्तेषु = नि्जँनस्थानेषु, अघट्टितम्‌ = निष्कम्पितम्‌, चेतः= चित्तः, 
अल्पेन = स्तोकेन, यत्नेन == प्रयासेन, शान्तिम्‌ =ष्षमम्‌, उपैति == प्राप्नोतीति ॥४९॥ 
हिन्दी--जैसे हवा नहीं लगने पर आग बुझ जाती है, उसी तरह एकान्त में 
कम्पन रहित चित्त थोड़े से प्रयास करने पर ही शान्ति पा लेता है॥ ४९॥ 
क्वचिद्‌ भुवत्वा यत्तद्वसनमपि यत्तत्‌ परिहितो 
वसन्नात्मारामः क्वचन विजने योऽभिरमते । 
कृतार्थः स ज्ञेयः शमसुखरसज्ञः कृतमतिः 
परेषां संसर्ग परिहरति यः कण्टकमिव ॥ ५०॥ 
अन्बयः--क्वचित्‌ यत्तद्‌ भुक्त्वा यत्तत्‌ वसनमपि परिहितः, कवचन वसन्‌ यः 
आत्मारामः विजने अभिरमते, यः परेषां संसर्गः कण्टकमिव परिहरति, सः कृतमतिः 
शाममुखरसज्ञः कृतार्थः ज्ञेयः ॥ ५० ॥ 
व्याख्या-क्वचित्‌ = कुत्रापि, यत्तत्‌= यत्किञ्चिदपि, भुवत्वा = खादित्वा, यत्तत्‌= 
यत्किस्चित्‌, वसनमपि = वस्त्रमपि, परिहितः = परिदधानः, सन्‌, क्वचन = कुत्रापि, 
वसन्‌ = निवसन्‌, यः = पुरुषविशेषः, आत्मारामः-आत्मनि = स्वस्मिन्‌, आरमन्ते = 
आसन्तुष्टे, इति आत्मारामः = आत्मनि तुष्टः, विजने = जनशून्ये, अभिरमते=आनन्द- 
मनुभूयते, यः= जनः, परेषाम्‌ न=अन्येषामु, संसर्ग: = सम्पकेः, कण्टकमिव == शल्यमिव, 
परिहरति = परित्यागं करोति, सः = असौ, कृतमति:--कृता मतिर्यस्य सः = कृतधीः, 
शममुखरसज्ञः-शमस्य=्ध्न्तेः, मुखम्‌ = आननम्‌, तस्य रसम्‌=आनन्दम्‌, जानातीति, 
कृतार्थः-क्ृतः = सम्पादितः, अर्थः = प्रयोजनम्‌, यस्य सः, ज्ञेयः=बोघ्यः ॥ ५० ॥ 


आदिप्रस्थान: ] चतुर्दश: सर्ग: २८५ 


हिन्दी -जहाँ कहीं जो कुछ खाकर जैसा-तैसा कपड़ा पहनकर और जहाँ कहीं 
भी रहकर अपनी आत्मा में रमा रहता है, निर्जन स्थान में रमण करता है और 
दूसरों के सम्पर्क से वैसे ही वचता है जैसे कांटे से, वह वुद्धिमान्‌ शान्तिसुख के रस 
को जानता है--उसे ही सफल मनोरथ समझना चाहिए ॥ ५०॥ 
यदि इन्द्रारामे जगति विषयव्यग्रहृदये 
विविक्ते निट्ठंन्धो विहरति कृती शान्तहृदयः । 
ततः पीत्वा प्रज्ञारसममृतवत्तुप्तहृदयो 
विविक्तः संसक्तं विषयकृपणं शोचति जगत्‌ ॥ ५१॥ 
अन्वयः--यदि इन्द्वारामे विपयव्यग्रहृदये जगति कृती निहवेन्द्र: शान्तहृदयः 
विविक्ते विहरति, ततः अमृतवत्‌ प्रज्ञारसं पीत्वा तृसहृदयः विविक्तः संसक्तं विषय- 
कृपणं जगत्‌ शोचति ॥ ५१॥ 
व्याख्या--यदि = चेत्‌, द्वन्द्वारामे --सुखदुःखादिद्वन्दवानन्दे, विषयव्यग्रहृदये-- 
विषयेषु -- भोगेषु, व्यग्रम्‌=आकुलम्‌, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, जगति = 
संसारे, कृती = पवित्रात्मा, निइईन्दरः =दन्र हितः, शान्तहृदयः = निरुद्देगमन:, विविक्ते 
=जनधून्यस्थाने, विहरति--विचरति, ततः = तत्पश्चात्‌, अमृतवत्‌ = पीयूष इव, 
रज्ञारसम्‌=सद्विवेकणंबु्िम्‌, पीत्वा=पानं कृत्वा, तृप्हृदयः-तृम्‌ = सन्तुष्टम्‌, 
हृदयम्‌ = चित्तम्‌, यस्य सः, विविक्तः =अनासक्तः, संसक्तम्‌ = आसक्तम्‌, विषयकुपणम्‌ 
=भोगासक्तम्‌, जगत्‌--संसारम्‌, शोचति = चिन्तयति ॥ ५१ ॥ 
हिन्दो--सुख-दुःखादि दन्द्ो में आनन्द पानेवाले तथा विषयाकुल हृदयवाले संसार 
में यदि इन्द्र रहित और शान्त हृदय होकर यदि कोई पवित्रात्मा एकान्त में.विचरण 
' करता है तो वह अमृत तुल्य प्रज्ञारस पीकर संतुष्ट हृदय और अनासक्त हो जाता है 
तथा आसक्ति में पड़े हुए विषयातुर व्यक्ति के लिए शोक करता है ॥ ५१-॥ 
वसञ्छून्यागारे यदि सततमेकोऽभिरमते 
यदि क्लेशोत्पादैः सह न रमते शत्रुभिरिव । 
चरच्चात्मारामो यदि च पिवति प्रीतिसलिलं 
ततो भुङ्क्त श्रेष्ठ त्रिदशपतिराज्यादपि सुखम्‌ ॥ ५२ ॥ 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये आदिप्रस्थानो नाम चतुदेशः सर्ग: ॥ १४॥ 

अन्वयः--यदि शून्यागारे वसन्‌ सततम्‌ एकः अभिरमते, यदि क्लेशोत्पार्दैः सह 
शत्रुभिः इव न रमते, यदि आत्मारामः चरन्‌ प्रीतिसलिलच्च पिवति, ततः त्रिदशपति- 
राज्यादपि श्रेष्ठ सुखं भुङ्क्ते ॥ ५२॥ 

व्याह्या-यदि= चेत्‌, शून्यागारे शून्यरचासौ आगारस्तस्मिन्‌ = जनशून्यसदने, 
वसन्‌ =न्यवसन्‌, सततम्‌ =अजस्तम्‌, एकः= एकाकी, अभिरमते =आनन्दमनुभवति, 
यदि=चेतु, क्लेशोत्पादैः ==दुःखोत्पादैः, सह=साकम्‌, शन्रुभिः=रिपुभिः, इव = 
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तुल्यम्‌, न=नहि, रमते --नन्दति, यदि = चेत्‌, आत्मारामः = स्वीयानन्दः, चरन्‌ = 
भ्रमन्‌, प्रीतिसलिळ'्=स्नेहुजळच्च, पिवति = पानं करोति, ततःन्तत्पश्‍चात्‌, विदश- 
पतिराज्यादपि--तित्रः दशा: येषां त्रिदशाः = देवाः, तेषां पतिः=स्वामी, इन्द्रस्तस्य 
राज्यम्‌ = साञ्राज्यम्‌, तस्मात्‌ =स्वर्गादपि, श्रेष्ठम्‌ = उत्तमम्‌, सुखम्‌ = जानन्दस्‌, 
भुङ्ते = भोगं करोति ॥ ५२ ॥ 

हिन्दी--यदि वह सूने घर में सदा अकेला ही आनन्द अनुभव करता है, यदि 
क्लेशों के कारणों से वैसे ही दूर रहता है, जैसे दुश्मनों से और यदि अपने आप में 
सन्तुष्ट रहता हुआ प्रेमरूपी पानी पीता है तो वह निश्चय ही देवराज के राज्य अर्थात्‌ 
स्वर्ग से भी उत्तम सुख का उपभोग करता है ॥ ५२॥ 


सौन्दरनन्द-महाकाव्य में 'आदिप्रस्थान' नामक चतुर्दश सर्य समाप्त ॥ १४॥ 
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जब वितक का शुभ प्रहाण एकाग्र चित्त में आता है। 
मन का मेल स्वतः धुल जाता, मुक्तिमार्ग खुल जाता है ॥ 
यत्र तत्र विविक्ते तु बद्धवा पर्यंङ्कमुत्तमम्‌ । 
ऋजुं कायं समाधाय स्मृत्याभिमुखयाऽन्वितः ॥ १॥ 
अन्वयः--यत्र-तत्र विविक्ते अभिमुखया स्मृत्या अन्वितः उत्तमं पर्यङ्कं बद्ध्वा 
कायम्‌ ऋजुं समाधाय ॥ १॥ 
व्याख्या- यत्र-तत्र = क्वचित्‌, विविक्ते= एकान्ते, अभिमुखया = उपस्थितया, 
स्मृतिम्‌ = बुद्धिम्‌, अन्वितः = सम्मिलितः, उत्तमम्‌ = उत्कृष्टम्‌, पर्ये ङ्कम्‌ = एतदाख्या- 
सनम्‌, वद्ध्वा =संयम्य, कायम्‌ = देहम्‌, ऋजुम्‌ = समरेखम्‌, समाधाय=्कृत्वेति ॥१॥ 
हिन्दी --जहाँ कहीं भी एकान्त में साथ रहने वाली स्मृति को जगाकर पर्यंङ्कासन 
में बैठकर शरीर को सीधा कर-- ॥ १॥ 
नासाग्रे वा ललाटे वा भ्रुवोरन्तर एव वा । 
कुर्वीथाश्चपलं चित्तमालम्बनपरायणम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--चपलं चित्तं नासाग्रे वा ललाटे वा भ्रुवोरन्तरे एव वा, आलम्बनपरायणं 
कुर्वीथाः ॥ २॥ 
व्यास्या--चपलम्‌ = चञ्चलम्‌, चित्तम्‌=मामसम्‌, नासाग्ने=नासायाः नासि- 
कायाः वा, अग्रम्‌ = शिखरम्‌, वा= अथवा, ललाटे=भाले, वा=अथवा, भ्रुवोः = भ्रू- 
लतयोः, अन्तरे-- मध्ये, एव वा, आलम्बनपरायणम्‌--आलम्बने = साधने, प रायणः= 
मग्नः, कुर्वीथाः == कुर्याः ॥ २॥ 
, हिन्दी -अपने चंचल चित्त को नाक की नोंक पर, या ललाट पर, या दोनों भो 
के बीच में स्थिर कर साधना में लीन हो जाओ ॥ २॥ 
स चेतु कामवितकंस्त्वां धर्षयेन्मानसो ज्वरः। 
क्षेप्तव्यो नाधिवास्यः स वस्त्रे रेणुरिवागतः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--चेत्‌ सः मानसो ज्वरः कामवितकंः त्वां घषंयेत्‌, वस्त्रे आगतः रेणुः इव 
सः न अधिवास्यः क्षेप्तव्यः ॥ ३॥ 
व्याख्या- चेत्‌ =यदि, सः = असौ, मानस: चेतसः, ज्वरः = सन्तापः, काम- 
वितर्कः == भोगजन्यविकार:, त्वाम्‌ = भवन्तम्‌, ध्षयेत्‌ = सन्तापयेत्‌, ताहि, वस्त्रे = 
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वसने, आगत: = पतितः, रेणुः = धूलिकणः, इव =यथा, सः <पूर्वोक्तः, न=नहि, 
अधिवास्यः = स्थाप्यः क्षेप्तव्यः = परित्याज्य एवास्ति । उपमालङ्कारः ॥ ३ ॥ 

हिन्दी यदि काम-विकार या मानसिक ताप तुम्हें तंग करे तो उन्हें कपड़े पर 
गिरे धूलिकण की तरह झाड़ दो, उन्हें ठहरने मत दो ॥ ३॥ 


यद्यपि प्रतिसङ्ख्यानात्‌ कामानुत्सृष्टवानसि । , 
तमांसीव प्रकाशेन प्रतिपक्षेण ताञ्जहि॥ ४॥ 
अन्वयः--यद्यपि प्रतिसङ्ख्यानात्‌ कामान्‌ उत्सृष्टवान्‌ असि, प्रकाशेन तमांसि 
इव प्रतिपक्षेण तान्‌ जहि ॥ ४॥ 
व्याख्या--यद्यपि = सम्बन्धार्थकोऽव्ययः, प्रतिसङ्ख्यानात्‌--सङ्ख्यानं प्रति 
प्रतिसङ्ख्यानम्‌, तस्मातु=वुद्धिपूरवेकेन चिन्तयित्वा, कामान्‌ = विषयान्‌, उत्सृष्टवान्‌= 
परित्यक्तवान्‌, असि=भवसि, तदपि, प्रकाशेन = आलोकेन, तमांसि= अन्धकाराणि, 
इव सदृशम्‌, प्रतिपक्षेण-प्रतिकूलः = विपरीतः, पक्षः=चिन्तनम्‌, तेन, जहि== 
नष्टं कुरु । इवेति उपमायां तेनोपमालङ्कारः ॥ ४॥ 
हिन्दी यद्यपि अच्छी तरह सोच-समझकर तुमने भोगों का त्याग कर दिया है, 
फिर्‌ भी विपरीत विचारों के द्वारा उन्हें उसी तरह नष्ट कर डाछो--जैसे प्रकाश से 
अन्धकार का विनाश होता है॥ ४ ॥ f 


तिष्ठत्यनुशयस्तेषां छन्नोऽरिनिरिव भस्मना । 
स ते भावनया सौम्य ! प्रशाम्योऽर्निरिवाम्बुना ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--भस्मनाच्छन्नः अग्नि: इव तेषाम्‌ अनुशयः तिष्ठति, सौम्य ! सः अम्बुना 
अग्निः इव ते भावनया प्रशाम्यः ॥ ५॥ 
व्याख्या --भस्मनाच्छन्न: = भूतिनाऽदृत्तः, अग्निः = अनळः, इवः=सदृशः, तेषाम्‌= 
विषयाणाम्‌, अनुशयः=संस्कारः, तिष्ठति=न विनश्यति, सौम्य ! = हे मनोज्ञ ! सः= 
पुर्वोक्तसंस्कार:, अम्बुना = जलेन, अग्नि: = कृशानुः, इव =यथा, ते = तव, भावनया= 
विचारेण, प्रशाम्यः=शमितव्यः । मुक्तये सांसारिकभोगानां परित्याग एव न पर्याप्तमस्ति, 
प्रत्युत विषयविकारविनाशाय वासनाजन्यसंस्कारोऽपि विनाञ्यम्‌ । उपमालङ्कारः ॥५॥ 
हिन्दी-राख से ढेंकी हुई आग की तरह ूर्वोपभुक्त वासना का संस्कार रह ही 
जाता है; है सौम्य ! उसे उसी तरह सद्विचार से शान्त कर दो, जैसे पानी से आग ॥ षा 
ते हि तस्मात्‌ प्रवर्तन्ते भूयो बीजादिवाडकुरा: । 
तस्य नाशेन ते न स्युर्बीजनाशादिवाडकुरा: ॥ ६॥ 
अन्वयः--बीजात्‌ हि अङ्कुराः ते तस्मात्‌ भुयो प्रवत्तन्ते, तस्य नाशेन बीजैनाशात्‌ 
अङ्कुराः इव ते न स्यु:॥ ६॥ 
व्याख्या - वीजात्‌ =बीजकात्‌, हिः निश्चयेन, अङ्कुराः = प्ररोहाः, ते = विषयाः, 
तस्मात्‌ = संस्कारात्‌. भूय: =पुनः, प्रवत्तन्ते = प्रादुर्भवन्ति, तस्य = पुर्वोक्तसंस्कारस्य, 
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नाशेन =विनाशेन, बीजनाशात्‌ = रोहिसमाप्त्याः, अङ्कुराः =प्ररोहाः, इव = सदृशः, 

ते = कामाः, न स्युः=न प्रादुर्भेवन्ति । पूर्वाद्धे चोत्तराद्धे चोपमालङ्कारः ॥ ६ ॥ 
हिन्दी-ये वासना संस्कारवश समय पर उसी तरह प्रकट होती हैं, जैसे बीज से 


अंकुर उग आते हैं। अतः संस्कार विनष्ट होने पर वे फिर उसी तरह प्रकट नहीं 
होतीं जैसे बीज के विनष्ट हो जाने पर अंकुर ॥ ६॥ 


अर्जनादीनि कामेभ्यो दुष्ट्वा दुःखानि कामिनाम्‌ । 
तस्मात्‌ तान्मूलतद्छिन्धि मित्रसंज्ञानरीनिद ॥ ७॥ 
अन्वयः-तस्मात्‌ कामिनां कामेभ्यः अर्जनादीनि दुःखानि दृष्ट्वा मित्रसंज्ञान्‌ 
अरीन्‌ इव तान्‌ छिन्धि ॥ ७॥ 
व्याइया--तस्मात्‌ =तेन हेतुना, कामिनाम्‌ = विषयाभिलाषिणाम्‌, कामेभ्यः = 
विषयेभ्यः, अजेनादीनि = प्राप्तिरक्षानाशानि, दुःखानिः « बलेशा नि, दृष्ट्वा = अवलोक- 
यित्वा, मित्रसंज्ञान्‌ = सहचराभिधानान्‌, अरीन्‌ = रिपून्‌, इव =सदृशः, तान्‌= 
पूर्वोक्तान्‌, छिस्धि=कत्त॑य ॥ ७॥ 
हिन्दी -कामी जनों को भोगों की प्राप्ति, रक्षा और नाश में जो दुःख होता है, 
उन्हें देखो और मित्र की तरह दिखलायी पड़ने वाले इन शत्रुओं को जड़मूल से काट 
डालो ॥ ७॥ 


अनित्या मोषधर्माणो रिक्ता व्यसनहेतवः। 
बहुसाधारणाः कामा बर्हया ह्याशीविषा इव ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--अनित्याः मोषधर्माणः रिक्ताः व्यसनहेतवः बहुसाधारणाः च कामाः 
आशीविषाः इव बर्ह्मा: ॥ ८॥ 
ब्याख्या -अनित्याः--न नित्याः अनित्याः =नश्वराः, मोषधर्माणः--मोषः = 
चौयँम्‌, एव धर्मः = स्वभावः, येषां ते, रिक्ता:--सत्त्वरहिता:, व्यसनहेतवः--व्यसना- 
नाम्‌ = विपत्तीनाम्‌, हेतवः=कारणानि, बहुसाधारणाः--वहवः=अत्यन्तः, साधारणाः= 
सामान्याः, च = पुनः, कामाः=विषयाः, आशीविषाः=अतिविषधरसपंः ( 'आशीविषो 
दीघंपृष्टाकुण्डली जिह्य गा स्मृतः' इति हलायुधः ), बह्मा:=वध्याः ॥ ८ ॥ 
हिन्दी विषयोपभोग नइवर, सारहीन, विपत्तियों के कारण-स्वरूप है । यह 
सर्वसाधारण के उपभोग्य है । अतः विषैले साँप की तरह मार डालने योग्य है ॥ ८ ॥ 


ये मुग्यमाणा दुःखाय रक्ष्यमाणां न शान्तये । 
भ्रष्टाः शोकाय महते प्राप्ताश्च न वितृप्तये॥ ९ ॥ 
अन्वयः-ये मृग्यमाणाः दुःखाय रक्ष्यमाणाः शान्तये न भ्रष्टाः महते शोकाय 
प्राप्ताः वितृप्तये च न ॥ ९॥ 
व्याख्या-ये=जनाः, मृग्यमाणाः = निरूप्यमाणाः, दुःखाय =कष्टाय, रक्ष्य- 
माणाः =कष्टनिवार्यमाणाः, शान्तये =चित्तशामनाय, न= नहिं, भ्रष्टाः = विनष्टाः, 
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महते = विशिष्टाय, शोकाय =अनुतापाय, प्राप्ता: = अधिगताः, वितृप्तये = परितोषाय, 
च = पुनः, न = नास्ति॥ ९॥ 
हिन्दी -उनकी खोज में पीड़ा है, उनकी रक्षा में शान्ति नहीं है, उनके विनष्ट 
होने पर अत्यन्त शोक होता है और उन्हें पाने पर तृत होती ही नहीं ॥ ९॥ 
तृप्ति वित्तप्रकर्षेण स्वर्गावाप्त्या कृतार्थताम्‌ । 
'कामेभ्यश्च सुखोत्पत्ति यः पश्यति स नश्यति ॥ १०॥ 
अन्वयः--यः वित्तप्रकर्षेण तृप्ति स्वर्गावाप्त्या कृताथंतां कामेभ्यः सुखोत्पत्ति च 
पद्यति, सः नइयति॥ १०॥ 
` व्याहया--यः== पुरुषः, वित्तप्रकर्षेण- वित्तानामु=सम्पदाम्‌, प्रकर्षेण == विस्तारेण, 
तृप्तिम्‌ = तुष्टिम्‌, स्वर्गावाप्त्या=देवलोकगमनेन, कृतार्थताम्‌ = कृतकार्यंताम्‌, कामेभ्यः= 
विषयेभ्यः, सुखोत्पत्तिम्‌ =आनन्दानुभूतिम्‌, च = पुनः, पद्यति = अवलोकयति, सः = 
असौ पुरुषः, नश्यति =विततष्टं भवति ॥ १०॥ 
हिन्दी--धन की अधिकता से संतोष होता है, स्वगं मिलने पर कृताथंता होती है 
और विषयोपभोग से सुख मिळता है--ऐसा जो समझता है, उसका विनाश हो 
जाता है॥ १०॥ 
चलानपरिनिष्पन्नानसाराननवस्थितात्‌ । 
परिकल्पसुखान्‌ कामान्न तान्‌ स्मतुंमिंहाहँसि ॥ ११॥ " 
अन्बयः--तात्‌ चलान्‌ अपरिनिष्पन्नान्‌ . असारान्‌ अनविस्थतान्‌ परिकल्पसुखात्‌ 
कामान्‌ स्मतुँ न अहँसि ॥ ११॥ 
ब्याख्या--तान्‌ = पूर्वोक्तान्‌, चलान्‌= चपलान्‌, अपरिनिष्पन्तान्‌=अवास्त- 
विकान्‌, असारान्‌--नास्ति सारः येषु तान्‌=सारहीनान्‌, अनवस्थितान्‌-न अवस्थिताः 
अनवस्थितास्तान्‌ = अस्थिरान्‌, परिकल्पसुखात्‌--परिकल्पम्‌ = अवास्तविकम्‌, 'सुखम्‌ 
= आनन्दम्‌, येषु तान्‌, च कामान्‌ =विषयान्‌, स्मर्तुम्‌ = अनुचिन्तयितुम्‌, न=नहि, 
अहँसि = योग्योऽसि ॥ ११॥ 
हिन्दी--तुम उस चपल, वस्तुस्थिति से दूर, सारहीन और काल्पनिक सुखवाले 
विषयभोग को याद करने योग्य नहीं हो ॥ ११॥ 
व्यापादो वा विहिसा वा क्षोभयेद्यदि ते मनः । 
प्रसाद्यं तद्विपक्षेण मणिनेवाकुलं जलम्‌ ॥ १२॥ 
अन्बयः-यदि व्यापादः विहिसा वा ते मनः क्षोभयेत्‌, मणिना आकुलं जलम्‌ 
इव तद्विपक्षेण प्रसाद्यम्‌॥ १२॥ 
ष्याल्या--यदि = चेत्‌, व्यापादः = अनिष्टचिन्तनम्‌, विहिसा=हिसा, वा= 
अथवा, ते= तव, मनः=हृदयम्‌, क्षोभयेत्‌ ==क्लिक्येत्‌, तहि मणिना=रत्नविशेषेण, 
आकुलम्‌ =कलृषम्‌, जलम्‌ = सलिलम्‌, इव==सदृश्म्‌, तद्विपक्षेण = विषयविपरीतेन, 
प्रसा्म्‌=मृण्यम्‌ । इवेत्युपमायाग्‌; तेनोपमालङ्भार;,। १२ ॥ 
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हिन्दी--यदि द्रोह या हिंसा तुम्हारे मन को मलिन करे तो उनके विरोधी 
भावनाओं के द्वारा चित्त को उसी तरह शुद्ध करो, जैसे मणि से मलिन जल को स्वच्छ 
बनाते हैं ॥ १२ ॥. 
प्रतिपक्षस्तयोङ्गेयो मैत्री कारुण्यमेव च। 
विरोधो हि तयोनित्यं प्रकाशतमसोरिव ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--मैत्री कारुण्यं चैव तयोः प्रतिपक्षः ज्ञेयः, हि प्रकाशतमसोः इव तयोः 
नित्यं विरोधः ॥ १३॥ 
व्याख्या मैत्री =सोहादंम्‌, कारुण्यं = सौहृदम्‌, चैव, तयोः=व्यापादविहि- 
सयोः, प्रतिपक्षः=विपरीतविचारः, ज्ञेयः= वोध्यः, हि“= यतः, प्रकाशतमसो: = 
आलोकान्धकारयोः, इव यथा, तयोः=उभयोः, नित्यम्‌ = शाश्वत्‌, विरोधः = 
विसङ्गतिः । अत्राप्युपमालङ्कारः ॥ १३॥ 
हिन्दी --मैत्री और करुणा को उनका विरोधी विचार समझना चाहिए; क्योंकि 
प्रकाश और अन्धकार की तरह उनके बीच विरोध है ॥ १३ ॥ 
निवृत्तं यस्य दौःशील्यं व्यापादश्च प्रवतंते । 
हन्ति पंसुभिरात्मानं स स्नात इव वारणः ॥ १४॥ 
अन्वयः-पस्य दौःशील्यं निवृत्तं व्यापादः प्रवत्तेते च, सः स्नातः वारणः इव 
पांसुभिः आत्मानं हन्ति ॥ १४॥ 
व्यास्या-यस्य = पुरुषस्य, दौःशील्यम्‌ =कदाचारम्‌, निद्वृत्तम्‌=विरतम्‌, 
व्यापादः = अनिष्टचिन्तनम्‌, प्रवत्तंते= विद्यते, च==पुनः, सः=असो, स्तातः= 
जलाभिषिक्तः, वारणः = गजः, इव = सदृशः, पांसुभिः = धूक्िभिः, आत्मानम्‌ == स्वस्‌, 
हन्ति=विनाझं करोति । उपमालङ्कारः" १४ ॥ 
हिन्दी -जिसका दुष्टाचरण मिट गया, किन्तु विद्वेष मौजूद हैः वह नहाये हुए 
“उस हाथी की तरह है, जिसने धूल में अपने को गंदा कर लिया है ॥ १४॥ 
दुःखितेभ्यो हि मतत्येस्यो व्याधिमृत्युजरादिभिः । 
आर्यः को दुःखमपरं सघृणो धातुमहेति ॥ १५॥ 
अस्वयः--कः सघ्ुणः आयें: व्याधिमृत्युजरादिभिः .दुःखितेभ्यः मर्त्येभ्यः अपरं 
"दुःखं धातुम्‌ अहँति ? ॥ १५॥ 
व्याख्या --कः == पुरुषविशेषः, सघुण:--घुणया = जुगुप्सया, - सहितः = युक्तः, 
आये: = शञालीनजनः, व्याधिमृत्युजरादिभिः = आमयनिधनस्थविरादिभिः, दुःखितेभ्यः 
म्क्लेशितँभ्यः, मत्येभ्यः-ञ्रियन्तेऽत्रेति मत्ते:-भूलोकस्तत्र भवः मत्ये:=मरणशीलेभ्यः, 
अपरम्‌ =अन्यत्‌, दुःखम्‌ =पीडाम्‌, धातुम्‌==प्रदातुम्‌, अहुति= योग्योऽस्ति 7 अर्थात्‌ 
कोऽपि सुपुरुषः रोगमरणवाद्ध॑क्यादिभिः पीडितेभ्यः प्राणिभ्यः पीडितुं नाभि- 
लषति ॥ १५॥ 
हिन्दी--रोग, मृत्यु और दृद्धावस्था से दुःखी प्राणियों को कौन दयालु सुपुरुष 
और दुःख देना चाहेगा ? ॥ १५॥ 
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दुष्टेन चेह मनसा बाध्यते वा परो न वा। 
सञ्चस्तु दह्यते तावत्‌ स्वं मनो दुष्टचेतसः ॥ १६॥ 
अन्वयः--इह्‌ च दुष्टचेतसः दुष्टेन मनसा परः वाध्यते, न वा तु तावत्‌ स्वं 
मनः सद्य: दह्यते ॥ १६॥ | 
व्याख्या--इह =संसारे, च=पुनः, दुष्टवेतस:--दुष्टम्‌ ==दुवृत्तम्‌, चेत: न 
चित्तः, यस्य तस्य = दुव त्तमनसः, दुष्टेन --शठेन, मनसा = चित्तेन, परः=अपरो 
जनः, बाध्यते = बिलइयते, न वा==नापि बाध्यते, तु=्=किन्तु, तावदित्यवधारणे, 
स्वम्‌ = आत्मानम्‌, मनः=चित्तः, सद्धः=तत्क्षणमेव, दह्यते = क्लिक्यते ॥ १६॥ 
हिन्दी द्रोह या हिसा से अपने मन के कलुषित होने पर दूसरों को पीड़ा हो 
भी सकती है और नहीं भी, किन्तु कलुषित मनवारे का अपना मन तो उसी क्षण 
जलने लगता है ॥ १६॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु मैत्रीं कारुण्यमेव च। 
न व्यापादं विहिसां वा विकल्पयितुमर्हसि ॥ १७॥ 
अन्वयः-तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु मैत्रीच कारुण्यम्‌ एव विकल्पयितुम्‌ अहँसि, 
व्यापादं विहिसा वा न ॥ १७॥ 
व्याख्या - तस्मात्‌ = तेन हेतुना, त्वं सर्वेषु=सकलेषु, भूतेषु = प्राणिषु, मैत्रीम्‌= 
सौहार्देम्‌, च=पुनः, कारुण्यम्‌ =दयालृताम्‌, एव==तथा, विकल्पयितुम्‌ = वितकं- 
यितुम्‌, अहंसि =-योग्योऽसि, व्यापादम्‌ = अनिष्टचिन्तनम्‌, विहिसा= हिसा, वा = 
अथवा, न=नहि, विचारयितुं योग्योऽसि ॥ १७॥ 
हिन्दी -अतः तुम्हें सभी प्राणियों के प्रति मैत्री एवं दया की ही भावना करनी 
चाहिए, द्रोह या हिसा की नहीं ॥ १७॥ 
यद्यदेव प्रसक्तं हि वितर्कयति मानवः । 
अभ्यासात्‌ तेन तेनास्य नतिभंवति चेतसः ॥ १८॥ 
अन्वयः--मानवः हि यतु-यत्‌ प्रसक्तम्‌ एव वितर्कयति, तेन तेन अभ्यासात्‌ 
अस्य चेतसः नतिः भवति ॥ १८॥ 
च्याख्या--मानवः=प्राणी, हि=यतः, यत्‌-यत्‌=यच्चित्‌ वस्तुविचारं वा, 
श्रसक्तम्‌=अनवरतम्‌, एव, वितर्क॑यति = विचारयति, तेन तेन, अभ्यासपाठेन=अभ्यास- 
वशेन, अस्य = नरस्य, चेतसः=चित्तः, नतिः= आसक्तिः, भवति= अस्ति ॥ १८ ॥ 
हिन्दी- मनुष्य जिन-जिन वस्तुओं या विचारों का निरन्तर चिन्तन करता है, 
अभ्यासवश उन्हीं की ओर उनका मन झुक जाता हैं ॥ १८ ॥ 
तस्मादकुशळं त्यक्त्वा कुशल ध्यातुमहंसि । 
यत्ते स्यादिह चार्थाय परमार्थस्य चाप्तये ॥ १९॥ 


अन्वयः--तस्मात्‌ अकुशलं त्यक्त्वा कुशलं ध्यातुम्‌ असिं, यत्‌ इह ते अर्थाय 
परमार्थस्य आस्तये च स्यात्‌ ॥ १९॥ कप 
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व्याख्या -तस्मात्‌ = ततः, अकुशलम्‌ = कुतकंम्‌, त्यक्त्वा = विहाय, कुवालमु = 
भ्रम्‌, ध्यातुम्‌ = चिन्तयितुम्‌, अहंसि = योग्योऽसि, यत्‌ = यच्चिन्तनम्‌, इहु== अस्मिन्‌ 
संसारे, ते=तव, अर्थाय = प्रयोजनाय, परमार्थस्य =यथार्थतत्वस्य, आये --प्रासये, 
च = पुनः, स्यात्‌ = भवेत्‌ ॥ १९॥ 
हिन्दी --अतः बुरे विचारों को छोड़कर यथार्थ तत्त्व का चिन्तन करना चाहिए, 
जो इस लोक में तुम्हारे लाभ और यथार्थतत्त्व की उपलब्धि के लिए है ॥ १९ ॥ 
संवर्धन्ते ह्यकुशला वितर्का: सम्भूता हृदि। 
अनर्थजनकास्तुल्यमात्मनइच परस्य च ॥ २० ॥ 
अन्वयः--हृदि सम्भृताः अकुशलाः वितर्काः हि संवद्धेन्ते आत्मनः परस्य च 
तुल्यम्‌ अनर्थेजनकाः च ॥ २०॥ 
च्याख्या--हृदि=चेतसि, सम्भृताः = धृताः, अकुशलाः = अभद्राः, वितर्काः= 
ऊहापोहाः, हि = यतः संवर्धन्ते=्रवत्तन्ते, ते कुविचाराः, आत्मनः == स्वीयस्य, परस्य= 
भिन्तजनस्य, चञ==पुनः, तुल्यम्‌ =सदृशम्‌, अनर्थजनकाः = अनिष्टकारकाञ्च 
भवन्ति॥ २०॥ 
हिन्दी -मन में कुत्सित विचारों को स्थान देने से वे बढ़ते ही जाते हैं और वे 
अपने लिए तथा दूसरों के लिए समान रूप से अनिष्टकर होते हैं ॥ २० ॥ 


श्रेयसो विघ्नकरणादु भवन्त्यात्मविपत्तये । 
पात्रीभावोपघातात्तु परभक्तिविपत्तये॥ २१॥ 


अन्वयः--श्रेयसः विघ्नकरणात्‌ आत्मविपत्तये पात्रीभावोपघातात्‌ परभक्तिः 
विपत्तये च भवन्ति॥ २१॥ 
व्याख्या --(तेऽनिष्टकराः कुतर्का:) श्वेयसः=साधीयसः, विघ्नकरणात्‌-विष्नस्य> 
व्याघातस्य, करणम्‌ == साधनम्‌, हेतुस्तस्मात्‌, आत्मविपत्तये=स्वकीयानिष्टाय, 
पात्रीभावोपघातात्‌-न पात्रम्‌ अपात्रम्‌, तस्येव भावः पात्रीभावः, तस्योपघातस्तस्मात्‌ 
योग्यताह्वासात्‌, परभक्तिविपत्तये--परेषाम्‌ = अन्येषाम्‌, भक्तिः=अनुरक्तिः, तस्याः 
विपत्तिः = आपत्तिस्तस्य, चञ=पुनः, भवन्ति = जायन्ते । दुष्टजनः स्वीयानिष्टकर- 
चिन्तनैरात्मकल्याणं हन्ति, अन्येषां जनानामात्मानं प्रति अनुरक्ति न प्राप्नोतीत्यर्थः।२१। 
हिन्दी--अपने कल्याण में विघ्न उपस्थित करके वे अपनी विपत्ति का कारण 
स्वयं ही बन जाते हैं तथा अपनी अपात्रता के कारण दूसरों की अनुरक्ति भी नष्ट कर 
देते हैं ॥ २१॥ 
मनःकर्मस्वविक्षेपपपि चाभ्यस्तुमहसि । 
न त्वेवाकु्चलं सौम्य ! वितकंयितुमहसि ॥ २२॥ 


अन्वयः-सौम्य ! मनःकर्मसु अविक्षेपमपि अभ्यस्तुमहुँसि, अकुशलं वितकंयितुम्‌ः 
एव न तु अहँसि ॥ २२॥ 
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व्याख्या--सोम्य !=हे साधुपुरुष ! मनःकमंसु = मानसिकचिन्तनेषु, अविक्षेपम्‌-- 
न =नहि, विक्षेपम्‌ = चित्तचाञ्चल्यम्‌, अभ्यस्तुम्‌ = नित्याचरितुम्‌, अरहसि = योग्यो- 
ऽसि, अकुशलम्‌ =अनिष्टकरचिन्तनम्‌, वितर्कयितुम्‌ = चिन्तयितुमेव, न तु अहँसि= 
योग्योऽसि ॥ २२॥ 
हिन्दी-मानसिक चिन्तनों में चित्त चंचल न हो, इसका भी अभ्यास करना चाहिए, 
हे साधु ! अनिष्टकर विचारों को तो तुम्हें अपने पास आने ही नहीं देना चाहिए 1२२। 
या विकामोपभोगाय चिन्ता मनसि वतंते । 
न च तं गुणमाप्नोति बन्धनाय च कल्पते॥ २३ ॥ 
अन्वयः--विकामोपभोगाय या चिन्ता मनसि वर्तते न च तं गुणम्‌ आप्नोति, 
वन्धनाय च कल्पते ॥ २३॥ 
व्याख्या--विकामोपभोगाय = विविधः--अनेकविधः, कामः = विषयः, तस्य. उप- 
भोगः =सुखास्वादः, तस्मै, या चिन्ता =यदाध्यानम्‌, मनसि=चेतसि, वत्तंते+विद्यते, 
न च तम्‌=एतम्‌, गुणम्‌ = धर्मः, आप्नोति प्राप्तोति, बन्धनम्य= बन्धाय, च 
कल्पते =समर्थो भवति ॥ २३ ॥ 
हिन्दी--अनेकविध विषयोपभोग की जो चिन्ता मन में रहती है वह ठीक नहीं है, 
उससे बन्धन होता है ॥ २३ ॥ 
सतत्वानामुपघाताय परिक्लेशाय चात्मनः । 
मोहं ब्रजति कालुष्यं नरकाय च वतंते॥ २४॥ 
अन्व यः--सत्त्वानाम्‌ उपघाताय आत्मनः परिक्लेशाय नरकाय च वत्तंते, मोह 
कालुष्यं न ब्रजति ॥ २४ ॥ 
च्याख्या--( अकुशलवितकंः ) सत्त्वानाम्‌ =जीवानाम्‌, उपघाताय = विनाशाय, 
आत्मनः = स्वस्य, परिक्लेशाय = दुःखाय, नरकाय = अधमलोकाय, च पुनः, वत्तंते 
=विद्यते, मोहम्‌ =भविद्या, कालुष्यम्‌ =पापःचच, ब्रजति = गच्छति २४॥ 
हिन्दी--कुविचार से प्राणियों का विनाश होता है, आत्म-पीड़ा होती है, मोह 
ओर पाप होता है तथा नरक मिलता है ॥ २४॥ 


तद्वित रकुशलैर्नात्मानं हन्तुमहंसि । 
सुशस्त्रं रत्नविकृतं मृद्धतो गां खनन्निव २५॥ 
अन्बयः--गां खनन्‌ मृद्धतः सुशस्त्रं रत्नविकृतम्‌ इव अकुशलैः तद्वितर्के: आत्मानं 
हन्तुं न अहंसि ॥ २५॥ 
व्याख्या--(अनवधान्‌मनसा) गाम्‌ = धरित्रीम्‌, खनन्‌=उत्पाटयन्‌, मृद्धत; =धूलि- 
धूसरितो जनः, मृदः हतः, सुसस्त्रम्‌=सुष्ठुखनित्रम्‌, रत्नविक्तम्‌=पाषाणसम्पर्केण दोष- 
युक्तं करोति, इव==यथा, अकुशल: == दुष्टैः, तद्वितकेः=तद्विचारैः, आत्मानम्‌ = 
निजम्‌, हन्तुम्‌ = विनष्टं कर्तुम्‌, . न=नहि, अहँसि = योग्योऽसि । अनवधानमनसा 
पृथ्वीं खनन्‌ जनः खनित्रमपि त्रोटयते, किन्तु हे सौम्य ! तत्सद्‌शं त्वं कुविचारैरास्मानं 
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पतितं मा कुरु । जौन्स्टनमहोदयस्य विचारानुसारेणास्य श्लोकस्यार्थः भिन्नोऽस्ति । 
तद्यथा-अतः यथा पृथ्वी खनन्‌ जनः स्वकीयशस्त्रेण सुसज्जित रत्नेरलइकृतं 
स्वकीयशरीरोपरि धूलि क्षिपति, तथैव स्मृत्यादिशास्तरैः सुसज्जितो भूत्वाःकुशकवितर्क: 
स्वात्मानं विनष्टं मा कुरु ॥ २५॥ 

हिन्दी--अतः जैसे असावधानी से धरती खोदता हुआ व्यक्ति अपने को धूल से 
ढेक कर अपने सुन्दर शस्त्र को पत्थर के सम्पर्क से विकृत करता है, वैसे ही अकुशल 
वितकों से अपने को नष्ट मत करो ॥ २५॥ 

अनभिज्ञो यथा जात्यं दहेदगुरुकाष्ठवत्‌ । 
अन्यायेन मनुष्यत्वमुपहन्यादिदं तथा ॥ २६॥ 

अन्वयः-यथा अनभिज्ञः जात्यम्‌ अगुरुकाष्ठवत्‌ दहेत्‌ तथा अन्यायेन इदं 
मनुष्यत्वम्‌ उपहन्यात्‌ ॥ २६॥ 

व्याख्या--यथां = येन रूपेण, अन भिञ्ञः=ज्ञानहीनो जनः, जात्यम्‌ = सुरभिगन्धाम्‌, 
अगुरुम्‌ = सुगन्धितकाष्ठुविशेषम्‌, काष्ठवत्‌ = सामान्येन्धनमिव, दहेत्‌ = ज्वाळयेत्‌, तथा= 
तेनैव प्रकारेण, अनभिज्ञो जनः जन्म गृहीत्वा, अन्यायेन = अनयेन, इदम्‌=एतत्‌, मनुष्य- 
त्वम्‌ =नरत्वम्‌, उपहन्यात्‌ = श्णीयात्‌ । उपमाळङ्कारोऽत्र॥ २६ ॥ 

हिन्दी--जैसे अनजान आदमी सुगन्धित अगुरु नामक काठ को सामान्य जलावन 
की लकड़ी समझ कर जला देता है, ठीक उसी तरह अज्ञानी जन दुर्लभ मानवता को 
अनुचित ढंग से नष्ट कर देता है ॥ २६॥ हे 

त्यक्त्वा रत्नं यथा लोष्टं रत्लद्वीपाच्च संहरेत्‌ । 
त्यक्त्वा निःश्रेयसं धर्म चिन्तयेदशुभं तथा ॥ २७॥ 

अन्वयः--यथा रत्नद्वीपात्‌ रत्नं त्यक्त्वा लोप्ठच संहरेत्‌, तथा निःश्रेयसं धर्म 
त्यक्त्वा अशुभं चिन्तयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

व्याख्या--यथा == येन प्रकारेण, रत्नद्वीपात्‌=मणिद्वीपात्‌, रत्नम्‌ = माणिक्यम्‌, 
त्यक्त्वा = परित्यज्य, छोष्ठ्च=मृत्खण्डः्च, संहरेत्‌ = सङ्ग्रहं कुर्यात्‌, तथा = तेनैव 
रूपेण, निःश्रेयसम्‌ = मोक्षानुयामिनस्‌, धर्मस्‌= नियमम्‌, त्यकत्वा=परित्यज्य, 
अशुभमु.= अमङ्गलम्‌, चिन्तयेत्‌ =विचारयेत्‌ । उपमालङ्कारः ॥ २७ ॥ 

हिन्दी- जैसे कोई आदमी रलद्वीप से रत्न छोड़कर ढेला उठा छाये, ठीक उसी 
तरह परम कल्याण के साधक धर्म को छोड़कर अमंगल का चिन्तन करे ॥ २७॥ 


हिमवन्तं यथा गत्वा विषं भुञ्जीत नौषधस्‌ । 
मनुष्यत्वं तथा प्राप्य पापं सेवेत नो शुभम्‌॥ २८॥ 
अन्वयः--यथा हिमवन्तं गत्वा विषं भुञ्जीत औषधं न, तथा मनुष्यत्वं प्राप्य 
पापं नाशुभं सेवेत ॥ २८ ॥ 
व्यास्या--यथा=्येन रूपेण, हिमवन्तम्‌ = नगाधिराजम्‌, गत्वा-्सम्प्राप्य, कश्चित्‌, 
विषं -=गरलम्‌, भुञ्जीत =भक्येत्‌, औषधम्‌=माङ्गलिकरभैषजं, न खादेत्‌, तया 
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तेनैव प्रकारेण, दुर्लभं मनुष्यत्वम्‌ = नरत्वम्‌, प्राप्य = लब्ध्वा, पापम्‌ = दुष्टाचरणम्‌, 
सेवेत = कुर्यात्‌, नो शुभम्‌ =सदाचरणं नाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
हिन्दी- जैसे हिमालय पर पहुंचकर भी कोई जहर खा ले, अमृत तुल्य वहाँ की 
जीवनदायिनी औषधि नहीं, उसी तरह दुर्लभ मानव-अन्म पाकर भी पाप का आचरण 
करे, शुभ का नहीं ॥ २८॥ 
तदुबुद्धवा प्रतिपक्षेण वितकं क्षेप्तुमहंसि । 
सूक्ष्मेण प्रतिकीलेन कीलं दार्वन्तरादिव ॥ २९ ॥ 
अन्वयः- तदबुद्ध्वा, प्रतिपक्षेण वितर्क क्षेप्तुम्‌ अहँसि, दार्वन्तरात्‌ सूक्ष्मेण प्रति- 
कीलेन कोलम्‌ इव ॥ २९ ॥ 
व्याख्या --तद्बुद्धवा=अनिष्टकराणि कुफलानि ज्ञात्वा, प्रतिपक्षेण=विपरीतवास- 
नया, वितर्कम्‌ = अनिष्टचिन्तनम्‌, क्षेप्तुम्‌ = रोद्धुम्‌, अहँसि=्योग्योऽसि, दार्वेन्तरात्‌-- 
दारोः= काष्ठात्‌, अन्तरात्‌ =मध्यात्‌ इति, सूक्ष्मेण = अतिविरकेण, प्रतिकीलेन--- 
कीलमु=लोहरण्डम्‌, प्रतिकीलम्‌, तेन प्रतिकीलेन --अन्यलौहखण्डेन, कीलम्‌ =शङ्कुः, 
इव =सदृशः । उपमालङ्कारः ॥ २९ ॥ 
हिन्दी ऐसा सोचकर विरोधी भावना द्वारा अनिष्टकारी चिन्तनः का विवारण 
करना चाहिए; जैसे काठ के छेद के भीतर से छोटी कील के द्वारा बड़ी कील निकाली 
जाती है ॥ २९॥ 
बुदृध्यवृद्घ्योरथ भवेच्चिन्ता ज्ञातिजनं प्रति । 
स्वभावो जीवलोकस्य परीक्ष्यस्तच्निवृत्तये॥ ३०॥ 
अन्वयः--अथ ज्ञातिजनं प्रति बृद्घ्यदृद्घ्योः चिन्ता भवेत्‌, तन्निवृत्तये जीव- 
लोकस्य स्वभावः परीक्ष्यः ॥ ३०॥ 
व्याख्या--अथ =अनन्तरम्‌, त्वम्‌ ज्ञातिजनम्प्रति=परिचितलोकम्प्रति, बृद्ध्य- 
बृद्धघोः = उन्नत्यवनत्योः, चिन्ता =भावना, भवेत्‌=स्यात्‌, तहि तन्निवृत्तये= 
तदुपशमनाय, जीवलोकस्य = संसृतेः, स्वभावः == प्रकृतिः, परीक्ष्यः = चिन्तनीयोऽस्ति । 
हिन्दी --यदि अपने स्वजनों की उन्नति-अवनति की चिन्ता तुम्हें सताये तो 
उससे स के लिए संसार के सही रूप को परखना चाहिए ॥ ३० ॥ 
संसारे क्रष्यमाणानां सत्त्वानां स्वेन कर्मणा । 
को जनः स्वजनः को वा मोहात्‌ सक्तो जने जनः॥ ३१॥ 
अन्वयः संसारे स्वेन कर्मणा कृष्यमाणानां सत्त्वानां कः स्वजनः? कः जनः 
वा ? जनः मोहात्‌ जने सक्त: ॥ ३१॥ 
व्याह्या- संसारे =मत्यलोकेऽस्मिन्‌, स्वेन = स्वकीयेन, कर्मणा =कृतकार्येण 
कृष्यमाणानाम्‌ =क्लिश्यमानानाम्‌, सत्त्वानाम्‌ = जीवानाम्‌, कः स्वजनः=को हि 
आत्मीयो जनः ? कः जनः वा=अथवा को हि लोक: ? मोहात्‌ = आसक्त्या, जने = 
परस्परलोके, सक्तः = आसक्तो भवति ॥ ३१ ॥ 
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हिन्दी--संसार में अपने-अपने कर्मों से खोंचे जाते हुए प्राणियों का कौन अपना 
या पराया है ? मोह के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे के भ्रति आसक्त होता है ॥३१॥ 
अतीतेऽध्वनि संवृत्तः स्वजनो हि जनस्तव । 
अप्राप्ते चाध्वनि जनः स्वजनस्ते भविष्यति ॥ ३२॥ 
अन्वयः--अतीते अध्वनि तव जनः संबृत्तः स्वजनः ते जनः अप्राप्ते अध्वनि 
स्वजनः च भविष्यति ॥ ३२ ॥ 
च्याख्या--अतीते = व्यतीतकाले, अध्वनि=मागे, अर्थात्‌ जन्मनि यो, जनः=अपरि- 
चितो जनः, संबृत्तः ==आसीत्‌, (सः वत्तंमाने) स्वजनः= आत्मीयो जनः अस्ति, (यः 
वत्तमाने) ते = तव, जनः=अपरिचितः, ( सः ) अप्राप्ते =भविष्ये, अध्वनि = अग्रिम- 
जन्मनि, स्वजनः = आत्मीयो जनः, च = पुनः, भविष्यति =वत्तिष्यते ॥ ३२ ॥ 
हिन्दी- तुम्हारा जो यहाँ आत्मीय जन है, वह अतीत में अपरिचित था और 
जो आज पराया है, वह भविष्य में तुम्हारा आत्मीय जन होगा ॥ ३२ ॥ 
विहगानां यथा सायं तत्र तत्र समागमः। 
जातौ जातौ तथारछेषो जनस्य स्वजनस्य च॥ ३३॥ 
अन्वयः--यथा सायं विहगानां तत्र तत्र समागमः तथा जातौ जातौ जनस्य 
स्वजनस्य च आइलेष: ॥ ३३॥ 
व्याख्या --यथा = येन भ्रकारेण, सायम्‌=दिवसावसाने, तत्र तत्र = स्थाने स्थाने, 
विहगानाम्‌ = खगानाम्‌, समागमः = आगमो भवति, तथा =तेन रूपेण, जातौ जातौ= 
अनेकजन्मसु, जनस्प=अपरिचितजनस्य, स्वजनस्य च=तथा आत्मीयजनस्य, 
आइरेषः =सम्वन्ध्ो भवति-॥ ३३ ॥ 
हिन्दी -जैसे शाम को अपने-अपने घोसले में पक्षियों का मिलन होता है, उसी 
तरह जन्मान्तर में अपने और पराये का सम्बन्ध होता है ॥ ३३ ॥ 
प्रतिश्रयं बहुविधं संश्रयन्ति यथाऽध्वगाः । 
प्रतियान्ति पुनस्त्यक्त्वा तद्वञ्ज्ञातिसमागमः ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः-यथा अध्वगाः बहुविधं प्रतिश्रयं संश्रयन्ति, पुनः त्यक्त्वा प्रतियान्ति, 
तद्वत्‌ ज्ञातिसमागमः ॥ ३४॥ 
व्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, अध्वगाः =पथिकाः, वहुविधम्‌=भनेकप्रकारकम्‌, 
प्रतिश्रयम्‌ =भआश्नयस्थानम्‌, संश्रयन्ति = ग्रहणं कुर्वन्ति, पुनस्तं त्यक्त्वा = परित्यज्य, 
प्रतियान्ति =यत्र तत्र गच्छन्ति, तद्वत्‌ =तेनैव प्रकारेण, ज्ञातिसमागम:---ज्ञातिनामु = 
परिचितानाम्‌, समागमः =सम्मेलनं भवति ॥ ३४ ॥ 
हिन्दी --जैसे बटोही रास्ते में अनेक आश्चयों को ग्रहण करते हैं और फिर उन्हें 
' छोड़कर चल वेते हैं, उसी तरह इन परिचित आत्मीय जनों का समागम है ॥ ३४॥ 


लोके प्रकृतिभिच्नेऽस्मिन्न करिचित्‌ कस्यचित्‌ प्रियः। 
कार्येकारणसम्बद्ध बालूकामुष्टिवज्जगतु ॥ ३५॥ 
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अन्वयः--अस्मिन्‌ प्रकृतिभिन्ने लोके कस्यचित्‌ कश्चित्‌ प्रियः न अस्ति, बालुका- 
मुष्टिवत्‌ कार्यकारणसम्बद्धं जगत्‌ । ३५ ॥ 
व्याख्या--अस्मिन्‌=एतस्मिन्‌, प्रकृतिभिन्ने--प्रकृत्या = स्वभावेन, भिन्ने इति 
प्रकृतिभिन्ने =परिवत्तंनशारिनि, लोके==संसारे, कस्पचित्‌ = कस्यापि, कञ्चित्‌ = 
कोऽपि, प्रियः = आत्मीयः, नम=नहि, अस्ति, वाळूकामुष्टिवत्‌=सिकतामुष्टिका- 
सदृशः, कायंकारणसम्बद्धम्‌- तः कार्यच =कृत्यःच, कारणः = तद्धेतु, कार्यकारणे, 
ताभ्यां सम्बद्धमिति =कार्यकारणश्वङ्कलायामाधारितः जगत्‌ =संसार इति । बालुका- 
मुष्टिवदित्यत्र उपमालङ्कारः ॥ ३५॥ 
हन्दी--इस संसार में जहाँ स्वभाव से ही विभिन्नताएँ हैं, कोई किसी का 
आत्मीय नहीं है, एकमुट्ठी बाळू की तरह संसार कार्य और कारणों से बेंधा है ॥३५॥ 


बिभति हि सुतं माता धारयिष्यति मामिति । _, 
मातरं भजते पुत्रो गर्भणाधत्त मामिति॥ ३६॥ 


अन्बयः--मां धारयिष्यति इति माता सुतं बिभति, हि मत गर्भेण आधंत्त इति 
पुत्र: मातरं भजते ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या--माम्‌ ==मदीयम्‌, धारयिष्यति =संरक्षणं करिष्यति, इति = इत्थं 
विचार्य, माता = जनयित्री, सुतम्‌ == जन्यम्‌, विभति=पोषयति, हिं=इति निश्चयेन, 
मामु = पुत्रम्‌, गर्भेण = गर्भाशयेन, आधत्त = धृतवती, इति = एवं, विचार्य, पुत्रः = 
सुतः, मातरम्‌ = जननीम्‌, भजते =सेवते ॥ ३६॥ 
हिन्दी-'यह मेरी रक्षा करेगा' यह सोचकर माँ बेटे को पालती है और “इसने 
मुझे De में घुक्श किया था' यह सोचकर पुत्र माँ की सेवा करता है ॥ ३६॥ 
अनुकूलं प्रवतंन्ते ज्ञातिषु ज्ञातयो यदा । 
तदा स्नेहं प्रकुर्वन्ति रिपुत्वं तु विपर्ययात्‌ ॥ ३७॥ 
अन्वयः- यदा ज्ञातयः ज्ञातिषु अनुकुल प्रवत्तन्ते तदा स्नेहं भ्रकुवंन्ति, विपयंयात्‌ 
तु रिपुत्वम्‌॥ ३७॥ 
व्याख्या--यदा -=यस्मिन्‌ काले, ज्ञातयः = आत्मीयाः, ज्ञातिषु = आत्मीग्रेषु, 
अनुकूलम्‌ = हितकरम्‌, प्रवत्तन्ते=आचरन्ति, तदा=तस्मिन्‌ काले, स्नेहम्‌ =त्रीतिम्‌, 
्रकुर्वेन्ति=परस्परं प्रदर्शयन्ति, विपर्ययात्‌ = प्रतिकूलाचरणात्‌, रिपुत्वम्‌ = शत्रुत्व॑ 
प्रकुर्वन्ति ॥ ३७ ॥ 
हिन्दी --जब तथाकथित आत्मीय स्वजनों के साथ अनुकूल आचरण करते हैं 
तब वे परस्पर स्नेह करते हैं, किन्तु वे ही आत्मीय जब प्रतिकूल आचरण करते हैं 
तब वे एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं ॥ ३७॥ 
अहितो दृश्यते ज्ञातिरज्ञातिदू व्यते हित: । 
स्नेह कार्यान्तराल्लोकरिछिनत्ति च करोति च ॥ ३८॥ 
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अन्वयः--ज्ञातिः अहितः दृश्यते, अज्ञातिः हितः दृश्यते, च लोकः कार्यान्तरात्‌ 
स्नेहं करोति च छिनत्ति ॥ ३८॥ 
व्याख्या ज्ञातिः =परिचितः, अहितः =अलाभकरः, दृश्यते = अवलोक्यते, 
अज्ञातिः= अपरिचितः, हितः= लाभकरः, दृश्यते = अवलोक्यते, च = पुनः, लोकः 
= जनः, कार्यात्तरात्‌--कार्यस्य = कृत्यस्य, अन्तरात्‌ = प्रयोजनात्‌, इति कार्यान्तरात्‌ 
= कर्मृवशात्‌, स्नेहम्‌ = प्रीतिम्‌, करोति ==विदधाति, च = पुनः, छिनत्ति=परिह्र- 
तीति ॥ ३८॥ 
हिन्दी--ऐसा देखा जाता है कि अपने लोग दुश्मन तथा पराये लोग हित बन 
जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि लोग कार्यवश ही प्रेम करते हैं या प्रेम तोड़ 
लेते हैं ॥ ३८॥ 
स्वयमेव यथाऽऽलिख्य रंज्येच्चित्रकरः स्त्रियम्‌ । 
तथा कृत्वा स्वयं स्नेहं सङ्गमेति जने जन: ॥ ३९॥ 
अन्वयः--यथा चित्रकरः स्वयमेव स्त्रियम्‌ आलिख्य रज्येत्‌, तथा जनः जने स्वयं 
स्नेहं कृत्वा सङ्गम्‌ एति ॥ ३९॥ 
व्याख्या--यथा येन रूपेण, चित्रकरः =रङ्गजीवकः, स्वयमेव = आत्मनैव, 
स्त्रियम्‌ = सीमन्तिनीम्‌, आलेख्य =चित्रयित्वा, तां रज्येत्‌ = अनुरागं कुर्यात्‌, तथा = 
तेनैव प्रकारेण, जनः=लोकः, जने==स्वजने, स्नेहम्‌ = प्रीतिम्‌, कृत्वा = विधाय, 
सङ्गम्‌ =सङ्गतिम्‌, एति--प्राप्नोति ॥ ३९ ॥ 
हिन्दी-जँसे कोई चित्रकार स्वयं नारी का सुन्दर चित्र बनाकर उससे अनुराग 
करने लगे, ठीक उसी तरह मनुष्य मनुष्य से स्वयं स्नेह और संगति करता है ॥३९॥ 
योऽभवद्‌ बान्धवजनः परलोके प्रियस्तव । 
स ते कमर्थ कुरुते त्वं वा तस्मे करोषि कम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--परलोके यः तव प्रियः बान्धवजनः अभवत्‌, स: ते कमर्थं कुरुते ? 
त्वं तस्मै कं करोषि वा ? ॥ ४० ॥ 
व्यास्या--परलोके = जन्मान्तरे, यः=जीवः, तव=भवतः, प्रियः = प्रीतिकरः, 
बान्धवजनः = आत्मीयो जनः, अभवत्‌= आसीत्‌, सः = पूर्वोक्तो जनः, ते=तव, कमर्थेम्‌ 
=कमुपकारं, कुरुते = विदधति, त्वं तस्मे=आत्मीयजनाय, कं करोषि वा= 
अथवा किमुपकारं करोषि ॥ ४० ॥ 
हिन्दी जन्मान्तर में जो तुम्हारा आत्मीय जन था, वह तुम्हारे लिए अब क्या 
करता है ? अथवा तुम उसके लिए क्या करते हो ? ॥ ४० ॥ 
तस्माज्ज्ञातिवितकेण मनो नावेष्टुमहसि। 
व्यवस्था नास्ति संसारे स्वजनस्य जनस्य च ॥ ४१ ॥ 
अन्बयः--तस्मात्‌ ज्ञातिवितकंण मनः आवेष्टुं न अहंसि, संसारे स्वजनस्य वा 
जनस्य व्यवस्था नास्ति ॥ ४१ ॥ 
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च्याख्या-तस्मात्‌ =तेन हेतुना, ज्ञातिवितकेग = आत्मीयताविचारेण, मनः= 
चित्तम्‌, आवेष्टुम्‌=निगूहथितुम्‌, न= नहि, अहँसि = योग्योऽसि, संसारे= जगति, 
स्वजनस्य = बन्धुवान्धवस्य, जनस्य=अपरिचितलोकस्य, च पुन:, व्यवस्था = 
निश्चितनियमः, नास्ति= किमपि न विद्यते । काव्यरिङ्गालङ्कारः । ४१ ॥ 
हिग्दी-इसीलिए वन्धु-बान्धवों की चिन्ता से अपने मन को दुःखी मत करो, 
क्योंकि इस संसार में अपने और पराये की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है ॥ ४१॥ 
असौ क्षेमो जनपदः सुभिक्षोऽसावसौ शिवः । 
इत्येवमथ जायेत वितकंस्तव कश्चन ॥ ४२॥ 
अन्ययः--असो जनपदः क्षेमः, असौ सुभिक्षः, असौ शिवः, इति अथ एवं कञ्चन 
वितर्कः तव जायेत ॥ ४२॥ 
ब्याखथा--असौ = अथम्‌, जनपदः== देशः, क्षेमः = कुशलम्‌, असौ = अयम्‌, 
सुभिक्षः --शोभना भिक्षा यस्मिन्‌ सः=प्रचुरधान्यादिकपुर्णंः, असौ == अयं जनपदः, 
शिव:--श्यति पापमिति शिवः=समृद्धशाली, इति अथ==चेत्‌, एवम्‌ =अनेन रूपेण, ` 
कञ्चन=कश्भरित्‌, वितर्कः=ऊहापोहः, तव=भवतः मनसि, जायेत= समुत्पन्नो 
भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
हिन्दी- यह देश शान्तिप्रद, समृद्धि से परिपुणं और सुखी है, यदि ऐसा कोई 
विचार तुम्हारे मन में उठे--॥ ४२ ॥ 
प्रहेयः स त्वया सौम्य नाधिवास्यः कथच्चन । 
विदित्वा स्ंमादीप्तं तंस्तैदोषारिनिभिजंगत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--सौम्य ! सर्वं जगत्‌ तैः तैः दोषाग्निभिः आदीप्तं विदित्वा त्वया सः 
प्रदेयः कथचन न अधिवास्यः च ॥ ४३ ॥ 
व्याख्या--सौम्य = हे साधु ! तहि, सर्वम्‌ = सकलम्‌, जगत्‌ = संसारम्‌, तैः तैः= 
अनेकविधैः, दोषारिनिभिः--दोषाणाम्‌ = पातकानाम्‌, अंरिनिभिः = वह्लिभिः, आदीप्तम्‌ 
==प्रज्वरितस्‌, विदित्वा = ज्ञात्वा, त्वया = भवता, सः=असौ, प्रहेयः = त्याज्यः, 
कथःचचन=केनापि प्रकारेण, न=नहि, अधिवास्यः = सेवनीयर्चेति ॥ ४३ ॥ 
हिन्दी--तो हे सौम्य ! सारी दुनियाँ को पाप रूपी आग में जलता जान कर 
उसे छोड़ दो और किसी भी प्रकार उस विचार को मन में टिकने मत दो ॥ ४३॥ 
ऋतुचक्रनिवर्ताच्च क्षुत्पिपासाक्लमादपि । 
स्त्रं नियतं दुःखं न क्वचिद्विद्यते शिवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अस्वयः--ऋतुचक्रनिवर्ततात्‌ क्षुत्पिपासाक्लमात्‌ च सवंत्र दुःखं नियतम्‌, क्वचित्‌ 
अपि शिवं न विद्यते ॥ ४४ ॥ 
ध्यादपा-ऋतु चक़निवर्त्तात्‌--ऋतूनाम्‌ = वसन्त-ग्रीष्म-वर्षा-शरद्‌-हेमन्त-शिशिरा- 
दीनां, चक्रम्‌ = मासद्वयात्मकं प्रकृतिपरिवत्तनयुक्तसमयम्‌, तस्य निवत्त: = परिवतँनः, 
तस्मात्‌ = ग्रीष्मादिकाळपरिवर््तेनात्‌, क्षुत्पिपासाक्लमात्‌-क्षुत्‌ च=क्षुधा च, पिपासा 
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जल तृषा च, क्लमश्च ==क्छान्तिश्च, तस्मात्‌, संत्र सर्वस्मिन्‌ स्थाने च, दुःखम्‌ = 
पीडाम्‌, नियतम्‌ = निश्चितम्‌, क्वचित्‌ --क्वचन, अपि चेत्‌, शिवम्‌ = कल्याणम्‌, न = 
नहि, विद्यते = अवलोक्यते ॥ ४४ ॥ 
हिन्दी-ऋतु-चक्र के पलटने से तथा भूख, प्यास और थकावट से सव जगह 
दुःख ही दुःख है, सुख तो कहीं नहीं है ॥ ४४॥ 
क्वचिच्छीतं क्वचिद्‌ घर्मः क्वचिद्रोगो भयं क्वचित्‌ । 
वाधतेऽभ्यधिकं लोकं तस्मादशरणं जगत्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वयः--क्वचित्‌ शीतम्‌, कन्चित्‌ घर्मः, क्वचित्‌ रोगः, क्वचित्‌ भयं लोकमू 
अभ्यधिक बाधते, तस्मात्‌ अशरणं जगत्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्याख्या- ववचित्‌ = कुत्रापि, शीतम्‌ = शत्यम्‌, क्वचित्‌=क्वापि, घर्मः = आतपः, 
क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ स्थाने, रोग:--आमय:, बवचित्‌ = कुत्रापि, भयम्‌ = भीतिः, लोकम्‌ 
= मर्त्य॑लोकम्‌, अभ्यधिकम्‌ = अत्यधिकम्‌, वाधते = पीडयति, तस्मात्‌ = तेन हेतुना, 
अशरणम्‌ = आश्रयशून्यम्‌, जयत्‌ = संसारमस्ति ॥ ४५ ॥ 
हिन्दी --कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी, कहीं रोग तो कहीं भय से सारी दुनियाँ 
अत्यधिक दुःखी है । अतः यह संसार आश्रय-विहीन है ॥ ४५ ॥ 
जरा व्याधिइच मृत्युरच लोकस्यास्य महद्भयम्‌ । 
नास्ति देशः स यत्रास्य तद्भयं नोपपद्यते ॥ ४६॥ 
अन्वयः--अस्य लोकस्य जरा व्याधिः मृत्युः च महृत्‌ भयम्‌, सः देश: न अस्ति 
यत्र अस्य तद्भयं न उपपद्यते ॥ ४६॥ 
च्याख्या--अस्य = एतस्य, छोकस्य = संसारस्य, जरा = बृद्धत्वम्‌, व्याधिः=रोगः, 
मृत्युः = जीवनान्तम्‌, च = पुनः, महत्‌ =अत्यधिकम्‌, भयम्‌ = भीतिम्‌, सः = असौ, 
देश: जनपदः, न = नहि, अस्ति= विद्यते, यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने, अस्य = पूर्वोक्तस्य, 
तद्भयम्‌ = अतिभीतिः, न=नहि,उपपद्चते = जायते ॥ ४६ ॥ 
हिन्यी--दृद्धावस्था, रोग और मौत इस संसार का महाभय है, ऐसा कोई देश, 
नहीं है जहाँ लोगों को यह डर नहीं सताता हो ॥ ४६॥ 
यत्र गच्छति कायोऽयं दुःखं तत्रानुगच्छति । 
नास्ति काचिद्‌ गतिलोके गतो यत्र न बाध्यते ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--यत्र अयं गच्छति तत्र दुःखं कायम्‌ अनुगच्छति; लोके काचित्‌ गति: 
नास्ति यत्र गतः न वाध्यते ॥ ४७॥ 
व्याख्या--यत्र= यस्मित्‌ स्थाने, अयम्‌ = एषः, कायः= शरीरम्‌, गच्छति-याति, 
तत्र--तस्मिन्‌ स्थाने, दुःखम्‌ = क्लेशम्‌, अनुगच्छति = पश्चाच्चलति, खोके = अ स्मिन्‌ 
मत्येलोके, काचित्‌ =काचन, गतिः = शरणस्थली, नास्ति= न विद्यते, यत्र = यस्मिन्‌ 
स्थाने, गतः == प्राप्त, न= नहि, बाध्यते = पीडधते ॥ ४७ ॥ 
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हिन्दी- जहाँ-जहाँ यह देह जाती है, वहाँ-वहाँ दुःख भी पीछा करता है, संसार 
में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जाने पर इससे छुटकारा मिल सके ॥| ४७ ॥ 
रमणीयोऽपि देशः सन्‌ सुभिक्षः क्षेम एव च। 
कुदेश इति विज्ञेयो यत्र क्लेशैविदह्यते ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः --रमणीयः सुभिक्षः क्षेमश्च सन्‌ अपि देशः कुदेश इति एवं विज्ञेयः 
यत्र क्लेशैः विदह्यते ॥ ४८॥ 
व्याख्या--रमणीयः = मनोहरः, सुभिक्षः = सुकालः, क्षेमश्च = लब्धरक्षणम्‌, सन्‌= 
वत्तमानः, अपि सः देशः== जनपदः, कुदेशः = कुत्सितराष्टूः, इति = इत्थम्‌, एवं 
विज्ञेयः = बोद्धव्यः, यत्रन्व्यस्मिन्‌ देशे, क्लेशै= पीडाभिः, ( जनः ) विदह्यते = 
किलिङ्यते ॥ ४८ ॥ 
हिन्दी -धन-धान्य से भरे, रमणीय एवं शान्तिप्रद होने के बावजूद ऐसा कोई 
स्थान नहीं है, जहाँ जाने पर लोग पीड़ित न होते हों ॥ ४८॥ 
लोकस्याभ्याहतस्यास्य दुःखैः शारीरमानसँः। 
क्षेमः कर्िन्न देशोऽस्ति स्वस्थो यत्र गतो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः-शरीरमानसँः दुःखैः अभ्याहतस्य अस्य लोकस्य कश्चित्‌ क्षेमः देश: न 
अस्ति यत्र गतः स्वस्थो भवेत्‌॥ ४९ ॥ 
व्याख्या -शरीरमानसैः--शरीरः्च = देहिकच, मांनसच्च -- मानसिकच्च, तैः, 
दुःखै:<पीडाभिः, अभ्याहतस्य = आक्रमितस्य, अस्य = एतस्य, लोकस्य --मत्यंलोक- 
स्य, कञ्चित्‌ =कोऽपि, क्षेत्रः = भूभागः, देशः=जनपदः, न=नहि, अस्ति = विद्यते, 
यत्र=यस्मिन्‌ स्थाने, गतः=प्रयातः, लोकः स्वस्थः < दुःखरहितः, भवेत्‌= 
स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 
हिन्दी--शारीरिक एवं मानसिक कष्टो से पीडित रहने वाले लोगों के लिए ऐसा 
कोई शान्तिप्रद स्थान या देश नहीं हैं, जहाँ जाकर वे स्वस्थ रह सकें ॥ ४९ ॥ 
दुःखं सवंत्र सर्वस्य वतेते सर्वदा यदा। 
छन्दरागमतः सौम्य ! लोकचित्रेषु मा कुथा: ॥ ५० ॥ 
अन्वयः सौम्य ! यदा सर्वस्य सर्वत्र सवदा दुःखं वत्तते, अतः लोकचित्रेषु छन्द- 
रागं मा कृथाः ॥ ५० ॥ 
व्याख्या-सौम्य =हे साधु ! यदा = यतोहि, सर्वस्य = अखिललोकस्य, सर्वत्र = 
सम्पूर्णमत्यंलोके, सवेंदा = निरन्तरम्‌, दुःखम्‌ =कष्टम्‌, वत्तैते = विद्यते, अतः=अस्मात्‌ 
कारणात्‌, लोकचित्रेषु--लोकस्य = मत्येलोकस्य, चित्राणि = विचित्रतानि, तेषु, छन्द- 
रागम्‌ =आसक्तिः, मा = नहि, कृथा = कुर ॥ ५०॥ 
हिन्दी जब कि सभी को सभी समय, सब जगह दुःख होता ही है; तब हे 
सौम्य ! संसार की इस चित्रमयता में आसक्ति मत करो ॥ ५०॥ 
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यदा तस्मान्निवृत्तस्ते.छन्दरागो भविष्यति । 
जीवलोकं तदा सर्वेमादीप्तमिव मंस्यसे ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--तस्मात्‌ यदा ते छन्दरागो निवृत्तः भविष्यति, तदा सर्व जीवलोकम्‌ 
आदीप्तम्‌ इव मंस्यते ॥ ५१ ॥ 
व्याख्या--तस्मात्‌ =तेन हेतुना, यदा = यस्मिन्‌ काळे, ते=तवं,, छन्दरागः = 
आसक्तिः, निवृत्त: = विरतो भविष्यति, तदा=तस्मिन्‌ काले, सर्वम्‌ = निखिलम्‌, 
जीवलोकम्‌ = मरत्येलोकम्‌, आदीक्तम्‌ = प्रज्ञ्वलितम्‌, इव = तुल्यम्‌, मंस्यते = बोधयि- 
ष्यति । उत्प्रेक्षाऽलङ्कार इति ॥ ५१॥ 
हिन्दी--अतः अब तुम्हारी आसक्ति मिट जायेगी तब यह सम्पूर्ण मर्त्यलोक 
आग में धधकते दीख पड़ेंगे | ५१ ॥ 


अथ कर्चिद्वितकंस्ते भवेदमरणाश्रयः । 
यत्नेन स विहन्तव्यो व्याधिरात्मगतो यथा ॥ ५२॥ 
अन्वयः--अथ ते कञ्चित्‌ अमरणाश्रयः वितर्क: भवेत्‌ सः यत्नेन विहन्तव्य:; यथा 
आत्मगतः व्याधि: ५२॥ 
व्यास्या--अथ ८ अनन्तरम्‌, ते=तव, कञ्चित्‌ = कोऽपि, अमरणाश्रयः--नास्ति 
मरणम्‌ इति अमरणम्‌, तदाश्रयः यस्य सः=अमराश्रितः, वितर्कः = विसंवादः, भवेत्‌= 
स्यात्‌, तहि सः = पर्वोक्ता्यवितकंः, यत्नेन = प्रयासपूर्वकेन, विहन्तव्यः = घातितव्यः, 
यथा = येन रूपेण, आत्मगतः--आत्मनि=स्वस्मिन्‌, गतः = प्राप्तः, देहव्याप्तः, व्याधिः 
= रोगः, विहन्तव्य इति । उपमालङ्कारः ॥ ५२ ॥ 
हिन्दी --'मैं कभी मङँगा ही नहीं! यदि इस तरह का कोई विचार तुम्हारे मन 
में उत्पन्न हो तो देह में उपस्थित रोग की तरह उसे समझ कर मार डालो ॥ ५२ ॥ 
मुहुतेमपि विश्रम्भः कार्यो न खल्‌ जीविते । 
निलीन इव हि व्याघ्रः कालो विश्वस्तघातकः ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--खलु जीविते मुहुत्त॑मपि विश्रम्भः न कार्येः, हि निलीनः व्याघ्रः इव - 
कालः विइवस्तघातकः ॥ ५३ ॥ 
व्याख्या--खळु = निश्चयेन, जीविते=जीवने, मुहुर्तमपि =क्षणमपि, विश्रम्भः= 
प्रत्ययः, न= नहि, कार्यः = विधेयः, हिं= यतः, निलीनः = अन्तरितः, व्याघ्रः = 
शाटूंलः, इव = यथा, कालः = अन्तकः, विइवस्तघातकः--विश्वस्तस्य=विषवसनी- 
यस्य, घातकः=मारकः, अर्थात्‌ विश्रव्धहन्ता भवति । यो हि जनः विइवसिति यत्‌ नर- 
जीवनं मरणशीलं नास्ति, तं कालः तर्थैव हन्ति यथाऽन्तरितो व्याघ्रो निःशङ्को भूत्वा 
मृगान्‌ हन्ति । "व्याघ्र इव' अत्रोपमालङ्कारः । अस्य ₹लोकस्योत्त राद्वस्तु पूर्वाद्धम्प्रति 
कारणमस्ति, अत एव काब्यकिङ्गोऽप्यल ्कारोऽस्ति॥ ५३॥ 
हिन्दी-एक क्षण के लिए भी इस जीवन पर भेरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
छिपे हुए बाघ की तरह काळ विशवास करने वाले की हत्या करता है ॥ ५३ ॥ 


३०४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


बलस्थोष्ह युवा वेति न ते भवितुमहंति। 
मृत्युः सर्वास्ववस्थासु हन्ति नावेक्षते वय: ॥ ५४॥ 
अन्वयः- अहँ बळस्थः युवा वा इति ते मनसि भवितुं न अहँति, मृत्युः सर्वासु 
अवस्थासु हन्ति, वयः न अवेक्षते ॥ ५४॥ 
व्याख्या अहँ वलस्थः == शक्तिशाली, युवा = तरुणः, वा=अथवा, इति = 
इत्यम्‌, ते=भवतः, मनसि=चित्ते, भवितुम्‌=वत्तितुस्‌, नाहँति = योग्यो नास्ति, 
यतो हि--मृत्यु: = अन्तकः, सर्वासु = सकलासु, अवस्थासु=दश्षासु, हुन्ति= मारयति, 
वयः=आंयरुम्‌, न =नहि, अवेक्षते = विचार्यते । पुर्वाद्धम्प्रति उत्तराद्ध॑स्य कारणत्वेनात्र 
काव्यरिङ्गालङ्कारः॥ ५४॥ 
हिन्दी --'मैं वलवान्‌ हूँ या युवा हूँ' ऐसी भावना तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए, 
मृत्यु किसी की अवस्था का ख्याल किये विना मारती है ॥ ५४॥ 
क्षेत्रभूतमनर्थानां शरीर परिकर्षतः। 
स्वास्थ्याशा जीविताशा वा न दृष्टार्थस्य जायते ॥ ५५ ॥ 
अन्बयः-अनर्थानां क्षेत्रभूतं शरीरं परिकर्षतः दृष्टार्थस्य स्वास्थ्याशा जीविताशा 
वा न जायते ॥ ५५॥ 
व्याइ्या--अनर्थानाम्‌=अनिष्टानाम्‌, क्षेत्रभूतम्‌=आवासरूपम्‌, शरीरम्‌ = देहम, 
परिकषंतः=निःस्पृहभावेन दधतः, दुष्टार्थस्य--दृष्टः = अवलोकितः, अर्थः == तत्त्वम्‌, 
येन, तस्यः==मोक्षाथिनः, स्वास्थ्याशा =आरोग्याशंसा, जीविताशा=जीवनाभिलाषा, 
चा=अथ वा, न=नहि, जायते == उत्पद्यते ॥ ५५ ॥ ड 
हिन्वी-अनिष्टों के घर देह को घसीटते हुए तत्त्वदर्शी को स्वास्थ्य या जीवन 
की तृष्णा नहीं होती है ॥ ५५ ॥ 
निर्वृत्तः को भवेत्‌ कायं महाभूताश्रयं वहन्‌ । 
परस्परविरुद्धानामहीनामिव भाजनम्‌॥ ५६॥ 
अस्बयः--परस्परविरुद्धानास्‌ अहीनां भाजनम्‌ इव महाभूताश्रयं कायं वहन्‌ 
को निढ त: भवेत्‌ ? ॥ ५६ ॥ 
व्याख्या--परस्परविरुद्धानाम्‌ = इतरेतरप्रतिकूलानाम्‌, अहीनाम्‌ = नागानाम्‌, 
भाजनमु = आश्रयस्थलम्‌, इव=सदृशम्‌, महाभूताश्रयमु--महाभूतानाम्‌ = पःवमहा- 
भूतानाम्‌, आभ्वयः=शरणम्‌, तम्‌, कायम्‌=शरीरम्‌, वहन्‌ = दधन्‌, को नियत: 
कः प्रसन्नः, भवेत्‌ =स्यात्‌ ? इवेत्युपमायां तेनात्रोपमालङ्कारः। 'कः निदवतः भवेत्‌’ 
इत्यस्याश्चयः--'कोऽपि सुखी न भविष्यती'ति, अत एवार्थापत्तिरळङ्कारश्चेति ॥ ५६ ॥ 
हिन्दी- परस्पर विरोधी साँपों की एक साथ शरणस्थली की पञ्चमहाभूती के 
आश्रय-स्वरूप इस देह को ढोता हुआ कौन मनुष्य सुखी हो सकता है ? ॥ ५६॥ 
प्रश्नसित्ययमन्वक्षं यदुच्छवसिति मानव: । 
अवगच्छ तदाश्चर्येमविश्वास्यं हि जीवितम्‌ ॥ ५७॥ 


वितकंप्रहाण: ] पञ्चदशः सर्ग: ३०५ 


अन्वयः--अयं मानवः प्रश्वसिति अन्वक्षं तदुच्छ्वसिति, तत्‌ आश्रयंम्‌ अवगच्छ; 
हि जीवितम्‌ अविश्वास्यम्‌ ॥ ५७ ॥ | 

व्याख्या - अयम्‌ = एषः, मानवः = मनुष्यः, प्रर्वसिति-श्वासं गह्णाति, अन्वक्षम्‌ 
=अनुपलम्‌, तत्‌=पूर्वोक्तश्राणाः, उच्छ्वसिति = आहरति, तत्‌=उच्छ्वासप्रक्रियाम्‌, 
आश्रयम्‌ = विस्मयावहम्‌, अवगच्छ = जानी हि, हि = यतः, जीवितम्‌ = प्राणधारणम्‌; 
अविश्वास्यम्‌ = अविशवसनीयं भवति ॥ ५७ ॥ 

हिन्दी-यह मनुष्य जो साँस लेता और छोड़ता.है, इसे आश्रयं ही समझो, क्योंकि 
यह जिन्दगी ही विशवास के लायक नहीं है ॥ ५७ ॥ 


इदमाश्चर्यमपरं यत्सुप्तः ` प्रतिबुध्यते । 
स्वपित्युत्थाय वा भुयो बह्वमित्रा हि देहिनः॥ ५८॥ 
अन्वय:--इदमु अपरम्‌ आश्चर्यं यत्‌ सुस: प्रतिबुध्यते, उत्त्याय भूयो स्वपिति वा, 
हि देहिनः बहृमित्रा:॥ ५८॥ 
व्याख्या--इदम्‌ =एतत्‌, अपरम्‌ = अन्यत्‌, आश्चयँम्‌=विस्मयम्‌, यत्‌ सुप्तः = 
प्रसुप्तो जनः, प्रतिबुध्यते=जगर्यते, उत्त्याय = समुत्याय, भूयः=पुनः, स्वपिति = 
शेते, वा=अथवा, हि=यतः, देहिनः= शरीरिणः, बह्वमित्राः--बहृवः = अनेके, 
अभित्राः = रिपवः,- इति सन्ति । जागतिकजीवनेषु लिप्तो जनः मुक्तिमार्ग भ्रति गुरुणा 
प्रेरित: सन्तपि रागेष्यद्विषमोहादयो रिपवः ते मुक्तिमार्गात्‌ निवारयितुं सततं प्रयतन्ते, 
इत्यर्थोऽप्यस्य ध्वन्यते ॥ ५८॥ : 
हिन्दी-यह दूसरा भी आश्चर्य है कि सोया, हुआ आदमी जागता है मौर जागकर 
फिर सो जाता है, क्योंकि देहियों के अनेक दुश्मन हैं ॥ ५८ ॥ 
गर्भात्‌ प्रभृति यो लोकं जिघांसुरनुगच्छति । 
कस्तस्मिन्‌ विश्वसेन्मृत्यावुद्यतासावराविव ॥ ५९॥ | 
अन्वयः--यः जिघांसुः गर्भात्‌ प्रभृति लोकम्‌ अनुगच्छति, उद्यतासौ अरौ इव 
तस्मिन्‌ मृत्यौ कः विश्वसेत्‌ ? ॥ ५९॥ 
च्याख्या--यः= अदृश्यः, जिघांसु:--प्राणान्‌ जिहीर्षु:= मारकः, गर्भात्‌ =भ्रूणात्‌, 
प्रभृति--तदारभ्य, छोकमु=जनान्‌, अनुगच्छति = पञ्चाच्चलति, उद्यतासौ-उद्यतः= 
-तत्परः, असिः < कृपाणः, येन तस्मिन्‌, अरौ शत्र, तस्मिन्‌ = अमुष्मिन्‌, मृत्यौ = 
अन्तके, कः=जनः, विश्वसेत्‌=प्त्ययं कुर्यात्‌ । इवेत्युपमायाम्‌,तेनोपमालङ्कारः ॥५९॥ 
हिन्दी--गर्भावस्था से ही यह मौत जातक को मारने के पीछे लगी रहती है, 
तलवार उठाये दुइमन की तरह उस मौत में कौन विशवास करेगा ? ॥ ५९ ॥ 
प्रसूतः पुरुषो लोके श्रुतवान्‌ बलवानपि। 
न जयत्यन्तकं कश्चिन्ताजयत्नापि जेष्यति ॥ ६०॥ ` 
अन्वयः--लोके प्रसूतः -कश्चिदपि पुरुषः श्रुतवान्‌ बलवान्‌ अपि अन्तकं न जयति, 
न अजयत्‌, न जेष्यति ॥ ६० ॥ 
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व्याख्या --लोके = अस्मिन्‌ मत्येलोके, प्रसूत: = समुत्पन्नः, कश्चिदपि = कोऽपि, 
पुरुषः =व्यक्तिः, श्रुतवान्‌ = विद्वान्‌, बलवान्‌ =शक्तिसम्पन्नः, अपि =चेत्‌, अन्तकम्‌= 
मारकम्‌, नर नहि, जयति =विजयते, न= नहि, अजयत्‌ =जेतुमश्षक्नोत्‌, वान 
जेष्यति नहि जेतुं शक्ष्यति चेति॥ ६०॥ 
हिन्दी इस संसार में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति विद्वान्‌ और बलवान्‌ होने के 
बावजूद इस मौत को न जीत सकता है, न जीत सका है और न जीत सकेगा ॥६०॥ 
साम्ना दानेन भेदेन दण्डेन नियमेन वा। 
प्राप्तो हि रभसो मृत्युः प्रतिहन्तुं न शक्यते ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः- हि रभसः प्रातः मृत्युः साम्ना दानेन भेदेन दण्डेन नियमेन वा प्रति- 
हन्तुं न शक्यते ॥ ६१॥ _ 
व्याख्या--हि न्यतः, रभसःव्=जवात्‌, प्रासः=समागतः, मृत्यु: = अन्तकः, 
साम्ना==्ञन्स्या, दानेन = त्यागेन, भेदेन =भेदनीत्या, दण्डेन = निग्रहेण, नियमेन = 
नियोगेन, वा=अथवा, प्रतिहन्तुम्‌= घातयितुम्‌, हन्तुं वा, न= नहि, शक्यते= 
समर्थो भवति ॥ ६१॥ - 
हिन्दी--साम, दान, भेद, दण्ड और नियम किसी भी उपाय से वेगपुर्वंक आई 
मौत को कोई मार नहीं सकता ॥ ६१ ॥ 


तस्मान्नायुषि विश्वासं चञ्चले, कतुंमहंसि । 
नित्यं हरति कालो हि स्थावियं न प्रतीक्षते ६२॥ 


अन्वयः-तस्मात्‌ चञ्चले आयुषि विश्वासं कत्तं न अहँसि, हि कालः नित्यं 
हरति, स्थाविर्यं न प्रतीक्षते ॥ ६२ ॥ 

व्याख्या -तस्मात्‌ = तेन हेतुना, चःचले = चपले, आयुषि = जीवने, विश्वासम्‌ = 
प्रत्ययम्‌, कर्त्तुम्‌ =विधातुम्‌, न=नहि, अहँसि = योग्योऽसि, हि= यतः, कालः= 
मृत्युः, नित्यम्‌ = अनुपलम्‌, प्राणान्‌ हरति = नाशयति, स्थावियंम्‌ = वाद्ध॑क्य म्‌, न = 
नहि, प्रतीक्षते = प्रतीक्षां करोति ॥ ६२॥ 

हिन्दी --अतः इस चपल जीवन में तुम्हें विश्‍वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
यह मौत हर रोज लोगों को मार रही है, यह वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नहीं करती 
है॥ ६२॥ 


हे 


निःसारं पश्यतो लोक तोयबुद्बुददुर्बछूम । 
कस्यामरवितर्को हि स्यादनुन्मत्तचेतस: ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः--तोयबुद्बुददुर्बंल॑ निस्सारं लोकं पर्यत: कस्य अनुन्मत्तचेतसः अमर- 
वितरक: स्यात्‌ ? ॥ ६३ ॥ - 
ब्याइया--तोयबुद्बुददुर्लम्‌--तोयस्य=जलस्य, बुद्बुदः = विकारस्तद्वत्‌ दुर्बलम्‌ 
ब्ण निर्बलंमू, निःसारम्‌ = सारविह्वीनम्‌, छोकम्‌ == मर्त्मलोकम्‌, पश्यतः = अवछोकयतः, 
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कस्य = पुरुषविशेषस्य, अनुन्मत्तचेतस:--नास्ति उन्मत्तम्‌ = विक्षिसमू, चित्तम्‌ = 
मानसं, यस्य तस्य, अमरवितकं:--अमरस्य = देवस्य, वितर्कः = विसंवादः विचारो 
वेति, स्यात्‌ = भवेत्‌ । 'तोयबुदंबुददुर्बेले” इत्यत्र छुतोपमालङ्कारः ॥ ६३ ॥ 
हिन्दी--संसार को पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर एवं सार-विहीन देखकर 
कौन स्वस्थचित्त व्यक्ति अपने को अमर समझेगा ? ॥ ६३॥ 
तस्मादेषां वितर्काणां प्रहाणाथ॑ समासतः। 
आनापानस्मृति सौम्य ! विषयीकतुमहँसि ॥ ६४॥ 
अन्वयः- सौम्य ! तस्मात्‌ एषां वितर्काणां प्रहाणार्थं समासतः आनापानस्मृति 
विषयीकर्त्तुम्‌ अहंसि ॥ ६४॥ 
व्याख्या--सौम्य = हे प्रियदर्शन ! तस्मात्‌=तेन हेतुना, वितर्काणाम्‌ = अनिष्ट- 
विचाराणाम्‌, प्रहाणार्थम्‌--प्रहाणस्यायमिति प्रहाणार्थम्‌=परित्यागाय, समासतः = 
सङ्क्षेपतः, आनापानस्मृतिम्‌-आनश्च = प्राणवायुश्च, अपानश्च = निःस्वासञ्च, तयोः 
स्मृतिम्‌ = अवधारणाम्‌, विषयीकत्तुम्‌=वशे कर्त्तुम्‌, अरहसि = योग्योऽसि ॥ ६४ ॥ 
हिन्दी--अतः हे सौम्य ! इस अनिष्ट विचार को त्यागने के लिए संक्षेप में प्राण 
और अपान वायु की याद करो ॥ ६४॥ 
इत्यनेन प्रयोगेण काले सेवितुमहँसि। 
प्रतिपक्षान्‌ वितर्काणां गदानामगदानिव ६५ ॥ 
अन्वयः-इति अनेन प्रयोगेण काले वितर्काणां प्रतिपक्षान्‌ गदानाम्‌ अगदान्‌ इव 
सेवितुम्‌ महसि ॥ ६५॥ 
च्याख्या--इति = एतावता, अनेन = पूर्वोक्तप्रकारेण, प्रयोगेण = व्यवहारेण, काले 
=यथावसरे, वितर्काणाम्‌ = अनिष्टचिन्तनानाम्‌, प्रतिपक्षान्‌= विरुद्धविचारान्‌, 
गदानाम्‌ = व्याधीनाम्‌, अगदान्‌ = भैषजम्‌, इव = यथा, सेवितुम्‌ = चिन्तयितुम्‌, अहेसि 
== योग्योऽसि । उपमालङ्कारः ॥ ६५ ॥ 
हिन्दो-जेसे रोग से मुक्ति के लिए औषधि सेवन है, उसी तरह इन अनिष्ट 
विचारों को विनष्ट करने के लिए तुम्हें इनके विपरीत विचारों का चिन्तन करना 
चाहिए ॥ ६५ ॥ 
सुवर्णहेतोरपि पांसुधावको 
विहाय पांसून्‌ बृहतो यथाऽदितः। 
जहाति सुक्ष्मानपि तद्विशुद्धये 
विशोध्य हेमावयवान्‌ नियंच्छति॥ ६६ ॥ 
अन्वयः--यथा ` पांसुधावकः सुवर्णहेतों: आदितः बृहतः पांसून्‌ विहाय तद्विशुद्धये 
सूक्ष्मान्‌ अपि जहाति हेमावयवान्‌ विशोध्य नियच्छति ॥ ६६ ॥ 
व्याख्या- यथा -- येन प्रकारेण, पांभुधावकः--पासूनास्‌ = धूलीनाभ्‌, धावकः= 
शोधकः, सुवणंद्देतोः = कनकग्रहीतुम, भादितः == भारम्भादेव, जहतः = गुरूत्‌, पासून 


३०८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


=रजःकणान्‌, विहाय = परित्यज्य, ततु--सुवर्णस्थ, विशुद्धये --शोधनार्थम्‌, सूक्ष्मान्‌ 
=क्षीणकणानपि, जहाति =~ परित्यजति, हेमावयवान्‌ = कनककणान्‌, विश्योध्य- प्रमृज्य, 
नियच्छति = प्रयच्छति ॥ ६६॥ 
हिन्दी- जैसे सोने को पाने के लिए सुनार या धूळ धोनेवाला आदमी शुरू से ही 
बड़े-बड़े धूलिकणों को निकालता हुआ उसकी शुद्धि के लिए वारीक से वारीक कणों 
को भी निकालकर शुद्ध सोना रख लेता है ॥ ६६ ॥ 
विमोक्षहेतोरपि युक्तमानसो 
विहाय दोषान्‌ बृहतस्तथाऽऽदितः । 
जहाति सूक्ष्मानपि तद्विशुद्धये 
विशोध्य धर्मावयवान्‌ नियच्छति।॥ ६७॥ 
अन्वयः- तथा युक्तमानसः विमोक्षहेतोः आदितः वृहृतः दोषान्‌ विहाय त द्विशुद्धये 
सुक्ष्मानपिं जहाति धर्मावयवान्‌ विशोध्य नियच्छति ॥ ६७॥ 
व्याङ्सा- तथा = तेनैव प्रकारेण, युक्तमानसः--युक्तम्‌=उचितम्‌, मनः = चित्तः, 
यस्य सः युक्तमानसः=उपयुक्तविचारकः, विमोक्षहेतोः =मुकत्यर्थम्‌, आदितः = 
प्रारम्भादेव, बृहत: = विस्तृतः, दोषान्‌ =अवगुणान्‌, विहाय = त्यक्त्वा, तत्‌ = मनसः, 
विशुद्धये = शोधनाय, सूक्ष्मान्‌=अतिलधून्‌ अपि दोषान्‌, जहाति = परित्यजति, धर्मा- 
वयवानु = नियमानुकूलान्‌ गुणान्‌, विशोध्य = संशोध्य, नियच्छतिस्गुह्वाति | उपमा- 
लङ्कारः ॥ ६७॥ - 
हिन्दी--उसी तरह मुक्ति पाने के लिए योगी प्रारम्भ से ही बड़े-बड़े अवगुणों को 
छोड़ता हुआ चित्त-शुद्धि के लिए छोटे से छोटे दोषों को भी छोड़ देता है और अन्त में 
घर्मे के अवयवों को परिष्कृत रूप में अपने पास रख लेता है ॥ ६७ ॥ 
क्रमेणाद्धिः शुद्धं कनकमिह पांसुव्यवहितं 
यथाग्नौ कर्मारः पचति भ्रृशमावतँयति च। 
तथां योगाचारो निपुणमिह दोषव्यव हितं 
विशोध्य केशेभ्यः शामयति मनः सङ्क्षिपति च ॥ ६८॥ 
अन्वयः--यथा इह कर्मारः पांसुव्यवहितं क्रमेण अद्रिः शुद्ध कनकम्‌ अग्नौ 
पचति भूशम्‌ आवतंयति च, तथा इह योगाचारः दोषव्यवहितं मनः निपुणं विशोध्य 
वलेदोभ्य: शमयति सङ्क्षिपति च ॥ ६८ ॥ 
ब्याख्या यथा =येन प्रकारेण, इह = संसारे, कर्मार: = स्वर्णकारः, पांसुव्यव- 
हितम्‌-पांसुभिः = धूलिकणैः, व्यवहितम्‌ = आच्छन्नम्‌, पांसुव्यवहितम्‌, क्रमेण = 
पारम्पर्येण, अद्भिः = सलिलेन, शुद्धम्‌ = परिष्कृतम्‌, कनकम्‌ = सुवर्णम्‌, अग्नौ = 
अनले, पचति=तापयति, भ्रृशम्‌=अत्यर्थंम्‌, आवर्तयति = आवत्तेनं करोति, च=पुनः, 
तथा = तेनैव प्रकारेण, इह॒ = अस्मिन्‌ संसारे, योगाचारः--योगम्‌ = मनःस्थैयम्‌, आच- 
रति ==व्यवहरति, इति योगाचारः, दोषव्यवहितम्‌ = अवगुणाच्छन्नम्‌, मन: = चेतः, 


वितकंप्रहाण: ] पञ्चदशः सगं: ३०९ 


निपुणम्‌ == दक्षतया, विशोध्य == परिष्कृत्य, क्लेशेभ्यः = कष्टेभ्यः, शमयति== यान्तं 
करोति, सङ्क्षिपति =सङ्गोचयति चेति। उपमालङ्कारः ॥ ६८ ॥ 
हिन्दी--जैसे सुनार संसार में धूळ से ढेके सोने को क्रमशः पानी से धोकर फिर 
आग में पकाता है और बार-बार उलटता-पलटता है, उसी तरह योगाभ्यासी व्यक्ति 
दोषयुक्त चित्त को दोषों से अच्छी तरह परिमाजित कर अपने मन को शान्त एवं 
संकुचित करता है ॥ ६८ ॥ 
यथा च स्वच्छन्दादुपनयति कर्माश्रयसुखं 
सुवर्णँ कर्मारो बहुविधमलङ्कारविधिषु । 
मनःशुद्धो भिक्षुर्वंशगतमभिज्ञास्वपि तथा 
यथेच्छं यत्रेच्छं शमयति मनः प्रेरयति च ॥ ६९ ॥ 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये वितकंप्रहाणो नाम पश्चदश: सर्ग: ॥ १५॥ 


अन्वयः यथा च कर्माश्रयसुखं सुवणं कर्मारः स्वच्छन्दात्‌ अलङ्कारविधिषु 
बहुविधम्‌ ` उपनयति, तथा मनःशुद्धः भिक्षुः वशगतं मनः अभिज्ञासु अपि यथेच्छं 
यत्रेच्छं शमयति प्रेरयति च ॥ ६९॥ 

'व्याख्या-यथा =येन रूपेण, च=पुनः, कर्माश्चयसुखम्‌--सुखेन=सहजभावेन, 
कर्मे -कृत्यमू, कत्तु = विधातुम्‌, शक्यम्‌ = समर्थमिति कर्माश्रयसुखम्‌, सुवर्णम्‌ = 
हैमम्‌, कर्मारः = सुवर्णकारः स्वच्छन्दात्‌ = निरङ्कुशात्‌, अळङ्कारविधिषु = आभूषण- 
प्रकारेषु, बहुविधम्‌ --अनेकप्रकारकमु, उपनयति =समीपमानयति, तथा = तेनैव रूपेण, 
मनः=चित्तः, शुद्धः = संस्कृतः, संस्कृतमनः, भिक्षुः = भगवान्‌ बुद्धः, मनः=चेतः, 
अभिज्ञा = दिव्यशक्तिसु, अपि=चेत्‌, यथेच्छम्‌=इच्छानुसारम्‌, यत्रेच्छम्‌ = यथा- 
भिलषितम्‌, शमयतिन्शान्ति नयति, प्रेरयतिञप्रेरणां ददाति । अत्राप्युपमालङ्कारः ॥६९॥ 

हिन्दी--और जिस तरह सुनार: अनेक प्रकार से प्रस्तुत तथा आसानी से काम 
करने लायक सोने को स्वेच्छानुसार भांति-भांति के आभुषणों में बदल देता है । उसी 
प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने मन को शुद्ध कर लिया है और दिव्यशक्तियों के सम्बन्ध में अपने 
मन को वशवर्ती बना छिया है, वह जैसे चाहता है और जहाँ चाहता है, अपने मन को 
शान्त कर लेता है और प्रेरित करता है ॥ ६९॥ 


सौन्दरनन्द-महाकाव्य में 'वितकंप्रहाण' नामक पञ्चदश सर्ग समाप्त ॥ १५॥ 


षोडशः सगँ; 
आर्यसत्यव्याखयानः 


कार्य सफल उसका होता है जो उत्तम उद्योगो है। 
अनुद्योग पारो की जड़ है कर्मनिरत नित योगी है ॥ 
एवं मनोधारणया क्रमेण व्यपोह्य किंचित्‌ समुपोह्य किञ्चित्‌ । 
ध्यानानि चत्वार्येधिगम्य योगी प्राप्नोत्यभिज्ञा नियमेन पञ्च ॥ १॥ 
अन्वयः--एवं मनोधारणया क्रमेण किञ्चित्‌ व्यपोह्य किञ्चित्‌ समुपोह्म योगी 
चत्वारि ध्यानानि अधिगम्य नियमेन पञ्च अभिज्ञा: प्राप्नोति ॥ १॥ 
व्पाया-एवम्‌ = इत्त्वम्‌, मनोधारणया= मानसिकसङ्कूल्पेन, क्रमेण =आनु- 
पूर्व्येण, किखित्‌=किमपि, व्यपोह्य = पृथवकृत्वा, किस्ब्ित्‌=कतिचित्‌, समुपोह्य = 
सञ्चयित्वा, योगी =योगाभ्यासी, चत्वारि=तुरीयानि, ध्यानानि = चित्तस्थैर्याणि, 
अधिगम्य = उपलभ्य, नियमेन = नियोगेन, पश्च = पः्चविधाः, अभिज्ञा: = विज्ञताः, 
प्राप्तोति = मधिगच्छति ॥ १॥ , 
. हिन्दी-इस प्रकार मानसिक एकाग्रता के द्वारा योगी कुछ छोड़कर ओर कुछ 


'लेकर चार तरह के ध्यानों को प्राकर निश्चय ही पाँच तरह की अभिज्ञाओं को प्राप्त 


करता है ॥ १॥ 


ऋद्धिप्रवेकं च बहुप्रकारं परस्य चेतश्चरितावबोधम्‌ । 
अतीतजन्मस्मरणं च दीर्घं दिव्ये विशुद्धे श्रृतिचक्षुषी च॥ २॥ 
अन्वयः--बहुप्रकारम्‌ ऋद्विप्रवेकं परस्य चेतञ्चरितावबोधं च दीर्घम्‌ अतीतजन्म- 
स्मरणं च दिव्ये विशुद्धे श्रुतिचक्षुषी च ॥ २॥ 
व्याख्या--बहुप्रकारम्‌ = बहुविधम्‌, क्राद्धिप्रवेकम्‌--क्राद्धिषु == समृद्धिषु, प्रवेकमू= 
उत्कृष्टम्‌, परस्य= अपरस्य, चेतश्ररितावबोधम्‌--चेतः= मनसः, सः चरितस्य = 
आचरणस्य, अवबोधम्‌ = जागरणम्‌, च=पुनः, दीर्घम्‌=विस्तृतम्‌, अतीतजन्मस्मरणम्‌-- 
अतीतस्य = व्यतीतस्य, जन्मनः=उत्पत्तेः, स्मरणम्‌ =आध्यानम्‌, च ==पुनः, दिव्ये = 
भव्ये, विशुद्धे = परिष्कृते, श्रुतिचक्षुषी =श्रवणनयने, च प्राप्नोति ॥ २॥ 
हिस्दी-अनेक तरह की सिद्धियाँ, दूसरों के मन की गति का ज्ञान, अनेक पूवं- 
जन्मों का इत्तान्त तथा अलौकिक श्रवण, अवलोकन शक्ति-॥। २॥ 
अतःपरं तत्त्वपरीक्षणेन मनो दधात्यास्रवसङ्क्षयाय । 
ततो हि दुःखप्रभृतीनि सम्यक्चत्वारि सत्यानि पदान्यवैति ॥ ३॥ 


आर्यसत्यव्याख्यानः ] षोडश: सर्ग: रा 


अन्वयः-अतःपरं तत्त्वपरीक्षणेन मनः आल्वसङक्षयाय दधाति, हि 
क्‌ , हि ततः 
दुःखप्रभूतीनि चत्वारि सत्यानि पदानि सम्यक्‌ अवैति ॥ ३॥ छ 
_ व्याख्या -अत:परमु =तदनन्तरम्‌, तत्त्वपरीक्षणेन--तत्त्वस्य रर याथाथ्यंस्य, परी- 
क्षणेन =आलोकनेन, मनः= चित्तम्‌, आल्रवसङ्क्षयाय == अन्तमंनमलप्रवाहविनाशाय, 
दधाति = धारयति, हि=यतः, ततः = तत्पश्चात्‌, दुःखप्रभृतीनि = दुःखादिकारणादीनि, 
चत्वारि =चतुःसङ्ख्याकानि, सत्यानि = तथ्यानि, पदानि = आर्यसत्यानि, सम्यक्‌ = 
सुष्ठुतया, अवैति=जानाति । अव+-\/इण्‌ + छद्‌; पाणिनिव्याकरणानुसारेण 'अवेति' 
रूपं भवति ॥ ३॥ 
हिन्दी--और तब वह दु.खादि चार आर्यसत्यो से पूर्ण परिचित होने के वाद 
तत्त्व-परीक्षण के द्वारा अपने अन्तर्भन की बहती गन्दगी की सफाई करता है ॥ ३॥ 


बाधात्मकं दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हेतुः प्रभवात्मकोऽयम्‌ । 
दुःखक्षयो निःसरणात्मकोऽयं त्राणात्मकोऽयं प्रशमाय मार्ग: ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--वाधात्मकम्‌ इदं प्रसक्तं दुःखम्‌, दुःखस्य अयं हेतुः प्रभवात्मकः, अयं 
दुःखक्षयः निःसरणात्मकः प्रशमाय अयं त्राणात्मकः मार्ग: ॥ ४॥ 
व्याख्या --बाधात्मकम्‌ = वेदनात्मकम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, प्रसक्तम्‌ = निरन्तरम्‌, 
दुःखम्‌ = कष्टम्‌, दुःखस्य = पीडायाः, अयम्‌ =एषः, हेतुः = कारणम्‌, प्रभवात्मक:-- 
प्रभवः=उत्पत्तिः, आत्मा = जीवः, यस्य सः, अयम्‌=एषः, मार्गः = पन्याः, अयम्‌=एषः, 
दुःखक्षयः = कष्टविनाशः, निःसरणात्मकः =अपपतारणात्मकः, प्रशमाय = शान्तये, 
अयम्‌= एषः, त्राणात्मकः=रक्षात्मकः, मागः=पन्थाः। दुखं दुःखस्य कारणम्‌, 
दुःखविनाशः दुःखविनाशस्य पन्थाः इत्यादेः सम्यग्‌ ज्ञानं भवति ॥ ४॥ 
हिन्दी- यह दुःख निरन्तर रहने वाला है, इसकी आत्मा पीड़ा है, यह दुःख का 
कारण है, इसकी आत्मा उत्पत्ति है, यह दुःख का विनाश है, इसकी आत्मा निकलती 
है, यह शान्ति का मार्ग है, रक्षा इसकी आत्मा है ॥ ४॥ 


इत्यायंसत्यान्य॑वदुध्य बुदुध्या चत्वारि सम्यक्‌ प्रतिविध्य चेव । 
सर्वास्चवान्‌ भावनया$भिभूय न जायते क्षान्तिमवाप्य भूयः: ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--इति चत्वारि आयंसत्यान्‌ वा द्धचसम्यक्‌ अवबुध्य प्रतिविध्यस्य चेव 
भावनया सर्बाल्नवान्‌ अभिभूय शान्तिम्‌ अवाप्य भुयः न जायते ॥ ५ ॥ क 
=चतुः नि, आयंसत्यान्‌=दुःखादीन्‌ 
व्याख्या - इति-- इत्त्यमू, चत्वारि= चतुःसर्ङ्ख्याका 
आयंसत्यान्‌, बुद्धा --ज्ञानेन) सम्यक्‌ --सुष्ठुतया) अवबुध्य = अवगम्य प्रतिविध्य = 
उपचारं कृत्वा, चैव = पुः, भावनया = ध्यानेन, सर्वा्तवान्‌=सकलमनोमछान्‌, अभि- 
भूय = पराजित्य, शान्तिमु = शमम्‌, अवाप्य = प्राप्य, भूयः = पुनः, न=्नहि, जायते= 


उत्पन्नो भवति ॥ ५॥ 
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हिन्दी--इस प्रकार इन चार आयेसत्यों को ज्ञानपूर्वक ठीक-ठीक समझकर और 
भावना से मन के मैलों को साफ फर वह शान्ति प्राप्त करता है और फिर जन्म ग्रहण 
नहीं करता है।। ५॥ 
अबोधतो ह्यप्रतिवेधतश्च॒ तत्त्वात्मकस्यास्य चतुष्टयस्य । 
भवाद्भवं याति न शान्तिमेति संसारदोलामधिरुह्य लोकः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--अस्य तत्त्वात्मकस्य चतुष्टयस्य हि अबोधतः च अप्रतिवेधतः लोकः 
संसारदोळाम्‌ अधिरुह्य भवात्‌ भवं याति शान्ति न एति ॥ ६॥ 
व्याख्या --अस्य : एतस्य, तत्त्वात्मकस्य = तथ्य भूतस्य, चतुष्टयस्य = चतुष्कस्य, 
हि= यतः, अबोधतः = मौर्ख्यात्‌, च= पुनः, अप्रतिवेधतः = अजागरणतः, लोकः = 
जनः, संसारदोलाम्‌-संसार एव = जगदेव, दोला = प्रेङ्खा, ताम्‌, अधिरुह्म= आरोहणं 
कृत्वा, भवात्‌ = जन्मनः, भवम्‌=जन्म, याति=भ्राप्नोति, शान्तिम्‌ =तृष्णाक्षयम्‌, 
=नहि, एति= प्राप्तोति ॥ ६ ॥ 
हिन्दी--इस तत्त्वात्मक चार. आयंसत्यों को नासमझदारी एवं अप्रतिवेधता के 
कारण मनुष्य संसाररूपी झूले पर चढ़कर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है; उसे 
शान्ति कहीं नहीं मिलती है ॥ ६॥ 


तस्माज्जरा दे्व्यंसनस्य मूलं समासतो दुःखमवेहि जन्म । 
सवौंषधीनामिव भूर्भवाय सर्वापदां क्षेत्रमिदं हि जन्म ॥७॥ 
अन्वयः- तस्मात्‌ समासतः जरादेः व्यसनस्य मूलं दुःखं जन्म अवं हि, ईवौष- 
धीनां भवाय भूः इव सर्वापदां क्षेत्रं हि इदं जन्म ॥ ७ ॥ 
ब्याख्या--तस्मात्‌ =तेन कारणेन, समासतः== सङ्क्षेपतः, जरादेः = वारद्धक्या देः, 
व्यसनस्य = विपत्तेः, मूलम्‌ =बीजम्‌, दुःखम्‌ =पीडाम्‌, जन्म =उत्पत्तिः; अवैहि= 
जानीहि, सवौषधीनाम्‌ = भैषजानाम्‌, भवाय = जन्मग्रहणाय, भूः = पृथ्वी, इव = यथा, 
सर्वापदाम्‌=सकलविपदाम्‌, क्षेत्रम्‌ = जननहेतुः, हि=यतः, इदम्‌ = एतत्‌, जन्म = 
उत्पत्तिरस्ति ॥ ७ ॥ 
हिन्दी -अतः संक्षेप में यह जानो कि वृद्धावस्था आदि विपत्तियों की जड़ जन्म- 
रूपी दुःख है, जैसे सभी औषधियाँ धरती से उत्पन्न होती है, उसी तरह सभी 
विपत्तियों का क्षेत्र जन्म है ॥ ७॥ 
यज्जन्म रूपस्य हि सेन्द्रियस्य दुःखस्य तन्नेकविधस्य जन्म । 
यः सम्भवश्चास्य समुच्छूयस्य मृत्योश्च रोगस्य च सम्भवः स: ॥ ८॥ 
अन्वयः-सेन्द्रियस्य रूपस्य हि यद्‌ जन्म तत्‌ नैकविधस्य दुःखस्य जन्म, अस्य 
समुच्छ्यस्य यः सम्भवः सः मृत्योश्च रोगस्य च सम्भवः॥ ८॥ 
व्याख्या--सेन्ब्रियस्य इन्द्रियैः =करणैः, सहितम्‌ = साद्धेम्‌, तस्य, रूपस्य = 
सौन्दर्यस्य, हि= यतः, यत्‌ =यः, जन्म = उत्पत्तिः, तत्‌ = तदेव, नैकविधस्य-न = 
नहि, एकविधः=एकप्रकारकः, इति नेकविधस्तस्य, दुःखस्य >-क्लेदास्य, जन्म = 
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उत्पत्तिः, अस्य = एतस्य, समुच्छूयस्य = देहस्य, य: सम्भव:--यों जन्म, सः= एषः, 
मृत्योश्च = अन्तकश्च, रोगस्य च = आमयश्च, सम्भवः = उत्पत्तिरस्ति ॥ ८॥ 
हिन्दी इन्द्रियों के साथ रूप की उत्पत्ति ही अनेक प्रकार के दुःखों का कारण 
है, मृत्यु और रोगों का भी वही कारण है, जोः देह का है॥ ८॥ 
सद्वाष्यसद्दा विषमिश्रमन्नं यथा विनाशाय न धारणाय । 
लोके तथा तियंगुपर्येधो वा दुःखाय सर्व न सुखाय जन्म ॥ ९॥ 
अन्वयः--यथा विषमिश्रम्‌ अन्नं सद्‌ वा असद्‌ वा अपि विनाशाय न धारणाय 
तथा लोके तियंगुपरि अधः वा जन्म सर्व दुःखाथ न सुखाय ॥ ९॥ 
व्यासया-यथा=येन प्रकारेण, विषमिश्रम्‌=गरलमिश्चितम्‌, अन्नम्‌ = भोज्य- 
पदा्थेम्‌, सद्‌==उत्क्ष्टम्‌, वा=अथवा, असद्‌ =अनुत्क्ृष्टम्‌, वा=अथवा, अपि 
चेत्‌, विनाशाय=मारणाय, न=नहि, धारणाय=संरक्षणाय भवति, तथा = तेनैव 
प्रकारेण, लोके=मत्यंलोके, तियंगुपरि>- बिहगानामूध्वंम्‌, अधो वा = निम्नोऽयवा, 
जन्म=जननम्‌, सवंम्‌=सकलम्‌, दुःखाय = पीडनाय, न=नहि, सुखाय =सुख- 
बोधाय भवंति ॥ ९॥ 
हिन्दी जैसे जहरीला भोजन अच्छा हो या बुरा मारक ही होता है, न कि 
पालक । उसी तरह अण्डज से ऊपर या नीचे किसी भी योनि में जन्म लेना दुःख का 
कारण होता है, न कि सुख क्रा ॥ ९॥ 


जरादयो नैकविधाः प्रजानां सत्यां प्रवृत्ती प्रभवन्त्यनर्थाः । 
प्रवात्सु घोरेष्वपि मारुतेषु न ह्यप्रसुतास्तरवश्चलन्ति ॥ १० ॥ 
अन्वय:-- प्रवृत्ती सत्यां. प्रजानां जरादयः नैकविधाः अनर्थाः प्रभवन्ति, हि घोरेषु 
अपि मास्तेषु प्रवात्सुः अप्रसृताः तरवः न चळन्ति ॥ १०॥ 
व्याख्या--प्रदृत्तो -- उत्पत्ती, सत्याम्‌ =सति, प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌, जरादयः = 
वृद्धत्वादयः, नैकविधाः=विविधरूपाः, अनर्थाः= अयुक्तार्याः, प्रभवन्ति == जायन्ते, 
हि=यतः, घोरेषु=प्रबलेषु, अपि, मार्तेषु=प्रभञ्जनेषु, अग्रसूता: = अनुत्पन्नाः, 
तरवः=द्रुमाः, न=नहि, चलन्ति = कम्पन्ति ॥ १० ॥ 
हिन्दी - जन्म लेने का क्रम जव तक चलता रहेगा तब तक प्राणियों की बृद्धावस्था 
प्रभृति दुःखों का अन्त नहीं है। जो पौधे जन्म नहीं लेते, उन्हें प्रवल प्रभंज भी नहीं 
हिला पाता ॥ १० ॥ 
आकाशयोनिः पवनो यथा हि यथा शमीगर्भशयो हुताशः । 
आपो यथान्तर्वसुधाशयाश्च दुःखं तथा चित्तशरीरयोनि: ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--यथा हि आकाशयोनि: पवनः यथा शमोयभंशय: हुताशः यथा च अन्त- 
बेंसुधाशया: आपः तथा चित्तशरीरयोनि: दुःखम्‌ ॥ ११ ॥ हि 
व्याद्या--यथा =यदत्‌, हि-्यत? आकाशयोनि: आकाञ्च:--यगनम्‌, योनिः= 
उत्पत्तिस्थानम्‌, यस्य सः, पवनः=वायुः, यथा >यईत्‌, शमोयर्भशय:--शमी --काए्- 
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विशेषः, गर्भेशय:  गर्भकोशस्थ:, हुताशः--अग्नि:, यस्य सः, च=पुनः, यथा = 
येन रूपेण, अन्तवंसुधाशयाः वसुधाम्‌ =पृथिव्याम्‌, अन्तरे =अभ्यन्तरे, आशयाः = 
उत्पत्तिस्थानम्‌, यस्य सः, आपः = जलानि, तथा = तेनैव प्रकारेण, चित्तशरी रयोतिः- 
चित्तञ्ञरीरम्‌ =मनोदेहम्‌, योनिः = उत्पत्तिस्थानम्‌, यस्य तत्‌, दुःखम्‌ = उत्पीडनम्‌ 
अस्ति ॥ ११॥ 
हिन्दी--जैसे आकाश में हवा, शमी नामक लकड़ी के भीतर आग तथा धरती 
के नीचे पानी की उत्पत्ति होती है, उसी तरह मन और देह में दुःख की उत्पत्ति 
होती है ॥ ११॥ 


अपां द्रवंत्वं 'कठिनत्वमुर्व्या वायोश्रलत्वं यध्रुव मौष्ण्यमग्नेः । . 
यथा स्वभावो हि तथा स्वभावो-दुःखं शरीरस्य च चेतसश्च ॥ १२॥ 
अन्वयः- -यथा हि अपां द्रवत्वम्‌, उर्व्याः कठिनत्वम्‌, वायोः चलत्वम्‌, अग्नेः 
औष्ण्यं धुवं स्वभावः; तथा शरीरस्य च चेतसश्च दुःखं स्वभावः ॥ १२॥ 
व्याख्या--यथा==येन प्रकारेण, हीति निश्चयेन, अपाम्‌ = सरिलानाम्‌, द्रवत्वमू> 
द्रवणत्वम्‌, उर्याः= भूमेः, कठिनत्वम्‌ = कठोरत्वम्‌, वायोः = अनिलस्य, चळत्वम्‌ == 
प्रवहणशीलत्वम्‌, अग्नेः = अनलस्य, औष्ण्यम्‌ = उष्णत्वम्‌, ध्रुवम्‌ = निश्चितम्‌, 
स्वभावः=प्रकृतिः, तथा=तेनैव प्रकारेण, शरीरस्य = देहस्य, चेतसश्च = मनसश्च, 
दुःखम्‌ = क्लेशम्‌, स्वभावः =प्रक्ृतिरस्ति ॥ १२ ॥ 2 
हिन्दी--जैसे पानी का पिघलना, पवन का बहना, पृथ्वी की घनता, आग का 
जलना स्वभाव है; बैसे ही मन और देह का स्वभाव दुःख है १२॥ 
काये सति व्याधिजरादि दुःखं क्षृत्तंषेवर्षोष्णहिंमादि चैव । 
रूपाश्रिते चेतसि सानुबन्धे शोकारतिक्रोधभयादि दुःखम्‌ ॥ १३॥ 
अस्वयः--काये सति व्याधिजरादिदुःखं क्षृत्तषवर्षोष्णहिमादि चेव रूपाश्रिते 
सानुबन्धे चेतसि शोकारतिक्रोधभयादिदुःखम्‌ ॥ १३ ॥ 
व्याद्या--काये = देहे, सति=सत्याम्‌, व्याधिजरादिदुःखम्‌ = रुज्‌-वाद्धेक्यादि- 
कष्टम्‌, क्षुत्तपेवर्षोष्णहिमादि चैव = बुभुक्षा-पिपासा-वर्षा-ताप-शैत्यादि चैव, खूपाश्चिते= 
रूपसमन्विते, सानुबन्धे = संस्कारसमन्विते, चेतसि = मनसि, शोकारतिक्रोधभयादि-- 
शोकश्च = चिन्ता च, अरतिश्च =दौभाग्य्च, क्रोधश्च = कोपश्च, 'भयच = भीतिश्च, 
आदौ यस्य ततु, दुःखम्‌ =कष्टम्‌, विद्यत एवेति ॥ १३॥ 
हिन्दी - देह रहते रोग, बुढ़ापा आदि तथा भुख-प्यास, सर्दी-गर्मी, वर्षा आदि से 
दुःख होते ही है; वैसे ही रूप में आश्रित तथा संस्कार-सम्पन्न मन में शोक, दुर्भाग्य, 
क्रोध, भय आदि दुःख होते ही हैं ॥ १३ ॥ 
प्रत्यक्षमालोक्य च जन्मदुःखं दुःखं तथातीतमपीति विद्धि । 
यथा च तदुदुःखमिदं च दुःखं दुःखं तथानागतमप्यवेहि ॥ १४ ॥ 


आर्यसत्यव्यार्यानः ] षोडशः सर्ग: ३१५ 

अन्वयः--जन्मदुःखं प्रत्यक्षम्‌ आलोक्य अतीतम्‌ ठ 
यथा च तद्‌ इःलम्‌ इदं च दुःखं तथा च अनागतम्‌ अपि i अ 

खम्‌ = उत्पत्तिजन्यपीडाम, प्रत्यक्षू-दृग्गोचरमू, आलोक्य 
ह अतीतम्‌=विगतम्‌, अपि च दुःखमुन्-क्लेशम्‌, तथेति = तेत रूपेणैव, विद्धि 
हक. हे दामा ख्पेण च, तत्‌= पूर्वोक्तम्‌, दुःखम्‌ = पीडाम्‌, इदञ्च == एतच्च, 
ह बाज bs को 27 देखकर बीते हुए दुःख को भी वैसा ही समझो 

ता हुआ ) दु:ख था और यह ( वतं ; चै 

भावी दुःख को भी समझो ॥ १४। | बे मही र 

बीजस्वभावो हि यथेह दुष्टो भूतोडपि भव्योऽपि तथानुमेयः। 

प्रत्यक्षतरच ज्वलनो यथोष्णो भूतोऽपि भव्योऽपि तथोष्ण एव ॥ १५॥ 

अन्वयः--इह हि यथा वीजस्वभावः दृष्टः भुतः अपि भव्यः अपि तथा अनुमेयः 
प्रत्यक्षतः ज्वलनः यथा उष्णः भूत: अपि तथैव उष्णः ॥ १५॥ 

व्याख्या--इह = अस्मिन्‌ संसारे, हीति निश्चयेन, यथा>येन रूपेण, बीजस्वभावः= 
रोहि-प्रकृति:, दृष्टः = अवलोकितः, भूतः = व्यतीतः, अपि = चेत्‌, भव्यः अपि--भवि- 
व्येऽपि, तथा=तेनैव रूपेण, अनुमेयः = तर्कणीयः, प्रत्यक्षतः = पुरःस्थितः, उवलनः = 
कृशानुः, यथा च «येन रूपेण च, उष्णः== सन्ततः, भूतोऽपि =व्यतीतोऽपि, तर्थैव = 
तेनैव प्रकारेण, उष्ण:= उत्तप्तो भवति ॥ १५॥ 

हिन्दी --वीज का स्वभाव जैसा वत्तंमान में है वैसा ही अतीत में था और उसी 
तरह भविष्य में भी रहेगा--ऐसा अनुमान करना चाहिए; क्योंकि आग में जो गर्मी 
अभी है, वही अतीत में थी और भविष्य में भी रहेगी ॥ १५ ॥ 

तन्नामरूपस्य॒गुणानुरूपं यत्रैव निर्वृत्तिरुदारवृत्त | 
तत्रैव दुःखं न हि तद्विमुकतं दुःखं भविष्यत्यभवद्धवेद्वा ॥ १६॥ 

अन्वयः-- उदारवृत्त ! यत्रैव नामरूपस्य गुणानुरूपं निद त्तिः, तत्रैव हि तद्दुःखं 

तद्विमुबतं दुःखं न भविष्यति, अभवत्‌ भवेत्‌ वा ॥ १६॥ 
व्याख्या--उदारबृत्त !-उदारमू=त्यागशीलम्‌, दृत्तम्‌=आचरणम्‌, यस्य तत्सम्बुद्धौः 

यत्रैव =यस्मित्‌ स्थाने एव, नामर्पस्य=संज्ञास्वरूपात्मकस्य व्यवहारस्य, जगन्नामरूपा- 
त्मकोऽस्ति, अस्य निष्पत्तिः गुणानुसारेण भवति । गुणानुरूपम्‌-- गुणस्य = स्वभावस्य, 
अनुरूपम्‌ = तुल्यम्‌, निव त्तिः निष्पत्तिः, तत्रैव = तस्मिन्नेव स्याने, हीति निञ्चयेन, 
तद्दुःखम्‌ == पूर्वो क्तकष्टम्‌,त्विमुक्तम्‌ =तश्निरोधर हितम्‌, दुःखम्‌ =क्लेशम्‌, न < नहि, 
भविष्यति = भविता, नाभवत्‌ =न बभूव, वा=अथवा, न भवेतु तन स्यात्‌ ॥ १६॥ 

हिन्वी- अरे ओो उदारचरित ! गुणों के अनुसार ही जहाँ नामरूप की निष्पत्ति 
होती है, वहीं पीड़ा है। इसे छोड़कर अन्यत्र न कहीं दुःख है, न था और न तो 
होगा ही ॥ १६॥ 


३१६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


्रवृत्तिदुःखस्य च तस्य लोके तृष्णादयो दोषगणा निमित्तम्‌ । 
नैवेश्वरो न प्रकृतिने कालो नापि स्वभावो न विधियंदुच्छा ॥ १७ ॥ 
अच्वयः--च तस्य प्रदृत्तिदुःखस्य निमित्तं लोके तृष्णादयः दोषगणाः नैव ईश्वरः 
नैव प्रकृति: न कालः नैव स्वभावः न यदृच्छा न विधि: १७॥ 
व्याख्या--च=पुनः, तस्य=पूर्वंवणितस्य, प्रबृत्तिदुःखस्य = विषयास ङ्करूपक्लेशस्य, 
निमित्तम्‌ =कारणम्‌, खोकेन्=अस्मित्‌ संसारे, तृष्णादयः = लोभप्रभूतय:; दोषगणाः= 
दुर्गुणसमुदयाः, नैव ईश्वरः =न तु परमात्मा, न प्रवृत्ति: चन स्वभावः, न कारूः = 
नावसरः, नैव स्वभाव: रन तु धर्मः, न यदृच्छा=न संयोगः, न विधिः == नेव नियोगः, 
कारणमस्ति ॥ १७॥ 
हिन्दी --इस विषयासक्ति रूप पीड़ा का कारण इस संसार में जन्म-जन्य दुर्गृणों का 
समूह है । ईश्वर, प्रकृति, काल, स्वभाव, विधि या संयोग इसका कारण नहीं है ॥१७॥ 
ज्ञातव्यमेतेन च कारणेन लोकस्य दोषेभ्य इति प्रवृत्ति: । 
यस्मान्म्रियन्ते सरजस्तमस्का न जायते वीतरजस्तमस्क: ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--एतेन च कारणेन दोषेभ्यः लोकस्य प्रदृत्तिः इति ज्ञातव्यम्‌, यस्मात्‌ 
सरजस्तमस्काः ञ्रियन्ते वीतरजस्तमस्कः न जायते ॥ १८ ॥ 
व्याइया--एतेन च = पुरोवत्त॑मानेन च, कारणेन = हेतुना, दोषेभ्यः= दुर्गुणेभ्यः, 
लोकस्य =मत्येलोकस्य , प्रवृत्ति: = जननम्‌, इति= इत्थम्‌, ज्ञातव्यम्‌ म= अवगन्तव्यम्‌, 
यस्मात्‌ =येन हेतुना, सरजस्तमस्कः--रजः= रजोगुणः, तमो भ्याम्‌ == तमोगुणाभ्याम्‌, 
सहिताः = संयुक्ताः, श्रियन्ते ==पः्चरबं यान्ति, वीतरजस्तमस्कः--वीते = विगते, रज- 
स्तमसी यस्य सः=रजस्तमोगुणरहितः, कदापि, न= नहि, जायते=समुत्पन्नो भवति । 
हिन्दी- अतः जानना चाहिए कि इन्हीं दु्गुणों से संसार की उत्पत्ति होती है, जो 
मन का मैल और चित्त के अन्धकार से ढेंका है, फिर जन्म लेने के लिए तो वे मरते 
हैं, किन्तु जिनका रज और तम नष्ट हो गया है, वे कभी जन्म नहीं लेते ॥ १८ ॥ 
इच्छाविशेषे सति तत्र तत्र यानासनादेर्भेवति प्रयोगः । 
= > 
यस्मादतस्तर्ष॑वशात्‌ तथैव जन्म प्रजानामिति वेदितव्यम्‌ ॥ १९। 
अन्वयः--यस्मात्‌ इच्छाविशेषे सति तत्र तत्र यानासनादेः प्रयोगः भवति, मतः 
तर्षवशात्‌ प्रजानां तथैव जन्म इति वेदितव्यम्‌ ॥ १९॥ 
व्याख्या--यस्मात्‌=येन हेतुना, इच्छाविशेषे सति==स्पृहाविशिष्टे सति, तत्र त त्रः: 
तस्मिन, यानासनादेः =प्रवहणोपवेश्नप्रकारादेः, प्रयोगः=व्यवहारः, भवति=जायते; 
अतः = अस्मात्‌ कारणात्‌, तर्षवशात्‌ = तृष्णाप्रभावात्‌, प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌, तर्थैवः 
तेनैव रूपेण, जन्म=जननम्‌, इति= इत्थम्‌, वेदितव्यम्‌ = बोद्धव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
हिन्दी चल्ने या बैठने आदि की क्रियाएं तभी होती है जब उन विषयों की 
इच्छा होती है । अतः यह जानना चाहिए कि तृष्णा के प्रभाव से ही प्राणियों का 
जन्म होता है ॥ १९॥ 


आयंसत्य व्याख्यानः ] षोडशः सर्गः ३१७ 


सत्त्वान्यभिष्वङ्गवशानि दुष्ट्वा स्वजातिषु प्रीतिपराण्यतीव । 
अभ्यासयोगादुपपादितानि तरेव दोषैरिति तानि विद्धि ॥ २० ॥ 
अन्वयः-स्वजातिषु अभिष्वङ्गवशानि अतीव प्रीतिपराणि सत्वानि दृष्ट्चा 
अभ्यासयोगात्‌ तैरेत दोषैः उपपादितानि तानि इति विद्धि ॥ २०॥ 
व्याख्या--स्वजातिपु--स्वकीयजन्मसु, अभिष्वङ्गवशानि -- आसक्तिसामर्थ्यानि, 
अतीव --अत्यधिकम्‌, प्रीतिपराणि = प्रेमयुक्ता नि, सत्त्वानि:--जीवानि, दृष्ट्वा = अव- 
लोक्य, अभ्यासयोगात्‌ = अनुशीलनसामर्थ्यात्‌, तैरेव = पूर्ववणितैरेव, दोषैः == दुर्गुण:, 
उपपादितानि ==समुत्पादितानि, तानि = एतानि, इति = एवम्‌, विद्धि = जानीहि । 
हिन्वी--प्राणी आसक्ति के अधीन एवं अपनी योनि से प्रेम करते हुए देखे जाते 
हैं, अभ्यास के कारण ही वे उन दोपों के साथ फिर जन्म लेते हैं, ऐसा जानो ॥ २०॥ 


क्रोधप्रहर्षादिभिराश्रयाणामुत्पद्चते चेह यथा विशेषः। 
तथैव जन्मस्वपि नैकरूपो निवतंते क्लेशक्कतो बिशेष; ॥ २१॥ 
अन्वय:--इह च यथा क्रोधप्रहर्पादिभि: आश्रयाणां विशेषः उत्पद्यते, तथैव जन्मसु 
अपि न एकरूपः विशेषः क्लेशक्कतः निर्वर्तते ॥ २१॥ 
व्याख्या --इह = मर्त्येलोके, च =पुनः, यथा =थेन प्रकारेण, क्रोधप्रहर्षादिभि:-- 
क्रोधः=कोपः, प्रहर्षाः = प्रसन्नता:, आदौ येषां तै:, आश्रयाणाम्‌ = जीवानाम्‌, विशेषः= 
विशिष्टः, उत्पद्यते = जायते, तथैव =तेनैव प्रकारेण, जन्मसु = जननेषु, अपि = चेत्‌, 
न= नहि, एकरूपः = एकप्रकारकः, विशेषः = वैशिष्ट्यम्‌, क्लेशकृतः = पीडादायकः; 
निवंत्त॑ते = सम्पद्यते ॥ २१ ॥ 
हिन्दी --इस संसार में क्रोध और प्रसन्नता के कारण विविधता पायी जाती है, 
उसी तरह अनेक जन्मों में अपने-अपने दोषों के कारण उनमें अनेक विशिष्टताएँ 
होती हैं ॥ २१ ॥ 


दोषाधिके जन्मनि तीव्रदोष उत्पद्यते रागिणि तीब्नराग: । 
मोहाधिके मोहबछाधिकश्च तदल्पदोषे च तदल्पदोषः ॥ २२ ॥ 


अन्वयः-जन्मनि दोपाध्चिके तीब्रदोषः उत्पद्यते, रागिणि तीव्ररागः मोहाधिके 
मोहवलाधिकश्च तदल्पदोषे च तदल्पदोषः ॥ २२ ॥ 

व्याख्या--जन्मनि=उत्पत्तौ, दोषाधिके = दुर्गुणातिशये, तीव्रदोष: = प्रचण्डदुर्गृणः, 
उत्पद्यते = जायते, रागिणि रागः = अनुरागोऽस्त्यस्येति तस्मिन्‌, तीव्ररागः = उग्रा- 
सक्तिः, मोंहाधिके--मोहस्य = ममत्वस्य, अधिकम्‌ = प्रभूतम्‌, यस्मिन्‌ सः तस्मिन्‌, 
मोहवलाधिकः = स्तेहबलाधिक्यम्‌, च = पुनः, तदल्पदोषे = तन्त्युनदुर्गुणे, च = पुनः, 
तदल्पदोषः = तन्न्यूनदोषः, उत्पद्यते ॥ २२ ॥ 

हिन्दी-जिस व्यक्ति में दोपों की अधिकता होती है, उसका जन्म होने पर उसमें 
अचण्ड दोष उत्पन्न होता है; उसी तरह अधिक राग वाले में तीब्रासक्ति, मोहाधिक्य के 
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कारण प्रचण्ड मोह पाये जाते है और जिनमें अल्पदोष होता है, उनमें जन्म लेने पर 
अल्पदोष होता है ॥ २२ ॥ 


फलं हि यादुक्‌ समवैति साक्षात्‌ तदागमाई बीजमवैत्यतीतम्‌ । 
अवेत्य बीजप्रकृति च साक्षादनागतं तत्फलमभ्युपैति ॥ २३ ॥ 
अन्वणः- -यादुक्‌ फलं हि साक्षात्‌ समवैति, तदागमात्‌ अतीतं बीजम्‌ अवेति, 
बीजप्रकृति च साक्षात्‌ अवेत्य अनागतं तत्फलम्‌ अभ्युपैति ॥ २३ ॥ 
च्याएया--यादृक्‌ ==यत्स्व रूपस्‌, हीति निश्चयेन, फलम्‌ = परिणामम्‌, साक्षात्‌ = 
पुरतः, समवैति = अवगम्यते, तदागमात्‌ = तदनुसारात्‌, अतीतम्‌ => व्यतीतकालम्‌, 
बीजम्‌न्=रोहिः कारणच, अवैति = जानाति, बीजप्रक्कतिमु = रोहिस्वभावम्‌, च = 
पुनः, साक्षात्‌=समक्षम्‌, अवेत्य =अवगम्य, अनागतम्‌ = भविष्यत्‌, फलम्‌ = 
परिणामम्‌, अभ्युपैति = अचेति ॥ २३ ॥ 
हिन्दी प्रत्यक्षतः मनुष्य जैसा परिणाम देखता है उसी के अनुसार उसके भूत- 
कालिक कारण को भी जान लेता है और बीज को साक्षात्‌ देखकर उसके भावी फल 
को भी समझ रेता है ॥ २३ ॥ 


दोषक्षयो जातिषु यासु यस्य वैराग्यतस्तासु न जायते सः । 
दोषाशयस्तिष्ठति यस्य यत्र तस्योपपत्तिविवशस्य तत्र ॥ २४ ॥ 
अस्वयः--यासु जातिषु यस्य दोषक्षयः बैराग्यतः सः तासु न जायते यत्र यस्य 
दोषाशयः तिष्ठति, तत्र तस्य विवशस्य उपपत्तिः ॥ २४॥ 
व्याख्या--यासु =येपु, जातिषु = जननेषु, यस्य = लोकस्य, दोषक्षयः-दोषाणाम्‌ 
नदुर्गुणानाम्‌, क्षयः = विनाशः, असौ, वैराग्यतः=भनासक्तिभावतः, सः=असौ, तासु= 
तेषु, न= नहि, जायते--समुत्पद्यते, यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने, यस्य = जनस्य, दोषाशयः= 
दुर्गुणसमुदयः, तिष्ठति = विद्यते, तत्र = तसिमिन्‌ स्थाने, तस्य =जनस्य, विवशस्य = 
अवशीभूतस्य, उपपत्तिः=जन्म जायते ॥ २४ ॥ 
हिन्दी--जिस तरह की योनि में जिसके दोष विनष्ट हो गये हैं, उनमें वैराग्य 
होते के कारण वह फिर जन्म नहीं लेगा, किन्तु जिस तरह की योनि में जिसका 
दोषाशय रह जाता है, उनमें विवश होकर उसे जन्म लेना पड़ता है॥ २४॥ 
तज्जन्मनो नैकविधस्य सौम्य ! तृष्णादयो हेतव इत्यवेत्य । 
ताँडिछन्धि दुःखाद्यदि निमुमुक्षा कार्यक्षयः कारणसङक्षयाद्धि ॥ २५ ॥ 
अन्बयः--सौम्य ! तस्मात्‌ नैकविधस्य तज्जन्मनः तृष्णादय: हेतव: इति अवेत्य 
यदि दुःखात्‌ निर्मुमुक्षा तान्‌ छिन्धि, हि कारणसङ्श्षयात्‌ कार्येक्षयः ॥ २५ ॥- 
च्याल्या--सौम्य =हे साधु ! तस्मात्‌ =तेन हेतुना, नैकविघस्य =बहुप्रकारकस्म) 
तज्जन्मन: = तदुत्पत्तेः, तृष्णादयः = अभिलाषादयः, हेतवः=कारणानि, इति= एतद्‌, 
अवेत्म == भवगम्म, मवि == चेत्‌, दुःखात्‌ =षलेात्‌, निमुमुक्षा = निर्मोक्तुमिच्छाऽस्ति। 


आयेसत्यव्याख्यान: ] षोडशः सर्गः ३१९ 


तहि, तान्‌ = पूर्वोक्तान्‌ तृष्णा दिहेतून्‌, छिन्धि = खण्डय, हि = यतः, कारणसङ्क्षयातु= 
हेतुविनाशात्‌, कार्यक्षयः = कार्य विनष्टो भवति ॥ २५॥ 

हिन्दी - अतः हे साधु पुरुष ! विभिन्न योनि में जन्मों के कारण अभिलावाजन्य 
दोष ही हैं। यदि दुःख रो छुटकारा चाहते हो तो उन दोपों को काटो, क्योंकि कारण 
के नाश होते ही कार्य स्वत: नष्ट हो जाता है ॥ २५ ॥ 


दुःखक्षयो हेतुपरिक्षयाच्च शान्तं शिवं साक्षिकुरुष्व धर्मम्‌ । 
तृष्णाविरागं लयनं निरोधं सनातनं त्राणमहार्यमार्यम्‌ ॥ २६॥ 
अन्बयः--हेतुप रिक्षयात्‌ च दुःखक्षयः, शान्तं शिवं तृष्णाविरागं लयनं निरोधं 
सनातनं त्राणम्‌ अहार्यम्‌ आर्य धमं साक्षिकुरुष्व ॥ २६॥ 
व्याख्या-ेतुप रिक्षयात्‌ च =कारणनाशाच्च, दुःखक्षयः = दुःखनादा:, तस्मात्‌ 
शान्तम्‌ =स्वस्थचित्तताम्‌, शिवम्‌ = कल्याणप्रदम्‌, तृष्णाविरागम्‌ = अभिलापत्यागम्‌, 
लयनमू = विलयनम्‌, निरोधम्‌=निवारकम्‌, सनातनम्‌ = पुरातनम्‌, त्राणम्‌=संरक्षकम्‌, 
अहार्यम्‌ = अविनाशिनम्‌, आयंम्‌ = मान्यम्‌, धर्मम्‌ = नियमम्‌, साक्षिकुरुष्व == प्रत्यक्ष- 
दर्शनं कुर ॥ २६॥ 
हिन्दी- कारण नाश होते ही दुःख का नाश हो जाता है । तृषणा-विनाशक, 
शरण्य, निरोध रूप, सनातन, अविनाशी, पवित्र, शान्त एवं कल्याणप्रद धर्मे का 
प्रत्यक्ष दर्शन करो॥ २६ ॥ 


यरिमिन्न जातिर्न जरा न मृत्युने व्याधयो नाप्रियसम्भ्रयोगः । 
नेच्छाविपन्न प्रियविप्रयोगः क्षेमं पदं नेष्ठिकमच्युतं तत्‌ ॥ २७॥ 
अन्वयः यस्मिन्‌ न जातिः न जरा न मृत्यु: न व्याधयः न अभ्रियसंयोगः न 
इच्छाविपत्‌ न प्रियविभ्रयोगः तत्‌ क्षेमं पदं नैष्ठिकम्‌ अच्युतं च अस्ति ॥ २७ ॥ 
व्याख्या--यस्मिनु =नियमे, न जातिः =नहि जननम्‌, न जरा=न तु वार्द्धक्यम्‌, 
न मृत्युः =न तु मरणम्‌, न व्याधयः==न तु रोगाः, न अप्रियसंयोगः = नान भिलषित- 
प्रातिः; न इच्छाविपत्‌ = नेच्छाविघातः, न प्रियविप्रयोगः = नास्ति प्रियविरहः, तत्‌, 
क्षेमम्‌ =माङ्गलिकम्‌, पदम्‌ = स्थानम्‌, नैष्ठिकम्‌ = भद्धास्पदम्‌, अच्युत म्‌ = विनाश- 
रहितम्‌, च = पुनः, अस्ति= भवति ।। २७॥ 
हिन्दी--उस पद की खोज करो, जिसे पा लेने पर न जन्म होता है, न बुढ़ापा; न 
मौत होती है, न रोग; न तो अनभिलषित वस्तु मिलती है, न प्रिय-वियोग होता है; 
वह मंगलमय स्थान अद्धास्पद एवं अविनाशी है ॥ २७॥ 
दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काच्चिद्विदिशं न काञ्चित्‌ स्तेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥२८॥ 
अन्वथः --:यथा दीपः निवृतिम्‌ अभ्युपेतः, नेव अवनि गच्छति, न अन्तरिक्षम्‌, न 
काञ्चिद्‌ दिशम्‌, न काञ्चित्‌ विदिशम्‌, स्नेहक्षयात्‌ केवलं यान्तिम्‌ एति ॥ २८ ॥ 


३२० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या - यथा = येन प्रकारेण, दीप:८-दीपक:, निदं तिम्‌=निर्वापितम्‌, अभ्यु- 
पेत: = प्राप्तः, नैव=नहि, अवनिम्‌--भूमिम्‌, गच्छति = व्रजति, न==नहि, अन्त- 
रिक्षम्‌ आकाशम्‌, न =नहि, काञ्चित्‌, दिशम्‌ = आशाम्‌, न काञ्चित्‌ बिदिशम्‌ = 
उपदिशम्‌, स्नेहक्षयात्‌=तैलक्षयात्‌, केवलम्‌ ==एकमात्रम्‌, शान्तिम्‌ = निर्वापनम्‌, 
एति == प्राप्नोति ॥ २८ ॥ 
हिन्बी- जैसे बुझा हुआ दीपक न धरती पर न आकाश में, न किसी दिशा या 
विदिशा में जाता है, किन्तु तेल समाप्त हो जाने पर केवर बुझ जाता है ॥ २८॥ 
एवं कृती निर्वृतिमभ्युपेतो नैबावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काख्िद्विदिशं न काञ्चित्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः--एवं निद्धंतिम्‌ अभ्युपेतः कृती नैव अवनि गच्छति, न अन्तरिक्षम्‌, न 
काञ्चित्‌ दिशम्‌, न काञ्चित्‌ विदिशम्‌, क्लेशक्षयात्‌ केवलं शान्तिम्‌ एति ॥ २९॥ 
व्याख्या --एवम्‌ = अनेनैव प्रकारेण, नि तिम्‌ = तृष्णाक्षयः, अभ्युपेतः = प्रातः, 
कृती = धर्मात्मा, नैव अवनिम्‌=पृथ्वीस्‌, गच्छति = याति&न = नहि, अन्तरिक्षम्‌ = 
आकाशम्‌, न काञ्चित्‌ दिशम्‌ः= आशाम्‌, न काञ्चित्‌ विदिशम्‌ = उपदिशम्‌, प्रयाति, 
प्रत्युत क्लेशक्षयात्‌ =दुःखविनाशात्‌, केवलम्‌ = एकमात्रम्‌, शान्तिम्‌ = वैराग्यम्‌, 
एति = प्राप्नोत्ति ॥ २९॥ 
हिन्दी--इसी तरह निर्वाण को प्राप्त पुरुष न तो धरती पर रहता है और न 
आकाश में ही, वह न किसी दिशा या विदिशा मे जाता है, प्रत्युत्‌ दोषों के नष्ट होते 
ही वह धर्मात्मा शान्ति पा जाता है ॥ २९॥ 


अस्याभ्युपायोऽधिगमाय मागे: प्रज्ञात्रिकल्पः प्ररामद्विकल्पः । 
स भावनीयो विधिवद्‌ बुधेन शीले शुची तरिप्रमुखे स्थितेन ॥ ३०॥ 
झन्दयः-अस्य अधिगमाय अभ्युपायः मागे: प्रज्ञा्रिकल्पः प्ररामद्विकल्पः शुचो 
त्रिप्रमुख शीले स्थितेन बुधेन सः विधिवत्‌ भावनीयः ॥ ३० ॥ 
्यालया--अस्य = वैराग्यस्य, अधिगमाय =्राप्ये; अभ्युपायः=कारणभूतः, 
मार्गे: = पन्थाः, प्रज्ञा्रिकल्पः=त्रिविधा प्रज्ञा, प्रशमद्विकल्प: = द्विविधा शान्तिः, शुचौ= 
पवित्रे, त्रिप्रमुखे =प्रमुखत्रये, शीले=सदाचारे, स्थितेन = तिष्ठितेन, बुधेन “= विज्ञेन, 
सः= मार्गः, विधिवत्‌ = विधिपूर्वकम्‌, भावनीयः = भावयितव्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
हिन्वी--इसे पाने का उपाय है वह मार्ग, जो त्रिविध प्रज्ञा ( सम्यक्‌ दृष्टि, 
सम्यक्‌ विचार और सम्यक्‌ प्रयत्न ) एवं द्विविध शान्ति ( सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ 
समाधि ) से युक्त है; पवित्र विविध शील ( सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मे और शुद्ध 
आजीविका ) में स्थित होकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उस मार्ग की भावना करनी 
चाहिए ॥ ३० ॥ 
वाक्कमं सम्यक्‌ सहकायकर्म यथावदाजीवनयर्च शुद्धः । 
इदं त्रयं वृत्तविधौ प्रवृत्तं शीलाश्रयं कर्मफरिग्रहाय ॥ ३१॥ 


आर्यसत्यव्याख्यानः ] षोडशः सग: ३२१ 


अन्वयः--सहकायकम सम्यक्‌ वाक्कम यथावत्‌ शुद्धः आजीवनयः च इदं त्रयं 
वृत्तविधौ प्रवृत्त शीलाश्रयं कर्मपरिग्रहाय ॥ ३१॥ 

व्याख्या--सहकायकर्म-कायकर्मणा > देहक्कत्येन, सहितम्‌-समन्वितम्‌, सम्यक्‌= 
सुष्ठुतया, वाकूकमं = वाणीरूपकृत्यम्‌, यथावत्‌ «विधिवत्‌, शुद्ध: = परिष्कृतः, 
आजीवनयः--आजीवस्य = वृत्ते, नयः = आचरणं वा दिनचर्या, च = पुनः, इदम्‌ = 
एतत्‌, त्रयम्‌ = त्रिविधम्‌, दृत्तविधौ--दृत्तस्य = आचरणस्य, विधिः = कल्पः; तस्मिन्‌, 
प्रबृत्तम्‌ == सम्बन्धि, शीलाश्रयम्‌-शीलः-्= चरित्रम्‌, आश्रयः=शरणम्‌, यस्य तत्‌, 
कंप रिग्रहाय =कर्मेनियोगाय, च भवति । अस्मिन्‌ इलोके त्रिविधशीलानां प्रतिपादन- 
मस्ति ॥ ३१॥ 

हिन्वी--वाणी, दैहिक कर्मे और शुद्ध आजीविका--ये तीनों मनुष्य के आचरण 
से सम्बन्धित है, इनका आश्रय शीळ है, इन्हीं के द्वारा कर्मों का निग्रह होता है ॥३१॥ 

सत्येषु दुःखादिषु दृष्टिरार्या सम्यरिवितर्क॑श्च पराक्रमश्च । 
इदं त्रयं ज्ञानविधौ प्रवृत्तं भ्रज्ञाश्जयं क्लेशपरिक्षयाय ॥ ३२॥ 

अन्वयः--दुःखादिषु सत्येषु आर्यादृष्टिः सम्यक्‌ वितर्कश्च पराक्रमश्च इदं त्रयं 
ज्ञानविधो प्रवृत्तं प्रज्ञाअयं क्लेशपरिक्षयाय ॥ ३२ ॥ 

व्याख्या--दुःखादिषु =पीडाप्रभृतिषु ( संसारे दुःखं दुःखस्य कारणञ्चादिसत्य- 
मस्ति, यतो हि एतेषां कारणस्य विनाशं विना दुःखादीनां विनाशो भवितुं नाहुति, 
एतेषां दुःखानां परम्परा प्रचलत्येव । ), सत्येषुः अवितथेषु, आर्यादृष्टि:--सम्यग्दर्शनम्‌ 
( दुःखादिविषये सम्यक्‌ दृष्टि-विचार-प्रयत्नच करणीयम्‌, अनेनैव प्रयत्नेन दुःखादीनां 
विनाशः सम्भवति, यतो ह्यस्य सम्बन्धं ज्ञानेनास्ति, एतेषामाश्चयः प्रज्ञा भवति, प्रज्ञा 
च सत्यज्ञानमूलकमस्ति--“ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा।' ), सम्यक्‌ वितर्कश्च =सम्यरिवचारञ्च, 
पराक्रमश्च =सम्यक्‌ प्रयत्नश्च, इदम्‌ =पूर्वोक्तम्‌, त्रयम्‌ =त्रिसङ्ख्याकम्‌, ज्ञानविधो = 
बोधानुशासने, प्रदत्तम्‌ == परायणम्‌, प्रज्ञाश्रयम्‌= एकाग्रताऽघारः, क्लेशप रिक्षयाय = 
` दुःखविनाशाय भवति॥ ३२॥ ` 

हिन्दी --दुःखादि सत्यो के विषय में सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ विचार और सम्यक्‌ 
प्रयत्त--ये तीन ज्ञान से सम्बन्धित हैं, इनका आश्रय प्रज्ञा है, इनके द्वारा ही क्लेशों 
का विनाश होता है ॥ ३२॥ 

न्यायेन सत्याधिगमाय युक्ता सम्यक्‌ स्मृतिः सम्यगथो समाधिः । 

इदं द्यं योगविधौ प्रवृत्तं शमाश्चयं चित्तपरिग्रहाय॥ ३३॥ 

अन्यवः-सत्याधिगमाय न्यायेन युक्ता स्मृतिः, अथ सम्यक्‌ समाधिः, इदं इयं 
योगविधौ प्रवृत्त शमाश्चयं चित्तपरिग्रहाय ॥ ३३ ॥ 

व्याख्या--सत्याधिगमाय--सत्यस्य =ऋतस्य, अधिगमाय =लाभाय, न्यायेन 
युक्ता =समदशित्वेन संवलिता, स्म्रतिः=आध्यानम्‌, अथ=अपि च, ( सत्यस्याधि- 
गमाय निबमपूर्वकेन पोनःपुन्येन स्मरणेन चित्तस्य निग्रहो भवति । ) समाधिःनब्रह्मणि 
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स्थितिः ( ज्ञेयतत्त्वस्य ध्यानं कृत्वा चित्तस्याविचला स्थितिरेव समाधिरस्ति । ) इदम्‌ 
=एतत्‌, द्यम्‌ = उभयम्‌, योगविधौ=चित्तदृत्तिनिरोधे ( योगक्गियांयां चित्तवृत्तिनिरोध- 
सेव यागः कथ्यते 'योगश्चित्तदृत्तिनिरोधः' ), प्रदत्त मू=नियुक्तम्‌, शमाश्रयम्‌-श्ञमः = 
शान्तिः, . आश्रयः=आधारो यस्य तत्‌, चित्तपरिग्रहाय = मनो नियन्त्रणाय 
भवति ॥ ३३ ॥ 
हिन्दी- सम्यक्‌ स्मृति, जो सत्य की प्राप्ति में न्यायपूर्वेक लगी है तथा सम्यक्‌ 
समाधि- थे दो योग से सम्बन्धित हैं, इनका आश्रय शान्ति है, इनके द्वारा चित्त 
का नियंत्रण होता है ॥ ३३ ॥ 


क्लेशाङ्कुरा्न प्रतनोति शीलं बीजाङ्कुरान्‌ काल इवातिवृत्तः । 
शुचौ हि शीले पुरुषस्य दोषा मनः सलज्जा इव धर्षयन्ति॥ ३४ ॥ 
अन्बयः--शीळं क्लेशाइकुरान्‌ अतिबृत्तः कालः बीजाङ्कुरान्‌ इव न प्रतनोति, 
हि शुचौ शीले पुरुषस्य मनः दोषाः सलुज्जाः इव धर्षयन्ति ॥ ३४॥ 
व्याइया--शीलम्‌ = सत्याचरणम्‌, क्लेशाङ्कुरान्‌ = दोषप्ररोहान्‌, अतिबृत्तः-- 
ढृत्तमतिक्रम्येति अतिवृत्तः=अतिचारयुक्तः ( यथा अनादृष्टधा बीजः अङ्कुरितो न भवति, 
तथैव शीलेन दोषस्य जन्माभावो भवति ), कालः = दुःकालः बीजाङकुरान्‌=वीजप्ररो- 
हान्‌, इव==यथा, न=नहि प्रतनोति = विस्तारयति, हिँ= यतः, शुचौ = पवित्रे, 
शीले--सदाचरणे, पुरुषस्य==नरस्य, मनः=चेतः, दोषाः = दुर्गुणाः, सलज्जा:-- 
लज्जया=व्रीडया, सहिता =संवलिता, इव = यथा, धर्षयन्ति=भाक्रमन्ति । यदा 
मानवमनसि पवित्रशीलस्य निवासो भवतिं, तदा तस्योपरि आक्रमेण दोषोऽपि रञ्जितो 
भवति । अर्थोऽयं सम्भावनार्थेऽस्ति । अतः अत्रोत्रेक्षालङ्कार इति ॥ ३४ ॥ 
हिन्दी --शीळवान्‌ व्यक्ति के हृदय में दोषों के अँकुर' नहीं पनप सकते, जैसे 
अनाबृष्टिजन्य अकाल में बीज धरती पर नहीं उपजते । शीलवान्‌ मनुष्य के मन पर 
आक्रमण करने में दोष भी मानो लजाते हैं ॥ ३४॥ 


क्लेशांस्तु विष्कम्भयते समाधिरवेगानिवाद्रिमंहतो नदीनाम्‌ । 
स्थिते समाधौ हि न धर्षयन्ति दोषा भुजङ्गा इव मन्त्रबद्धाः ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--समाधिस्तु क्लेशान्‌ अद्धिः नदीनां महतः वेगान्‌ इव विष्कम्भयते, हि 
समाधौ स्थिते दोषाः मन्त्रबद्धाः भुजङ्गाः इव न धर्षयन्ति ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या- समाधिस्तु = अन्तर्ध्यानस्तु ( चित्तस्य निश्चलावस्थितिस्तु समाधिरित्यु- 
च्यते, 'चित्तस्य निञ्चलावस्थानं समाधि: । ), क्लेशानुन्दु:खानु, अद्विः5गिरिः, नदी- 
नाम्‌=तटिनीनाम्‌, महत: प्रचण्डानु, वेगानु = जवान्‌, इव =यथा, विष्कम्भयते = 
अवरुणद्धि, हि=यतः, समाधौ = चित्तैकाग्रावस्थायाम्‌, स्थिते = विद्यमाने, दोषाः == 
दुर्गुणाः, मन्त्रबद्धाः = विषापहरणमन्त्रावरुद्धाः, भुजङ्गाः --भुजै: गच्छन्तीति भुजङ्गाः 
उरगाः, इवन्न्यया, न =नहि, ध्षेयन्ति=आङ्रमन्ति ॥ ३५ ॥ 
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हिन्दी--जिस तरह नदी के प्रचण्ड वेग को पहाड़ रोक लेता है, उसी तरह 
समाधि मन के विकारों को रोक लेती है । समाधि की स्थिति में व्यक्ति पर मनो- 


विकारों का आक्रमण उसी तरह नहीं होता, जैसे मन्त्रबद्ध विषधर पंगु हो जाता 
हे ॥ ३५॥ 


प्रज्ञा त्वशेषेण निहन्ति दोषांस्तीरद्रुमान्‌ प्रावृषि निम्नगेव । 
दग्धा यया न प्रभवन्ति दोषा वत्त्राग्निनेवानुसृतेन वृक्षा: ३६॥ 
अन्वयः प्रज्ञा तु अशेषेण दोषान्‌ प्रादृषि निम्नगा तीरद्रुमान्‌ इव निहन्ति, यया 
दरधाः दोषाः अनुसृतेन वज्चाग्निना वृक्षा: इव न प्रभवन्ति ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या-प्रज्ञा तु= एकाग्रता तु, अशेषेण = सम्पूर्णरूपेण, दोषान्‌ = दुर्गुणान्‌, 
प्रादृषि = वर्षतां, निम्नगा--निम्नं गच्छतीति =तरङ्गिणी, तीरद्रुमान्‌ =तटीयढृक्षान्‌, 
इव >> यथा, निहन्ति = पातयन्ति, यया =ऋतम्भरया, दग्धाः = ज्वलिताः, दोषाः == 
दुर्गुणा:, अनुसृतेन = प्रसरितेन, वच््राग्निना--वञ्जस्य = अशनेः, अग्नि: = अनलस्तेन, 
दृक्षाः=तरवः, इव = यथा, न= नहि, प्रभवन्ति = जायन्ते ॥ ३६ ॥ 
हिन्दी- शरीर के सम्पूर्ण दुर्गुणों को प्रज्ञा मार डालती है, ठीक उसी तरह जैसे 
अपने किनारे पर लगे पेड़ों को बरसाती नदी बहा लेती है। वस्त्र की फैलती आगों 
में झुलस कर जैसे पेड़ नहीं पनप पाते हैं, उसी तरह प्रज्ञा से जल कर कोई दोष 
उत्पन्न ही नहीं होते ॥ ३६॥ 
त्रिस्कन्धमेतं प्रविगाह्य मार्ग प्रस्पष्टमष्टाङ्गमहारयंमार्यस्‌। 
दुःखस्य हेतून्‌ प्रजहाति दोषात्‌ प्राप्नोति चात्यन्तशिवं पदं तत्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः--त्रिस्कन्धं प्रस्पष्टम्‌ अष्टाङ्गम्‌ अहार्यम्‌ आयम्‌ एतत्‌ मार्ग प्रविगाह्य 
दुःखस्य हेतून्‌ दोषान्‌ प्रजहाति, तत्‌ अत्यन्तं शिवं पदं च प्राप्नोति ॥ ३७॥ 
व्याख्या--त्रिस्कन्धम्‌=स्कन्धत्रयम्‌, शील-समाधि-्रज्ञारूपस्कन्धत्रयेण युक्तम्‌, 
्रस्पष्टम्‌ =भतिविश्ञदम्‌, अष्टाङ्गम्‌ = षष्ठा ङ्गयोगसंवलितम्‌ ( अष्टाङ्गानि च--यम- 
नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याह्ार-घारणा-ध्यान-समाधिर्चँतान्यष्टा ङ्गानि भवन्ति । ), 
अहार्यम्‌= अविनाशि, आर्येम्‌=परमोत्कृष्टम्‌, एतत्‌=इदम्‌, मागँम्‌ = पन्थानम्‌, 
प्रविगाह्य = आरोहणं कृत्वा, दुःखस्य = कष्टस्य, हेतून्‌ = कारणानि, दोषान्‌ = दुर्गुणान्‌, 
प्रजहाति-परित्यजति, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, अत्यन्तम्‌ =परमोत्कृष्टम्‌, शिवम्‌ =कल्याण- 
प्रदम्‌, पदम्‌ = स्थानम्‌, च = पुनः, प्राप्तोति = अधिगच्छति ॥ ३७ ॥ 
हिन्दी--शील, समाधि और प्रज्ञारूपी तीन कंधे वाळे इस विशद अष्टांगिक 
अविनाशी मान्य मार्ग पर चछ कर कोई भी आदमी दुःख के हेतु रूप उन दोषों को 
छोड़कर अत्यन्त मङ्गलमय पद निर्वाण को पा केता. है ॥ ३७ ॥ 


अस्योपचारे. धुंतिराज॑वं च ह्लीरप्रमादः प्रविविक्तता च। 
अल्पेच्छता तुष्टिरसङ्गता च लोकध्रवृत्तावरतिः क्षमा च ॥ ३८॥ 
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अन्वय:--अस्य उपचारे घृतिः आजंवं च हो: अप्रमादः प्रविविक्तता च अल्पेच्छता 
तुष्टिः असङ्गता च छोकप्रवृत्तो अरतिः च क्षमा ॥ ३८॥ 
व्याख्या--अस्य = कष्टस्य, उपचारे = प्रतिकारे, धृतिः ==धैयंम्‌, आजेवम्‌ = 
सरलता, च = पुनः, ह्लीः==लज्जा, अप्रमादः = सावधानता, प्रविविक्तता = एकान्तता, 
च=पुनः, अल्पेच्छता=अत्यल्पाभिलाषा, तुण्टिः==तोषः, असङ्गता = अनामक्तिः, 
' च = पुनः, लोकप्रदृत्तौ--लोकस्य =जनस्य, प्रदुत्तिः= रुचिः, तस्याम्‌, अरतिः = 
अरुचिः, क्षमा च =क्षान्तिश्च ॥ ३८॥ 
हिन्दी--इस दुःख के प्रतिकार में धैर्य, सरलता, लज्जा, सावधानी, एकान्त, 
कम पाने की इच्छा, संतोष, अनासक्ति, सांसारिकता में अरुचि और क्षमा की 
आवश्यकता होती है॥ ३८॥ 


याथात्म्यतो विन्दति यो हि दुःखं तस्योद्भवं तस्य च यो निरोधम्‌ । 
आर्येण मार्गेण स शान्तिमेति कल्याणमिंत्रैः सह वतमानः ॥३९॥ 


अन्वयः- -यो हि दुःखं तस्य उद्भवं च तस्य निरोधं च याथात्म्यतः. विन्दति, 
सः कल्याणमित्रैः सह वर्त्तमानः आर्येण मित्रेण शान्तिम्‌ एति ॥ ३९॥ 

व्याख्या -यः=नरः, हिं==यतः, दुःखम्‌ =क्लेशम्‌, तस्य = दुःखस्य, उदभवम्‌= 
उत्पत्तिः, चञ्=पुनः, यः नरः, तस्य = दोषस्य, निरोधम्‌ = अवरोधम्‌, च > पुनः, 
याथात्म्यतः ==तथ्यात्मतः, विन्दति = जानाति, सः=नरः, कल्याण मित्रैः = कल्याण- 
सुहृद्भिः, सहः=साद्ध॑म्‌, वर्तमानः= उपस्थितः, आर्येण =उत्तमेन, मार्गेण = पथेन, 
शान्तिम्‌=शमम्‌, एति = प्राप्तोति॥ ३९ ॥ न 

हिन्वी--जो व्यक्ति दुःख और उसकी उत्पत्ति और विनष्टि के वारे में सही 
जानकारी रखता है, वह कल्याणकारी मित्रों के साथ रहता हुआ उत्तम राह पर 
चलकर शान्ति प्राप्त करतां है ॥ ३९ ॥ 


यो व्याधितो व्याधिपवेति सम्यग्‌ व्याधेनिदानं च तदौषधं च । 
आरोग्यमाप्तोति हि सोऽचिरेण मित्रेरभिज्ञरुपचर्यमाण: || ४०॥ 


अन्वयः--यः व्याधि व्याधेः निदानं च तदौषधं च सम्यक्‌ अवैति, सः हि अभिज्ञैः 
मित्रैः उपचर्यमाणः व्यांधितः अचिरेण आरोग्यम्‌ आप्नोति ॥ ४० ॥ 

व्याख्या -यः == जनः, व्याधिम्‌ = रोगम्‌, व्याध्ेः=रोगस्य, निदानम्‌ = उपचारम्‌, 
च = पुनः, तत्‌ =रोगस्यं, औषधम्‌ =>भैषजम्‌, च=्पुनः, सम्यक्‌ == सुष्ठुतया, अवैति ०७ 
जानाति, सः=असौ, हिंञ्3इति निश्चयेन, अभिज्ञैः =कुशळैः, मित्रैः = सुद्दळ्धिः, 
उपचर्यंमाणः=उपचारं क्रियमाणः, व्याधितः=रोगात्‌, अचिरेण=्शीघ्रेण, आरोरमम्‌= 
चैरोग्यम्‌, आप्नोति =>प्राप्तीति ॥ ४० ॥ 

हिन्दी- जो व्यक्ति रोग, रोग का निदान और उसकी औषधि को सही रूप में 
जानता है, वह कुशछ मित्रों की चिकित्सा में रहकर शीघ्र नीरोग हो जाता है ॥४०॥ 


आयंसत्यव्याख्यानः ] षोडशः सगे: ३२५ 


तदुव्याधिसंज्ञां कुरु दुःखसत्ये दोषेष्वपि व्याधिनिदानसंज्ञाम्‌ । 
आरोग्यसंज्ञां च निरोधसत्ये भैषज्यसंज्ञामपि मार्गसत्ये ॥४१॥ 
अन्वयः-तद्‌ दुःखसत्ये व्याधिसंज्ञाम्‌ दोषेष्वपि व्याधिनिदानसंज्ञां निरोध- 
सत्ये आरोग्यसंज्ञां मार्गसत्ये च भैषज्यसंज्ञामपि कुरु ॥ ४१ ॥ 
व्याख्या--तत्‌ 5-पूर्वोक्त:, दुःखसत्ये = क्लेशसत्याम्‌, व्याधिसंज्ञाम्‌= रोगसंज्ञाम्‌, 
दोषेण्वपि = दुःखेण्वपि, व्याधिनिदान संज्ञाम्‌ =दुःखोपचारसंज्ञाम्‌, निरोधसत्ये = दुःखा- 
वरोधसत्ये, आरोग्यसंज्ञाम्‌= निरोगनामानम्‌, मागँसत्ये=सन्मागेसत्ये ( मार्गसत्ये- 
प्रज्ञाशीळ-समाधिश्च मा्गेसत्येनाभिधीयते, अंतः मार्गम्‌ औषधिपदेन व्यवहियते ), 
भैपज्यसंज्ञाम्‌ = औषधिसंज्ञाम्‌, अपि =चेत्‌, कुर = विधेहि ॥ ४१ ॥ 
हिन्दी-अतः दुःखसत्य को रोग, दोषों को रोग-निदान, निरोधसत्य को आरोग्य 
तथा मार्गेसत्य को ओषधि समझो ॥ ४१॥ 


तस्मात्‌ प्रवृत्ति परिगच्छ दुःखं प्रवतँकानप्यवगच्छ दोषान्‌ । 
निवृत्तिमागच्छ च तन्निरोधं निवर्तकं चाप्यवगच्छ मागंम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-तस्माद्‌ दुःखं प्रबृत्ति परिगच्छ, दोषान्‌ अपि प्रवत्तकान्‌ अवगच्छ, 
तन्निरोधः्च निबृत्तिम्‌ आगच्छ, मार्ग चापि निवत्तकम्‌ अवगच्छ ॥ ४२ ॥ 
व्याख्था--तस्मात्‌=तेन हेतुना, दुःखम्‌=दोषम्‌, प्रदृत्तिम्‌=विषयासङ्गः, परिगच्छ= 
जानीहि, दोषान्‌ = दुःखान्‌, अपि=चेत्‌, प्रवत्तेकान्‌ = प्रेरकान्‌, अवगच्छ = जानीहि, 
तन्निरोधः = दुःखावरोधश्च, निवृत्तिम्‌ = उपरमम्‌, आगच्छ=अवगच्छ, मा्गे-्ापि= 
्रज्ञादिपथः्ापि, निवत्तंकम्‌ = अपसारकम्‌, अवगच्छ=जानीहि ॥ ४२ ॥ 
हिन्दी - अतः दुःख को प्रवृत्ति, दोषों को प्रवत्तंक, निरोध को निवृत्ति और मागें 
को निवत्तंक समझो ॥ ४२॥ 


शिरस्यथो वाससि सम्प्रदीप्ते सत्यावबोधाय मतिविचार्या । 
दग्ध जगत्‌ सत्यनयं ह्यदृष्ट्वा प्रदह्मते सम्प्रति धक्ष्यते च ॥ ४३॥ 


अन्बयः--अथ शिरसि वाससि सम्प्रदीप्ते सति मतिः सत्यावबोधाय विचार्या, हि 
सत्यनयम्‌ अदुष्ट्वा जगद्‌ दशं सम्प्रति प्रदह्मते च धक्ष्यते ॥ ४३॥ 

व्याख्या--अथ =अन्यच्च, शिरसि= मस्तके, वाससि=वसने, सम्म्रदीप्ते= 
ज्वलिते, सति=सत्याम्‌, मतिः = बुद्धिः, सत्यावबोधाय = तथ्यज्ञानाय, विचार्या = 
चिन्तनीया, हि=यतः, सत्यनयम्‌ = सत्यनीतिम्‌, अदुष्ट्वा=अनवलोक्य, जगत्‌ = 
संसारम्‌, दग्धम्‌ = भस्मीभूतम्‌, सम्प्रति=अधुना, प्रदह्यते = ज्बुलति, धक्षते च = 
प्रज्जवलिष्यति च ॥ ४३॥ 

हिन्दी--वस्त्र और सिर में आग लग जाने पर भी अपनी बुद्धि को सत्यान्वेषण 
में लगाओ, सत्य को नहीं पहचानने के कारण ही संसार जला है, जळ रहा है और 
जलेगा ॥ ४३ ॥ 


३२६ सोन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


« यदेव य: पश्यति नामरूपं क्षयीति तद्दंनमस्य सम्यक्‌ । 
सम्यक्‌ च निर्वेदमुपैति पद्यन्नन्दीक्षयाच्च क्षयमेति राग: ।। ४४ ॥ 
अन्वयः--यः यदैव नामख्पं क्षयीति पश्यति अस्य तद्दर्शनं सम्यक्‌ सम्यक्‌ च 
पश्यन्‌ निर्वेदम्‌ उपैति नन्दीक्षयात्‌ च रागः क्षयमेति॥ ४४॥ 
ब्याल्या--यः= नरः, यदैव यस्मिन्नेव समये, नामख्पम्‌ = संज्ञास्व रूपम्‌, 
क्षयीति= विनाशीति, पश्यतिम्=निरीक्ष्यति, अस्य==लोकस्य, तद्शेनम्‌=तदव- 
लोकनम्‌, सम्यक्‌ = सामस्त्येन, सम्यक्‌ च = पुनः यथार्थम्‌, पदयन्‌ = अवलोकयन्‌, 
निर्वेदम्‌ = अनासक्तिमू& उपैति = प्राप्तोति, नन्दीक्षयात्‌ = तृष्णाविनाशात्‌। च = पुनः, 
रागः = अनुरागः, क्षयम्‌ =विनाशम्‌, एति = प्राप्नोति ॥ ४४॥ 
हिन्दी- जब मनुष्य नामरूप पंचस्कन्ध ( Corporealtछ ) को क्षणिक समझता 
है तो उसकी समझदारी सही है और वस्तुसत्य को ठीक से देखता हुआ वह विरक्त 
हो जाता है, क्योंकि तृष्णा का विनाश होते ही उसकी आसक्ति मिट जाती है ॥४४। 
तयोश्च नन्दीरजसोः क्षयेण सम्यग्विमुक्त प्रवदामि चेत: । 
सम्यग्विमुक्तिम॑नसश्र ताभ्यां न चास्य भूयः करणीयमस्ति ॥ ४५ ॥ 
अन्बयः--तयोश्च नन्दीरजसोः क्षयेन चेतः सम्यक्‌ प्रविमुक्तं प्रवदामि, ताभ्यां 
मनसश्च सम्यक्‌ विमुक्तिः न च अस्य भूयः करणीयम्‌ अस्ति ॥ ४५ ॥ 
ब्याख्या तयोश्च = उभयोश्च, नन्दीरजसो:- नन्दी च तृष्णा च, रजश्रं ॐ 
रागश्च, तयोः, क्षयेन = विनाशेन, चेतः = चित्तः, सम्यक्‌ = सुष्ठुतया, प्रविमुक्तम्‌ = 
रागमुक्तम्‌, प्रवदामि =कथयामि, ताभ्याम्‌ = तृष्णारागाभ्याम्‌, मनसश्च =चेतसश्च, 
सम्यक्‌ =सम्पूर्णंतया, विमुक्तिः =मुक्तिः, अस्य = पूर्वोक्तस्य, च =पुनः, भूयः =अने- 
कशः, करणीयम्‌=कत्तंव्यम्‌, नास्ति= शेषो न भवतीति । संसारमिदं नामरूपात्मक- 
मस्ति, अस्मिन्ननेकानां पदार्थानां नामानि रूपाणि च भवन्ति, नामरूपेण विहीनत्व- 
मेव संसारविहीनत्वमस्ति। उभौ तौ विनाशिनौ ज्ञेयौ । बोद्धदशँनानुसारेण नाम- 
रूपात्मकत्वमेव पश्चस्कन्धत्वमस्ति । एतेषां यथार्थदर्शनमेव सम्यग दर्शन भवति । समस्त- 
संस्काराणां विनाशेन कमंशेषो न विद्यते ॥ ४५॥ 
हिन्दी- मैं कहता हूँ उन समस्त तृष्णा और आसक्ति के विनष्ट हो जाने पर 
मन की सम्यक्‌ मुक्ति हो जाती है और इन दोनों के मिटते ही मनुष्य के लिए कुछ 
भी करना शेष नहीं रह जाता हे ॥ ४५ ॥ 
यथा स्वभावेन हि नामरूपं तद्धेतुमेवास्तगमं च तस्य। 
विजानतः परयत एव चाहं ब्रवीमि सम्यक्‌ क्षयमास्रवाणाम्‌॥ ४६ ॥ 
अन्बयः-यथा हि स्वभावेन नामरूपं तद्धेतुं तस्य अस्तगमं च पद्यतः 
विजानतइचव आस्रवाणां सम्यक्‌ क्षयम्‌ अहं ब्रवीमि ॥ ४६॥ 
ब्याख्या--यथा=येन रूंपेण, हिच्यतः, स्वभावेन = प्रकृत्या, नामरूपम्‌ = संज्ञा- 
स्वरूपम्‌, तद्धेतुम्‌-तत्‌=संसारस्य, हेतुम्‌=कारणम्‌, तस्य=संसारस्य, अस्तगमम्‌= 
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क्षयम्‌, च==पुनः, पष्यतः --अवलोकयतः, विजानतः=ज्ञातुरचेव, आस्रवाणाम्‌ = 
मनोमलानाम्‌, सम्यक्‌ = सम्पुणँरूपेण, क्षयम्‌ = विनाशम्‌, अहम्‌ = बुद्धः, ब्रवीमि = 
कथयामि ॥ ४६॥ 

हिन्दी- जो व्यक्ति नामरूप के वास्तविक प्रकृति, उसके हेतु और उसके विनाश 
होने को देखता और समझता है, मैं कहता हूँ निश्चय ही उसके मन के मैल धुल 
जाते हैं ॥ ४६॥ 


तस्मात्‌ परं सौम्य ! विधाय वीर्यं शीघं घटस्वात्रवसङ्क्षयाय । 
दुःखाननित्यांश्च निरात्मकांश्च धातून्‌ विशेषेण परीक्षमाणः ॥४७॥। 

अन्वयः--तस्मात्‌ सौम्य ! परं वीर्य विधाय आस्नवसङ्क्षयाय घटस्व, दुःखान्‌ 
अनित्यान्‌ च निरात्मकान्‌ च धातून्‌ विशेषेण परीक्षमाणः ४७ ॥ 

व्याख्या-तस्मात्‌ = तेन हेतुना, सौम्य =हे साधु ! परम्‌ =श्रेषठम्‌, वीयंम्‌=परा- 
क्रमम्‌, विधाय = कृत्वा, आस्रवसङ्क्षयाय=मनोमैलविनाशाय, घटस्व = प्रयत्नं कुरु, 
दुःखान्‌ =क्लेशान्‌, अनित्यान्‌=क्षयिनश्च, निरात्मकाँश्च = अनात्मभूर्ताँश्च, धातून्‌ = 
तत्त्वान्‌, विशेषेण = विशिष्टरूपेण, परीक्षमाणः ==परीक्षां कुर्वाणः भवेति ॥ ४७ ॥ 

हिन्दी- हे साधु ! अतः विशेष पराक्रम करके मन के मैलों को धो डालों और 
अनित्य और दुःखात्मक धातुओं की विशेष रूप से परीक्षा लो ॥ ४७ ॥ 

धातून्‌ हि षड्‌ भुसरिलानलादीन्‌ सामान्यतः स्वेन च लक्षणेन । 

अवैति यो नान्यमवैति तैभ्यः सोऽत्यन्तिकं मोक्षमवैति तेभ्यः।।.४८॥ 

अन्वयः--यो हि भूसरिलानळादीन्‌ षड्धातून्‌ सामान्यतः स्वेन लक्षणेन च अवेति, 
तेभ्यः अन्यं न अवैति, सः तेभ्यः आात्यन्तिकं मोक्षम्‌ अवति ॥ ४८ ॥ 

व्याख्या--यः=पुरुषः, हि = यतः, भूसलिलानलादीन्‌--भूः= पृथ्वी, सिलम्‌= 
जलम्‌, अनलश्च = अग्निश्च, यस्तान्‌, षड्घातून्‌ = षट्तत्त्वान्‌, सामान्यतः = साधारण- 
तया, स्वेन =स्वकीयेन, लक्षणेन च, अवति = जानाति, तेभ्यः=तत्त्वेभ्यः, आत्यन्तिकम्‌ 
=पारमाथिकम्‌, मोक्षम्‌ =मुक्तिम्‌, अरव॑ति= जानाति ॥ ४८॥ 

हिन्दी -जो व्यक्ति धरती, आग, पानी आदि छः धातुओं.को सामान्य रूप से 
और विशिष्ट रूप से जानता है और उन्हें छोड़कर और कुछ नहीं है--ऐसा समझता 
है, वह उनसे होनेवाली आत्यन्तिक मुक्ति को समझता है ॥ ४८॥ 


क्लेशप्रहाणाय च निश्चितेन कालोऽभ्युपायक्च परीक्षितव्यः। 
योगोऽप्य्रकाले ह्यनुपायतश्च भवत्मनर्थाय न तदुगुणाय ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः--क्लेशप्रहणाय च निश्चितेन कालः अभ्युपायश्च प रीक्षितव्यः, हि अकाले 
अनुपायतश्च अनर्थाय भवति न तद्गुणाय ॥ ४९ ॥ 
व्याद्या--वलेशप्रहणाय --क्लेशाना म्‌ = दुःखानाम्‌, प्रहणाय = विनाशाय, च = 
पुनः, निश्चितेन=असन्दिग्धरूपेण, कालः =समयः, अभ्युपायञ्च = अध्यवसायश्च, 


३२८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


परीक्षितव्यः = समीक्षितव्यः, हिन्=यस्माद्धेतोः, अकाले = दुःकाळे, अनुपायतश्च = 
अन्गेलप्रयासतश्च, अनर्थाय = अनिष्टाय, भवति = जायते, तद्गुणाय=तल्लाभाय, 
न=नहि भवति ॥ ४९ ॥ 

हिन्दी -जिसने दुःख-विनाश के लिए कमर कस ली है, उसे समय और प्रयास 
की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि असमय में अनर्गल प्रयास से योगाभ्यास करने 
पर लाभ के बदले हानि अधिक होती है ॥ ४९ ॥ 


अजातवत्सां यदि गां दुहीत नैवाप्नुयात्‌ क्षीरमकाळदोही । 
कालेऽपि वा स्याश्न पयो लभेत मोहेन श्रङ्गाद्यदि गां दुहीत ॥ ५० ॥ 
अन्बयः--यदि अजातवत्सां गां दुहीत अकाळदोही क्षीरं नैव आप्नुयात्‌, 
कालेऽपि स्यात्‌ वा मोहेन गां दुहीत शङ्गात्‌ पयो न लभेत ॥ ५० ॥ 
व्याख्या--यदि =चेत्‌, अजातवत्साम्‌--न = नहि, जात: च उत्पन्नः, वत्सः = 
गोशावकः, यस्याः सा ताम्‌, गाम्‌ = धेनुम्‌, दुहीत = दोग्धि, अकालदोही--अकाले = 
असमये, दोही = दोहकः क्षीरम्‌=दुरधम्‌, नैव आप्नुयात्‌ == प्राप्नुयात्‌, कालेऽपि = 
अवसरेऽपि, स्यात्‌ =भवेत्‌, वा=अथवा, मोहेन = मूर्तया, गाम्‌ = धेनुम्‌, दुहीत = 
दोरिधि, श्वङ्गात = विषाणात्‌, पयः-- दुग्धमु, न=्नहि, लभेत = प्राप्नुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
हिन्दी- बिन व्याई गाय को यदि दुहा जाय तो असमय में दूहने वाले को दूध 
नहीं मिलेगा या बछड़े वाली गाय को समय पर ही थन के बदले सींग को दूहे तो 
भी दूध नहीं मिलेगा ॥ ५० ॥ 


आर्द्राच्च काष्ठाज्ज्वलनाभिकामो नैव प्रयत्नादपि वह्मिमृच्छेत्‌ । 

काष्ठाच्च गुष्कादपि पातनेन नेवाग्निमाप्नोत्यनुपायपूर्वंस्‌॥ ५१॥ 

अन्वयः --जवलनाभिकामः आर्द्राच्च काष्ठात्‌ प्रयत्नादपि वह्लि नैव ऋच्छेत्‌, 
पातनेनैव शुष्कादपि च काष्ठात्‌ अनुपायपूर्वेम्‌ अग्नि न आप्नोति ॥ ५१ ॥ 

व्याख्या--जवलनाभिकाम:-ज्वलनस्य=अनलस्य, अभिकामः=अभिलाषः, 
यस्य सः, आर्द्राच्च =विछन्नाच्त्र, काष्ठात्‌ ==इन्धनात्‌, प्रयत्नादपिं= आयासादपि, 
वह्विम्‌=अग्निम्‌, नैव--नास्त्येव, ऋच्छेत्‌ प्राप्नुयात्‌ पातनेनैव = निपातनेनैव, 
शुष्कादपि -5 निर्जेलादपि, च< पुनः, काष्ठात्‌ = दारोः, अनुपायपूवंम्‌ =अयुक्तोपायेन, 
अग्निम्‌=वह्मिम्‌, न = नहि, आप्तोति = प्राप्नोति ॥ ५१॥ 

हिन्दी--आग चाहने वाला व्यक्तिं पर्याप्त प्रयास के बावजूद गीली लकडी से 
आग नहीं पा सकता है, केवल गिरा देने पर उचित प्रयास के अभाव में सुखी लकड़ी 
से भी आग नहीं पाई जा सकती है ॥ ५१॥ 

तद्देशकालौ विधिवत्‌ परीक्ष्य योगस्य मात्रामपि चाभ्युपायम्‌ । 

बलाबले चात्मनि सम्प्रधायं कार्यः प्रयत्नो न तु तद्विरुद्धः ५२॥ 

अन्वयः योगस्य मात्रां तद्‌ः देशकालो अभ्युपायं चापि विधिवत्‌ परीक्ष्य 
आत्मनि बलाबले च सम्प्रधार्य प्रयत्न: काये: तु तद्विरुद्धः न ॥ ५२॥ 


आर्यसत्यव्याख्यानः ] षोडशः सर्गः ३२९ 


व्याख्या--योगस्य == चित्तदृत्तिनिरोधस्य, मात्राम्‌ = परिमाणम्‌, तत्‌ > तस्मात्‌, 
देशकालो ==स्थानसमयौ, अभ्युपायम्‌ = उचितप्रयासम्‌, चापि, विधिवत्‌ = यथाविधि, 
परीक्ष्य =समीक्ष्य, आत्ममि=स्वकीये, बलाबले-बलम्‌ = शक्तिम्‌, अबलम्‌ = अशक्तिम्‌, 
चेति बलावलेन्सामर्थ्यासामर्थ्य, च=पुनः,. सम्भ्रधायं = सम्यगवधार्य, प्रयत्नः = प्रयासः, 
कार्य: -- विधेयः, तु = किन्तु, तत्‌ः पूर्वोक्तस्य, विरुद्धः = विपरीतः, प्रयत्नः नैव कार्य 
इत्याशयः ॥ ५२॥ 

हिन्दी --अतः योगाभ्यास का अनुपात देश और काल तथा उपाय की समीक्षा 
करके अपने सामर्थ्यं का निश्चय करने के बाद ही प्रयास करना चाहिए, किन्तु उनके 
विरुद्ध नहीं ॥ ५२॥ 


प्रग्नाहकं यत्तु निमित्तमुक्तमुद्धत्यमाने हृदि तन्न सेव्यम्‌ । 
एवं हि चित्तं प्रशमं न याति प्रवायुना वह्मिरिवेर्यमाणः ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः- हृदि उद्धन्यमाने यतु प्रग्राहकं निमित्तम्‌ उक्तम्‌, तन्न सेव्यम्‌, एवं हि 
प्रवायुना ईयंमाणः वह्मिः इव चित्तं प्रशमं न याति ॥ ५३ ॥ 
व्यास्या--हृदि = मनसि, उद्धन्यमाने=सन्तप्यमाने, यत्तु प्रग्राहकम्‌=उद्भावकम्‌, 
निमित्तम्‌ = कारणम्‌, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, न = नहि, सेव्यम्‌= उपासितव्यम्‌, एवम्‌ = 
अनेन रूपेण, हि= यतः, प्रवायुना = प्रकृष्टवह्लिना, ईर्यमाणः = प्रेयेमाणः, वह्निः = 
अग्निः, इव =यथा, ' चित्तम्‌ =चेतसम्‌, प्रशमम्‌ = शान्तिम्‌, न =नहि्‌, याति= 
प्राप्नोति ॥ ५३ ॥ 
हिन्दी -जब मन में उत्तेजना भरी हो तो उद्योग में लगाने वाली वस्तु का सेवन 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि हवा से प्रेरित होकर जैसे आग नहीं बुझती, उसी तरह 
इससे हृदय में शान्ति नहीं आती ॥ ५३॥ 
शमाय यत्‌ स्यान्नियतं निमित्तं जातोद्धवे चेतसि तस्य कालः । 
एवं हि चित्तं प्रशमं नियच्छेत्‌ प्रदीप्यमानोऽरिन रिवोदकेन ॥ ५४॥ 
अन्वयः--चेतसि शमाय जातोद्धवे यत्‌ नियतं निमित्तं स्यात्‌ तस्य कालः, एवं 
हि चित्तं प्रदीप्यमानः अग्नि: उदकेन इव प्रशमं नियच्छेत्‌ ५४॥ 
व्याख्या - चेतसि=चित्ते, शमाय=प्रशमाय, जातोद्धवे--जातः=समुत्पन्नः, उद्धवः= 
विकारः, यस्य सः तस्मिन्‌ ( उत्‌+-\/ह+ अच्‌; अस्य पदस्यार्थे: यज्ञारिनः किवा 
पर्वादि भवति । ), यत्‌ नियतम्‌ = स्थिरीकृतम्‌, निमित्तम्‌ = साधनम्‌, तस्य = पूर्वेवणि- 
तस्य, कालः=अवसरः अस्ति, एवं हि=शमभ्रदसाधनस्य सेवनेन, चित्तम्‌ = चेतसम्‌, 
प्रदीप्यमानः = जाज्वल्यमानः, अग्निः = वहिः, उदकेन= सलिलेन, इव=्यथा, प्रणामम्‌ 
= शान्तिम्‌, नियच्छेत्‌ = आप्नुयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
(हिन्दी --जब मन उत्तेजित हो रहा हो तब शान्तिकारक उपायों का सेवन करना 
समयोचित है, क्योंकि इससे मन उसी तरह शान्त हो जाता है जैसे पानी से 
आग ॥ ५४॥ 


३३० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ . 


शमावहं यन्नियतं निमित्तं सेव्यं न तच्चेतसि लीयमाने । 
एवं हि भूयो लयमेति चित्तमनीर्यमाणोऽर्निरिवाल्पसारः ॥ ५५ ॥ 


अन्वयः--लीयमाने चेतसि यत्‌ शमावहं नियतं निमित्तं तत्‌ न सेव्यम्‌, एवं 
हि चित्तम्‌ अनीर्यमाणः अल्पसारः अग्निरिव भूयः लयम्‌ एति ॥ ५५॥ 

व्याख्या-लीयमाने = प्रलीयमाने, चेतसि=चित्ते, यत्‌ शमावहम्‌ = शान्ति- 
कारकम्‌, नियतम्‌= स्थिरीकृतम्‌, निमित्तम्‌=साधनम्‌, तन्न सेव्यम्‌ = तन्नोपासित- 
व्यम्‌, एवं हि=अनेन रूपेण, चित्तम्‌=चेतसम्‌, अनीर्यमाणः = अप्रेयंमाण:, अल्पसार:-- 
अल्पम्‌ =स्तोकम्‌, सारम्‌=बलम्‌, यस्य सः, अग्निः = अनलः, इव = यथा, भूयः = 
अत्यधिकम्‌, लयम्‌ = शान्तिम्‌, एति= प्राप्नोति ॥ ५५॥ 

हिन्दी -जब मन में आलस्य भरा हो तव शान्तिप्रद साधनों का प्रयोग नहीं 

करना चाहिए, क्योंकि इससे मन और शिथिल हो जाता है, जैसे थोड़ी-सी आग 
सुळगाये नहीं जाने पर बुझ जाती है ॥ ५५ ॥ 


प्रग्राहक यन्नियतं निमित्तं लयं गते चेतसि तस्य कालः । 
क्रियासमर्थं हि मनस्तथा स्यान्मन्दायमानोऽर्निरिवेन्धनेन। ५६ ॥ 


अन्बयः--चेतसि लयं गते सति यत्‌ प्रग्राहकं नियतं निमित्तं तस्य कालः, तथा हि 
मनः -मन्दायमानः अग्नि; इन्धनेन इव क्रियासमर्थं स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 

व्याख्या-चेतसि=चित्ते, ल्यं गते सति=लीने जाते सति, यत्‌ प्रग्राहकं = 
यत्प्रेसकम्‌, नियतम्‌ =निश्चितम्‌, निमित्तम्‌ = साधनम्‌, तस्य = पूर्वोक्तस्य, कालः = 
समयः, तथा == तेन रूपेण, हि = यतः, मनः=चित्तम्‌, मन्दायमानः = परिक्षीयमाणः, 
अग्नि: = वह्षिः, इन्धनेन = इध्मेन, इव == यथा, क्रियासमर्थ म्‌ = क्रियाशक्तिसमन्वितम्‌, 
स्यात्‌=जायेत ॥ ५६ ॥ 

हिन्दी--मन के आलस्य में डूब जाने पर प्रेरक साधन का सेवन करना समयो- 
चित है, क्योंकि ऐसा करने से मन कार्य करने में सक्षम हो जाता है; जैसे बुझती हुई 
आग जलावन पड़ने से धधक उठती है ॥ ५६ ॥ 


औपेक्षिक नापि निमित्तमिष्टं लयं गते चेतसि सोद्धवे वा । 
एवं हि तोब्रं जनयेदनर्थंमुपेक्षितो व्याधिरिवातुरस्य ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः ल्यं गते चेतसि सोद्धवे वा औपेक्षिक निमित्तं नापि इष्टम्‌, एवं हि 
आतुरस्य उपेक्षितः व्याधिः इव तीव्रम्‌ अनर्थ जनयेत्‌ ॥ ५७॥ 
व्याख्या--र्यं गते = ऐक्यूप्यं गते, चेतसि = मनसि, सोद्धवे = उत्तेजनास हिते, 
वा=अथवा, औपेक्षिकम्‌ = औदासीन्यम्‌; निमित्तम्‌ =साधनम्‌, नापि, इष्टम्‌= 
अभीष्टम्‌, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, हि=यतः, आतुरस्य = रोगाकुलस्य, उपेक्षितः = 
अवधीरितः, व्याधिः=रोगः, इव=यथा, तीव्रम्‌=प्रचण्डम्‌, अन्थंग्‌= अनिष्टम्‌, 
जनयेत्‌ = उत्पादयेत्‌ ॥ ५७॥ १ 


आयंसत्यव्याख्यान: ] षोडशः सग: ३३१ 


हिन्दी--मन में आलस जगने पर अथवा उसके उत्तेजित होने पर उपेक्षा उत्पन्न 
करने वाले साधनों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घोर अनिष्ट 


की आशंका होती है; जैसे रोगी के रोग की उपेक्षा करने पर अत्यधिक अनिष्ट की 
आशंका होती है ॥ ५७॥ 


यत्‌ स्यादुपेक्षानियतं निमित्तं साम्यं गते चेतसि तस्य कालः । 
एवं हि कृत्याय भवेत्‌ प्रयोगो रथो विधेयाश्व इव प्रयातः ॥ ५८ ॥ 
अन्बयः-चेतसि साम्यं गते यत्‌ उपेक्षानियतं निमित्तं स्यात्‌ तस्य कालः, 
एवं हि प्रयोगः विधेयाइवः प्रयातः रथः इव कृत्याय भवेत्‌ ॥ ५८॥ 
व्याख्या--चेतसि = चित्ते, साम्यं =समताम्‌, गते = प्राप्ते, यत्‌ उपेक्षानियतम्‌= 
उपेक्षोत्पादकं, निमित्तं = साधनं, स्यातु= भवेत्‌, तस्य=साधनस्य, कालः = 
अवसरः, एवम्‌ = अनेनैव रूपेण, हि = यतः, प्रयोगः =व्यवहारः, विधेयारवः = विन ञ्न- 
वाजी, प्रयातः = गतः, रथः = स्यन्दनम्‌, इव = यथा, कृत्याय = साफल्याय, भवेत्‌ = 
स्यात्‌ ॥ ५८॥ 
हिन्दी--जब चित्त समता की स्थिति में आ जाय तब उपेक्षा-मूलक साधनों का 
प्रयोग समुचित है, क्योंकि ऐसे प्रयोग से सफलता ठीक उसी तरह मिळती है जैसे 
विनीत घोड़े वाले रथ से चलने पर गन्तव्य सुलभ हो जाता है ॥ ५८॥ 


रागोद्धवव्याकुलिंतेऽपि चित्ते मैत्रोपसंहारविधिनं कार्यः । 
रागात्मको मुह्यति मैत्रया हि स्नेहं कफक्षोभ इवोपयुज्य ॥ ५९॥ 
अन्वयः--रागोद्धवव्याकुलिते अपि चित्ते मँत्रोपसंहारविधिः न कार्यः, हि 
रागात्मकः मैत्रया कफक्षोभः स्नेहम्‌ उपयुज्य इव मुह्यति ॥ ५९ ॥ 
व्याख्या -रागोद्धवव्याकुलिते--रागस्य = आसन्तेः, उद्धवः = विकारस्तेन व्या- 
कुलितः = पीडितस्तस्मिन्‌, अपि "चेत्‌, चित्ते > हृदये, मैत्रोपसंहारविधिः=सौहा- 
दोंपचारभाव:, न=नहि, कार्ये:--विधेयः, हिं= यतः, रागात्मकः--आसक्तिस्व- 
रूपः, मैत्रया = सुहृदभावनया; कफक्षोभः=कफपीडितः, स्नेहम्‌ = तैलिकपदार्थम्‌, 
उपयुज्य = भुक्त्वा, इव =यथा, मुह्यति = सूच्छेति ॥ ५९ ॥ 
हिन्दी आसक्ति की उत्तेजना से व्याकुल हृदय में सुहूद्‌-भावना का उपचार 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि रागात्मक मँत्री-भावना से मोह बढ़ जाता है, ठीक उसी 
तरह जैसे स्निग्ध पदार्थ के भोजन से कफ-पीड़ित व्यक्ति मूच्छित हो जाता है ॥५९॥ 


रागोद्धते चेतसि धैयेमेत्य निषेवितव्यं त्वशुभं निमित्तम्‌ । 
रागात्मको ह्येवमुपैति शमं कफात्मको रूक्षमिवोपयुज्य ॥ ६० ॥ 


अन्बयः-रागोद्धते चेतसि धैयंम्‌ एत्य तु अशुभं निमित्तं निषेवितव्यम्‌, हि एवं 
रागात्मकः रुक्षम्‌ उपयुज्य कफात्मकम्‌ इव शर्म उपैति ॥ ६०॥ 


- 
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व्याख्या --रागोद्धते = आसकत्योततेजिते, चेतसि=चित्ते, धैर्यम्‌ =धृतिम्‌, एत्य 

= प्राप्य, तु=किन्तु, अशुभम्‌ = अनिष्टम्‌, निमित्तम्‌ = साधनम्‌, निषेवितव्यम्‌ = 

सेवनीयम्‌, हि = यतः, एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, रागात्मक: =आस्तियुक्तंः, रुक्षम्‌ = 

अस्निरधम्‌, उपयुज्य = भोजनं कृत्वा, कफात्मकः इव = कफप्रकृतिपुरषवत्‌, शर्म = 
मङ्गलम्‌, उपैति = प्राप्नोति ॥ ६०॥ 

हिन्दी-आसक्ति से मन जब उत्प्रेरित हो, तब अशुभ साधन का सेवन करना 

चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य उसी तरह छाभ प्राप्त करता है जैसे कफपीडित व्यक्ति 

रूखे-सूखे भोजन करके लाभान्वित होता है ॥ ६० ॥ 


व्यापाददोषेण मनस्युदीणे न सेवितव्यं त्वशुभं निमित्तम्‌ । 
्वेषात्मकस्य ह्मशुभा वधायःपित्तात्मनस्तीक्ष्ण इवोपचारः॥ ६१॥ 
अन्बयः-व्यापाददोपेण उदीणे मनसि तु अशुभं निमित्तं न सेविसव्यम्‌, हि 
द्वेषात्मकस्य अशुभाः पित्तात्मनः तीक्ष्णः उपचारः इव वधाय ॥ ६१ ॥ 
व्याख्या--व्यापाददोपेण--व्यापादः = दवेषश्चासौ, दोपः = दुर्गृणस्तेन, उदीर्णे = 
उद्विग्ने, मनसि = चेतसि, तु= अपितु, अशुभम्‌ = अनिष्टकरमू, निमित्तम्‌ = कारणम्‌, 
न=नहि, सेवितव्यम्‌ =उपासनीयम्‌, हि=यतः, द्वेषात्मकस्प--द्वेपः == विरोधः, 
आत्मा => जीवनम्‌, यस्य तस्य, अशुभाः == अशिवाः, पित्तात्मनः--पित्तम्‌=धर्मं चस्चिका, 
आत्मा = प्रकृतिर्यस्य तस्य, तीक्ष्णः = तिक्तोष्णम्‌, उपचारः = भैपजम्‌, इव = यथा, 
वधाय=मारणाय भवति । पित्तप्रक्ृतिपुरुषाय तीक्ष्णपदाथंस्य सेवनमायुर्वेदानुसारेण 
घातकं भवति ॥ ६१॥ 
हिन्दी --जब मन द्वेष रूपी दुर्गृणों से उद्विग्न हो तब भोगमूलक साधनों का 
सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेषपूर्ण हृदय वाले मनुष्य के लिए अशुभ का सेवन 
बैसे ही घातक होता है जैसे पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए चरपरा उपचार ॥६१॥ 


व्यापाददोषक्षुभिते तु चित्ते सेव्या स्वपक्षोपनयेन मैत्री । 
दवेषात्मनो हि प्रशमाय मैत्री पित्तात्मनः शीत इवोपचारः ॥ ६२॥ 
अन्बयः--व्यापाददोषक्षुभिते चित्ते तु स्वपक्षोपनयेन मैत्री सेव्या, हि मैत्री 
दवेषात्मनः शीतः उपचारः पित्तात्मतः इव प्रशमाय ॥ ६२ ॥ 
व्याख्या -व्यापाददोषक्षुभिते = दवेषदुर्गृणदरधे, चित्ते = हृदये, तु, स्वपक्षोपनयेन-- 
स्वस्य = निजस्य, पक्षस्य = रूपस्य, उपनयेन = समीपानयनेन, मँत्री=सौ हार्दम्‌, सेव्या 
=सेवनीया, हि= यतः मैत्री = मित्रत्वम्‌, द्वेषात्मनः = विद्वेषिणः, शीतः = शीतलम्‌, 
उपचारः = चिकित्सा, पित्तात्मनः = पित्तात्मकस्य, इव=यथा, प्रशमाय ==शान्तये 
भवति ॥ ६२॥ 
हिन्दी- द्वेष रूपी दुर्गुण से जब चित्त उद्विग्न हो तब सबको मैँत्री-भावना से 
स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए मैत्री-भावना उसी तरह शान्ति- 
दायक होती है, जैसे कि पित्त प्रकृति के लिए ठंडा उपचार ॥ ६२॥ 
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| 
दानुबद्धे मनसः प्रचारे मैत्राशुभा चैव भवत्ययोगः । 
ताभ्यां हि सम्मोहमुपैति भूयो वांय्वात्मको रूक्षमिवोपनीय ॥ ६३ ॥ 

अन्वयः-मोहानुवद्धे मनसः प्रचारे मैत्रा अशुभा चैव अयोगः भवति, हि ताभ्यां 
रूक्षम्‌ उपनीय वाय्वात्मकः इव भूयः सम्मोहम्‌ उपैति ॥ ६३॥ 

व्याख्या - मोहेन ==आसक्त्या, अनुबद्धः = सम्वद्धस्तस्मिन्‌, मनसः = हृदयस्य, 
प्रचारे = निरन्तरव्यवहारे, मैत्रा-मैत्री, अशुभा चैवःअशिवा चेव, अयोगः =नोपयुक्तः, 
भवति = अस्ति, हि = यतः, ताभ्याम्‌=मत्राञुभाभ्याम्‌, रूक्षम्‌ = अस्निग्धम्‌, उपनीय= 
उपभुज्य, वाय्वात्मकः--वायुः= पवनः, आत्मा = प्रकृतियंस्थ सः, इव=यथा, भूय:८ 
प्रभूतम्‌, सम्मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌, उपैति == आप्नोति ॥ ६३ ॥ 

हिन्दी चित्त का व्यापार जब मोहमग्रसित हो तब मैत्री और रागोपभोग का 
चिन्तन उपयुक्त नहीं होता है; क्योंकि इन दोनों के सेवन से मोह और भी वढ़ जाता 
है, जैसे तातरोग-पीड़ित व्यक्ति रूखे पदार्थ खाकर और भी मूच्छित हो जाता है ॥६३॥ 


मोहात्मिकायां मनसः प्रवृत्तौ सेव्यस्त्विदं प्रत्ययताविहारः । 
मूढे मनस्येष हि शान्तिमार्गो वास्वात्मके स्निग्ध इवोपचारः॥ ६४॥ 
अन्वयः--मोहात्मिकायाँ मनसः प्रब्रत्ती तु अयं प्रत्ययताविहारः सेव्यः, वाय्वा- 

त्मके स्निग्धः उपचारः इव मूढे मनसि हि एप: शान्तिमा: ॥ ६४ ॥ 

व्यास्या--मोहात्मिकायां--मोह: = आसक्तिः, आत्मा==जीवनम्‌, यस्याः सा 
तस्याम्‌, मनसः = हृदयस्य, प्रवृत्ती = रुचो, तु, अयम्‌ = एपः, प्रत्ययताविहार:--प्रत्य- * 
यतायाः = कारणतायाः, विशेषेण हारः == ग्रहणमिति, सेव्यः = सेवनीयः, वाय्वात्म के = 
वातप्रकृतिके, स्निग्धः = स्नेहृयुक्तः, उपचारः=चिकित्सा, इव = यथा, मूढे==आस क्ति- 
सम्पन्ने, मनसि>चेतसि, हि=यतः, एषः=अयम्‌, ञञान्तिमार्गेः=्शमपथः अस्ति ॥६४॥ 

हिन्दी -यदि मानसिक प्रबृत्ति मोहग्रस्त हो ज्ञाय तो कार्यकारणभाव का चिन्तन 
करना चाहिए, क्योंकि मोहग्रस्त चित्त के लिए यही शान्ति का पथ है; जैसे वातरोग 
से पीडित व्यक्ति के छिए स्निग्ध उपचार शान्तिप्रद होता है ॥ ६४॥ 


उल्कामुखस्थं हि यथा सुवर्णं सुवर्णका रो धमतीह काले । 
काले परिप्रोक्षयते जलेन क्रमेण काले समुपेक्षते च ॥ ६५॥ 
अन्वयः--यथा हि सुवर्णकारः इह उल्कामुखस्थं सुवर्णं काले धमति, काले 
जलेन परिभ्रोक्षयते; क्रमेण च काले समुपेक्षते ॥ ६५ ॥ 
व्याहपा--यथा = येन रूपेण, हि>यतः, सुवर्णकारः = कलादः, उल्कामुखस्थम्‌-- 
उल्कायाः =अङ्गारधानिकायाः, मुखे = मण्डले, तिष्ठति = विद्यते, इति तम्‌, सुवर्णम्‌ = 
कनकम्‌, कारे = यथावसरे, धमति = धुक्ष्यति, काले =उचितसमये, जलेन=अम्बुना, 
परिभ्रोक्षयते =सिश्चति, क्रमेण =क्रमपूरवेकेन, च =पुनः, काले=समये, समुपेक्षते = 
यथास्थिति क्षिपति ॥ ६५॥ 
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हिन्दी- जैसे सुनार सोने को यथावसर अंगीठी में धौंकता है, फिर समय पर 
पानी में डुबोता है, फिर समय पर उसे वैसे ही छोड़ देता है ॥ ६५ ॥ 


दहेत्‌ सुवर्णं हि धमन्नकाले जले क्षिपन्‌ संशमेयेदकाले । 
न चापि सम्यक्‌ परिपाकमेनं नयेदकाले समुपेक्षमाणः ॥ ६६ ॥' 
अन्वयः--सुवर्णं हि अकाले धमन्‌ दहेत्‌, अकाले जले क्षिपन्‌ संझमेयेतु, अकाले 
समुपेक्षमाणः एनं सम्यक्‌ परिपाकं चापि न नयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
व्याख्या - सुवर्णेम्‌= कनकम्‌, हि यतः, अकाले=असमये, घमन्‌ =धुक्षत्‌, 
दहेत्‌ == प्रज्वरेत्‌, अकाले =अनवसरे, जले=सरिले, क्षिपन्‌ = सिञ्चन्‌, संशमेयेत्‌ = 
उपशमयेत्‌, अकारे = अनवसरे, समुपेक्षमाणः =उपेक्षां कुर्वेन्‌, एनम्‌=कनकम्‌, सम्यक्‌= 
सुष्ठुतया, परिपाकम्‌=परिपक्वताम्‌, चापि, न=नहि, नयेत्‌ = प्रापयेत्‌ ॥ ६६॥ 
हिन्दी--क्योंकि सोने को अनवसर में धौंक कर जला डालेगा, असमय में उसे 
पानी में डालकर ठंढा कर देगा और असमथ में उसे अलग हटाकर ठीक से पकने 
नहीं देगा ॥ ६६ ॥ 


सम्प्रग्रहस्य प्रशामस्य चैव तर्थव काले समुपेक्षणस्य। 
सम्यङ्निमित्तं मनसा त्ववेक्ष्य नाशो हि यत्नोऽप्यनुपायपूर्वः॥ ६७॥ 
अन्बयः- -तथैव सम्प्रहस्य प्रशमस्य काले चैव समुपेक्षणस्य सम्यक्‌ निमित्तं 
तु मनसा अवेक्ष्य हि अनुपायपूर्वः यत्नः नाशः ॥ ६७॥ 
व्याख्या--तर्थव = तेनैव रूपेण, सम्प्रग्रहस्य=उद्योगस्य, प्रशमस्य =- शान्तेः, 
काले =अवसरे, चैव, समुपेक्षणस्य = उपेक्षाभावस्य, सम्यक्‌ =सुष्ठुतरा, निमित्तम्‌ = 
कारणम्‌, तु = किन्तु, मनसा =चेतसा, अवेक्ष्य = दृष्ट्वा, हि= यतः, अनुपायपूर्वे:-- 
न उपायपूर्वं: इति = अनुचितोपायेन, यत्नः = प्रयत्नः, नाशः = विनाशो भवति ॥६७॥ 
हिन्दी इसी तरह मन के उद्योग, शान्ति और यथावसर उपेक्षा के लिए सम्यक्‌ 
भावना की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि अनुचित उपाय से किया गया प्रयतन नष्ट 
हो जाता है ॥ ६७॥ 
इत्येवमन्यायनिवर्तँनं च न्यायं च तस्मै सुगतो बभाषे । 
` भूयश्च तत्तच्चरितं विदित्वा वितकंहानाय विधीनुवाच॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-सुगतः तस्मै इत्येनम्‌ अन्यायनिवत्तेनं च न्यायं च बभाषे, भूयश्च 
तत्तच्चरितं विदित्वा वितरकंहानाय विधीन्‌ उवाच ॥ ६८ ॥ 
व्याख्या- सुगतः =तथागतः, तस्मै =स्वानुजाय, इत्येवम्‌=अनेन प्रकारेण, 
अन्यायनिवर्तनम्‌-अन्यायस्य=अनुचितस्य, निवर्त्तनम्‌ =विरक्तभावम्‌, च पुनः, 
न्यायम्‌ = उचितम्‌, च =पुनः, वभाषे खकथितवान्‌, भूयश्च = पुनश्च, तच्चरितम्‌-- 
तत्‌ =तस्य, चरितम्‌=चरित्रम्‌, विदित्वा= ज्ञात्वा, वितकंहानाय--वितर्कस्य = 
अनिष्टचिन्तनस्य, हानमू=विनाशञम्‌, तस्मै, विधीन्‌=उपायान्‌, उवाच=अवोचतु ॥६८॥ 


आर्यसत्यव्याख्यान: ] षोडशः सगँ: ३३५ 


हिन्दी- इस तरह वुद्ध ने नन्द को अनुचित का परित्याग एवं उचित उपाय का 
सेवन बतलाया; और फिर नन्द ने जो कुछ आचरण किया था, उसको जानकर उन्होंने 
अनिष्ट चिन्तन के विनाश का उपाय वतलाया ॥ ६८ ॥ 


यथा भिषक्‌ पित्तकफानिलानां य एव कोपं समुपेति दोष: । 
शमाय तस्यैव विधि विधत्ते व्यधत्त दोषेषु तथैव बुद्ध: ॥ ६९॥ 
अन्वयः--यथा भिषक्‌ पित्तकफानिळानां यः एव दोषः कोपं समुपैति तस्यैव 
शमाय विधि विधत्ते, तथैव वृद्धः दोपेपु व्यधत्त ॥ ६९ ॥ 
व्याख्या--यथा =येन प्रकारेण, भिषग्‌ = चैद्यः, पित्तकफानिलानाम्‌= वातपित्त 
कफानाम्‌, यः एव=यदेव, दोपः = विकारः, कोपम्‌= प्रचण्डरूपम्‌, समुपैति = 
प्राप्नोति, तस्यैव = शारी रिकविकारस्यैव, शमाय = उपशमनाय, विधिम्‌ =उपायम्‌, 
विधत्ते = करोति, तथैव = तद्वदेव, बुद्ध: = सुगतः, दोषेपु = वात पित्तादिकेषु, व्यधत्त =. 
कथयामास । शरीरे वातपित्तकफा एव त्रिदोपपदेन व्यर्वाह्मयन्ते। शरीरे एतेषां स्थिति- 
रावइयकोऽपि अस्ति तर्थैतेपामुत्कटरूपं रोगजनकमस्ति । अतः आयुर्वेदविज्ञाता रोग- 
स्य मूले निहिते वातपित्तादीनां भीपणतां परिज्ञाय तस्यैव शमनाय चोपचारं करोति, 
तदा रोगस्य स्वतः निर्वात भवति ॥ ६९ ॥ 
हिन्दी--जैसे वैद्य शरीर में वात, पित्त या कफ में से जिस दोप का प्रकोप होता 
है उसी के शमन हेतु चिकित्सा करता है, उसी प्रकार बुद्ध ने नन्द को रागादि 
दोषों के सम्बन्ध में बतलाया ॥ ६९ ॥ 
एकेन कल्पेन स चेन्न हन्यात्‌ स्वभ्यस्तभावादशुभान्‌ वितर्कान्‌ । 
ततो द्वितीयं क्रममारभेत न त्वेव हेयो गुणवान्‌ प्रयोगः ॥ ७० ॥ 
अन्वयः-स्वभ्यस्तभावात्‌ चेत्‌ अशुभान्‌ वितर्कान्‌ एकेन कल्पेन न हन्यात्‌, ततः 
द्वितीयं क्रमम्‌ आरभेत्‌, गुणवान्‌ प्रयोगः तु नैव हेयः ॥ ७० ॥ 
व्याख्या--स्वभ्यस्तभावात्‌=सुदृढसंस्कारवशात्‌, चेत्‌=यदि, अशुभान्‌ = 
अशिवान्‌, वितर्कात्‌=अनिष्टविचारान्‌, एकेन = एकमात्रेण, कल्पेन =उपायेन, न= 
नहि, हन्यात्‌ = विनाशयेत्‌, ततः= तत्पश्चात्‌, द्वितीयम्‌ = अपरम्‌, क्रमम्‌=उपायम्‌, 
आरभेत्‌ =आरम्भं कुर्यात्‌, गुणवान्‌ = श्रेष्ठजनः, प्रयोगः= व्यवहारः, तु नैव, हेयः == 
त्याज्यः, अस्तीति ॥ ७०॥ 
हिन्दी --संस्कारवश यदि किसी एक उपाय से अनिष्ट चिन्तनों का विनाश न हो 
तो फिर किसी दूसरे उपाय को शुरू करें, किन्तु उत्तम उद्योग को कभी न छोड़े ॥७०॥ 


अनादिकालोपचितात्मकत्वाद्‌ बलीयसः क्लेशगणस्य चेव । 
सम्यक्पयोगस्य च दुष्करत्वाच्छेत्तुं न शक्याः सहसा हि दोषाः ॥७१॥ 
अन्वयः --बलीयसः क्लेशगणस्य अनादिकालोप दितात्मकत्वात्‌ सम्यक्‌ प्रयोगस्य 
च दुष्करस्वादू दोपाः हि सहसा छेतुं न अ्र्माः ॥ ७१ ॥ 


३३६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--बलीयसः==शक्तिशालिनः, क्लेशगणस्य =दुःखसमूहस्य, अनादिकालो- 
पितात्मकत्वात्‌- न आदिः अनादिः, अनादिश्रासौ कालः अनादिकारः, तस्मादुपचितः, 
तस्य भावस्तस्मात्‌= चिरकालोपसञ्चितात्मकत्वातु, सम्यक्‌= सर्वथा, भ्रयोगस्य = 
अनुष्ठानस्य, च==पुनः, दुष्करत्वात्‌ = कष्टसाध्यत्वात्‌, दोंषाः= अशुभाः, हि=यतः, 
सहसा=हठात्‌, छेत्तुम्‌ = कत्तं यितुम्‌, न=नहि, शक्याः= सम्भवाः, भवन्ति ॥ ७१॥ 

हिन्दी -चिरकाल से संचित हो जाने के कारण दोष-समूह बलवान्‌ हो जाता 
है, फिर ठीक ढंग से: उद्योग करना कठिन हो जाता है। इसलिए सहसा ही दोषों 
का उन्मुलन नहीं किया जा सकता है ॥ ७१॥ 


अण्व्या यथाण्या विपुलाणिरन्या निर्वाह्यते तद्विदुषा नरेण । 
तदवत्तदेवाकुशलं निमित्तं क्षिपेन्निमित्तान्तरसेवनेन॥ ७२॥ 


अन्बयः--यथा विदुषा नरेण अण्व्या अण्या अन्या विपुलाणिः निर्वाह्मते, तद्वत्‌ 
निमित्तान्तंरसेवनेन एव तत्‌ अकुशल निमित्तं क्षिपेत्‌ ॥ ७२॥ 

व्याख्या -यथा =येन रूपेण, विदुषा = प्राज्ञेन, नरेण=्मनुष्येन, अण्व्या = लवेन, 
अन्या=अपरेण, विपुलाणिः=विशालकीलम्‌, निर्वाह्मते = निष्कासयति, तद्वत्‌ = 
तथैव, निमित्तान्तरसेवनेन=भिन्नकारणोपासनेन, एव, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, अकुशलम्‌ = 
अमङ्गलम्‌, निमित्तम्‌ = कारणम्‌, क्षिपेत्‌ = बहिक्षिपेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

हिन्दी --जैसे कुशल कारीगर छोटी पच्चर देकर बड़ी पच्चर को वाहर निकाल 


देता है, उसी तरह दुसरे निमित्त का प्रयोग कर बड़े एवं अमंगलकारी निमित्त को 
बाहर निकाल देना चाहिए ॥ ७२॥ 


तथाप्यथाध्यात्मनवग्रंहत्वान्नैवोपशाम्येदशुभो वितक: । 
हेयः स तद्दोषपरीक्षणेन सश्चापदो मागे इवाध्वगेन ॥ ७३ ॥ 


अन्वयः अथ तथापि अध्यात्मनवग्रहत्वात्‌ अशुभः वितकं: नैव उपशाम्येत्‌, 
तहोषपरीक्षणेन अध्वगेन सश्वापद: मार्गे: इव सः हेयः ॥ ७३ ॥ 

व्याख्या--अथ =तदनन्तरम्‌, तथापि --अध्यात्मसेवनेनापि, अध्यात्मनवग्रहत्वात्‌ 
तवः =नूतनः, चासो ग्रहः ->ग्रहणम्‌, नवग्रहः, अध्यात्मस्य == आत्मचिन्तनस्य, 
नवग्रहस्तस्य भावस्तस्मात्‌, अशुभः==अशषिवः, वितकंः= अनिष्टचिन्तनम्‌, त्तैव= 
नास्त्येव, उपशाम्येत्‌=श्ान्ति गमयेत्‌, तद्दोषपरीक्षणेन-तस्मिन्‌ दोषस्तस्य परी- 
क्षणेन==तस्य दुर्गृणस्य समीक्षणेन, अध्वगेन = पथिकेन, अध्वनि गच्छतीति अध्व- 
गस्तेन, सरवापदः--इवापदेन = हिसकेन, सह = युक्तः, मार्गेः= अध्वः, इव यथा, 
सः = दुर्गुणः, हेयः=परित्याज्यः ॥ ७३ ॥ 

हिन्दी इतना होने पर भी यदि हाल में अध्यात्म मागे ग्रहण करने के कारण 

अशुभ विचार शान्त न हो तो उसकी बुराई की जांच करके उसका परित्याग कर 
देना चाहिए, जैसे कि यात्री हिसक पशुओं से सेवित राह छोड़ देता है ॥ ७३॥ 


आयंसत्यव्याख्यानम्‌ ] षोडश: सगे: ३३७ 


यथा क्षुधार्तो$पि विषेण पृक्तं जिजीविषुर्नेच्छति भोक्तुमन्नम्‌। 
तथैव दोषावहमित्यवेत्य जहाति विद्वानशुभं निमित्तम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः--यथा जिजीविषुः क्षुधात्तं: अपि विषेण पृक्तम्‌ अन्नं भोक्तुं न इच्छति, 
तथैव विद्वान्‌ दोषावहम्‌ इति अवेत्य अशुभं निमित्तं जहाति ॥ ७४ ॥ 
व्याइया--यथा = यद्वत्‌, जिजीविषुः =जीवितुमिच्छुः, श्षुधात्तें:--क्षुघया =वुभु- 
क्षया, आत्तः = पीडितः, अपि == सत्यपि, विषेण = गरलेन, पृक्तम्‌ = मिञ्मितम्‌, अन्नम्‌ 
=भोज्यपदार्थंम्‌, भोक्तुम्‌ = खादितुम्‌, न=नहि, इच्छति = वाञ्छति, तथैव = 
तेनैव प्रकारेण, विद्वान्‌=धीमान्‌, दोषावहृम्‌--दोपान्‌ =दुर्गुणान्‌, आवहति = 
उत्पादयति, तम्‌, अवेत्यन्ज्ञात्वा, अशुभम्‌ =अशझिवम्‌, निमित्तम्‌ = कारणम्‌, जहाति= 
परित्यजति ॥ ७४॥ 
हिन्दी--जैसे जीने की चाह रखने वाला आदमी भूखे रहने पर भी जहरीला 


अन्त नहीं खा सकता, वैसे ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अमंगलकारी निमित्त को दोषावह 
जानकर छोड़ देते हैं ॥ ७४॥ 


न दोषतः पश्यति यो हि दोषं कस्तं ततो वारयितुं समर्थंः। 
गुणं गुणे पश्यति यशच यत्र स वार्यमाणोऽपि ततः प्रयाति ॥ ७५ ॥ 

अन्वयः--दोषतः दोषं यः हि न पश्यति ततः तं वारयितुं कः समर्थ: ? यञ्च 
यत्र गुणे गुणं प्यति, वार्यमाणः अपि सः ततः प्रयाति ॥ ७५॥। 

व्यास्या-- दोषतः =दुःखतः, दोषंमु =दुःखम्‌, यः = नरः, हि=्=यतः, न= नहि, 
पश्यति =अवलोकयति; ततः = तत्पश्चात्‌, तम्‌=नरम्‌, वारयितुम्‌ = अवरोद्धुम्‌, 
कः=कोऽपि, समर्थः = शक्तः? यश्च चच्यो जनश्च, यत्र = यस्मिन्‌, ग्रुणे= धर्मे, 
गुणम्‌=धमेम्‌, पस्यति = अवलोकयति, वार्यमाणोऽपि=वारितः सन्नपि, ततः = गुणतः, 
प्रयाति्=याति ॥ ७५॥ 

हिन्दी--जो व्यक्ति दोष को दोष नहीं समझता, उससे उसको कोन हटा सकता 
है ओर जो व्यक्ति जिस गुण को गुण समझता है, वह रोके जाने पर भी वहीं पहुँच 
जाता है॥ ७५॥ 

व्यपत्रपन्ते हि कुलप्रसूता मनःप्रचारेरणुभैः प्रवृत्तः । 
कण्ठे मनस्वीव युवा वपुष्मानचाक्षुषैरप्रयतै विषक्तैः ॥ ७६ ॥ 

अन्वयः--कुलप्रसूताः हि अशुभैः मन:प्रचारे: प्रदत्तः मनस्वी वपुष्मान्‌ युवाकण्ठे 
विषक्तैः अचाक्षुषैः अप्रयतैः इव व्यपत्रपन्ते ॥ ७६ ॥ 

व्याख्या--कुलप्रसूता:--कुले = सद्वंशे, प्रसूताः = समुत्पन्नाः, अर्थात्कुलीनजनाः, 
हीति निश्चयेन, अशुभैः = अशिवैः, मनःप्रचारैः=मानसिकैः, प्रदृत्तैः = परायणैः, 
मनस्वी = दृढनिश्चयी, वपुष्मात्‌--वपुः अस्ति अस्येति = रूपवान्‌, युवा = तरुणः, 
कण्ठे = गले, विषक्तैः ==संसक्तैः, अचाक्षुषैः = चक्षुषा गृहीतं चाक्षुषम्‌, (चक्षुष्‌ + अण्‌) 
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न चाक्षुषम्‌ अचाक्षुपं, तैः अचाक्षुषः ==अगोचरंः, अप्रयतै:--न प्रयाताः अप्रयातास्तैः= 
अनियन्त्रितै:, व्यपत्रपन्ते =रूज्जिताः भवन्ति ॥ ७६ ॥ 

हिन्दी -कुलीन व्यक्ति अपनी अमांगलिक मानसिक प्रबृत्ति से स्वयं ल्जाते हैं, 
ठीक उसी तरह जैसे कोई दृढनिश्चयी रूपवान्‌ युवा अपने गळे में लटके अगोचर एवं 
अपवित्र याः अनियंत्रित वस्तुओं से लजाते हैं ॥ ७६ ॥ 


निर्धूयमानास्त्वथ छेरातोऽपिं तिष्ठेयुरेवाकुशछा वितर्का: । 
कार्योन्त रैरध्ययनक्रियाद्यैः सेव्यो विधिविस्मरणाय तेषाम्‌ ॥ ७७॥ 
अन्वयः--अथ निर्धूयमानाः तु लेशतः अपि अकुञ्चलाः वितर्काः तिष्ठेयुः, अध्ययन- 
क्रियाद्यैः कार्यान्तरैः तेषां विस्मरणाय विधिः सेव्यः एव ॥ ७७ ॥ 
व्याख्या--अथ = तदनन्तरम्‌, निर्धूयमानाः = वियुज्यमानाः, तु इति पादपूत्ये- 
यम्‌, छेशतो5पि =स्तोकमपि, अकुशळाः=अमङ्गलाः, वितर्का: = ऊहापोहा:, तिष्ठेयुः= 
विद्येरन्‌, अध्ययनक्रियाद्यैः = स्वाध्यायादिभिः, कार्यान्तरैः = अन्यकार्ये:, तेषाम्‌ = 
र्वोक्तवितर्काणाम्‌, विस्मरणाय =स्मृतिनाशाय, विधिः=उपायः, सेव्यः एव 
कत्तंव्यमेवेत्यायः ॥ ७७ ॥ 
हिम्दी--हटाये जाने पर यदि थोड़ा भी अशुभ विचार रह जाय तो अध्ययन 
आदि दूसरे कामों के द्वारा उन्हें भुला देने का उपाय करना चाहिए ॥ ७७॥ 
स्वप्तव्यमप्येव विचक्षणेन कायक्लमो वापि निषेवितव्यः । 
न त्वेव सञ्चिन्त्यमसन्निमित्तं यत्रावसक्तस्य भवेदनर्थ: ॥ ७८ ॥ 
अन्वयः--विचक्षणेन स्वप्तव्यम्‌ अपि कायक्लमः वापि निषेवितव्यः एव, 
असन्निमित्तं तु नैव सञ्चि्त्यम्‌, यत्र अवसक्तस्य अनथंः भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
व्याख्या-_विचक्षणेन =विज्ञेन, स्वसव्यम्‌ ==श्ेतव्यम्‌, अपि = चेत्‌, कायक्लमः-- 
कायस्य = देहस्य, क्लमः =श्रान्तिः, वाऽपि = अथवाऽपि, निषेवितव्यः = उपासनीयः, 
एव, असन्निमित्तम्‌=अझिवकारणम्‌, तु = किन्तु, नैव=नास्त्येव, सञ्चिन्त्यमु = विचार्यम्‌, 
यत्र==यस्मिन्‌, अवसक्तस्य = समाविष्टस्य, अनर्थः= अनिष्टः, भवेत्‌ = स्यात्‌ । श्रोके- 
ऽस्मिन्‌ “अपि? तथा “एव' शब्दस्य प्रयोगो निरथंको5स्ति ॥ ७८॥ 
हिन्दी-बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को या तो सो जाना चाहिए अथवा किसी शारीरिक 
श्रम में लग जाना चाहिए, किन्तु कभी भी ऐसे अमङ्गलकारी निमित्त का चिन्तन नहीं 
करना चाहिए, जिसमें लीन होने पर अनर्थ हो सकता है॥ ७८॥ . 
यथा हि भीतो निशि तस्करेभ्यो द्वारं प्रियेभ्यो$पि न दातुमिच्छेत्‌ । 
राज्ञस्तथा संहरति प्रयोगं समं शुभस्याप्यशुभस्य दोषैः॥७९॥ 
अन्वयः--हि यथा तस्करेभ्यः भीतः निशि प्रियेभ्योऽपि द्वारं दातुं न इच्छेत्‌, 
_ तया प्राज्ञः दोषैः भीतः शुभस्य अशुभस्यापि प्रयोगं समं संहरति ॥ ७९॥ 
य्याख्या--हि=यतः, यथा न्5येन प्रकारेण, तस्करेभ्यः = चौरेभ्यः, भीतः = 
भयाक्रान्तः, निश्ि-ररात्रौ, प्रियेभ्योऽपि = प्रेमपात्रेभ्योऽपि, द्वारम्‌ ==कपाटम्‌, दातुम्‌= 
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उद्घाटितुम्‌, न--नहिं, इच्छेत्‌ु--अभिल्‍षेत्‌, तथा =तेनँव प्रकारेण, प्राज्ञः == बुद्धि 
मान्‌, दोष: = दुर्गुणैः, भीतः=भयपीडितः, शुभस्य=सतः, अशुभस्याऽपि =अमङ्गल- 
स्याऽपि, प्रयोगम्‌ =व्यवहारम्‌, समम्‌ = युगपत्‌, संहरति = अवरुणद्धि ॥ ७९ ॥ 
हिन्दी-जैसे चोरों से डरा हुआ व्यक्ति रात में अपने प्रियजनों के लिए भी 
दरवाजा नहीं खोलता, उसी तरह बुद्धिमान्‌ व्यक्ति दोषों के डर से मांगलिक या 
अमांगलिक दोनों ही तरह के विचारों का एक साथ अभ्यास रोक देते हैं ॥ ७९॥ 


एवम्प्रकारेरपि यद्युपायैनिवार्यमाणा न पराङ्मुखाः स्युः । 
ततो यथास्थूळनिवहणेन सुवर्णदोषा इव ते प्रहेयाः ॥ ८० ॥ 
अन्वयः--यदि एवम्भ्रकारंः उपाय: अपि निवार्यमाणाः पराङ्मुखाः न स्युः, ततः 
यथास्थूलनिवहुँणेन सुवर्णेदोषाः इव ते प्रहेया: ॥ ८० ॥ 
च्याख्या-यदि = चेत्‌, एवम्प्रकारेः= ईदृशैः, उपायैः = युक्तिभिः, अपि =चेत्‌, 
निवार्यमाणाः = निरुद्धमाणाः, पराङ्मुखाः = विमुखाः, न=नहि, स्युः= भवेयुः, 
ततः=तदा, यथास्यूलनिवहणेन=स्थूलतानुसारक्रमेण, सुवणंदोषा: = कनकदुर्गृणाः, 
इव = यथा, ते =अमङ्गलाः, प्रहेया: = त्याज्याः ॥ ८० ॥ 
हिन्दी--यदि इस तरह की युक्ति लगाकर रोकने पर भी वे न रुके तो सुवणं में 
मिरे धूलिकणों की तरह उन बुरे विचारों की स्थूलता के अनुसार क्रम से उन्हें छोड़ 
देना चाहिए ॥ ८०॥ 
द्रुतप्रयाणप्रभृतींरच तीक्षणात्‌ कामप्रयोगात्‌ परिखिद्यमानः । 
यथा नरः संश्रयते तथैव प्राज्ञेन दोषेष्वपि वतितव्यम्‌ ॥ ८१॥ 
अन्बयः--यथा तीक्ष्णात्‌ कामप्रयोगात्‌ परिखिद्यमानः नरः दरुतप्रयाणप्रभृतीन्‌ च 
संश्रयते, तर्थेव प्राज्ञेन दोषेषु अपि वत्तितव्यम्‌ ॥ ८१॥ 
व्याख्या--यथा=येन रूपेण, तीक्ष्णात्‌ = तीव्रात्‌, कामप्रयोगातु--कामस्य = 
विषयस्य, प्रयोगः = उपभोगः, तस्मात्‌, परिखिद्यमानः=पीडितः, नरः = जनः, द्रुत- 
प्रयाणप्रभूतीन्‌ ज-शी घ्रगमनादीनु, च> पुनः, संश्रयत्ते --आश्रयते, तथैव = तेनैव 
रूपेण, प्राज्ेन--विदुषा, दोषेषु--अशिवेषु, अपि = चेत्‌, वत्तितव्यम्‌ =व्यवहत्त- 
व्यम्‌ ॥८१॥ 
हिन्दो--जैसे तीव्र काम से पीडित मनुष्य तेजी से टहलना आदि उपायों का 
आश्रय लेता है, वैसे ही दोषों के विषय में भी समझदार आदमी को करना चाहिए ॥ 
ते चेदलब्धप्रतिपक्षमावा नैवोपशाम्येयुरसद्वितर्का: । 
मुहूर्तमप्यप्रतिबध्यमाना गृहे भुजङ्गा इव नाधिवास्या: ॥ ८२ ॥ 
अन्वयः--चेत्‌ अलब्धप्रतिपक्षमावा: ते असद्वितर्का: नैव उपशाम्येयु:, मुहृत्तंम्‌ 
अपि अप्रतिबध्यमाना: गृहे भुजङ्गाः इव न.अधिवास्या: ॥ ८२ ॥ 
ब्याख्या चेतु "यदि, अलब्धप्रतिपक्षभावा:--न न नहि, लब्धः = अधिगतः, 
प्रतिपक्ष: =विपरीतः, भावा: --स्वभावा:, ते=पूर्वोक्ताः, असद्वितर्का:--अमज़ूल- 
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विचाराः, नैव = नास्त्येव, उपश्षाम्येयुः= शान्ति गच्छेयुः, मुहृत्तमु-_ क्षणम्‌, अपि > 
चेत्‌, अप्रतिवध्यमानाः-न=नहि, प्रतिवध्यमानाः = विरुष्यमाणा:, गहे = सदने, 
भुजङ्गाः = उरगाः, इव =यथा, न= नहि, अधिवास्याः = निवसितव्याः ॥ ८२ ॥ 
हिन्दी -यदि उनके विपरीत भाव उत्पन्न न हो सकने के कारण वे बुरे विचार 
शान्त न हों तो घर में घुसे हुए साँपों की तरह उन्हें क्षण भर के लिए भी निविरोध 
नहीं टिकने देना चाहिए ॥ ८२॥ 
दन्तेऽपि दन्तं प्रणिधाय कामं ताल्वग्रमुत्पीडथ च जिह्वयापि । 
चित्तेन चित्तं परिगृह्य चापि कार्य: प्रयत्नो न तु तेऽनुवृत्ताः ।८३॥ 
अन्वयः--कामं दन्ते दन्तं प्रणिधाय अपि जिह्नया तात्वग्रम्‌ उत्पीड्य चापि 
चित्तेन चित्तं परिगृह्य चापि प्रयत्नः कार्यः, न तु ते अनुबृत्ताः ॥ ८३॥ 
व्यास्या--कामम्‌ = निश्चितरूपेण, दन्ते =रदने, दन्तम्‌ = रदनम्‌, प्रणिधाय = 
स्थापयित्वा, अपि ==चेत्‌, जिह्वया = रसनया, ताल्वग्रम्‌ = काकुदमूळम्‌, उत्पीडध = 
बाधयित्वा, चापि, चित्तेन = चेतसा, चित्तम्‌ = चेतसम्‌, परिगृह्य +- निग्रहीत्वा, चापि, 
प्रयत्नः = उद्यमः, कार्यः = विधेयः, न =नहि, तु==किन्तु, ते ==अशिवाः, अनुद्धत्ता:5 
अनुगताः स्युरिति । अत्र स्युरिति क्रियायाराक्षेपं कृत्वैवार्थसङ्गतो भवति । अतः 
“अनुवृत्ताः? इत्यस्य स्थाने 'अनुवत्त्याः' पाठ एव युक्तिसङ्गतः प्रतीतो भवति ॥ ८३ ॥ 
हिन्दी --दाँत पर दाँत रखकर, जीभ से कण्ठमूल को दवाकर, मन से मन को 
नियंत्रित कर उद्योग करना चाहिए, किन्तु इन अशुभों के आगे झुकना नहीं 
चाहिए ॥ ८३ ॥ 
किमत्र चित्रं यदि वीतमोहो वनं गतः स्वस्थमना न मुह्येत्‌ ।. 
आक्षिप्यमाणो हृदि तन्निमित्तैनं क्षोभ्यते यः स कृती स धीरः ॥८४॥ 
अन्वयः- यदि वीतमोहः वनं गतः स्वस्थमना न मुह्येत्‌ किमत्र चित्रम्‌ ? तन्निमित्तः 
हृदि आक्षिप्यमाणः यः न क्षोभ्यते सः कृती सः धीरः ॥ ८४॥ 
व्याख्या-यदि=चेत्‌, वीतमोहः--वीतः=विगतः, मोहः = आसक्तिर्यस्य सः, 
वनम्‌=काननम्‌, गतः = प्राः, स्वस्थमना स्वस्थम्‌ = शान्तम्‌, मनः = चित्तम्‌, यस्य 
सः, न=नहि, मुह्येत्‌= मोहितो न स्यात्‌, किमत्र चित्रम्‌=किमाश्चर्यमिह ? तन्नि- 
मित्तैः= अमङ्गलः कारणैः, हृदि== मनसि, आक्षिप्यमाणः = पीडधमानः, यः=लोकः, 
न=नहिं, क्षोभ्यते = क्षुब्धो भवति, सः कृती =स एव कृतकाये:, सः धीरः=स एव 
धैयंवान्‌ अस्ति ॥ ८४॥ 
हिन्दी यदि मोहरहित आदमी वन में जाकर मोहरहित शान्तचित्त रहे तो 
इसमें आश्रयं क्या ? धीर पुरुष तो वह है, जो मन में अशुभ निमित्तों से सताये जाने 
के बावजूद धैये धारण करे ॥ ८४ ॥ 
तदार्यसत्याधिगमाय पूवं विशोधयानेन नयेन मार्गम्‌ । 
यात्रागतः शत्रुविनिग्रहार्थं राजेव छक्ष्मीमजितां जिगीषन्‌ ॥ ८५॥ 


आयंसत्यव्याख्यानम्‌ ] षोडश: सर्ग: ३४१ 


अन्वयः- तत्‌ आयंसत्याधिगमाय पूर्वम्‌ अनेन नयेन शत्रु; विनिंग्रहाथँ यात्रागतः 
अजितां लक्ष्मीं जिगीषन्‌ राजा इव मार्ग विशोधय ॥ ८५ ॥ 

व्याख्या -तत्‌=तेन हेतुना, आयंसत्याधिगमाय--आयंँसत्यस्य == उत्तमसत्यस्य, 
अधिगमाय = प्राप्तये, पूर्वेम्‌ = प्राक्‌, अनेनः= एतेन, नयेन=-नीत्या, शत्रु: = रिपुः, 
विनिग्रहार्थम्‌ == नियन्त्रणार्थंम्‌, यात्रागतः = कृतप्रयाणः, अजिताम्‌ = अविजिताम्‌, 
लक्ष्मीम्‌ = श्रियम्‌, जिगीषन्‌ = जेतुमिच्छन्‌, राजा = भूपालः, इव यथा, मार्गम्‌ = 
पथम्‌, विशोधय = प्रशस्तं कुर ॥ ८५ ॥ 

हिन्दी--अतः आर्यसत्य को पाने के .लिए पहले पूर्वोक्त तरीके से मार्ग शुद्ध 
करो, ठीक उसी तरह जैसे कोई राजा शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए यात्रा कर 
अविजित लक्ष्मी को जीतने की इच्छा से पहले रास्ते की सफाई करवाता है ॥ ८५॥ 


एतान्यरण्यान्यभितः शिवानि योगानुकूलान्यजनेरितानि । 
कायस्य कृत्वा प्रविवेकमात्रं क्लेशाप्रहाणाय भजस्व मार्गम्‌॥ ८६ ॥ 
अन्वयः-एतानि शिवानि योगानुकूलानि अजनेरितानि अरण्यानि अभितः कायस्य 
घ्रविवेकमात्रं कृत्वा क्लेशप्रहाणाय मार्ग भजस्व ॥ ८६ ॥ 
व्याख्या-एतानि = इमानि, झिवानि=मङ्गछानि, योगानुकूलानि = चित्तदृत्ति- 
निरोधकोपकारकानि, अजनेरितानि-जनैः=लोकँः, ईरितानि जनेरितानि, न जने- 
रितानि अजनेरितानि = जनरहितानि, अरण्यानि=काननानि, भभितः = सर्वतः, 
प्रसृतानि सन्ति, अत्राभितः योगे एव द्वितीयेति, कायस्य = देहस्य, प्रविवेकमात्रम्‌ = 
ज्ञानमात्रम्‌, कृत्वा =सम्पाद्य, क्लेशप्रहाणाय = दुःखविनाशाय, मार्गेम्‌ = पथम्‌, भजस्व 
= सेवस्व ॥ ८६॥ 
हिन्दी --योगानुकूल मंगलमय यह विजन वन चारो ओर फैले हैँ । अपनी देह 
को एकान्तसेवी बनाकर यथोचित उपाय करो ॥ ८६॥ 


कौण्डिन्यनन्दक्कमिला निरद्वास्तिष्योपसेनौ विमलोऽथ राधः । 
वाष्पोत्तरौ धौतकिमोह्राजौ कात्यायनद्रव्यपिलिन्दवत्सा: ॥ ८७ ॥ 


अन्वयः--कौडिन्यनन्दक्मिलानिरुद्धाः तिष्योपसेनो विमलः अथ राधः वाष्पोत्तरो 
घौतकिमोहराजौ कात्यायनद्रव्यपिछिन्दवत्साः ॥ ८७ ॥ 

व्याखया--कौ डिन्यनन्दक्कमिलानिरुद्वा=अत्र कौण्डिन्य-नन्द-कुमिल-अचिरुद्ध-तिष्य- 
उपसेन-विमल-राध-वाष्प-उत्तर-धौतकि-मोहराज-कात्यायन-्रव्य-पि लिन्द-वत्सादीनां 
योगिनां नामानि निदिष्टानि एव सन्ति ॥ ८७ ॥ 

हिन्दी कौडिन्य, नन्द, कृमिल, अनिरुद्ध, तिष्य, उपसेन, विमल, राध, वाष्प, 
उत्तर, धौतकि, मोह्राज, कात्यायन, द्रव्य और पिलिन्दवत्स--॥ ८७॥ 


भद्दालि भद्रायणसरपंदाससुभूतिगोदत्तसुजातवत्सा: । का 
सङग्रामजिद्धद्वजिदश्वजिच्च श्रोणएच शोणश्च स : ॥८८॥ 


३४२ सोन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः-ख्वोकानुसारी अन्वयक्रमः ॥ ८८ ॥ 
व्याख्या--अत्रापि भद्दा लिभद्रायणादयो हि योगाभ्यासिनां नामानि निदिष्टानि 
सन्ति ॥ ८८॥ 
_ हिन्दी--भद्दालि, भद्रायण, सपँदास, सुभूति, गोदत्त, सुजात, वत्स, संग्रामजित्‌, 
भद्रजित्‌, अशवजित्‌, श्रोण, शोण तथा कोटिकर्ण--॥ ८८॥ 
क्षेमाजितो नन्दकनन्दमाता वृपालिवागीशयशोयशोदाः । 
महाह्वयो वल्कलिराष्ट्रपाळौ सुदर्शनस्वागतमेधिकाइच ॥ ८९॥ 
अन्वयः_क्षेमाजितः नन्दकनन्दमाता वुपालिवागीशयशोयशोदा: महाह्वयः, 
वल्कलिराष्ट्रपालो सुदर्शनस्वागतमेधिकाश्च ॥ ८९ ॥ 
व्याख्या --अस्मिन्‌ ख्वोकेञपि भिक्षु-भिक्षुणीनां नामानि निदिष्टानि सन्ति । 'क्षेमा- 
जितः' इति पदे ` क्षेमा तथा अजित इति पदद्वयस्य सन्धिरस्ति, अतः डाँ० टामस- 
महोदयस्य मतानुसारेण 'क्षेमाजितौ' पाठस्यावकयकता नास्ति। 'नन्दकनन्दमातावु- 
पाछि"ः""*` " पाठोऽपि विचारणीय एवाऽस्ति । डॉ० टामसनमहोदयस्तु 'नन्दकनन्द- 
मातावुपालि'""' इति समस्तपदमेव मन्यते,` किच्च डॉ० जान्स्टनमहोदयस्य मतानु- 
सारेण पृथक्‌ पदमिदमस्ति। 'नन्दकनन्दमाते' महोदयोऽयं 'दन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येक- 
मभिसम्बध्यते' इति नियमानुसारेणास्य नन्दकमाता ( उत्तर) तथा नन्दमाता 
( महाप्रजावती गौतमी ) इत्येवमेवार्थः करोति, यतः जान्स्टनमहोदयस्य मतानुसारे- 
णाश्वघोषस्तु “उत्तरा, गौतमी क्षेमा' इति तिसृणां भिक्षुणीनामुल्लेखोऽत्र वत्तंते । 
'बुपालि' पदन्तु 'उपालि' पदस्यैव विकृतरूपमस्ति ॥ ८९॥ 
हिन्दी -क्षेमा, अजित, नन्दक, नन्दमाता ( महाप्रजावती गौतमी ), उपालि, 
वागीश, यश, यशोद, महाह्वय ( महानाम ), वल्कलि, राष्ट्रपाल, सुदर्शन, स्वागत 
तथा मेधिक--॥ ८९॥ 
स कप्फिनः काश्यप ओरुविल्वो महामहाकाइयपतिष्यनन्दाः । 
पर्णश्च पूर्णश्च स पूणेकश्‍च शोणापरान्तश्च स पूर्ण एव ॥ ९०॥ 
अन्वयः--सः कपफिफिनः काइयपः औरुविल्वः महामहाकाइयपतिष्यनन्दाः पूर्णश्च 
र्णश्च सः पू्णंकञ्च शोणापरान्तञ्च सः पूर्ण: एव च ॥ ९० ॥ 
व्याख्पा--कपिफनादयोऽपि नामान्येव भिक्षुणाम्‌ ॥ ९० ॥ 
हिन्दी --कपिफन, काइयप, औरुविल्व, महामहाकष्यप, तिष्य, नन्द, पूर्ण, पूर्ण, 
पूर्णक, पूर्ण तथा शोणापरान्त--॥ ९० ॥ 


शारद्वतीपुत्रसुबाहुचुन्दा: कोन्देयकाप्यभृगुकुण्ठधाना: । 
सशेवलौ रेवतकौष्ठिलौ च मौद्गल्यगोत्रश्च गवाम्पतिइच ॥ ९१॥ 


अन्बग्रः -शारद्रतीपुतरसुवाहुचुन्दाः कौन्देयकाप्यभृगूकुण्ठधानाः स शवलः रेवत- 
कोहिले च मौद्गल्यगोत्रश्च गवाम्पतिश्च ॥ ९१ ॥ 


आयंसत्यव्याख्यानम्‌ ] षोडशः सर्ग: ३४३ 


व्याख्या- एतान्यपि विख्यातानां योगाभ्यासिनां नामान्येव निदिष्टानि सन्ति । 
हिन्दी--शारदतीपुत्र, सुबाहु, चुन्द, कोन्देय, काप्य, भृगु, कुण्ठधान, देवळ, रेवत, 
कौष्ठिल, मौद्यल्यायन और गर्वांपति ने--॥ ९१॥ 
यं विक्रमं योगविधावकुर्वस्तमेव शीघं विधिवत्‌ कुरुष्व । 
ततः पदं प्राप्स्यसि तँरवाप्तं सुखावृतैस्त्वं नियतं यशश्च ॥ ९२॥ 
अन्वय:--यं विक्रमं योगविधौ अकुर्वन्‌ तमेव शीघं विधिवत्‌ कुरुष्व, ततः 
त्वं सुखादृतै: तैः अवाप्तं पदं यशश्च नियतं प्राप्स्यसि ॥ ९२॥ 
व्याख्या--यमुन्टपूर्वोक्तम्‌, विक्रमम्‌ = पौरुषम्‌, योगविधौ ==योगाभ्यासे, अकुवंन्‌ 
=-चङ्रुः, तमेव ==तमभ्यासमेव, शीघ्र म्‌ =त्वरितम्‌, विधिवत्‌ = यथाविधि, कुरुष्व = 
अनुष्टीयताम्‌, तत: तदा, त्वम्‌ =भवान्‌, सुखावृतैः = हर्षान्वितैः, तैः==पूर्वंवणित- 
भिक्षुभिः, अवाप्तम्‌ = प्राप्तम्‌, पदम्‌ =स्थानम्‌, यशश्च =कीतिःच, नियतम्‌ = निश्चितम्‌, 
प्राप्स्यसि = अवाप्स्यसि । सुखावृतः’ पाठमिदमनिश्चितम्‌ । अस्य पदस्यार्थः अस्मिन्‌ 
श्लोके सुसङ्गतो न भवति ॥ ९२ ॥ 
हिन्दी --योगाभ्यास में जो पुरुषार्थं इन्होने किया था वही पुरुषार्थं तुम शीघ्र 
करो और तव निश्चय ही वह पद और यश पाओगे, जो इन भिक्षुओं ने पाया था ॥ 
द्रव्यं यथा स्यात्‌ कटुकं रसेन तच्चोपयुक्तं मधुरं विपाके । 
तथैव वीर्य कटुकं श्रमेण तस्यार्थ॑सिद्धये मधुरो विपाकः ॥ ९३ ॥ 
अन्वयः--यथा रसेन द्रव्यं कटुकं स्यात्‌, तच्च उपयुक्तं विपाके मधुरं स्यात्‌, 
तथैव श्रमेण वीर्यं कटुकम्‌ अर्थसिद्धये तस्य विपाकः मधुर: ॥ ९३ ॥ 
व्याख्या- यथा =येन प्रकारेण, रसेन =सत्त्वेन, द्रव्यमु =भोषधिख्पद्रव्यम्‌, कटु- 
कमुन्-तिक्तम्‌, स्यात्‌=भवेत्‌, तञ्च ==पूर्वोत्तद्रव्यम्‌, उपयुक्तम्‌ =सुसङ्गतम्‌, विपाके 
कर्मफले, मधुरम्‌ = सुस्वादु, स्यात्‌=भवेत्‌, तथैव = तादृद्येव, श्रमेण-परिश्रमेण, वीर्यम्‌ 
==शौयंम्‌, कटुकम्‌ = अरुचिकरम्‌, अर्थसिद्धयं =प्रयोजनसिद्धयं, तस्य = पराक्रमस्य, 
विपाकः= परिपाकः परिणामो वा, मधुरः = प्रियः स्यात्‌, प्रारम्भिककष्टानि अन्ते 
सुखकराणि भवन्ति ॥ ९३ ॥ 
हिन्दी--जैसे किसी द्रव्य का रस कड़वा होता है और उसका उपयोग मीठा 
होता है; उसी तरह थकावट के कारण प्रारंभ में उद्योग बड़ा कड़वा होता है, किन्तु 
लक्ष्य सिद्ध हो जाने पर मीठा फल मिलता है ॥ ९३ ॥ 
वीर्यं परं कार्यक्ृतौ हि मूलं वीर्यादृते काचन नास्ति सिद्धि: । 
उदेति वीर्यादिह स्वंसम्मन्निर्वीर्यता चेत्‌ सकलश्च पाप्मा ॥९४॥ 
अन्वयः--कार्यक्ृतौ हि मूलं परं वीर्यम्‌, वीर्यादृते काचन सिद्धिः नास्ति, इह्‌ 
वीर्यात्‌ सर्वसम्पतु उदेति, निर्वीर्ेता चेत्‌ सकलश्च पाप्मा ॥ ९४ ॥ 


३४४ सोन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--कार्यकुती -कार्यस्य = प्रयोजनस्य, कृतो==सिद्धौ, हीति निश्चयेन, 
मूलम्‌ =ब्रध्नः, परम्‌ = उत्कृष्टम्‌, वीर्यम्‌ = पराक्रममू, वीर्यात्‌ = पराक्रमात्‌, ऋते = 
भिन्ने, काचन=काऽपि, सिद्धिः = कृतकार्यता, नास्ति= नैवास्ति, इह्‌ = संसारे, 
वीर्यात्‌=उद्योगात्‌, सर्वसम्पत्‌ =सकलसमृद्धिः, उदेति=उत्पत्तो भवति, निर्वीयंता == 
पुरुषौर्थविहीनता, चेत्‌=यदि, सकलश्च=सम्पूर्णश्च, पाप्मा = पाप एव भवति ॥९४॥ 

हिन्दी उत्कृष्ट उद्योग ही कार्य की सफलता का मूल कारण है, उद्योग के विना 
कोई भी सिद्धि नहीं होती है, उद्योग से ही सारी सम्नृद्धियों का उदय होता है और 
जहाँ उद्योग नहीं है, वहाँ पाप ही पाप है ॥ ९४ ॥ 


अलबव्धस्यालाभो नियतमुपलब्धस्य विगम- 
स्तर्थैवात्मावज्ञा कृपणमधिकेभ्यः परिभवः । 

तमो निस्तेजस्त्वं श्रुतिनियमतुष्टिव्युपरमो 
नृणां निर्वीर्याणां भवति विनिपातश्च भवति ॥ ९५ ॥ 


अन्बयः--निर्वीर्याणां हुणां नियतम्‌ अलब्धस्य अलाभः उपलव्धस्य विगमः, 
तथैव आत्मावज्ञा कृपणम्‌ अधिकेभ्यः परिभवः तमः निस्तेजस्त्वं श्रुतिनियमतुष्टिव्यु- 
परमः भवति विनिपातश्च भवति ॥ ९५॥ 
व्याख्या --निर्वीर्याणाम्‌ = पुरुषार्थ विहीनानाम्‌, दृणाम्‌ = नराणाम्‌, नियतम्‌ = 
निश्चितम्‌, अलब्धस्य ==अप्राप्तस्यः अलाभः --अप्रासि:, उपलब्धस्य = अधिगतस्य, 
विगमः = विनाशः, तथैव =तेनैव रूपेण, आत्मावज्ञा--आत्मनः=स्वस्य, अवज्ञा= 
अवहेलना, कृपणम्‌ = दैन्यम्‌, अधिकेभ्यः = शक्तिशालिभ्यः, परिभवः=पराजयः, 
तमः =ध्वान्तः, निस्तेजस्त्वम्‌—निगंतम्‌ = ब हिगेतम्‌, तेजः “= दीसिः, निस्तेजस्तस्य 
भावः तत्त्वम्‌ = पराक्रमविहीनत्वम्‌, श्रुतिनियमतुष्टिव्युपरमः- श्रुति: = वेदः, नियमः= 
नियोगः, तुष्टिः =सन्तोषः, श्चुतिनियमतुष्टयस्तासां व्युपरमः = विनाशः, भवति = 
जायते, च = पुनः, विनिपातः= विनाशः, भवति = जायते ॥ ९५ ॥ 
हिन्दी अनुद्योगी लोगों को निश्चय हीं अलब्ध वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती 
और जो उन्हें प्राप्त है उसका भी विनाश हो जाता है, ऐसे लोग आत्मसम्मान खो देते 
हैं, वे दीन हो जाते हैं, शक्तिशाली लोग उन्हें अपमानित करते हैं, वे मानसिक अन्ध- 
कार में रहते हैं, उनका तेज क्षीण हो जाता है; शास्त्र, संयम और संतोष नष्ट हो 
जाता है, उनका पतन हो जाता है ॥ ९५॥ 


नयं श्रुत्वा शक्तो. यदयमभिवृद्धि न लभते 
परं धर्म ज्ञात्वा यदुपरि निवासं न लभते । 
गृहं त्यक्त्वा मुक्तौ यदयमुपशान्ति न लभते 
निमित्तं कौसीद्यं भवति पुरुषस्यात्र न रिपुः ९६ ॥ 
अन्वयः--यदयं शक्तः नयं श्रुत्वा अभिबृद्धि लभते, यत्‌ परं धमं ज्ञात्वा उपरि 


आर्यसत्यव्याख्यानम्‌ ] षोडशः सगं: ३४५ 


निवासं न लभते, यदयं मुक्तौ गृह त्यक्त्वा उपशान्ति न लभते, अत्र कौसीद्यं निमित्तं 
भवति, पुरुषस्य रिपुः न ॥ ९६ ॥ 

व्याख्या--यदयम्‌ - यदेषः, शक्तः =समर्थः, नयम्‌ = नीतिम्‌, थुत्वा =` आकण्ये, 
अभिवृद्धिम्‌ =अभ्युन्नतिम्‌, लभते = प्राप्नोति, यत्‌ पूर्वोक्तम्‌, परम्‌ = भेषठम्‌, 
धमम्‌ = नियमम्‌, ज्ञात्वा = अवबुद्धय, उपरि = अध्वेम्‌, निवासम्‌ = अधिवासम्‌, न = 
नहि, लभते = प्राप्नोति, यदयम्‌ =यदेपः, मुक्तौ = मोक्षे, ग्रहम्‌ == सदनम्‌, त्यक्त्वा = 
परित्यज्य, उपशान्तिम्‌ = शान्तिम्‌, न लभते=न प्राप्नोति, अत्रम्= अस्मिन्‌ विषये, 
कौसीद्यम्‌ = प्रमादम्‌, निमित्तम्‌ = कारणम्‌, पुरुषस्य == लोकस्य, रिपुः = शत्रुः, न= 
नहि, भवति ॥ ९६॥ 

हिन्दी-जो शक्तिशाली मनुष्य उपाय को जानकर इस समृद्धि को नहीं पा 
सकता है, श्रेष्ठ धर्म को जानकर भी जो ऊपर फा निवास अर्थात्‌ परमपद नहीं पा 
सकता है, मुक्ति के लिए घर छोड़कर जो शान्ति नहीं पा सकता है, इसका कारण 
पुरुषों'का अपना आलस्य है, न कि कोई दूसरा दुश्मन ॥ ९६॥ 


अनिक्षिप्तोत्साहो यदि खनति गां वारि लभते । 
प्रसक्तं व्यामथ्नन्‌ ज्वळनमरणिभ्यां जनयति । 
प्रयुक्ता योगे: तु ध्रवमुपलभन्ते श्रमफलं 
द्रुत नित्यं यान्त्यो गिरिमपि हि भिन्दन्ति सरितः॥ ९७॥ 
अन्वयः--अनिक्षिप्तोत्साहः यदि गां खनति वारि लभते, प्रसक्तं व्यामथ्नत्‌ 
अरणिभ्यां ज्वलनं जनयति, योगे प्रयुक्ताः तु श्रमफलं ध्रुवम्‌ उपलभन्ते, नित्यं दुतं हि 
यान्त्यः सरितः गिरिमपि भिन्दन्ति ॥ ९७॥ 
व्याख्या --अनिक्षिप्तोत्साहः--न=न हि, निक्षिप्त: = परित्यक्तः, उत्साह: उद्यमः, 
येन सः, यदि==चेत्‌, गाम्‌ =अवनिम्‌, खनति=कर्षति, तथा वारि=सकिलम्‌, 
लभते = प्राप्नोति, प्रसक्तम्‌=संरग्नम्‌, अनवरतं वा, व्यामथ्नन्‌ = घर्षयन्‌, अरणि- 
भ्याम्‌ = अरिनिमन्थनकाष्ठाभ्याम्‌, ज्वलनम्‌ = अनलम्‌, जनयति = उत्पादयति, योगे = 
योगाभ्यासे, प्रयुक्ताः =व्यवहृताः, तु = किन्तु, श्रमफलम्‌ = उद्योगपरिणामम्‌, शुवम्‌> 
निश्चितम्‌, उपलभन्ते = प्राप्नुवन्ति, नित्यम्‌ = अनवरतम्‌, इतम्‌ = शीघ्रम्‌ हि=यतः, 
यान्त्यः = गच्छन्त्यः, सरितः =न्चः, गिरिमपि=नगमपि, भिन्दन्ति= विदारयन्ति, 
पातयन्ति वा ॥ ९७॥ 
हिन्दी--उत्साह नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति यदि धरती खोदता है, तो उसे पानी 
मिल ही जाता है, निरन्तर रगड़ने पर काठ से भी आग निकल जाती है, योगाभ्यास 
में लगे व्यक्ति अवश्य ही फल पाते हैं और निरन्तर तेज बहने वाली नदियाँ पहाड़ों 
को भी तोड़ डालती हैं ॥ ९७ ॥ 


कृष्ट्वा गां परिपाल्य च श्रमशतेरइनोति सस्यश्चियं 
यत्नेन प्रविगाह्य सागरजलं रत्नश्रिया क्रीडति । 


३४६ सौन्दरनन्द॑ महाकाव्यम्‌ 


शत्रूणामवधूय वीर्येमिषुभिर्भुङ्क्तं नरेन्द्रश्वियं 
तद्वीर्यं कुरु शान्तये विनियतं वीये हिं सवेद्धंय: ॥ ९८ ॥ 
सौन्दरनन्दे महाकाव्ये आर्यसत्यव्याख्यानं नाम षोडशः सग: ॥१६॥ 


अन्वयः- -गां कृष्ट्वा श्रमशतैश्च परिपाल्य सस्यश्चियम्‌ अश्नोति, यत्नेन सागर- 
जलं प्रविगाह्य रत्नश्रिया क्रीडति, इषुभिः शत्रूणां वीयंम्‌ अवधूय नरेन्द्रश्चियं भुङ्वंते, 
तत्‌ शान्तये वीर्य कुरु, विनियतं वीर्यं हि सवंद्ध॑यः ॥ ९८ ॥ 

व्याख्या --गामु = अवनिम्‌, कृष्ट्वा --कर्षणं कृत्वा, श्रमशतैश्च = वहुपरिशरमँश्च, 
परिपाल्य = परिपालनं कृत्वा, सस्यश्रियम्‌ =सस्यशोभाम्‌, अश्नोति प्राप्तोति, 
यत्तेन == प्रयासपू्वकेन, सागरजलम्‌ = जळधिजरूमू, प्रविगाह्म=अवगाहनं इत्वा, रत्न- 
श्रिया =मणिकान्त्या, क्रोडति=दीव्यत्ति, इपुभिः = वाणेः, शत्रूणाम्‌ =अरीणाम्‌, 
वीर्यम्‌ = शौयंमु, अवधूय = विनाशं कृत्वा, नरे्द्रश्नियम्‌ = राजलक्ष्मीम्‌, भुङ्वते=उप- 
भोगं करोति, तत्‌=तेन कारणेन, शान्तये=शान्तिलाभाय, वीर्यम्‌ = पराक्रमम्‌, 
कुर = विधेहि, वीर्यम्‌=पराक्रमम्‌, हि=यतः, विनियतम्‌ = ध्रुवम्‌, सर्वद्ध॑यः = 
निखिळसमृद्धयः, निवसन्ति ॥ ९८॥ 

हिन्दी -धरती जोतकर और श्रमपूर्वक खेतों की रखवाली कर मनुष्य फसलों 
का आनन्द पा लेता है, प्रयासपूर्वेक सागर के अतल-तल में घुसकर गोताखोर रत्नों की 
छवि से खेलता है, वाणों से शत्रुओं का पराक्रम नष्ट कर राज्यलक्ष्मी का उपभोग 
करता है, अतः हे नन्द ! शान्ति के लिए उद्योग करो, क्योंकि उद्योग में ही सभी 
समृद्धियों का निवास है ॥ ९८ ॥ 


सौन्दरनन्द-महाकाव्य में आयंसत्यव्याख्यान नामक सोलहवां सगे समाप्त ॥ १६ ॥ 


सप्तद ७, 
शः सग; 
असुताधिगसः 
मुक्ति-मागे का सुना नन्द ने जब तात्विक उपदेश । 
गुरु को किया प्रणाम और फिर वन में किया प्रवेश ॥ 


रूप-अरूप देहदोषों पर उसने किया विचार। 
चिन्तन-विश्लेषण में पाया आत्मा का आचार ॥ 


अरथेवमादेशिततत्त्वमार्गो नन्दस्तदा प्राप्तविमोक्षमार्ग: । 
सर्वेण भावेन गुरौ प्रणम्य क्लेशप्रहाणाय वनं जगाम ॥ १॥ 
अंन्वयः-अथ एवम्‌ आदेशिततत्त्वमागंः प्रासविमोक्षमागेः नन्दः तदा सर्वेण भावेन 
गुरौ प्रणम्य क्लेशप्रहाणाय वनं जगाम ॥ १॥ 
व्याख्या -अथ=अनन्तरम्‌, एवम्‌ = ईदृशम्‌, आदेशिततत्त्वमार्ग:--आदेशित: == 
उपदिष्टः, तत्त्वस्य =तथ्यस्य, मागेः=पन्थाः, यस्मै सः, प्राप्तविमोक्षमार्ग:--प्राप्त: = 
लब्धः, मोक्षस्य = निर्वाणस्य, मार्ग: = अध्वानः, येन सः, नन्दः =वुद्धानुजः, तदा= 
तस्मिन्‌ काले, सर्वेण=सकलेन, भावेन =अस्तित्वेन, गुरौ = बुद्धौ, प्रणम्य = नमस्कृत्य, 
क्लेशप्रहाणाय =दोषविनाशाय, वनम्‌ = काननम्‌, जगाम ==ययौ ॥ १॥ 
हिन्दी -जबव नन्द को इस प्रकार तत्त्वमार्ग का उपदेश किया गया और जब 
उसने मुक्ति की राह पा ली, तव सर्वतोभावेन गुरु को प्रणाम कर दोषों के विनाश के 
लिए जंगल में चला गया ॥ १॥ 
तत्रावकाशां मृदुनीलशणष्पं ददशं शान्तं तरुखण्डवन्तम्‌ । 
निःशब्देया निम्नगयोपथूढं वेर्ड्यनीलोदकया वहन्त्या ॥ २॥ 
अन्वयः--तत्र वैडूर्यनीलोदकया वहन्त्या निःशब्दया निम्नगया उपगूढं मृदुनील- 
शष्पं तरुखण्डवन्तं शान्तम्‌ अवकाशां ददर्शं ॥ २॥ 
व्याख्या तत्र = तस्मिन्‌ वने, बैडूयनीलोदकया--वैडूयमिव =केतुरत्नमिव, 
नीलमुदकमु =नीलोपळसलिलम्‌, यस्याः सा तया, वहन्त्या=सरन्त्या, निःशब्दया = 
नीरवतया, निम्नगया=सरितया, उपगूढम्‌=व्यासम्‌, मृदुनीलशष्पमु--मृदूनि = 
कोमलानि, नीलानि =स्यामलानि, शष्पाणि=तृणानि, यस्मिन्‌ सः तम्‌, तरुखण्ड- 
वन्तम्‌--तरूणाम्‌ = बृक्षाणाम्‌, खण्डः = छिन्नमुष्कः, यस्मिन्‌ सः तम्‌, शान्तम्‌ = 
प्रशान्तम्‌, अवकाश्चम्‌ = स्थानम्‌, ददर्षा =अवलोकयामास ॥ २ ॥ 
हिन्दी वहाँ उसने एक ऐसी जगह देखी, जो कोमल और हरी दूबों से भरी थी, 
उसमें काफी पेड़ लगे थे, शान्त एकान्त स्थान था, गोमेद की तरह नीले जरू वाली 
चुपचाप बहती नदी से घिरी थी ॥ २॥ 


३४८ सौन्दरनन्द महाकाव्यम्‌ 


स पादयोस्तत्र विधाय शौचं शुचौ शिवे श्रीमति वृक्षमूले । 
मोक्षाय बद्धवा व्यवसायकक्षां पर्य ङ्कुम ङ्कावहितं बबन्ध ॥ रे ॥ 
अन्वयः--सः तत्र पादयोः शौच विधाय शुचौ शिवे धीमति बृक्षमूले मोक्षाय 
व्यवसायकक्षां वध्वा पर्यङ्कम्‌ अङ्काव हितं बबन्ध ॥ ३॥ 
व्याख्या--स: =नन्दः, तत्र = तरिमिन्‌ वने, पादयोः=चरणयोः, शौचम्‌ =पवित्र- 
ताम्‌, विधाय कृत्वा, शुचौ=पवित्रे, शिवे = मङ्गले, श्रीमति-श्रीः अस्ति अस्मिन्‌ 
इति = शोभाशा लिनि, दृक्षमुरेन्तरुमूके, मोक्षाय = मुक्तिनिमित्ताय, व्यवसायकक्षाम्‌= 
दुढनिश्चयं, वद्ध्वा =कृत्वा, पर्ये ्कम्‌= एतदाख्यम्‌, अङ्कावहितम्‌ = आसनम्‌, वबद्ध 
= आसनेऽतिष्ठत्‌ ॥ ३ ॥ 
हिन्दी- वहाँ नन्द हाथ-पैर धोकर मुक्ति के लिए दृढ़निश्चय कर उस पचित्र 
मंगलमय एवं सुन्दर पेड़ की जड़ में पर्यद्भासन लगाकर बैठ गया ॥ ३ ॥ 


ऋजुं समग्रं प्रणिधाय कायं काये स्मृतिं चाभिमुखीं विधाय । 
सर्वेन्द्रियाण्यात्मनि सन्निधाय स तत्र योगं प्रयतः प्रपेदे ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--प्रयतः सः समग्रं कायम्‌ ऋजुं प्रणिधाय स्मृति च काये अभिमुखीं 
विधाय सर्वेन्द्रियाणि आत्मनि सन्निधाय तत्र योगं प्रपेदे ॥ ४ ॥ 
ब्याख्या-प्रयतः=पवित्रः, सः=नन्दः, समग्रम्‌ = सकलम्‌, कायम्‌ == देहम्‌, 
ऋजुम्‌ =समरेखम्‌, प्रणिधाय = कृत्वा, स्मृतिम्‌ = मतिम्‌, च = पुनः, काये = देहे, 
अभिमुखीम्‌ = पुरतः, विधाय = सम्पाद्य, सर्वेन्द्रियाणि = सकलकरणानि, आत्मनि = 
स्वस्मिन्‌, सन्निधाय = समाधाय, तत्र =तरिमित्‌ इक्षमूले, योगम्‌ =मनःस्थैयंस्‌, प्रपेदे 
=प्राप ॥ ४ ॥ 
हिन्दी--अपनी देह के सम्पूर्ण ऊपरी भागको सीधा कर, बुद्धि को देह में 
केन्द्रित कर और सारी इन्द्रियों को अपने में निरुद्ध कर, वह पवित्रात्मा वहाँ योगारूढ 
हुआ ॥ ४॥ 
तलः स तत्त्वं निखिल चिकीर्षुमोक्षानुकूलांश्व विधीश्चिकीषेन्‌ । 
ज्ञानेन शीळेन शमेन चेव चचार चेतः परिकमंभूमौ ॥ ५॥ 
अन्वय:--ततः सः निखिल तत्वं चिकीर्षुः, मोक्षानुकुलान्‌ विधीन्‌ च चिकीर्षन्‌ 
ज्ञानेन शीलेन शमेन चैव चेतः परिकमंभूमी चचार ॥ ५॥ 
व्याख्या -ततः = तत्पश्चात्‌, सः=नन्दः; निखिलम्‌ =अखिलम्‌, तत्त्वम्‌ 
याथार्थ्यम्‌, चिकीर्षुः ==कर्ततुमिच्छुः, मोक्षानुकुलान्‌ = निर्वाणानुरूपानु, विधीन्‌ = उपा- 
यान्‌, चिकीर्षन्‌ =कर्तुमिच्छन्‌, ज्ञानेन = बुद्धया, शीलेन=सदाचरणेन, शमेन = 
शान्त्या, चैव चेतः = मनसः, कर्म भूमौ == श्रद्धाक्षेत्रे, चचार = विचरणमकरोत्‌ ॥ ५॥ 
हिन्दी --इसके बाद वह सम्पूर्ण तत्त्व को पाने की इच्छा से और मोक्ष के अनुकूल 
उपायों को करने की इच्छा से ज्ञान और शान्ति के द्वारा चित्त की कर्मभूमि में 
विचरण करने लगा ॥ ५ ॥ 
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सन्धाय धैय प्रणिधाय वीय व्यपोह्य सक्ति परिगृह्य शक्तिम्‌ । 
प्रशान्तचेता नियमस्थचेता: स्वस्थस्ततो$भुद्विषयेष्वनास्थ: ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--ततः धैय सन्धाय वीर्य प्रणिधोय सक्ति व्यपोह्य शक्ति प 
प्रशान्तचेताः नियमस्थचेता: स्वस्थः विषयेषु अनास्थः अभूत्‌ ॥ ६ 
च्याइया--ततः = तत्पश्चात्‌, सः धैयेम्‌- धृतिम्‌, सत्धाय==संवद्धं्, वीर्यम्‌ = 
पराक्रममु, प्रणिधाय = आश्रित्य, सक्तिम्‌=आसक्तिम्‌, व्यपोह्य = विनइय, शक्तिम्‌ = 
सामर्थ्यम्‌, परिगृह्य = सङ्गृह्य, प्रशान्तचेता: = निष्कम्पमनाः, नियमस्थचेताः=निय- 
न्त्रितमनाः, स्वस्थः = समाहितः, विषयेपु = कामेषु, अनास्थः = अनासक्तः, अभूत्‌ = 
बभूव ॥ ६॥ 
हिन्वी-तव धीरज की रक्षा कर, उद्योग का सहारा लेकर, आसक्ति का विनाश 


कर, शक्ति का संग्रह कर, वह.शान्तचित्त, नियंत्रित मन भौर समाहित मन विषयों से 
विरक्त हो गया ॥ ६॥ 


आतप्तबुद्धेः प्रहितात्मनोऽपि स्वभ्यस्तभावादथ कामसंज्ञा । 
पर्याकुलं तस्य मनश्नकार प्रावृट्सु विद्युज्जलमागतेव ॥ ७॥ 
अन्वयः--अथ स्वभ्यस्तभावात्‌ कामसंज्ञा आतसबुद्धे: प्रहितात्मनः अपि तस्य मनः 
प्राइट्सु आगता विद्युत्‌ जरूमू इव पर्याकुलं चकार ॥ ७ ॥ 
व्याल्या--अथ -<तदनन्तरमु, स्वभ्यस्तभावात्‌--सुष्ठु-- सातिशयम्‌, अभ्यस्तः = 
नित्यानुष्ठितः, तस्य भावः = विद्यमानता, तस्मात्‌ = नित्यानुष्ठानातिक्षयात्‌, कामसंज्ञा= 
भोगभावना, आतसवुद्धे:--अतसा:-प्रसरा:, बुद्धिः=मतियंस्य सः तस्य, प्रहितात्मना-- 
प्रहितः = दृढनिश्चयी, आत्मा =चेतनः, यस्य सः तस्य, अपि = चेत्‌, तस्य॑ = नन्दस्य, 
मनः == चित्तम्‌, प्राबुट्त्सु -वर्षतुंषु, आगता = सम्प्राप्ता, विद्युत्‌ = चपला, जलमिव = 
अम्बु इव, पर्याकुलम्‌ = आकुलम्‌, चकार = अकरोत्‌ ॥ ७॥ 
हिन्दी--यद्यपि उसकी वुद्धि तीव्र थी, उसका आत्मसंकल्प सुदृढ था, फिर भी 
अतिशय अभ्यास के कारण कामवासनाओं ने उसके मन को मथ डाला, जैसे वर्षा 
ऋतु में बिजली आकर पानी को क्षुब्ध कर देती है॥ ७॥ 


स पर्येवस्थानमवेत्य सद्यश्रिक्षेप तां धर्मविधातकर्त्रीम्‌ । 
प्रियामपि क्रोधपरीतचेता नारीमिवोदुवृत्तगुणां मनस्वी ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--सः पर्यवस्थानम्‌ अवेत्य सद्यः धर्मविधातकत्रीं तां क्रोधपरीतचेता 


मनस्वी उद्दृत्तगुणा प्रियाम्‌ अपि नारीम्‌ इव चिक्षेप ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-सः=-नन्दः, पर्यवस्थानम्‌ = विपरीतमानसिकदश्याम्‌, अवेत्य=अव- 
गम्य, सद्यः= शीघ्रम्‌, धर्मेविधातकर्त्रीम्‌ -- धर्मस्य = नियमस्य, विघातः = विघ्नः, 
तं करोति= निष्पादयति, इति, ताम्‌ = कामसंज्ञास्‌, क्रोधपरीतचेता--क्रोधेन= 
कोपेन, परीतम्‌ र व्यातम्‌, चेतः==चित्तम्‌, यस्य सः, मनस्वी = स्वाभिमानी, उद्बृत्त- 
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गुणाः--उद्बृत्ताः=उन्मूलिताः, गुणाः = धर्माः, ताम्‌, प्रियाम्‌ = कान्ताम्‌, अपि = 
चेत्‌, नारीम्‌ = स्त्रीम्‌, इव = यथा, चिक्षेप = अपससार॥ ८ ॥ 
हिन्दी--मनस्वी व्यक्ति कुपित होकर जैसे सदाचार से गिरी प्रिय पत्नी का भी 
परित्याग कर देता है, उसी तरह इस विपरीत मानसिक अवस्था को ठीक से 
समझकर उसने धर्म में बाधा डालने वाळी उस कामवासना को अपने से दूर हटा 
दिया ॥ ८॥ 
आरब्धवीर्यस्य मनःशमाय भूयस्तु तस्याकुशलो वितर्कः 
व्याधिप्रणाशाय निविष्टबुदुधेरुपद्रवो घोर इवाजगाम ॥ ९ ॥ 
अन्वयः- -मनःशमाय आरब्धवीर्येस्य तस्य तु अकुशल: वितर्कः व्याधिः प्रणाशाय 
निविष्टबुद्धेः भूयः घोरः उपद्रवः इव आजगाम ॥ ९॥ 
च्याख्या--मनःशमाय = चित्तशान्तये, आरब्धवीर्यस्य--आरब्धः= उपक्रान्तः; 
वीर्यः = पराक्रमः, येन सः तस्य, तस्य =नन्दस्य, तु=किन्तु, अकुशलः = अमङ्गलः, 
वितकें: = ऊहनम्‌, व्याधिः=रोगः, प्रणाश्ाय=विनाशाय, निविष्टबुद्धे:-- निविष्टाः == 
निक्षिता:, बुद्धिः = मतियंस्य सः तस्य, भूयः = पुनः, व्याधिप्रणाशाय = रोगविना- 
ज्ञाय, घोरः ==कठोरः, उपद्रवः=उत्पातः, इव=यथा) आजगाम ==आगतवान्‌ ॥९%॥ 
हिन्दी -मानसिक. शान्ति के लिए उद्योग आरंभ करने पर उसके मन में पुनः 
अशुभ विचार का उदय हुआ, जैसे रोग-विनाश के लिए निश्‍चय किये हुए व्यक्ति के 
ऊपर घोर संकट आये ॥ ९॥ क 


स तद्विघाताय निमित्तमन्यद्योगानुकूल कुशलं प्रपेदे। 
आर्तायनं क्षीणबलो बलस्थं निरस्यमानो बलिनारिणेव ॥ १० ॥ 
अन्बयः -सः तद्विघाताय योगानुकूलम्‌ अन्यत्‌ कुशलं निमित्तं बरिना अरिणा 
निरस्यमानः क्षीणबलः आर्त्तायनं बलस्थम्‌ इव प्रपेदे ॥ १० ॥ 
ब्यार्या-सः=नन्दः, तद्विघाताय--तस्याः=कामभावनायाः, विघाताय = 
विनाशाय, तस्मै, योगानुकूलम्‌ = चित्तदृत्त्यनुरूपम्‌, अन्यत्‌ =अपरम्‌, कुशलम्‌ = शुभम्‌, 
निमित्तं=कारणं, बलिंना=शक्तिशालिना, अरिणा = शत्रुणा, निरस्यमानः = 
पराजितः सन्‌, क्षीणबलः =क्षयङ्गतणक्तिकः, आर्त्तायनम्‌--आर्त्तानाम्‌=पी डितानाम्‌, 
अयनम्‌ =आश्रयम्‌, बलस्थम्‌ ८० बलवन्तम्‌, नन्यथा, =प्राप। उपमालङ्का- 
रोऽयम्‌ ॥ १०॥ 
हिन्दी --उस विसंवाद के विनष्ट होते ही योगानुकूल दूसरे शुभ निमित्त का 
सहारा लिया, जैसे बलवान्‌ शत्रु से पराजित होता हुआ मनुष्य अपनी शक्ति के क्षीण 
होने पर पीड़ितों को शरण देने वाले किसी शक्तिशाली मनुष्य की शरण में जाता 
है ॥ १०॥ 
पुरं विधायानुविधाय दण्डं मित्राणि सङ्गृह्य रिपून्‌ विगृह्य । 
राजा यथाऽऽप्नोति हि गामपूर्वा नीतिमुँमुक्षोरपि सैव योगे ॥ ११ ॥ 
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अन्वय:--राजा यथा पुरं विधाय दण्डम्‌ अनुविधाय मित्राणि सङ्गुह्य रिपुन्‌ 
विग्रृह्म हि अपूर्वा गाम्‌ आप्नोति, मुमुक्षोः योगे अपि सँव नीतिः ॥ ११॥ 

व्याइघा--राजा= तृप:, यथा जन येन प्रकारेण, पुरम्‌ = नगरम्‌, विधाय = विरच्य, 
दण्डम्‌ = शासनम्‌, अनुविधाय = कृत्वा, मित्राणि = सुहृदः, सङ्गृह्य = सङ्ग्रहं कृत्वा, 
रिपून्‌=अरीत्‌, विग्रह्म=विनश्य, हि=यतः, अपूर्वाम्‌=अभ्नूतपूर्वाम्‌, गाम्‌ = 
धरित्रीम्‌, आप्नोति = प्राप्नोति, मुमुक्षोः = मुक्तिमिच्छोः, योगेऽपि = योगविधावपि, 
सैव =पूर्वोक्तैव, नीतिः=पद्धतिः, आश्रयणीयाऽस्ति । दीपकस्तथोपमाऽलङ्कारोऽत्र । 

हिन्दी --मुक्ति चाहने वाले को योगाभ्याग में उसी नीति का अवलम्बन करना 
चाहिए जैसे एक राजा नगर बसाकर, शासन विधान कर मित्रों का संग्रह एवं शत्रुओं 
का निग्रह कर अपूर्व भूमि का उपभोग करता है ॥ ११॥ 


विमोक्षकामस्य हि योगिनोऽपि मनः पुरं ज्ञानविधिश्च दण्डः । 

गुणाश्च मित्राण्यरयश्च दोषा भूमि्विमुत्तिर्यतते यदर्थय्‌ ॥ १२॥ 

अन्वयः--विमोक्षकामस्य हि योगिनः अपि मनः पुरं ज्ञानविधिश्च दण्डः गुणा₹च 
मित्राणि च दोषाः अरयः विमुक्तिः भूमिः यदर्थं सः यतते ॥ १२॥ 

व्याख्या--विमोक्षकामस्य =विशेषेण मुक्तेरभिलापुकस्य, योगिनः= योगकमं- 
परायणस्य, अपि=च, मनः == चेतः, पुरं=नगररूपम्‌ अस्ति, ज्ञानविधिः = शिक्षण- 
क्रमः, दण्डः=अनुचितेष्ववसरेपु आथिकदण्ड: शारीरिको वा, गुणाः =इमे द्विविधा 
भवन्ति-सद्गुणाः दुर्गृणाञ्च, मित्रसाहचर्य्यात्‌ तेनूनं सद्गुणा एव, मित्राणि == सुहृदः 
सन्ति, दोषाः = दुर्गृणाः, अरय:-शत्रवः सन्ति, विमुक्तिः = मोक्षलाभः, सा भूमिः= 
वसुमती अस्ति, यदर्थं =यस्याः प्राप्त्यर्थ, सः यतते = निरन्तरं प्रयत्नं करोति ॥ १२॥ 

हिन्दी - भववन्धन से मुक्त होने की इच्छा करनेवाले योगी पुरष का मन नगर 
की भाँति है, ज्ञानविधि समुचित दण्ड-व्यवस्था के समान है, सद्गुण उसके मित्र हैं, 
दोष शत्रु के समान हैं और मुक्तिरूप वह भूमि हैं, जिसके लिए वह निरन्तर प्रयत्न 
करता है ॥ १२॥ 

स दुःखजालान्महतो मुमुक्षुविमोक्षमार्गाधिगमे विविक्षुः । 
पन्थानमार्य परमं दिदुक्षुः शमं ययौ किञ्चिदुपात्तचक्षुः ॥ १३॥ 

अन्बः--सः महतः दुःखजालात्‌ मुमुक्षु, विमोक्षमार्गाधिगमे विविक्षुः; परमम्‌ 
आर्य पन्थानं दिदृक्षुः, किखित्‌ उपात्तचक्षुः शमं ययौ ॥ १३॥ 

व्याख्या--सः = पुमान्‌, महतः = वृहतः, दुःखजालात्‌=ुःखरूपबन्धनात्‌, भुभुशुः= 
मुक्तिकामः, विमोक्षमार्गाधिगमे = विशिष्टे मोक्षमार्गे प्रवेष्दुकाम:, परमं = सर्वोत्कृष्टम्‌, 
आयम्‌ =गतिशीलमत एव शरेष्ठं, पन्थानं = पदवीं, दिदृक्षुः = द्रष्टुमिच्छुः, किञ्चिद्‌ = 
ईषन्मात्रम्‌, उपात्तचक्षुः= लब्धावबोधः, शमं = शान्तिम्‌, ययी == प्राप्तवान्‌ ॥ १३ ॥ 

हिन्दी-संसाररूपी महादुःख-जाल से मुक्त होने की इच्छा से, मोक्षमाग में प्रवेश 
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करने की कामना से, उत्तम गतिशील मार्गे को अपनाने का इच्छुक वह योगी पुरुष 
ज्ञान प्राप्त करके शान्ति को प्राप्त कर लेता है ॥ १३ ॥ 


यः स्यान्निकेतस्तमसोऽनिकेतः श्रुत्वापि तत्त्वं स भवेत्‌ प्रमत्त:। 
यस्मात्तु मोक्षाय स पात्रभ्ूतस्तस्मान्मनः स्वात्मनि सञ्जहार ॥ १४॥ 
अन्वघः--यः अनिकेतः तमसः निकेतः स्यात्‌ सः तत्वं श्रुत्वा अपि प्रमत्तः भवेत्‌, 
यस्मात्‌ तु सः मोक्षाय पात्रभूतः, तस्मात्‌ ( सः ) मनः स्वात्मनि सञ्जहार ॥ १४॥ 
व्याउ्या--यः = योगी, अनिकेतः = ग्रहरहित:, तमसः = अज्ञानस्य, निकेतः = 
गुहवान्‌, स्यात्‌ = भवेत्‌ चेत्‌, सः =तथाविधः योगी, तत्त्वं श्रुत्वा अपि =ज्ञानात्मकं 
रहस्यम्‌ आकण्ये अपि, प्रमत्तः भवेत्‌=असावधानः स्यात्‌, यस्मात्‌ = किन्तु, सः= 
पुमान्‌, मोक्षाय =मुत्तिप्रप्त्य्थम्‌, पात्रभूतः = योग्यतां गतः, तस्मातुन्भत एव सः, स्वं 
मनः = स्वकीयं स्वान्तं, स्वात्मनि = अन्तरात्मनि, सञ्जहार = अग्रहणात्‌ ॥ १४ ॥ 
हिन्दी --जो योगी घर रहित होने पर भी अज्ञानी होगा, वह . तात्त्विक उपदेशों 
को सुनकर भी असावधान ही रहेगा, किन्तु वह तो मोक्षप्रा्ि का अधिकारी हो चुका 
था, अतः उसने अपनी मानसिक इृत्तियों का उपसंहार ( निग्रह ) अपने में ही कर 
लिया ॥ १४॥ 
सम्भारतः प्रत्ययतः स्वभावादास्वादतो दोषविशेषतश्न । 
अथात्मवान्निःसरणात्मतश्च धर्मेषु चक्रे विधिवत्‌ परीक्षाम्‌ ॥ १५॥ 
अन्वयः--अथ आत्मवान्‌ सम्भारतः प्रत्ययतः स्वभावतः आस्वादतँः दोषविशेषतः 
च निःसरणात्मतः च धर्मेषु विधिवत्‌ परीक्षां चक्रे ॥ १५॥ ` 
व्याख्या -अथ = तदनन्तरं, मुक्तिमागंप्रसक्तः स आत्मवान्‌ =संयात्मा, सम्भारतः 
प्रत्ययतः =कारणतः, स्वभावात्‌ = सैसगिकबलात्‌, ` आस्वादतः=इन्द्रियज्ञोनबलात्‌। 
दोषविशेषतः च =व्यवहारादिदोषात्‌, एवमादिभिः दृष्टिभिः, धेषु =पदार्थेविशेषेषुः 
विधिवत्‌ = यथाविधि, परीक्षां चक्रे = परीक्षां विहितवान्‌ ॥ १५ ॥ 
हिन्दी - सुक्तिमाग में प्रदत्त उस जितेन्द्रिय योगी ने कारण, कायं, स्वभाव, रुचि 
तथा दोष-विशेष को ध्यान में रखते हुए विधिपूर्वक धर्मों की परीक्षा की ॥ १५॥ 
स रूपिणं कृत्स्तमरूपिणं च सारं दिदृक्षविचिकाय कायम्‌ । 
अथाशुचि दुःखमनित्यमस्वं निरात्मकं चेव चिकाय कायम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वय;- -सः रूपिणम्‌ अरूपिणं च कृत्स्नं सारं दिदृक्षुः कायं विचिकाय, अथ 
कायम्‌ अशुचि दुःखम्‌ अनित्यम्‌ अस्वं निरात्मकं च एव चिकाय ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--सः= मुमुक्षुः, रूपिणं = रूपवन्तम्‌, अरूपिणं चः= निराकारं च, इत्स्नं 
=सम्पूर्णम्‌, सारं = तत्त्वस्वरूपं, दिदृक्षुः = द्रष्टुमिच्छु:, कायं = शरीरं, विचिक्‌य = 
विश्लेषण चकार, अथ =तदनन्तरं, कायं =श्षरीरम्‌, अशुचिम्‌ = मलमू्रादिभिः पूरितं, 
दुःखं = दुःखस्य कारणम्‌, अनित्यम्‌ =अस्थायि, अस्वं = साररहितं, निरात्मकम्‌ = 
आत्मना भिन्नं, चिकाय =स्वीचकार ॥ १६॥ 
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हिन्दी -उस मोक्षमाग के लिए प्रदत्त योगी ने रूपवान्‌ ( साकार ) तथा अरूप- 
वान्‌ ( निराकार ) सबका सार देखने की इच्छा से इस शरीर का तात्त्विक परीक्षण 
किया, परीक्षण करने पर इस शरीर को अपवित्र, दुःखमय, अनित्य ( क्षणभंगुर ), 
तत्त्वरहित तथा आत्मा से भिन्न समझा ॥ १६॥ 0 
अनित्यतस्तत्र हि शुन्यतश्न निरात्मतो दुःखत एव चापि । 
मागेप्रवेकेण स लौकिकेन क्लेशद्रुमं सञ्चलयाश्चवकार ॥ १७॥ 
अस्वय:--हि तत्र सः अनित्यः अनित्यतः, गुन्यतः च निरात्मतः च दुःखतः एव 
अपि लौकिकेन मागंप्रवेकेण क्लेशद्रुमं स्चळ्याः्वकार ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--हि = निश्चयेन, तत्र=मोक्षमा्गे, सः = योगी, इदं शरीरम्‌, अनित्यतः 
=अश्ञाइवतत्वात्‌, शून्यतः च=निःसारत्वात्‌, निरात्मतः=आत्मनो भिन्नत्वाद्‌, दुःखतः= 
क्लेशग्राचुर्यात्‌, लौकिकेन = सांसारिकेण, मार्गप्रवेकेण = उत्तममार्गानुसरणेन,. क्लेशद्रुम 
=कष्टसमूहात्मकं शरीरवृक्षं, सचचलयाश्वकार --प्रकम्पयामास ॥ १७ ॥ 
हिन्वी--इस पच्चभूतात्मक शरीर को अनित्य ( क्षणभंगुर ), शुन्य ( निःसार ), 
आत्मा से भिन्न, पग-पग पर कष्ट देनेवाला समझकर'उसने सांसारिक उत्तम ( ज्ञान ) 
मागें द्वारा कष्टमय फल को देनेवाले ( शरीररूपी ) वृक्ष की जड़ों को हिला 
दिया ॥ १७॥ 


यस्माद्‌ भूत्वा भवतीह सर्वं भूत्वा च भूयो न भवत्यवश्यम्‌ । 
सहेतुक च क्षयि हेतुमच्च तस्मादनित्यं जगदित्यविन्दत॥ १८ ॥ 
अन्वयः--यस्मात्‌ इह अभूत्वा भवति भूत्वा च भुयः अवश्यं न भवति, सर्वं च 
सहेतुकं हेतुमत्‌ च क्षयि तस्मात्‌ जगत्‌ अनित्यम्‌ इति अविन्दत ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--यस्मात्‌ =येन कारणेन, हि=यतः, इह = लोके, अभूत्वा = अभूतः, 
भवति = जायते, भूत्वाञ्न = भूतश्च, भ्रयः = पुनः, अवदयम्‌ =निञ्चितम्‌, न==नहि, 
भवति = जायते, सर्वञ्च==सकलः्च, सहेतुकम्‌ =सकारणम्‌, हेतुमच्च, =पुनः, 
क्षयि = विनाशी, तस्मात्‌ = तेन हेतुना, जगत्‌=संसारः, अनित्यम्‌= भङ्गुरम्‌, इति= 
एतत्‌, अविन्दत = चिकाय ॥ १८॥ , 
हिन्दी- क्योंकि अवश्य ही जो संसार में पहले अवदय ही नहीं था, वह होता 
है और जो हुआ है, वह फिर अभावग्रस्त होता है। ये सभी सकारण हैं और कारण 
नाशवान्‌ होते हैं, अतः उन्होने संसार को अनित्य समझा ॥ १८ ॥ 
यतः प्रसूतस्य च कर्मयोगः प्रसज्यते बन्धविघातहेतुः । 
दुःखप्रतीकारविधौ सुखाख्ये ततो भवं दुःखमिति व्यपञ्यत्‌ ॥ १९॥ 
अन्वयः--यतश्च प्रसूतस्य बन्धविधातहेतु: कर्मयोगः प्रसज्यते, ततः दुःखप्रतीकार- 
विघौ सुखाइ्ये भव दुःखम्‌ इति व्यपंड्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
व्याख्या यतश्र --येन हेतुना च, प्रसूतस्य = जन्मग्रृहीतस्य, बन्धविषातहेतुः = 
बन्धनविनाशकारणम्‌, बन्धश्च विघातश्च तयोः विनाइाहेतुः, कर्मयोगः = निषकाम- 
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कमंणा5$त्मज्ञानम्‌, प्रसज्यते = प्रसक्तो भवति, ततःच्तैन हेतुना, दुःखप्रतीकारविधौ = 
कष्टविनाशोपाये, दुःखस्य प्रतीकारस्तस्य विधौ, सुखास्ये=्सुखनाम्नि, भव=संसारम्‌, 
दुःखम्‌ =क्केशञम्‌, इति == इत्थम्‌, व्यपद्यत्‌ = अवलोकयामास ॥ १९ ॥ 
हिन्दी-_क्योंकि जिसका जन्म होता है वह वधबन्धन के हेतुरूप कर्मों के सम्पर्क 
में निरन्तर रहता है और क्योंकि दुःख-प्रतीकार के उपाय को ही सुख समझ लिया 
जाता है, अतः उसने संसार को दुःखमय देखा ॥ १९ ॥ 
यतश्च संस्कारगतं विविक्तं न कारकः कश्चन वेदको वा । 
सामग्रचतः सम्भवति प्रवृत्तिः शुन्यं ततो लोकमिमं ददश ॥ २० ॥ 
अन्वयः--यतञ्च विविक्तं संस्कारगतं कञ्चन कारकं वेदकः वा न सामग्रथतः 
प्रवृत्ति: सम्भवति, ततः इमं लोकं शून्यं ददर्शं ॥ २० ॥ 
व्याख्या--यतश्च=्यस्माच्च, विविक्तम्‌ = पृथग्भुतम्‌, संस्कारगतम्‌ = शरीरशुद्धि- 
निमितम्‌, कचन = कोऽपि, कारकः =कर्त्ता, वेदकः = ज्ञाता, वा=अथवा, न =नहि, 
अस्ति सामग्रथतः = सामग्रथाः, प्रबृत्ति: = भावः, सम्भवति = उत्पन्नो भवति, ततः = 
तस्मात्‌, इमंमे = अमुम्‌, .लोकम्‌ =संसारम्‌, शुन्यम्‌ == तस्वहीनम्‌, इव ददर्शं = अव- 
लोकयामास ॥ २०॥ 
हिन्दी--कोई भी व्यक्ति अन्तःसंस्कार से ही निमित होता है, इसका न तो 
कोई कर्ता है और न ज्ञाता ही, क्योंकि हेतु-प्रत्ययों की सामग्री से ,मनुष्य का 
रुझान होता है । इसीलिए नन्द ने इस संसार को सारहीन माना ॥ २० ॥ 
यस्मान्निरीहं जगदस्वतन्त्र नैश्चयंमेकः कुरुते क्रियासु । 
तत्तत्‌ प्रतीत्य प्रभवन्ति भावा निरात्मकं तेन विवेद लोकम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः--यस्मात्‌ जगत्‌ निरीहम्‌ अस्वतन्त्रम्‌ एकः क्रियासु ऐश्‍वर्य न कुरुते, 
भावाः तत्तत्‌ प्रतीत्य प्रभवन्ति, तेन लोकं निरात्मकं विवेद ॥ २१॥ 
व्याख्या--यस्मात्‌ = यस्माद्धेतोः, जगत्‌ =संसारः, निरीहम्‌ =अशरणम्‌, अस्व- 
तन्त्रः= स्वातन्त्र्यहीनम्‌, एकः=केवलः, क्रियासु कृत्येषु, ऐइवर्यम्‌ =आधिपत्यम्‌, न = 
नहि, कुरुते = विदधाति, भावाः =पदार्थाः, तत्तत्‌=स्वकीयम्‌, हेतुम्‌, प्रतीत्य 
समाश्रित्य, प्रभवन्ति = उत्पद्यन्ते, तेन = तेन कारणेन, लोकम्‌ = संसारम्‌, निरात्मकम्‌ 
=अनात्मकम्‌, विवेद=अवेदीत्‌ ॥ २१ ॥ 
हिन्दी क्योंकि संसार निरीह एवं परतंत्र है; कार्यों का कोई अधिपति नहीं है, 
क्योंकि कारण से ही सभी कार्यों की उत्पत्ति होती है । अतः उसने संसार को तथ्य- 
हीन समझा ॥ २१॥ 
ततः स वातं व्यजनादिवोष्णे काष्ठाश्चितं निर्मंथनादिवारिनिम्‌ । 
अन्तःक्षितिस्थं खननादिवाम्भो लोकोत्तरं वत्मं दुरापमाप ॥ २२ ॥ 
अन्वयः -ततः सः उष्णे व्यजनात्‌ वातम्‌ इव निर्मथनात्‌ काष्ठाश्रितमु अग्निम्‌ इव 
खननातु अन्तःक्षितिस्थम्‌ अम्भः इव दुरापं लोकोत्तरं वत्मं आप ॥ २२ ॥ 


अमृताधिगमः ] सप्तदशः सर्ग: ३५५ 


व्यास्या--ततः = तत्पश्चात्‌, सः=नन्दः, उष्णे = तप्ते, व्यजनात्‌=वीजनात्‌, 
वातम्‌ = पवनम्‌, इव =यथा, निर्मथनात्‌=मन्थनात्‌, काष्ठाश्रितम्‌- काष्ठस्य = शमी- 
दारोः, आश्रितम्‌ =अवलम्बितम्‌, अर्निम्‌= वह्निम्‌, इव= यथा, खननातु = अवदार- 
णात्‌, अन्तः क्षितिस्थम्‌--क्षितेः= पृथिव्याः, अन्तः=कुक्षौ, तिष्ठति = विद्यते, इति तम्‌ 
भुमिस्थितम्‌, अम्भः =सछिलम्‌, इव = यथा, दुरापम्‌ =दुलेभम्‌, लोकोत्तरम्‌ =अलौ- 
किकम्‌, वत्मं = पन्थानम्‌, आप = प्रावात्‌ ॥ २२॥ 

हिन्दी - जैसे कोई व्यक्ति गर्मी में पंखा डुलाकर हवा प्राप्त करता है, शमीकाठ में 
रहनेवाली आग को रगड्कर निकाले, या धरती के नीचे से खोदकर पानी निकाले; 
उसी तरह नन्द ने अपने उद्योग से अलौकिक एवं दुलंभ मार्ग को प्राप्त किया ॥ २२ ॥ 


सज्ज्ञानचापः स्मृतिवमं बद्‌ध्वा विशुद्धशीलब्रतवाहनस्थः । 
क्लेशारिभिश्चित्तरणाजिरस्थैः सार्धं युयुत्सुविजयाय तस्थौ ॥ २३ ॥ 


अन्वयः--सज्ज्ञानचापः स्मृतिवर्मे बद्ध्वा विंशुद्धशीलव्रतवाहनस्थः चित्तरणाजि- 
रस्थैः, क्लेशारिभिः सार्द्धं युयुत्सुः विजयाय तस्थौ ॥ २३ ॥ 

व्याख्या— सज्ज्ञानचापः--सञज्ज्ञानमेव = तत्त्ववोधमेव, चापम्‌ = धनुः, यस्य सः, 
स्मृतिवर्म—स्मृतिः = आध्यानमेव, वर्मेच्कवचम्‌, तत्‌, बद्ध्वा = परिधार्यं, विशुद्धशील- 
ब्रतवाहनस्थः- विशुद्धम्‌ = पावनम्‌, शीलब्रतमेव = चरित्रनियममेव, वाहनम्‌ = यानम्‌, 
तस्मिन्‌ तिष्ठतीति सः, चित्तरणाजिरस्थैः-चित्तमेव = हृदयमेव, रणस्य==युद्धस्य, 
अजिरमू=प्राङ्गणम्‌, तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति तैः, क्लेशारिभिः = दोषरिपुभिः, साधंम्‌= सह, 
युयुत्सुः = युद्धकर्तुमिच्छु:, विजयाय =वशीकरणाय, तस्थो = स्थितवान्‌ ॥ २३ ॥ 

हिन्दी--सच्चा ज्ञान रूपी धनुष लेकर, अनुचिन्तनरूपी कवच पहनकर और 
विशुद्ध शीलब्रतरूपी सवारी पर सवार होकर वह हृदयरूपी रणाङ्न में मौजूद दुःख 
रूपी दुश्मनों के साथ युद्ध करने की इच्छा से विजय पाने के लिए उठ खड़ा 
हुआ ॥ २३॥ 


तत: स बोध्यङ्गणितात्तशस्त्रः सम्यवप्रधानोत्तमवाहनस्थः । 

मार्गाङ्गमातङ्गवता बलेन शनेः शनेः क्लेशचमुं जगाहे॥ २४॥ 

अन्वयः--ततः सः बोध्यङ्गश्ितात्तशस्त्रः सम्यक्प्रधानोत्तमवाहनस्थः मार्गाङ्ग- 
मातङ्गवता बलेन शनैः-शनैः क्लेशचमूं जगाहे ॥ २४ ॥ 

व्याख्या- ततः = तत्पश्चात्‌, सः= भिक्षुः, बोध्य ङ्गशितात्तशस्त्रः=अनुचिन्तनादि- 
बोध्यङ्गतीक्षणशस्त्रः, सम्मकूप्रधानो ततमवाहनस्थः = सुष्टुधेष्ठीद्यमयानारूढ:, मार्गा- 
ङ्गमातङ्गवता=पथाङ्गगजवता, बळेन=सेनया, शनैः-शनैः=मन्दं-मन्दं, क्लेशचमूम्‌= 
दोषपताकिनम्‌, जगाहे =प्रविवेश्च । ‹ बोध्यङ्गानि च स्मृतिधमेवीयंप्री तिप्रश्रन्धिसमाधि- 
उपेक्षेत्यादि ॥ २४॥ 

हिन्दी --इसके बाद बोधि अङ्गरूपी तेज हथियार लेकर, उत्तम उद्योगरूपी 


३५६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


सवारी पर चढ़कर, आयें अष्टाङ्गिक मार्गे के आठ अञ्गरूपी हाथियों की सेना के साथ 
उसने धीरे-धीरे दुःखों की सेना में प्रवेश किया ॥ २४॥ 


स स्मृत्युपस्थानमयैः पृषत्कैः शत्रून्‌ विपर्यासमयान्‌ क्षणेन । 

दुःखस्य हेतुंश्रतुरश्चतुभिः स्वैः स्वैः प्रचारायतनेर्ददार ॥ २५ ॥ 

अन्वयः--सः स्वैः स्वैः प्रचारायतनैः ्मृत्युपस्थानमयैः चठुभिः पृषत्कैः विपर्यास- 
मयान्‌ दुःखस्य हेतून्‌ चतुरः शत्रून्‌ क्षणेन ददार ॥ २५ ॥ 

व्यासया--सः = नन्दः, स्वैः स्वैः = स्वकीयैः स्वकीयैः, प्रचारायतनैः= भ्रमण- 
निरतैः, ्मृत्युपस्थानमयैः = आध्यानोपस्थानरूपैः ( उपस्थान्तु चतुविधम्‌; तद्यया-- 
कायानुपदयना, वेदनानुपञ्यना, चित्तानुपश्यना धर्मानुपदयना च । देहचित्तयोवंत्तमाना- 
वस्थायाः परिज्ञानं तथा तत्रतिजागरूकत्वञ्च । विशेषाध्ययनाय सति पट्ठानसुत्त 
द्रष्टव्यम्‌ । ), चतुभिः पृषत्कैः चतुःसङ्ल्याकीः बाणैः, विपर्यासमयान्‌ = मिथ्याज्ञानस्व- 
रूपान्‌, दुःखस्य=्दोषस्य, हेतून्‌ = कारणान्‌, चतुरः =चतुःसङ्ष्याकान्‌, शत्रून्‌ == रिपून्‌, 
क्षणेन= स्तोकेन समयेन, ददार=विदीर्णं कृतवान्‌ । खूपकालद्कारस्य योजनया वौद्ध- 
दर्शनस्य तत्त्वानामत्र विवेचनमस्ति ॥ २५ ॥ 

हिन्दी--अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील स्मृति-उपस्थानरूपी चार तीरों के द्वारा 
अज्ञान युक्त दोष के कारणस्वरूप चार शत्रुओं को उन्होंने पळभर में ही चीर 
डाला ॥ २५॥ 

आयैर्बले: पश्चभिरेव पःचेतः खिलान्यप्रतिमैबँभञ्ज । 

मिथ्याङ्गनागांशच तथाङ्गनागैविनिदुंधावाष्टभिरेव सोऽष्टौ ॥ २६॥ 

अन्वयः -सः अप्रतिमैः पञ्चभिः आयें: बलैः पश्चचेतः खिलानि बभञ्ज, तथा 
अष्टभिः एव अङ्गनागैः अष्टौ मिथ्याङ्कनागान्‌ च विनिदुंधाव ॥ २६ ॥ 

व्याख्या--सः==नन्दः, अप्रतिमैः = निरुपमैः, पत्वभिः = प्चसङ्ख्याकंः, आयैँ: = 
शरेष्ठै; बलैः==शक्तिभिः, श्रद्धा-वीे-स्म्ृति-समाधि-प्रज्ञा-रूपाणि पश्चार्थवलानि 
भवन्ति तैः, पःच्चचेतः=पः्वसङ्ख्याकानि मानसिकानि, खिलानि=कीलान्‌, बभञ्ज = 
त्रोटयामास, तथा=तेनैव रूपेण, अष्टभिः =वसुभिः, अङ्गतागैः = आर्यमार्गेगजैः, 
अष्टाङ्गानि च सम्मग्दृष्टि-सम्यक्वाणीप्रृतयः । अत्र. विशेषाध्ययनाय द्रष्टव्यमस्ति-- 
परियायसुत्त ( दीघनिकायं ) तथा चेतोखिलसुतन्त ( मञ्झिमनिकाय ) । अष्टौ = 
अष्टसङ्ख्याकान्‌, मिथ्या ङ्गनागान्‌ = मिथ्याज्ञानाङ्ग द्विपान्‌, च = पुनः, = 
विनिर्दुधवे । अत्रापि रूपकालङ्कारः ॥ २६॥ लिए दिड 

हिन्दी- उन्हेनि अनुपम पाँच आर्येबलों के द्वारा पांच मानसिक बाधाओं को तोड़ 
डाला और आठ आयंमार्ग अङ्गरूपी हाथियों के द्वारा आठ मिथ्या अङ्गूपी हाथियों 
को दुर भगाया ॥ २६॥ 

अथात्मदृष्टि सकलां विधूय चतुर्षु सत्येष्वकथङ्कूथः सन्‌ । 

विणुद्धशीलन्रतदृष्टधर्मा ध्रमेस्य पूर्वां फलभूमिमाप ॥ २७॥ 


अमृताधिगभ: ] सप्तदशः सर्ग: ३५७ 


अन्वयः--अथ सकलाम्‌ आत्मदृष्टि विधूय चतुर्षु सत्येषु अकथङ्कथः सन्‌ विशुद्ध- 
शीळब्रतदृष्टधर्मा धर्मस्य पूर्वा फलभ्रुमिम्‌ आप ॥ २७ ॥ 

व्याख्या --अथ = तत्पश्चात्‌, सकलाम्‌ = सम्पूर्णाम्‌, आत्मदृष्टिम्‌- आत्मनः = 
स्वस्य, दृष्टिः = चक्षुस्ताम्‌, विधूय = उन्मील्य, चतुर्षु = चतुःसङ्ख्याकेषु, सत्येषु= 
आयंसत्येषु, अकथङ्कृथः=सन्देहरहितः, सन्‌=सती, विशुद्धशीलब्रतदृष्टधर्मा--विशुद्धेन= 
पवित्रेण, शीलब्रतेन = आचरणनियमेन, दृष्टम्‌ = अवलोकितम्‌, धर्म येन सः, धर्मस्य 
नियमस्य, पूर्वाम्‌ = प्रथमाम्‌, फलभूमिम्‌ = परिणामपदवीम्‌, त्रयाणां संयोजनानां क्षीणे 
सति प्रथमफलस्य प्रासिर्भेवति ॥ २७॥ 

हिन्दी -आत्मदृष्टि को सर्वथा उन्मूलित कर चार सत्यों के विषय में असंदिग्ध 
भाव से पवित्र आचरण-नियम के द्वारा धमे का दर्शन कर उसने ध्म की प्रथम फल- 
भूमि को पा लिया ॥ २७॥ 


स॒ दरशनादार्यचतुष्टयस्य क्लेशेकदेशस्य च विप्रयोगात्‌ । 
प्रत्यात्मिकाच्चापि विशेषळाभात्‌ प्रत्यक्षतो ज्ञानिसुखस्य चेव ॥२८॥ 


अन्वयः--सः आर्येचतुष्टयस्य दशनात्‌ क्लेशैकदेशस्य च विप्रयोगात्‌ प्रत्यात्मि- 
कात्‌ विणेषलाभात्‌ चैव ज्ञानिसुखस्य चापि प्रत्यक्षतः ॥ २८ ॥ 

व्याख्या- -सः =नन्दः, आर्यचतुष्टयस्य-आर्याणाम्‌=श्रेष्ठानाम्‌, चतुष्टयम्‌ = 
चतुःसङ्ख्याकम्‌, तस्य, दर्शनात्‌ = अवलोकनात्‌, क्लेदौकदेशस्य--क्लेशानाम = दुःखा- 
नाम्‌, एकदेशः == अंशस्तस्य, चच पुनः, विभ्रयोगात्‌=वियोगात्‌, प्रत्यात्मिकात्‌ = 
आध्यात्मिकात्‌, विशेषलाभातु = विशेषेण भ्रापणात्‌, चैव ज्ञानिसुखस्य = आत्मज्ञाना- 
नन्दस्य, चापि, प्रत्यक्षतः = सन्मुखकरणात्‌, धर्माविधो निःसंशयो बभूव, इति अग्निम- 
इलोकेन सहान्वयः ॥ २८॥ 

हिन्दी>-वह आत्मचतुष्टय के दर्शेन से, क्लेशों के एक अंश के परित्याग से 
आध्यात्मिक विशेष लाभ से और ज्ञानियों के सुख के साक्षात्कार से ( धर्माचरण में 
संशय रहित हुआ ) ॥ २८॥ 


दाढर्चात्‌ प्रसादस्य धृतेः स्थिरत्वात्‌ सत्येष्वसम्मूढतया चतुर्षु । 

शीलस्य चाच्छिद्रतयोत्तमस्य निःसंशयो धर्मविधौ बभूव ॥ २९ ॥ 

अन्बयः--प्रसादस्य दाढर्घात्‌ धुतेः स्थिरत्वात्‌ चतुर्षु सत्येषु असम्मूढतया उत्तमस्य 
शीलस्य च अच्छिद्रतया धर्मविधौ निःसंशयः बभूव ॥ २९ ॥ 

व्याख्या-प्रसादस्य = प्रसन्नतायाः, दाढर्चात्‌ = दृढतापूरवंकात्‌, धृतेः = धैयंस्य, 
स्थिरत्वात्‌ = स्थिरीकरणात्‌, चतुषु = चतुःसङ्ख्याकेषु, सत्येषु=आर्येसत्येषु, असम्मूढतया 
--न सम्मूढः असम्मूढस्तस्य भावस्तया _अज्ञानणून्यतया, उत्तमस्य= उत्कृष्टस्य, च= 
पुनः, शीलस्य ==स्वभावस्य, च अच्छिद्रतया = छित्रहीनतया, धर्मविधौ = नियमाचरणे, 
निःसंशयः == असन्दिग्ध:, बभूव = जातः ॥ २९ ॥ 


३५८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--उसकी श्रद्धा दृढ़ हुई, धैये स्थिर हुआ, चार सत्यों के सम्बन्ध में उसका 
अज्ञान दूर हुआ, उसका उत्तम शील छिद्ररहित हुआ, अतः बह्‌ धर्माचरण में संशय 
रहित हुआ ॥ २९॥ 
कुदृष्टिजालेन स॒ विप्रयुक्तो लोकं तथाभूतमवेक्षमाण: । 
ज्ञानाश्रयां प्रीतिमुपाजगाम भूयः प्रसादं च गुरावियाय ॥ ३० ॥ 
अन्दयः--सः कुदृष्टिजालेन विप्रयुक्तः तथाभूतं लोकम्‌ अवेक्षमाणः, ज्ञानाश्रयां 
प्रीतिम्‌ उपाजगाम, गुरौ च भूयः प्रसादम्‌ इयाय ॥ ३० ॥ 
वार्या --सः = नन्दः, कुदृष्टिजालेन -- अमज़ लदृष्टिसमूहेन, विप्रयुक्त:-वियुक्तः, 
तथाभूतम्‌ = वास्तविकम्‌, लोकम्‌ = संसारम्‌, अवेक्षमाणः = अवलोकयन्‌ ज्ञानाश्रयाम्‌= 
ज्ञानजाताम्‌, प्रीतिम्‌ = मुदम्‌, उपाजगाम=उपागमत्‌, गुरौ च=बुद्धे च, भूयः= 
अधिकम्‌, प्रसादम्‌ = श्रद्धाम्‌, इयाय =जगाम ॥ ३० ॥ 
हिन्दी अशुभ दृष्टियों के जाल से मुक्त होकर, संसार को वास्तविक रूप से 
देखता हुआ वह ज्ञान के आश्रय से होनेवाले सुख को प्राप्त हुआ और गुरु के प्रति 
उसकी श्रद्धा बढ़ गई ॥ ३०॥ 
यो हि प्रवृत्ति नियतामवेति नैवान्यहेंतोरिह नाप्यहेतोः। 


मवैति 


प्रतीत्य तत्तत्‌ समवैति तत्तत्‌ स नैष्ठिकं परयति धमंमार्यस्‌ ॥ ३१॥ 

अन्बयः--यः हि नियतां प्रबुत्तिम्‌ अवैति नैव अन्यहेतोः नापि अहेतोः तत्तत्प्रती- 
त्य तत्तत्‌ समवैति सः नैष्ठिकम्‌ आर्य धर्मं प्यति ॥ ३१॥ 

व्याख्या--य: = भिक्षुः, हीति निश्चयेन, नियताम्‌ = संयताम्‌, प्रवृत्तिम्‌ = कार्ये- 
निर्वाहम्‌, अवैति =जानाति, नैव च कथमपि नास्ति, अन्यहेतोः = भिन्नकारणात्‌, नापि 
=न तु, अहेतोः=अकारणात्‌, तत्तत्रतीत्य = सकलकारणमाश्रित्य, तत्तत्समवेति= 
सर्वमवगच्छति, सः=असौ, नैष्ठिकम्‌ = निष्ठासमन्बितम्‌, आर्य धर्मेम्‌ = श्रेष्ठाचरणम्‌, 
पइयति --अवलोकयति ॥ ३१ ॥ 

हिन्दी--जो भिक्षु यह जानता है कि. अभिरुचि का संयमन किसी भिन्न कारण 
से या अकारण ही नहीं होता, किन्तु सब कुछ अपने-अपने कारण से ही होता है--वही 
भिक्षु नैष्ठिक आयंधर्म को देखता है ॥ ३१॥ 

शान्तं शिवं निर्जरसं विरागं निःश्रेयसं पश्यति यच धर्मेस्‌। 

तस्योपदेष्टारमथार्यवर्यंस प्रेक्षते बुद्धमवाप्तचक्षु: ॥ २२ ॥ 

अस्वयः--यः शान्तं शिवं निर्जेरस॑ विरागं निःश्रेयसं धमम्‌ अथ चं तस्य उप- 
देष्टार॑मूआर्येवर्यं पश्यति, अवाप्तचक्षु: सः बुद्ध प्रेक्षते ॥ ३२ ॥ 

व्याख्या--यः = भिक्षुः, शान्तम्‌ = शान्तिमयम्‌, शिवम्‌ - मञ्गलमयम्‌, निजेरसम्‌ 
--निर्गंता = निःसृता, जरा << वृद्धावस्था यस्य सः तम्‌, विरागमु--विगत: रागः << 
आसक्तिः, यस्य सः तम=आसक्तिरहितम्‌, निःश्रेयसम्‌=्माङ्लिकम्‌, अथ च = अपि च, 
तस्य --धर्मविशेषस्य, उपदेष्टारम्‌,= उपदेशकर्त्तारम्‌, आयेवर्येम्‌ = आर्येश्रेष्ठम्‌, पश्यति 


अमृताधिगमः ] सप्तदशः सगं: ३५९ 


= अवलोकयति, अवाप्तचक्षु:--आवाप्तम्‌ = अधिगतम्‌, चक्षुः =ज्ञाननेत्रम्‌, येन सः = 
भिक्षुः, बुद्धम्‌ = ज्ञानगुरुम्‌, प्रेक्षते = अवलोकयति ॥ ३२ ॥ 

हिन्दी -जो शान्त, मंगलमय, जरारहित, रागशून्य और परमकल्याणकारी 
धर्म को तथा उसके उपदेष्टा आयंश्रेष्ठ को देखता है, वही ज्ञान प्रास करता है और 
बुद्ध को देखता है 11 ३२॥ 


यथोपदेशेन शिवेन मुक्तो रोगादरोगो भिषजं कृतज्ञ: । 
अनुस्मरन्‌ पश्यति चित्तदुष्ट्या मत्र्या च शास्त्रज्ञतया च तुष्टः ॥ ३३ ॥ 


अन्वयः--शिवेन उपदेशेन, रोगात्‌ भुक्तः अरोगः कृतज्ञः यथा भिषजम्‌ अनुस्मरन्‌ 
चित्तदुष्ट्या पश्यति, मैत्र्या च शास्त्रज्ञतया च तुष्टः ॥ ३३ ॥ 

व्याख्या--शिवेन = मङ्गलमयेन, उपदेशेन = बोधनेन, रोगात्‌ = आमयात्‌, मुक्तः 
= मोचितः, अरोग:--न विद्यते रोगो यस्मिन्‌ सः=रोगरहितः, कृतज्ञः= उपकारज्ञः, 
यथा नयेन प्रकारेण, भिषजम्‌ = वैद्यम्‌, अनुस्मरन्‌ =अनुघ्यायन्‌, चित्तदृष्टया = मनो- 
दुष्टया, पश्यति=अवलोकयति, मैत्र्या च = सुहृदूभावेन च, शास्तरज्ञतया- शास्त्रं 
जानातीति शास्त्रज्ञस्तस्य भावस्तया = शास्त्रवेतृत््वत च, तुष्टः = सन्तुष्टो भवति । 
इलोकोऽयमुपमानवाक्यमस्ति, अग्निमेण इलोकेन सह सम्बद्धोऽयं लोकः ॥ ३३ ॥ 

हिन्दी --चिकित्सक के उपदेश से रोगमुक्त होकर स्वस्थ मनुष्य जैसे वैद्य के 
प्रति कृतज्ञ होकर उसे याद करता हुआ अपनी मानसिक दृष्टि से उसे देखता है 
और उसकी मैत्री एवं शास्त्रज्ञान से सन्तुष्ट होता है ॥ ३३ ॥ 


आर्येण मार्गेण तथेव मुक्तस्तथागतं तत्त्वविदार्यतत्त्वः। 
अनुस्मरन्‌ पष्यति कायसाक्षी मैत्र्या च सर्वज्ञतया च तुष्ट: ॥ ३४॥ 


अन्बयः-आर्येण मार्गेण मुक्तः तत्त्ववित तथैव आरयंतत्त्वः कायसाक्षी तथागतम्‌ 
अनुस्मरन्‌ पश्यति, मैत्र्या च सर्वेज्तया च तुष्टः ॥ ३४ ॥ 

व्याख्या --आर्येण --श्रेष्ठेत, मार्गेण=पथा, मुक्तः = मोचितः, तत्त्ववित्‌--तत्त्वं 
वेत्तीति तत्त्ववित्‌=तत्तवज्ञः, तथैवन्तेनैव प्रकारेण, आयंतत्त्व:--आर्याणि तत्वानि यस्य 
सः--श्रेष्ठतत्त्त्समन्वितः, कायसाक्षी--कायेन = देहेन, साक्षात्करणात्‌, तथागतम्‌ = 
बुद्धम्‌, अनुस्मरन्‌ =स्मरणं कुर्वन्‌, परयति =अवलोकयति, मैत्र्या च--मैत्रीभावेन च, 
सवंज्ञतया च = निखिलवेतृत्वेन च, तुष्टः = सन्तुष्टः भवति ॥ ३४ ॥ 

हिन्दी आर्यमाग से चलकर मुक्त हुआ सर्वज्ञानी उसी तरह आयंतत्त्व को जानने 
वाली देह से ही परम सत्य का साक्षात्‌ दर्शन करने वाले बुद्ध को स्मरण करता हुआ 
उन्हें मन की आँखों से देखता है और उनकी मैत्री तथा सर्वज्ञता से सन्तुष्ट होता है । 


स॒ नाशकंदुष्टिगतैविमुक्तः पर्येन्तमालोक्य पुनर्भवस्य। 
भकत्वा घृणां क्लेशविज॒म्भितेषु मृत्योन तत्रास न दुगंतिभ्यः ॥ ३५॥ 


३६० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--सः नाशके: दृष्टिगतैः विमुक्तः पुनर्भेवस्य पर्यन्तम्‌ आलोक्य क्लेश- 
विजृम्भितेषु घुणां भक्त्वा न मृत्योः न दुर्गतिभ्य: तत्रास ॥ ३५ ॥ 

व्याख्या--स: 5 नन्दः, नाशक: = विनष्टकत्तृभिः, दृष्टिगतैः = विचारैः, विमुक्तः 
=मोचितः, पुनर्भेवस्य=पुनः भवतीति तस्य पुनजँननस्य, पर्यन्तम्‌ =अन्तम्‌, आछोक्य= 
अवलोक्य, वेशविजुम्ितेषु--क्लेशानाम्‌ = दुःखानाम्‌, विजुम्भितेषु = आच रणेषु, 
घृणाम्‌ =कुत्साम्‌, भक्त्वा = धृत्वा, नञ्=नहि, मृत्योः=अन्तकात्‌, न= नहि, 
दुर्गेतिभ्य: = दुरवस्थाभ्यः, तत्रास च बिभाय ॥ ३५॥ 

हिन्दी-विनाशक विच्ररधाराओं से मुक्त होकर, पुनर्जन्म का अन्त देखकर, क्लेशों 
से घुणाकर, वह न तो मृत्यु से और न तो दुर्गति से ही भयभीत हुआ ॥ ३५॥ 

त्वकूस्नायुमेदोरधिरास्थिमांसकेशादिनाऽमेध्यगणेन पुर्णम्‌ । 

ततः स कायं समवेक्षमाणः सारं विचिन्त्याण्वपि नोपलेभे ॥ ३६॥ 

अन्वयः--ततः त्वकूस्नायुमेदोरुधिरास्थिमांसकेशादिता अभेध्यगणेन पूर्ण कायं 
समवेक्षमाणः सः विचिन्त्य अणु अपि सारं न उपलेभे ॥ ३६ ॥ 

व्याइ्या-ततः= तत्पश्चात्‌, त्वक्र्नायुमेदोरुधिरास्थिमांसकेशादिना = त्वचातन्तु- 
मेदोरक्तामिष्यरिथिकुन्तलादिना, अमेध्यगणेन--मेधाय हितं मेध्यम्‌, न मेध्यम्‌ अमेध्यम्‌, 
अमेध्यानां गणस्तेन=अशुचिसमूहेन, पूर्ण॑म्‌= व्यासम्‌, कायमै = देम्‌, समवेक्षमाणः = 
अवलोकयन्‌, सः = नन्दः, विचिन्त्य = चिन्तमित्वा, अणु अपि==स्तोकमपि, सारम्‌ = 
तत्त्वम्‌, न उपलेभे = न प्राप्तवानू ॥ २६ ॥ र 

हिन्दी--उसने चमड़ी, स्नायु, चर्वी, लहू, हड्डी, मांस, केश प्रभूति अपवित्र 
वस्तुओं से भरी देह'को अच्छी तरह देखा और परखने पर उसमें थोड़ा भी सार नहीं 
पाया ॥ ३६॥ 


स कामरागप्रतिघौ स्थिरात्मा तेनैव योगेन तनू चकार । 
कृत्वा महोरस्कतनुस्तन्‌ तौ प्राप द्वितीयं फलमार्येधर्मे ॥ ३७ ॥ 


अन्बयः--सः स्थिरात्मा तेनैव योगेन कामरागप्रतिघौ तनू चकार, तौ तनू कृत्वा 
महोरस्कतनुः आर्यधमे द्वितीयं फलं प्राप ॥ ३७॥ 

व्याख्या -सः=नन्दः, स्थिरात्मा = निश्चलमनः, तेनैव = पूर्वोक्तेनैव, योगेन = 
योगाभ्यासेन, कामरागप्रतिघौ-कामरागश्च = वासना च, प्रतिघश्च = प्रतिहिसा च, 
तौ = वासनाविरोधौ, तनू = कृशौ, चकार = कृतवान्‌, तौ = कामरागप्रतिघो, तनू = 
क्षीणौ, कृत्वा= सम्पाद्य, महोरस्कतनुः--महद्‌ = विश्यालः, उरः = वक्षःस्थलः, तनु: 
शरीरम्‌, यस्य सः, आर्यंधर्मे-+आर्याणाम्‌ -- श्रेष्षजनानामू, धर्मे = व्यवहारे, द्वितीयस्‌= 
अपरम्‌, फलम्‌ = परिणामम्‌ प्राप= छेभे । ढितीयफलम्‌-सकृदागमिफलं सकृदागमि- 
फलः, तस्मिन्‌ लोकाद्‌ दुःखविसर्जेनाय सकृत्परावत्तनकर्त्तार॑ 'सकृद्गामी' पदेनाभि- 
घरीयते, रागद्वेषमोहानां क्षयं इत्वा त्रयाणां संयोजनानां क्षीणकर्त्तारं सकृद्गामी 
भवति ॥ ३७॥ 
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हिन्दी--उस निश्चलात्मा ने योग के द्वारा वासना और प्रतिहिसा को क्षीण किया 
और इन दोनों को क्षीण कर उस चौड़ी छातीवाले ने आयंधर्म का दुसरा फल 
पाया ॥ ३७॥ 

स लोभचापं परिकल्पवाणं रागं महावैरिणमल्पशेषस्‌ । 

कायस्वभावाधिगतैबिभेद योगायुधास्त्रैरशुभापृषत्कैः ॥ ३८ ॥ 

अन्वयः--सः लोभचापं परिकल्पबाणम्‌ अल्पशेषं महावैरिणं रागं कायस्वभावाधि- 
गर्त: अशुभापृषत्कः योगायुधास्त्रै: बिभेद ॥ ३८ ॥ 

व्याख्या- सः “= नन्दः, लोभचापम्‌ =लोभधनुः, परिकल्पवाणमु--परिकल्प: = 
सङ्कल्पः, एव बाणः = शरः, यस्य सः तम्‌, अह्पशेषम्‌ =स्तोकावशिष्टम्‌, महावैरिणम्‌ 
= महारिपुम्‌, रागम्‌ =आसक्तिम्‌, कायस्वभावाधिगतैः--कायस्य = देहस्य, स्वभावः 
==प्रकृतिः, तेन अधिगतैः=प्राप्तैः, अशुभापृषत्कैः = ममङ्गलभावनाबाणैः, योगायुधा- 
स्त्रैःयोगशस्त्रास्त्रै, बिभेद=विददार । अत्र रूपकालङ्कारस्य योजना दर्शनीया 1२८1 

हिन्दी --उसने थोड़े बचे राग रूपी शत्रु को--जिसके लोभ धनुष तथा संकल्प 
तीर थे--स्वभाव से प्राप्त अशुभ भावना रूपी तीरों से बेध डाला ॥ ३८॥ 

्वेषायुधं क्रोधविकीणंबाणं व्यापादयन्तःप्रसवं सपत्नम्‌ । 

मेत्रीपूषत्केधृतितूणसंस्थे: क्षमाधनुर्ज्या विसृतैजंघान ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः--द्वेषायुधं क्रोधविकीणेबाणं व्यापादम्‌ अन्तःप्रसवं सपत्नं घृतितूणसंस्थैः 
क्षमाधनु््याविसृतैः मैत्रीपृषत्कै: जघान ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या--द्वेषायुधम्‌ = सापत्त्यशस्त्रम्‌, क्रोधविकी्णंबाणम्‌=कोपविकीणँशरम्‌, 
व्यापादम्‌ = विरोधम्‌, अन्तिःप्रसवम्‌-अन्तः प्रसूते इति=थन्तःसमुत्पन्नम्‌, सपत्नम्‌= 
रिपुम्‌, घृतितूणसंस्थैः- धृतिः = धैयंः, एव तूणम्‌ = तूणीरम्‌, तस्मिन्‌ सन्तिष्ठन्ती ति-धैये- 
तृणीरनिहितः, क्षमाध्नुर्ज्याविसृतैः--क्षमा > क्षान्ति: वा तितिक्षा, तदेव घनुः=चापम्‌, 
तस्य ज्या--मौर्वी, तस्याः विसृतै=विनिेतैः, मैत्रीपुषत्की: = सोहार्दशरैः, जघान= 
हतवान्‌ ॥ ३९॥ 

हिन्वी--देषरूपी दास्त्रवाले, क्रोधरूपी बिखरे बाणवाले प्रतिहिसा नामक भीतरी 
शत्रु को धैर्यरूपी तरकस में रहने वाले तथा क्षमारूपी धनुष की प्रत्यच्चा से छूटे मैत्री- 
रूपी तीरों से मार डाला ॥ ३९॥ 

मूलान्यथ त्रीण्यशुभस्य वीररित्रिभिविमोक्षायतने₹्चकतं \ 

चमूमुखस्थान्‌ धूतकामुंकांस्त्रीनरीनिवारिस्त्रिभिरायसाग्रैः ॥ ४० ॥ 

अन्वयः अथ वीरः अशुभस्य त्रीणि मूलानि त्रिथिः विमोक्षायतनैः अरिः चमू- 
मुखस्थान्‌ धूतकामुकान्‌ त्रीन्‌ अरीन्‌ त्रिभिः आयसाग्रैः इव चकत्तै ॥ ४० ॥ 

व्याल्या--अथ ==अनन्तरम्‌, सः वीरः--शूरः, अशुभस्य=गमजङ्गलस्य, त्रीणि 
मूलानि = लोभमोहृद्वेवादि मूलत्रयम्‌, त्रिभिः = त्रिङसस्याकैः, मोक्षायतनैः = मुकक्तिमुखैः, 
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अरिः=रिपुः, चमूमुखस्थान्‌-चम्वाः=सेनायाः, मुखे च आनने, तिप्ठन्तीति तान्‌, 
घुतकामुंकान्‌-धृतानि = गृहीतानि, _ कामुंकानि = चापानि, यैस्तान्‌ == धनुर्धारिणः, 
अरीन्‌=रिपून्‌, त्रिभिः =त्रिसङ्सख्याकः, आयसाग्रैः--अयसः विकारम्‌ आयसम्‌ = 
लौहनिमितम्‌, तेषाम्‌ अग्रैः = वाणाग्रभागैः, चकत्तं = चिच्छेद ॥ ४० ॥ 

. हिन्दी--उस वीर ने तीन ( लोभ, द्वेष, मोह ) अमंगलमूलक बिमोक्ष-आयतनों से 
काट डाला, जैसे कोई दुरमन सेना के अग्रभाग में धनुष लेकर खड़े हुए तीन शत्रुओं 
को तीन लोहे के तीरों की नोक से वेध डाला ॥ ४० ॥ 


स कामधातोः समतिक्रमाय पाष्णिग्रहांस्तानभिभूय शत्रून्‌ । 
योगादनागामिफलं प्रपद्य द्वारीव निर्वाणपुरस्य तस्थौ ॥ ४१ ॥ 


अस्वयः--सः कामधातोः समतिक्रमाय पाण्णिग्रहान्‌ तान्‌ शत्रून्‌ अभिभूय योगात्‌ 
अनागामिफळं प्रपद्य निर्वाणपुरस्य द्वारि इव तस्थौ ॥ ४१॥ 

व्याख्या -सः=नन्दः, कामधातोः = विषयविकारस्य, समतिक्रमाय=अतिक्रमणा- 
थेम्‌, पाश्णिग्रहान्‌ =पृष्टवत्तिनः, तान्‌ ==चेतःस्थितान्‌, शत्रून्‌ = अरीन्‌, अभिभूय == 
पराजित्थ, योगात्‌ = योगाभ्यासात्‌, अनागामिफलम्‌ = ठृतीयफलम्‌, तृतीयफल- 
परप्त्यन्तरमस्मिन्‌ लोके पुनरागमन न भवति। प्रपद्य=प्राप्य, निर्वाणपुरस्य = 
मुक्तिनगरस्य, द्वारि-- प्रवेशद्वारि, इव==यथा, तस्थौ = स्थितवान्‌ । अस्मिन्‌ इलोके 
रूपकीत्रेक्षालङ्कारौ स्तः ॥ ४१ ॥ 

हिन्दी--कामवासना का अतिक्रमण करने के लिए पीछे से आक्रमण करने वाले 
उन शत्रुओं को जीतकर, योग द्वारा अनागामिफल पाकर वह मानो मुक्तिद्ठार पर 
खड़ा हुआ ॥ ४१ ॥ 


कामैविविक्तं मलिनेइच धर्मेवितकेवच्चापि विचारवच्च । 

विवेकजं प्रीतिसुखोपपन्नं ध्यानं ततः स प्रथमं प्रपेदे॥ ४२॥ 

अस्वयः--ततः स कामैः मकिनैः धर्मेश्च विविक्तं वितकंवत्‌ विचारवत्‌ चापि 
विवेकजं प्रीतिसुखोपपन्नं च प्रथमं ध्यानं प्रपेदे ॥ ४२ ॥ 

व्याइ्या--ततः=तदा, सः=नन्दः, कामैः =वासनाभिः, मळिनैः=कलुषैः, 
धर्मश्च =नियमैश्च, विविक्तम्‌ = वियुक्तम्‌, वितकंवत्‌= ऊहनं युक्तम्‌, विचारवत्‌= 
सङ्कूल्पसंयुक्तम्‌, चापि, विवेकजम्‌ = सदसञ्ज्ञानोत्पन्नम्‌, विवेकस्तु-मिथोव्याबृत्या 
वस्तुस्वरूप निश्चयः, प्रीतिसुखोत्पन्तम्‌ = सुखाह्नादजातम्‌, प्रथमम्‌ = आदिमम्‌, ध्यानम्‌= 
अनुचिन्तनम्‌, प्रपेदे = प्राप ॥ ४२॥ 

हिन्दी--तब वह नन्द वासना और अधमं से रहित वितर्कयुक्त, विचारयुक्त, 
विवेकोत्सन्न प्रीति और सुख से युक्त प्रथम ध्यान को प्राप्त किया ॥ ४२ ॥ 


कामाग्निदाहेन स विप्रमुक्तो ह्लादं परं ध्यानसुखादवाप । 
सुखं विगाह्याप्स्विव घमं खिन्नः प्राप्येव चार्थं विपुलं दरिद्र: ॥ ४३॥ 


अमृताधिगमः ] सप्तदशः सर्ग: ३६३ 


अन्वयः- -कामाग्निदाहेन विप्रमुक्तः सः ध्यानसुखात्‌ घमंखिन्नः अप्सु सुखं विगाह्य 
इव दरिद्रः विपुछं च अर्थ प्राप्य इव परम्‌ ह्वादम्‌ अवाप ॥ ४३ ॥ 

व्पार्या--कामाग्निदाहेन--कामः=मदनः, स एव अग्नि: = वहिः, तस्य दाहः = 
तापः, तेन, विप्रमुक्तः = विमुक्तः, सः=नन्दः, ध्यानसुखात्‌ = चित्तनिरोधानन्दात्‌, घमे- 
खिन्नः-घर्मेण= आतपेन, खिन्नः = क्लेशितः, अप्सु=सलिलेषु, सुखम्‌ = आनन्दम्‌, 
विगाह्य = अवगाहनं कृत्वा, इव =यथा, दरिद्रः =अकिश्चनः, विपुलञ्च = विशाल, 
अर्थेम्‌ = सम्पत्‌, प्राप्य = लब्ध्वा, इव = यथा, परम्‌ = विशिष्टम्‌, ह्लादम्‌ = आनन्दम्‌, 
अवापञ== प्राप ॥ ४३ ॥ 

हिन्दी वासनारूपी आग की ज्वाला से मुक्त होकर उसने ध्यानसुख से मिलने 
वाले परमानन्द को पाया, जैसे गर्मी से पीडित व्यक्ति जल में सुखपूर्वंक अवगाहन कर 
या दरिद्र व्यक्ति विपुल सम्पदा पाकर परम प्रसन्न होता है ॥ ४३ ॥ 


तत्रापि तद्धमंगतान्‌ वितर्कान्‌ गुणागुणे च प्रसृतान्‌ विचारान्‌ । 

बुद्ध्वा मनःक्षोभकरानशान्तांस्तद्विप्रयोगाय मति चकार॥ ४४ ॥ 

अन्वयः- -तत्रापि तद्धमंगतान्‌ वितर्कान्‌ गुणागुणे च प्रसृतान्‌ विचारान्‌ मनः- 
क्षोभकरान्‌ अशान्तान्‌ बुद्ध्वा तद्विप्रयोगाय मति चकार ॥ ४४॥ 

व्याख्या--तत्रापि=तस्मिन्‌ स्थानेऽपि, तद्धमँगतानु = अनेकधर्मसम्बन्धितान्‌, वित- 
कान्‌ ==अशुभविचारान्‌, गुणागुणे = गुणदुर्गृणयोश्च, प्रसृतान्‌ = समुत्पन्नान्‌, विचारान्‌ 
= वितर्कान्‌, मनःक्षोभकरान्‌ -- चित्त विक्षुब्धकरान्‌, अश्ान्तानु = उद्देजकान्‌, बुद्धवा = 
परिज्ञाय, तद्विप्रयोगाय = पूर्वोक्तविनाशाय, मतिम्‌ = बुद्धिम्‌, चकार=्ङृतवान्‌॥ ४४ ॥ 

हिन्दी- वहाँ भी उन्‌ विभिन्न धर्मों के सम्बन्ध में होने वाले वितर्क और उनके 
गुणावगुणों के सम्बन्ध में उठे हुए विचार मन को क्षुब्ध करने वाले और अशान्तिप्रद 
हैं, ऐसा समझकर उसने उसका नाश करने के लिए निश्चय किया ॥ ४४॥ 


क्षोभं प्रकुर्वेन्ति यथोर्मेयो हि धीरग्रसन्नाम्बुवहस्य सिन्धोः । 

एकाग्रभूतस्य तथोमिभूतारिचित्ताम्भसः क्षोभकरा वितर्का: ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः-यथा हि धीरप्रसन्नाम्बुवहस्य सिन्धोः ऊर्मयः क्षोभं प्रकुवंन्ति, तथा 
एकाग्रभूतस्य चित्ताम्भसः ऊर्मिभूताः वितर्काः क्षोभ्रकराः ॥ ४५॥ 

व्याख्या--यथा =येन रूपेण, हि = यतः, धी रग्रसन्नाम्बुवहस्य--धीरम्‌ = गभी- 
रमू, प्रसन्नम्‌ =प्शान्तम्‌, च अम्बुवहस्य = सलिलवहस्य, सिन्धोः==सागरस्य, ऊर्मयः 
= वीचयः, क्षोभम्‌ = सङ्क्षोभम्‌, ्रकुवं न्ति = जनयन्ति, तथा = तेनैव प्रकारेण, एकाग्रः 
भूतस्य = संयमितस्य, चित्ताम्भसः ==मनःसलिरस्य, ऊमिभूताः = वीचिभूताः, वितर्काः 
= ऊद्दापोहाः, क्षोभकराः = क्षोभजनकाः, भवन्ति ॥ ४५॥ 

हिन्दी- जैसे शान्त और निर्मल जल वाला सागर तरङ्गो के उठने से क्षुब्ध हो 
जाता है, उसी तरह एकाग्रता प्रात चित्तरूपी जछ अशुभ विचार रूपी तरंगों के उठने 
से क्षुब्ध हो जाता है ॥ ४५ ॥ 
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खिन्नस्य सुप्तस्य च निर्वृतस्य बाधं यथा सञ्जनयन्ति शब्दा: । 
अध्यात्ममकाग्रथमुपागतस्य भवन्ति बाधाय तथा वितर्का: ॥ ४६॥ 


अन्वयः--यथा खिन्नस्य निवृंतस्य सुपस्य च शब्दाः बाधं सञ्जनयन्ति, तथा 
अध्यात्मम्‌ ऐकाग्रघम्‌ उपागतस्य वितर्काः बाधाय भवन्ति॥ ४६ ॥ 

व्याइया--यथा =येन प्रकारेण, खिन्नस्य = विषण्णस्य, निवृंतस्य = सन्तुष्टस्य, 
सुतस्य =शयितस्य, च == पुनः, शब्दाः = रवाः, बाधम्‌ = कष्टम्‌, सञ्जनयन्ति=समु- 
त्पादयन्ति, तथा = तेनैव रूपेण, अध्यात्मम्‌ = आध्यात्मिकम्‌, ऐकाग्रचम्‌- एकाग्रचित्ताम्‌, 
उपागतस्य = प्राप्तस्य, वितर्काः=ऊहाः, वाधाय==क्लेशाय, भवन्ति=सन्ति॥ ४६॥ 

हिन्दी--जैसे थककर सुखपूर्वक सोये हुए व्यक्ति को आवाज सुनकर कष्ट होता 
हैं, उसी तरह आध्यात्मिक एकाग्रता प्रासं मनुष्य के लिए वितरक बाधा उत्पन्न 
करते हैं ॥ ४६॥ 


अथावितकं क्रमशोऽविचारमेकाग्रभावान्मनसः प्रसन्नस्‌। 
समाधिजं प्रीतिसुखं द्वितीयं ध्यानं तदाध्यात्मशिवं स दध्यौ ॥ ४७॥ 


अन्वयः--अथ तदा सः क्रमशः अवितकंम्‌ अविचारं मनसः एकाग्रभावात्‌ प्रसन्नं 
समाधिजं प्रीतिसुखम्‌ अध्यात्मशिवं द्वितीयं ध्यानं दध्यौ ॥ ४७ ॥ 

. व्याठ्या--अथ = अनन्तरम्‌, तदा=प्रथमध्यानान्तरम्‌, सः =नन्दः, क्रमशः=क्रमेण, 
अवितकंम्‌=वितकंरहितम्‌, अविचारम्‌ =विचारहीनम्‌, मनसः = चेतसः, एकाग्न- 
भावात्‌=चित्तैकाग्रथात्‌, प्रसन्नम्‌ =प्रमुदितम्‌, समाधिजम्‌ =अन्तर्ध्यानजातम्‌, प्रीति- 
सुखम्‌=सनन्दात्मकम्‌, अध्यात्मशिवम्‌--आत्मनि इति अध्यात्मम्‌, तस्य शिवम्‌ = 
आत्मिककल्याणमयम्‌, द्वितीयम्‌= अपरम्‌, ध्यानम्‌=अनुचिन्तनम्‌, दध्यौ =दधे । 
ध्यानस्य प्रथमभूमेः वर्णनं पूवमेव कृतमस्ति । अत्र तु द्वितीयभूमेः वणंनमस्ति ॥४७॥ 

हिन्दी सब वह क्रमशः वितकंरहित, विचारशून्य, मानसिक एकाग्रता के कारण 
प्रसन्न, समाधि से उत्पन्न प्रीति सुखवाले, आध्यात्मिक मंगलवाले द्वितीय ध्यान स्तर 
को प्राप्त किया ॥ ४७॥ 


तदु ध्यानमागम्य च चित्तमौनं लेभे परां प्रीतिमलब्धपुर्वास्‌ । 

प्रीतौ तु तत्रापि स दोषदर्शी यथा बितर्केष्वभवत्‌ तथैव ॥ ४८ ॥ 

अन्वय:--सः चित्तमोनं ततु ध्यानं च आगम्य पराम्‌ अलब्धपुर्वा प्रीति लेभे, तु 
यथा वितकंषु दोषदर्शी अभवत्‌, तथैव तत्र प्रीती अपि ॥ ४८ ॥ 

व्याख्या--स: 55 नन्द:, चित्तमौनमू--चित्तस्य << मनसः, मौनम्‌ > निःशन्दताम्‌, 
यस्मिन्‌ तत्‌, तत्‌= पूर्वोक्तम्‌, ध्यानम्‌ त अनुचिन्तनम्‌, च पुनः, आगम्य--प्राप्य, 
पराम्‌न-उत्कृष्टाम्‌, अलब्धपूर्वामु--न-नहि, लब्धारप्रासा, पूर्वा या सा तामु, प्रीतिम्‌ 
न हर्षम्‌, लेभे > प्राप, तु = किन्तु, यथा = येन प्रकारेण, वितकषु=ऊहापो हेषु, दोषदर्शी 
=दुःखद्रष्टा, वितर्कषु द्रष्टाया: प्रथमं ध्यानम्‌, सहितकंम्‌--सदिचारयुक्तःवासीत, 


अमृताधिगमः ] सप्तदशः सर्ग: ३६५ 


किञ्च तेपामपि मनक्षोभकरत्वेन नन्दः तानपि दोषयुक्तैवाऽमन्यत्‌, तथैव प्रीतियुक्त- 
ध्यानेऽपि सः दोषमपश्यत्‌, यत: प्रीत्यात्मकवस्तुनः विपर्ययेण दुःखं भवति ॥ ४८ ॥ 

हिन्दी--तब उन्होने मानसिक मौनवाले उस ध्यान में आकर उत्तम और अपूर्व 
प्रीति को प्राप्त किया, किन्तु जैसे उन्होंने वितर्को में दोष देखा वैसे ही प्रीति में भी 
दोषों को देखा ॥ ४८ ॥ 


प्रीतिः परा वस्तुनि यत्र यस्य विपर्ययात्‌ तस्य हि तत्र दुःखम्‌ । 

प्रीतावतः प्रेक्ष्य स तत्र दोषान्‌ प्रीतिक्षये योगमुपाएरोह ॥ ४९ ॥ 

अत्वय:--यत्र हि वस्तुनि यस्य परा प्रीतिः तस्य विपर्ययात्‌ तत्र दुःखं सः अतः 
तत्र प्रीती दोपान्‌ प्रेक्ष्य प्रीतिक्षये योगम्‌ उपारुरोह ॥ ४९॥ 

व्याख्या--यत्र न्ऱ्यस्मिनु स्थाने, हि= यतः, यस्य==जनस्य, वस्तुनि = यस्मिन्‌ 
पदार्थे, परा =उत्क्ृष्टा, प्रीतिः= आसक्तिः, तत्र तस्य वस्तुनः = विपर्ययात्‌ = विना- 
शात्‌, दुःखम्‌ = क्लेशम्‌, अतः=तेन हेतुना, तन ==प्रीतौ, दोषान्‌ = दुःखान्‌, प्रेक्ष्य = 
समवलोक्य, प्रीतिक्षये = आसक्तिविनाशाय, योगम्‌=चित्तनिरोधम्‌, उपारुरोह्‌= 
उपारुक्षत ॥ ४९॥ 

हिन्दी--क्योंकि जिसे जिस वस्तु में प्रीति होती हे उसे उस वस्तु के विनाश 
पर कष्ट होता है, अतः प्रीति में भी कष्ट देखकर प्रीति का भी विनाश करने के 
लिए वह योगारूढ हुआ ॥ ४९ ॥ 

प्रीतेविरागात्‌ सुखमायंजुष्टे कायेन विन्दन्नथ सम्प्रजानन्‌ । 

उपेक्षकः स स्मृतिमान्‌ व्यहार्षीद्‌ ध्यानं तृतीयं प्रतिलभ्य धीरः ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः- अथ प्रीतेः विरागात्‌ कायेन आर्येजुष्टं सुखं विन्दन्‌ सम्प्रजानन्‌ उपेक्षकः 
स्मृतिमान्‌ सः धीरः तृतीयं ध्यानं प्रतिलभ्य व्यहार्षीत्‌ ॥ ५०॥ 

व्यास्या--अथ = ततः, प्रीतेः=भनुरक्तेः, विरागातु = वैराग्यात्‌, कायेन = देहेन, 
आयेजुष्टमू--आर्ये: -- श्रेष्ठजन:, जुष्टम्‌ = सेवितम्‌, सुखम्‌ == आनन्दम्‌, विन्दन्‌=अनु- 
भवन्‌, सम्प्रजानन्‌ = ज्ञानवान्‌, उपेक्षकः= विरक्तः, स्मृतिमान्‌ =स्मरणयुक्तः, सः= 
नन्दः, धीर:--धैर्यशाली, तृतीयम्‌ =अपरकोटिकम्‌, ध्यानम्‌ =अनुचिन्तनम्‌, प्रतिलभ्य 
==पराप्य, ब्यहार्षीत्‌ = विजहार । तृतीयं ध्यानन्तु चिभूमिकमस्ति, अस्यान्तिमो भूमिः 
शुभकृत्स्नभूमि रस्ति । द्रष्टव्यः--अभिधमं ० ॥ ५० ॥ 

हिन्दी -प्रीति से मुक्ति मिलते ही देह से श्रेष्ठ पुरुष-सेवित सुख का अनुभव 
करता हुआ; होश, सावधानी और जागरूकता से युक्त होकर तीसरी कोटि के घ्यान 
को पाकर वह धैय के साथ विहार करने लगा ॥ ५० ॥ 

यस्मात्‌ परं तत्र सुखं सुखेभ्यस्तत:परं नास्ति सुसप्रवृत्तिः । 

तस्माद्‌ बभाषे शुभकृत्स्तभूमि परापरज्ञः परमेति मैत्र्या ॥ ५१॥ 

अन्बयः--यस्मात्‌ तत्र सुखं सुखेभ्यः परं ततःपरं सुखप्रवृत्तिः नास्ति, तस्मात्‌ 
परापरज्ञः मैत्र्या परमा शुभक्ृतस्तभूमिस्‌ इति बभाषे ॥ ५१ ॥ 
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व्याढया--यस्मात्‌ --येन हेतुना, तत्र--तस्मिन्‌ ध्याने, सुखम्‌ = आनन्दम्‌, सुखेभ्यः 
=सकलुह्र्षेभ्यः, परम्‌ ==उत्क्ृष्टम्‌, ततःपरम्‌ =तदग्रे, सुखप्रवृत्तिः = आनन्दाभि- 
रूचिः, नास्ति रन विद्यते, तस्मात्‌ =तेन हेतुना, परापरज्ञः=अधमोत्तमज्ञः, मैत्र्या= 
मैत्रीभावेन, परमा =उत्तमा, शुभकृत्स्नभूमिम्‌ = देवभूमिम्‌, इति = इत्थम्‌, बभाषे = 
भेने। तृतीयध्यानावस्थायां प्राससुखमेव परमसुखमस्ति. । तत्पश्चात्‌ सुखप्रवाहो नास्ति । 
अतः तत्परापरज्ञावस्थां शुभकृतस्नभूमिः कथ्यते । त्रिभूमिघ्यानस्येयमन्तिमा शमि रस्ति । 
द्रष्टव्यः--भभिधर्मकोशः ३॥२ ॥ ५१ ॥ 
हिन्दी --क्योंकि उस अवस्था में मिलनेवाला सुख उत्कृष्ट सुख है, इसलिए उस 
परापरज्ञ ने मैत्री के कारण उस उत्तम अवस्था को शुभकृत्स्नभूमि समझा ॥ ५१॥ 


ध्यानेऽपि तत्राथ ददश दोषं मेने परं शान्तमनिञ्जमेव । 
आभोगतोऽपीञ्जयति स्म तस्य चित्तं प्रवृत्तं सुखमित्यजस्रस्‌ ॥ ५२ ॥ 


अन्वयः--अथ तत्र ध्यानेऽपि दोषं ददर्श, परं शान्तम्‌ अनिञ्जम्‌ एव मेने, आभो- 
गतः अपि अजञ्नं प्रदत्तं सुखं तस्य चित्तम्‌ इञ्जयतिस्म ॥ ५२॥ 

च्याख्या--अथ==ततः, तत्र = तस्मिनु, ध्याने = तृतीयध्यानेऽपि, दोषम्‌=षलेशम्‌, 
सः ददश =भपञ्यत्‌, परम्‌ = उत्तमावस्थाम्‌, शान्तम्‌ =सुस्थिरम्‌, अनिञ्जम्‌ = निवि- 
कारम्‌, मेने = अमनिष्ट; आभोगतः= परिपूर्णंतः ( 'आभोगतः परिपूर्णंता' इत्यमरः ), 
अपि =चेत्‌, अजस्रम्‌=निरन्तरम्‌, प्रदत्तम्‌ = प्रवहमानम्‌, सुखम्‌ = हर्षम्‌, तस्य = 
नन्दस्य, चित्तम्‌ ==चेतसम्‌, इञ्जयतिस्म न्= विङृतं करोतिस्म ॥ ५२ 1 

हिन्दी--नन्द ने उस व्यान में भी दोष देखा और उत्तमावस्था को शान्त और 
निविकार समझा । परिपूर्ण होने पर भी अनुभुत सुख उसके चित्त में निरन्तर अस्थि- 
रता पैदा करने लगा ॥ ५२॥ 


यत्रेञ्जितं स्पन्दितमस्ति तत्र यत्रास्ति च स्पन्दितमस्ति दुःखम्‌ । 
यस्मादतस्तत्सुखमिञ्जिकत्वात्‌ प्रशान्तिकामा यतयस्त्यजन्ति॥ ५३ ॥ 


अन्बयः--यस्मात्‌ यत्र इञ्जितं तत्र स्पन्दितम्‌ अस्ति, यत्र च स्पन्दितस्‌ अस्ति 
तत्र दुःखम्‌ अस्ति, अतः प्रशान्तिकामा: यतयः इञ्जिकत्वात्‌ सुखं त्यजन्ति ॥ ५३ ॥ 

व्याख्या--यस्मात्‌ = येन हेतुना, यत्र=्=यस्मिन्‌ विषये, इञ्जितम्‌=विकारः, तत्र 
= तस्मिन्‌ विषये, स्पन्दितंम्‌==कम्पनम्‌, अस्ति=भवति, यत्र = यस्मिन्‌ विषये, च= 
पुनः, स्पन्दितम्‌ = कष्टम्‌, अस्ति= विद्यते, तत्र= तस्मिन्‌ स्थाने, दुःखम्‌ = क्लेशम्‌, 
अस्ति=भवति, अतः= अस्मात्‌ कारणात्‌, प्र्यान्तिकामाः- प्रशान्ते: =क्षो भहीनत्व- 
स्य, काम: न इच्छा, येषां तेषामु, यतयः = साधकाः, इञ्जिकत्वात्‌ -- विकारयुक्तत्वात्‌, 
सुखम्‌ = मोदम्‌, त्यजन्ति=परिहरन्ति। अत्र 'एकावली' अळङ्कारोऽस्ति ॥ ५३ ॥ 

हिन्दी -योंकि जहां अस्थिरता है वहाँ कम्पन है और जहाँ कम्पन है वहाँ दुःख 
है, अतः शान्ति चाहने वाले साधक उस सुख को विकारवान्‌ समझकर छोड़ 
देते हँ! ५३ ॥ 
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अथ प्रहाणात्‌ सुखदुःखयोश्च मनोविकारस्य च पूर्वेमेव। 

दध्यावृपेक्षास्मृतिमद्विशुद्धं ध्यानं तथाऽदरःखसुखं' चतुर्थम्‌ ५४॥ 

अन्वयः--अथ सुख-दुःखयोश्च प्राणात्‌ मनोविदारस्य च पूर्वम्‌ एव तथा अदुःख- 
सुखम्‌ उपेक्षास्मृतिमद्‌ विशुद्धं चतुर्थ ध्यानं दध्यौ ॥ ५४॥ 

व्याख्या--अथ = तदनन्तरम्‌, सुखदुःखयोश्च «हर्षेविषादयोश्च, प्रह्माणात्‌= 
परिवर्जनात्‌, मनोविकारस्य=चित्तविक्ृतेः, च = पुनः, पूर्व॑म्‌ प्राक्‌, एव, तथा ==तेनैव 
रूपेण, अदुःखसुखम्‌ = हुर्ष-विषादरहितम्‌, उपेक्षास्मृतिमद्‌ = निःस ङ्गताऽऽध्यानसमन्वि- 
तम्‌, विशुद्धम्‌ = परिशुद्धम्‌, चतुर्थम्‌ = तुरीयम्‌, ध्यानम्‌ = अनुचिन्तनम्‌, दध्यो = 
अग्लासीत्‌ । चतुर्थेध्यानं तु सुख-दुःखविरहित भवति । अनेनँवाहुत्वं सम्भवति ॥५४॥ 

हिन्दी --तव हर्प-विषाद का परित्यागकर और मनोविकार को पहले से ही हटा- 
कर बह सुख-दुःख से रहित, उपेक्षा और स्मृतियुक्त विशुद्ध चतुर्थ ध्यान को प्राप्त 
किया ॥ ५४॥ 


यस्मात्तु तस्मिन्न सुखं न दुःखं ज्ञानं च तत्रास्ति तदर्थंचारि। 
तस्मादुपेक्षास्मृतिपारिशुद्धिनिरुच्यते ध्यानविधौ चतुर्थे ॥ ५५॥ 


अन्वयः--यस्मात्‌ तस्मिन्‌ न तु सुखं न दुःखं तत्र च तदर्थचारि ज्ञानम्‌ अस्ति, 
तस्मात्‌ चतुर्थे ध्यानविधौ उपेक्षास्मृतिपारिशुद्धिः निरुच्यते ॥ ५५ 1 

व्याख्या -यस्मात्‌ =यतोहि, तस्मिन्‌ =तत्र, न=नहिंँ, तु सुखम्‌ = हर्षम्‌, न 
दुःखमू=न विषादम्‌, तत्र = तस्मिन्‌ ध्याने, तदर्थंचारि-सः चासो अर्थः तद्थंः, तदर्थ- 
चरितुं शीलमस्येति तदर्थचारि = लक्ष्यसाधकम्‌, ज्ञानम्‌=वोधः, अस्ति == विद्यते, 
तस्मात्‌ =तेन हेतुना, चतुर्थे = तुरीये, ध्यानविधौ = अनुध्यानवृत्तो, उपेक्षास्मृतिपारि- 
शुद्धिः =उपेक्षास्मृतिजन्यशुद्धिः निरुच्यते = निञ्चयेन कथ्यते ॥ ५५॥ 

हिन्दी -क्योंकि उस ध्यान में न सुख है ओर न दुःख ही है और है केवल लक्ष्य 
का साधकज्ञान, अतः चतुर्थं ध्यानविधि में स्मृति और उपेक्षा के द्वारा शुद्ध होती है, 
ऐसा निश्चयपूर्वक कहां जा सकता है ॥ ५५॥ 


ध्यानं स निश्चित्य ततश्चतुर्थमहत्वळाभाय मति चकार । 
सङ्घाय मित्रं बलवन्तमार्यं राजेव देशानजितान्‌ जिगीषुः ५६॥ 


अस्वयः--ततः सः चतुर्थं ध्यानं निश्चित्य अहेत्वलाभाय बलवन्तम्‌ आयं मित्र 
सङ्काय अजितान्‌ देशान्‌ जिगीषुः राजा इव मति चकार ॥ ५६ ॥ 

व्यास्या--ततः == तत्पश्चात्‌, सः = नन्दः, चतुर्थम्‌ = तुरीयम्‌, ध्यानम्‌ = आध्या- 
नम्‌, निश्चित्य = अवलम्ब्य, अहेत्वलाभाय--मोक्षप्राप्ये, बलवन्तम्‌ = शक्तिशाक्तिनम्‌, 
आर्यम्‌ = श्रेष्ठम्‌, मित्रम्‌=सहायकम्‌, सङ्घाय = सम्प्राप्य, अजितान्‌=अपराजितान्‌, 
देशान्‌ =जनस्थानानि, जिगीषुः== विजेतुमिच्छुः; राजा == नरपतिः, इव=यथा, 
मतिम्‌ =वुद्धिम्‌, चकार ==क्वतवात्‌ ॥ ५६ ॥ 


३६८ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--इसके बाद उसने चतुर्थ ध्यान का आश्रय लेकर मुक्ति पाने का निश्चय 
किया, ठीक उसी तरह जैसे कोई राजा शक्तिशाली श्रेष्ठ मित्र के सहयोग से अजित 
देशों को जीतना चाहता है ॥ ५६॥ 


चिच्छेद कार्त्स्न्येन ततः स पश्च प्रज्ञासिना भावनयेरितेन । 

ऊध्वेद्धमान्युत्तमबन्धनानि संयोजनान्युत्तमबन्धनानि॥ ५७ ॥ 

अन्वयः -ततः सः भावनया ईरितेन प्रज्ञासिना पश्च ऊध्वेगमानि उत्तमंबन्धनानि 
संयोजनानि उत्तमबन्धनानि कार्स्न्येन चिच्छेद ॥ ५७ ॥ 

व्याख्या--तत: = तत्पश्चात्‌, सः=नन्दः, भावनया=इच्छया, ईरितेन = प्रेरितेन, 
प्रज्ञासिना =ज्ञानकरवारेन, पश्च --पश्चसङ्ख्यकानि, ऊध्वंगमानि--ऊध्वंम्‌= उपरि, 
गन्तुम्‌ = चरितुम्‌, शीलम्‌ = स्वभावम्‌, एषामिति तानि, उत्तमबन्धनानि = कल्याण- 
बाधकानि, कार्स्न्येन = पूर्णेरूपेण, चिच्छेद = कत्तैयामास ॥ ५७॥ 

' हिन्दी--तब उसने भावना द्वारा संचालित प्रज्ञा रूपी तलवार से कल्याण के 
बाधक पाँच ऊर्ध्व॑भागीय और पाँच अवरभागीय बन्धनों को पूरा-पूरा काट डाला ॥ 


बोध्यङ्गेनागैरपि सप्तभिः स सप्तैव चित्तानुशयान्‌ ममदे । 
द्वीपानिवोपस्थितविप्रणाशाच्‌ कालो ग्रहैः सप्तभिरेव सप्त ॥ ५८॥ 


अन्वयः--सः ससभिः वोष्यङ्गनागैः एव सप्त चित्तानुशयान्‌ अपि कालः सप्तभिः 
एव ग्रहैः उपस्थितविप्रणाशान्‌ सप्त द्वीपान्‌ इव ममदँ ॥ ५८॥ 

व्याख्या--सः=नन्दः, सप्तभिः=सतसङ्ख्याकैः, बोध्य ङ्गनागैः == बोध्य ङ्जगजैः, एव, 
सप्तञ्सससङ्ख्याकान्‌, चित्तानुश्यान्‌=मनोविकारान्‌, अपिञ्चेत्‌, कालः=समयः, सप्तभिः 
एव --सप्तसङ्ख्याकैरेव, ग्रहैः = नक्षत्रैः, उपस्थितविप्रणा शान्‌--उपस्थितः = समागतः, 
विप्रणाशः = विनाश्ञः, येषां तान्‌, सप्त द्वीपान्‌=सस भूखण्डान्‌, इव ==यथा, ममदे = 
मदितवात्‌ ॥ ५८॥ 

हिन्दी --उसने सातवोधि अङ्गरूपी हाथियों द्वारा सात मनोविकारों को रगड़ 
डाला, जैसे काल सात ग्रहों के द्वारा उपस्थित विनाश वाले सात द्वीपों को नष्ट कर 
देता है ॥ ५८॥ 


अग्निद्रुमाज्याम्बुषु या हि वृत्तिः कबन्धवाय्वरिनदिवाकराणाम्‌ । 

दोषेषु तां वृत्तिमिग्राय नन्दो निर्वापणोत्पाटनदाहशोषैः। ५९ ॥ 

अन्वयः--कबन्धवाय्वरिनिदिवाकराणां या हि बृत्ति: अग्निदुसाज्याम्बुषु नन्दः 
निर्वापणोत्पाटनदाहशोषैः दोषेषु तां वृत्तिम्‌ इयाय ॥ ५९ ॥ 

ब्याख्या --कंबन्धवाय्वरिनिदिवाकराणाम्‌-कबन्धश्च=छिन्नमस्तको देहः, मेघो वा, 
च = पुनः, वायुश्च = पवनश्च, अग्निश्च = वल्चिश्च, दिवाकरश्च = सूर्यश्च, तेषां समाहारः, 
या हि==यद्धि, दृत्तिः=आचारः, अनिनद्रुमाज्याम्बुषु = वह्विपादपष्तजलेषु, भवति, 


अमृताधिगम: ] सप्तदशः सगंः ३६९ 


नन्दः = बुद्धानुजः, . निर्वाणोत्पाटनदाह्ोषैः = प्रशमनोन्पूलनदहनश्ोषैः, दोषेषु = 
कष्टेषु, तां ढृत्तिम्‌ = तदाचरणम्‌, इयाय = जगाम .॥ ५९॥ 

हिन्दी-आग, पेड़, घी और पानी के प्रति क्रमश: जल, वायु, अरिन और सूर्ये 
का जो काम होता है, दोषों के प्रति नन्द ने प्रशमन, उन्मूलन, दहन और शोषण द्वारा 
वही आचरण किया ॥ ५९ ॥ 

इति निवेगं त्रिझषं तरिवीचमेकाम्भसं पः्वरयं द्विकूलम्‌ । 

दिग्राहमष्टाङ्गवता प्लवेन दुःखाणंवं `दुस्तरमुत्ततार ॥ ६० ॥ 

अन्वयः --इति त्रिवेगं त्रिझषं त्रिवीचम्‌ एकाम्भसं पश्चरयं दिकूळं दविग्राहं दुस्तरं 
दुःखाणंवम्‌ अष्टाङ्गवता प्छवेन उत्ततार ॥ ६०॥ ३ 

व्यार्या--इति=इत्त्यम्‌, त्रिवेगम्‌-त्रयः वेगाः= जवाः, यस्मिन्‌ सः तमू, 
च्रिझषम्‌ = त्रिमीनम्‌, ्रिवीचम्‌=त्रितरङ्गम्‌, एकाम्भसम्‌ = एकसलिलम्‌, पश्चरयमू तट 
पश्ववेगमु, विकूलम्‌=दितंटम्‌, दविग्राहम्‌=दविजलहस्तिनम्‌, दुस्तरमू--दुःखेन-कष्टेन, तत्त 
शक्यम्‌ ==दुळेङ्कनीयम्‌, दुःखाणेवम्‌ = दुःखसागरम्‌, अष्टाङ्गवता--अष्ट अङ्गानि 
सन्ति, अस्मिन्‌ तेन --अष्टाङ्गसमस्वितेन, ` प्लवेन = उडुपेन, उत्ततार = उदतीतरत्‌ । 
संसारस्य प्चप्रकारकाणां दुःखानाम्‌, वेगयुक्तानां पञ्चेन्द्रियाणाम्‌, मनबुद्धधादीना*व 
सङ्केतमस्ति । अष्टा ङ्गनौकयाऽष्टा ङ्गिकियोगस्य सङ्केतोऽस्ति ॥ ६० ॥ 

हिन्दी--इस प्रकार तीन वेगवाळे, तीन मछलियों बाले, तीन तरञ्गों वाळे, एक 
जलवाले, पाँच वेगवाले, दो तीरवाछे और दो ग्राहवाके दुस्तर दु:खसागर को आठ 
अङ्गवाळी नाव से पार किया ॥ ६०॥ 


अहेत्त्वमासाद्य स. सत्क्रियाहो निरुत्सुको निष्प्रणयो निराशः। 

विभीविशुग्वीतमदो विरागः स एव धृत्यान्य इवाबभासे ॥ ६१ ॥. 

अन्वयः-सत्तक्रियाहुः सः अहंत्वमासाद्य निरुत्सुक: निष्प्रणयः निराशः विभीः 
विशुक्‌ वीतमदः सः एव धृत्या अन्यः इव आबभासे ॥ ६१॥ 

व्याख्या -सत्क्रियाहंः-सत्क्रियायाः =सत्कारस्य, अहे:= योग्यः, सः = नन्दः, 
अहंत्वम्‌ = भिक्षुत्वम्‌, आसाद्य--प्राप्य, निरुत्सुकः = उत्कण्ठारहितः, निष्प्रणय: = 
सस्नेहश्रार्थनाशून्यः, निराशः हताश, विभोः = भयशून्यः, विशुक्‌ = शोकरहितं, 
वीतमदः -- दर्परहित:, सः= नन्दः एव, धृत्या = धैर्येण, अन्य इव=अपर इव, 
आबभाषे = शुशुभे ॥ ६१॥ 

हिन्दी --अहुत्व प्राप्त करने के बाद वह पूज्य, उत्सुकता, स्नेह, आशा, भय, शोक; 
मद और राग से रहित होकर धैयं के कारण दूसरे की तरह दिखलायी पड़ा ॥ ६१॥ 

भ्रातुश्च शास्तुश्च तयानुशिष्टया नन्दस्ततः स्वेन च विक्रमेण । 

प्रशान्तचेताः परिपूर्णकार्यो -वाणीमिमामात्म्रगतां जगाद ॥ ६२॥ 

अन्वयः--ततः नन्दः भ्रातुश्च शास्तुश्च तथा अनुशिष्टया स्वेन विक्रमेण च भ्रशान्त- 
चेताः परिपूर्णकायंः आत्मगताम्‌ इमां वाणीं जगाद ॥ ६२ ॥ 


३७० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--ततः--तदा, नन्दः=एतदाख्यभिक्षुः, भ्रातुश्च = अग्रजस्य च, शारठुश्वः 
उपदेशकस्य च, तया --उक्त्या, अनुशिष्टया = उपदेशेन, स्वेन विक्रमेण = निजेन परा- 
क्रमेण च, प्रशान्तचेताः=स्थिरमनः, परिपूर्णकायंः=विहितकायंः, आत्मगताम्‌ = स्वग- 
ताम्‌, इमाम्‌ = एषां, वाणीम्‌ = उक्तिम्‌, जगाद ==अवोचत्‌ ॥ ६२ ॥ 
हिन्दो--तेब नन्द ने अपने भाई और उपदेष्टा के उस उपदेश से और अपने 
पराक्रम से स्थिरमंन और पूर्णकाम होकर मन ही मत इस प्रकार कहा ॥ ६२॥ 
नमोऽस्तु तस्मै सुगताय येन हितैषिणा मे करुणात्मकेन । 
बहुनि दुःखान्यपवतितानि सुखानि भूयांस्युपसंहृतानि ॥ ६३॥ 
अन्वयः--तस्मै सुगताय नमोऽस्तु, येन हितैषिणा करुणात्मकेन मे बहूनि दुःखानि 
अपबतितानि भूयांसि सुखानि उपसंहृतानि ॥ ६३ ॥ 
ब्याख्या--तस्मै = पूर्ववणिताय, सुगताय = बुद्धाय, नमोऽस्तु = प्रणतिरस्तु, येन= 
येन हेतुना, हितैषिणा =शुभेच्छुना, करुणात्मकेन = दयाळूना, मे = मम नन्दस्य, बहूनि 
प्रभूतानि, दुःखानि = क्लेशानि, अपवतितानि = दूरीकृतानि, भूयांसि = प्रभूतानि, 
सुखानि = आनभ्दानि, उपसंहृतानि =प्रस्तुतानि ॥ ६३ ॥ 
हिन्दी--उस सुगत के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, जिस हितैषी, दयाळू ने मेरे सारे 
कष्टों को दूर कर अपार सुख दिया है ॥ ६३॥ 
अहं ह्मनार्येण शरीरजेन दुःखात्मके वर्त्मनि कृष्यमाणः । 
निवर्तितस्तद्वचनाङ्कुश्ेन दर्पान्वितो नाग इवाडकुदोन ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः--अहँ हि अनार्येण शरीरजेन. दुःखात्मके वत्मैनि कृष्यमाणः तहचना- 
डकुदोन दर्पान्वितः नागः अङ्कुशेन इव निवतितः ॥ ६४ ॥ 
व्याख्या--अहम्‌ नन्दः, हीति निश्चयेन, अनार्येण =क्षुद्राशयेन, शरीरजेन = 
देहोत्पन्तेन कामेन, दुःखात्मके =दुःखमूलके, वत्मेनि =मागें, कृष्यमाणः = आकृष्ट: 
सन्‌, तद्वचनाङ्कु्चेन = बुद्धोपदेशसुणिना, दर्पान्वितः= मदोन्मत्तः, नागः= गजः, 
अङ्कुशेन =सृणिना, इव =यथा, निवतितः =प्रत्यावतितः अस्मि ॥ ६४॥ 
हिन्दी-मैं दुष्ट काम के द्वारा दुःखात्मक राह में घसीटा जा रहा था, किन्तु बुद्ध 
के वचनरूपी अंकुश के द्वारा बैसे ही लोटा लिया गया, जैसे मतवाला हाथी अंकुश से 
लौटाया जाता है ॥ ६४॥ 
तस्याज्ञया कारुणिकस्य शास्तुं दिस्थमुत्पाटय हि रागशल्यम्‌ । 
अद्चैव तावतु सुमहत्‌ सुखं मे सर्वक्षये कि बत निवृंतस्य ॥६५॥ 
अन्वय;ः- -तस्य कारुणिकस्य शास्तुः आज्ञया हृदिस्थं हि रागशल्यम्‌ उत्पाट्य 
अद्यैव तावत्‌ सुमहत्‌ सुखं स्वक्षये निद्गं तस्य मे कि बत ? ॥ ६५ ॥ 
व्याख्या तस्य = पुर्वोक्तस्य, कारुणिकस्य =दयालोः, शास्तुः=उपदेष्टुः, आज्ञया= 
आदेशेन, हृदिस्थम्‌==मनःस्थितम्‌, हि= यतः, रागशल्यम्‌ = आसक्तिकीळम्‌, उत्पाटथ 
= उद्धत्य, अच्चैव सम्प्रत्येव, तावत्‌ = एतावत्‌, सुमहत्‌==अधिकम्‌, सुखम्‌ = हषम्‌, 
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सवंक्षये = सकलपदार्थेक्षीणे, निद तस्य = निर्वाणप्रासस्य, मे == मम नन्दस्य, कि बत= 
का वार्त्ता? ॥ ६५॥ 

हिन्दो--उस दयाळू शास्ता की आज्ञा से हृदय में रहने वाळे आसक्ति रुपी काँटे 
को निकालकर मैं आज ही ऐसा महान्‌ सुख अनुभव कर रहा हें, फिर सारे पदार्थों के 
क्षीण होने के बाद निर्वाण मिलने की वात ही क्या ? ॥ ६५ । 1 


निर्वाप्य कामाग्निमहं हि दीप्तं धृत्यम्बुना पावकमम्वुनेव । 

ह्लादं परं साम्प्रतमागतोऽस्मि शीतं हुदं घर्म इवावतीर्ण: ॥ ६६॥ 

अत्वय:--अहम्‌ अम्बुना पावकम्‌ इव धृत्यम्त्रुना दीप्तं हि कामानि निर्वाप्य 
घर्मे शीतं ह्रदम्‌ अवतीणं: इव साम्प्रतं परं ह्लादम्‌ आगतः अस्मि ॥ ६६ ॥ 

व्याख्या--अहम्‌ = नन्दः, अम्बुना =जलेन, पावकम्‌ =अग्निम्‌, इव = सदृशम्‌, 
धृत्यम्बुना = धैयंजरेन, दीसम्‌ = ज्वलितम्‌, हि=इति निश्चयेन, कामाग्निम्‌ = वासना- 
वल्िम्‌, निर्वाप्य = शमनं कृत्वा, घमें = आतपे, शीतम्‌ = शीतलम्‌, छुदम्‌ = सरोवरम्‌, 
अवतीणं: = अवरोहणः, इव = यथा, साम्प्रतम्‌ = अधुना, परम्‌ =उत्तमम्‌, ह्वादम्‌ = 
हषम्‌, आगतः == प्राप्त, अस्मि=भवामि ॥ ६६॥ 

हिन्दी--जँसे पानी से आग बुझाई जाती है, वैसे ही धँयंरूपी जळ से प्रज्वलित 
कामारिनि को शान्त कर मैं सम्प्रति गर्मी में शीतल सरोवर में उतरे हुए के समान, 
अत्यन्त खुश हो रहा हूँ ॥ ६६॥ 

न मे प्रियं किचन नाप्रियं मे न मेऽनुरोधोऽस्ति कुतो विरोध: । 

तयोरभावात्‌ सुखितोऽस्मि सद्यो हिमातपाभ्यामिव विप्रमुक्तः ॥ ६७ ॥ 

अन्वय:--न मे किञ्चन प्रियं, न मे किञ्चन अप्रियं, न मे अनुरोधः अस्ति, विरोधः 
कुतः ? तयोः अभावात्‌ सद्यः हिमातपाभ्यां विभ्रमुक्तः इव सुखितः अस्मि ॥ ६७॥ 

व्याख्या-न=नहि, मे = मम, किन=किमपि, प्रियम्‌=कान्तम्‌, दचिकर वा, 
न=नहि, मे=मम, किः्वन=किमपि, अप्रियम्‌=अरुचिकरम्‌, न=नहि, मे=मम, अनुरोध: 
आग्रहः, अस्ति =विद्यते, विरोधः = वैरम्‌, कुतः =कुत्र ? तयोः = उभयोः, अभावात्‌= 
अविद्यमानात्‌, सद्य: = तत्क्षणमेव, हिमातपाभ्याम्‌ = शैत्यघर्माभ्याम्‌, विप्रमुक्तः = 
विमुक्तः, इव==यथा, सुखितः = हषितः, अस्मि =भवामि॥ ६७॥ 

हिन्दी--मुझे न कुछ प्रिय है और न अप्रिय, न अनुरोध है और न विरोध, इन 
दोनों के अभाव से, मैं अब सर्दी-गर्मी के प्रभाव से मुक्त हुए की तरह सुखी हूँ ॥६७।। 

महाभयात्‌ क्षेममिवोपलभ्य महावरोधादिव विप्रमोक्षम्‌ । 

महार्णवात्‌ पारमिवाप्लवः सन्‌ भीमान्धकारादिव च प्रकाशम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अन्वयः--महाभयात्‌ क्षेमम्‌ इव महावरोधात्‌ विभ्रमोक्षम्‌ इव अप्लवः सन्‌ महा- 
णेवात्‌ पारम्‌ इव भीमान्धकारात्‌ प्रकाशम्‌ इव च उपलभ्य--॥ ६८॥ 

व्याख्या --महाभयात्‌ ==महदभीतेः, क्षेमम्‌ = कुशलम्‌, इव=यथा, महावरोधात्‌ 
= महाविघ्नात्‌, विप्रमोक्षम्‌==मुक्तिम्‌, इव न्यथा, अप्लवः=्=तरणीविहीनः सतू, 
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महाणेवात्‌ = महासागरात्‌, पारम्‌ = तटम्‌, इव = यथा, भीमान्धकारात्‌ = घोरतमसः, 
प्रकाशम्‌ = आलोकम्‌, इव = यथा, च = पुनः, उपलभ्य = प्राप्प--॥ ६८॥ 
हिन्दी--महाविपत्ति से कुशळक्षेम पाने वाले की तरह, महाबन्धन से मुक्ति पाने 
वारे की तरह, नाव के बिना ही महासागर से पार पाने वाले की तरह, गहन अन्ध- 
कार से प्रकाश पाने वाले की तरह--॥ ६८ ॥ 
रोगादिवारोग्यमसह्य रूपादुणादिवानृण्यमनन्तसङ्ख्याव्‌ | 
द्विषत्सकाशादिव चापयानं दुभिक्षयोगाच्च यथा सुभिक्षम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्वयः--रोगात्‌ आरोग्यम्‌ इव, असह्मरूपात्‌ अनन्तसङ्ख्यात्‌ ऋणात्‌ अरण्यम्‌ 
इव द्विपत्सकाशात्‌ च अपयानम्‌ इव, दु्भिक्षयोगात्‌ च सुभिक्षं यथा--॥ ६९ ॥ 
व्याख्या -रोगात्‌ = आमयात्‌, आरोग्यम्‌ = स्वास्थ्यम्‌, इव = यथा, असंह्यरूपात्‌= 
दुःसहरूपात्‌, अनन्तसङ्ख्यात्‌ = अत्यधिकात्‌, ऋणात्‌ = धारातु, अदुण्यमिव = अधायं- 
मिव, द्रिपत्सकाशात्‌--द्विषतः= रिपोः, सकाशम्‌ =समौषम्‌, तस्मात्‌, च = पुनः, 
अपयानम्‌ = पलायनम्‌, इव =यथा, दु्भिक्षयोगाच्च = अकालरूपाच्च, सुभिक्षं यथा = 
सुकालमिव--॥ ६९ ॥ : 2 
हिन्दी -असह्य रोग से आरोग्य पाने वाले की तरह, अनन्तराशि ऋण से उऋण 
होने वाळे की तरह, शत्रु के समीप से भाग निकलने वाले की तरह और अकाल से 
सुकाळ में आने वाळे की तरह-॥ ६९ ॥ 
तद्वत्‌ परां शान्तिमुपागतोऽहं यस्यानुभावेन विनायकस्य । 
करोमि भूयः पुनरुक्तमस्मै नमो नमोञ्हाय तथागताय ॥ ७० ॥ 
अन्वयः--अहँ यस्य विनायकस्य अनुभावेन परां जञान्तिमु उपागतः ( अस्मि ), 
तद्वत्‌ अस्मै अर्हाय तथागताय पुनरुक्तं नमः नमः करोमि ॥ ७० ॥ 
व्याख्या--अहम्‌ =अश्वघोषः, यस्य विनायकस्य = बिशिष्टदेवस्य, अनुभावेन= 
परमया कृपया, परामु=उत्कृष्टाम्‌, शान्तिमू=स्वान्तःसुखम्‌, उपागत:ऱ्मातवानु अस्मि, 
तद्वत्‌= तत्तुल्याय, अस्मै = प्रस्तुताय, अर्हाय = पूज्याय, तथागताय =एतन्नाम्ना 
प्रसिद्धाय बुद्धदेवाय, पुनरुक्तम्‌=भूयोभूयः, नमः नमःनप्रणामं, करोमि=विदधामि ।७०। 
हिन्दी --मैं जिस विशिष्ट नायक की परम कृपा से अत्यन्त मानसिक शान्ति को 
हुआ हूं, वैसे ही इस पूज्य तथागत ( बुद्धदेव } के लिये वार-बार प्रणाम करता 
॥ ७० ॥ 
येनाहं गिरिमुपनीय रुक्मश््॒ङ्गं 
स्वँ च प्लवगवधूनिदशनेन । 
कामात्मा त्रिदिवचरीभिरङ्कनाभि- 
निष्कृष्टो युवतिमये कलौ निमग्नः ॥ ७१॥ 
अत्त्वेयः--येन अहं कामात्मा युवतिमये कलो निमग्नः सक्मश्ङगं गिरि स्वर्ग च 
उपनीय प्लवगवधूनिदर्शनेन त्रिदिवचरीभिः अङ्गनाभिः, निष्कृष्टः ॥ ७१ ॥ 
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व्याख्या --येन :-तथागतेन, अहमुनअइवघोषः, कामात्मा = कामपरायणः, युवति- 
मये =्तरैणे, कलौ == पापे, निमग्नः = ्रुडितः, कमशुङ्गम्‌ =स्वरणेशिखरम्‌, गिरिम्‌ = 
प्तम्‌, स्वगं च=्देवोकं च, उपनीय=नीत्वा, प्लवगवधूनिदशेनेन = मकंटीदृष्टान्तेन, 
त्रिदिवचरीभिः= सुरलोकश्रमणशीलाभिः, अङ्गनाभिः = रमंणीभिः, निष्कृष्ट: = 
उद्धृत: ॥.७१ ॥ 

हिन्दी--जिस तथागत ने मेरे जैसे कामलोलुप तथा स्त्रीमय पापरूपी कीचड़ में 
फंसे हुए मुझे सोने की चोटियों वाले पवंत पर तथा स्वग में ले जाकर बन्दरी के 
हरण से स्वर्ग में निवास करने वाली सुरयुवतियों के बन्धन से मुक्त किया, अर्थात्‌ 
मेरा उद्धार किया ॥ ७१ ॥ 


तस्माच्च व्यसनपरादनथपङ्का- 

दुत्कृष्य क्रमशिथिलः करीव पङ्कात्‌। 
शान्तेऽस्मिन्‌ विरजसि विज्वरे विशोके 

सद्धमें. वितमसिं नैष्ठिके विमुक्तः॥ ७२॥ 


अन्वयः--तस्मात्‌ च व्यसनपरात्‌ अनथंपङ्कात्‌ क्रमशिथिलः करी इव पद्धात्‌ 
उत्कृष्य अस्मिन्‌ शान्ते विरजसि विज्वरे विशोके वितमसि नैष्ठिके सद्धमें विमुक्तः ॥७२॥ 

च्याख्या--तस्मात्‌ = मार्गात्‌, व्यसनपरात्‌ = कष्टयुक्तात्‌, अनंपङ्कात्‌=अहित- 
रूपकर्दमात्‌, क्रमशिथिलः=पादप्रक्षेपविवशः, करी इव=गजतुल्यः, पक्छात्‌ = कदे- 
मात्‌, उत्कृष्य == उद्धृत्य, अस्मिन्‌ = प्रस्तुते, शान्ते = सुखप्रदे) विरजसि= रजोगुण- 
रहिते, विज्वरे = रोगादिभयमुक्ते, विशोके =विगतसन्तापे, वितमसि = अस्पृष्टतमो- 
गुणे, नैष्ठिके =चरमे, सदधर्मे = उत्तमधर्मे, विमुक्तः==प्रतिष्ठापितः ॥ ७२॥ 

हिन्दी- तथा जिस तथागत ने उस कष्टदायक अनर्थरूप कीचड़ से, जैसे चलने में 
असमर्थे हाथी को कीचड़ से बाहर निकालकर इस शान्त, रजोगुण से रहित, रोग 
आदि के भय से मुक्त, शोक रहित, तमोगुण से रहित सर्वोत्तम धर्म में मुझे प्रतिष्ठित 
कर दिया ॥ ७२॥ 


तं बन्दे परमनुकम्पकं महर्षि 
मूर्ध्नाहं प्रकृतिगुणज्ञमाशयञ्ञम्‌ । 
सम्बद्धे दशबलिनं भिषकप्रधानं 
त्रातारं पुनरपि चास्मि सन्नतस्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सौन्दरनन्दे महाकाव्येऽमृताधिगमो. नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ 
अन्वय:--तं प्रकृतिगुणज्ञम्‌ आशयज्ञं परमंतुकम्पकं महपि सम्बुद्धं दशबरिनं 
भिषकूप्रधानं त्रातारं वन्दे, तं पुनः अपि सन्नतः च अस्मि ॥ ७३॥ i 
व्याख्या-तम्‌ = देवविशेषम्‌, प्रकृतिगुणज्म-निसगंगुणवेत्तारमू, आशयज्ञम्‌ = 
हृदिस्थभाववेत्तारम्‌, परमनुकम्पकमू=भत्यन्तदयाकरम्‌, महर्विमुच्तपस्विनमु, सम्बुद्धमून 
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सम्यक्तया जब्धज्ञानिनम्‌, दशबलिनम्‌=एतन्नामानम्‌, भिषक्प्रधानम्‌ «२ भवबन्धन- 
रोगापहारिणम्‌, त्रातारम्‌ =रक्षकम्‌, वन्दे= प्रणमामि, तम्‌ = देवम्‌, पुनः अपि = भूयः 
अपि, सन्नतः =श्रद्धाभारेण विनतकन्धरः, च अस्मीति शेषः ॥ ७३॥ 

हिन्दी--उस देव-विशेष को जो समस्त प्राणियों के प्रकृति, गुण तथा आशय को 
जानने वाले, मनुष्यों के हूदयस्थित विचारों को जानने वाले, परमकारुणिक अर्थात्‌ 


अहिंसा को परमधमं मानने वाले, महर्षि बुद्ध, दशबली, भवरोगचिकित्सक तथा सर्वे- 


जनरक्षक को मैं प्रणाम करता हूँ और उस देव को पुनः मै झुककर प्रणाम करता 
हूँ ॥ ७३॥ 


सोन्दरनन्द-महाकाव्य में अमृत-प्राप्ति नामक सप्तदश सग समाप्त ॥ १७ ॥ 


अष्टादशः सगः 
आज्ञा का व्याकरण यही है परहित जीबन हो अपित । 
शान्तिपूर्ण आसक्ति शुन्य सौहादंपूर्णं मन हो गवित॥ 
आज्ञा-व्याकरणस्‌ 


अथ हिजोबाल इवाप्तवेदः क्षिप्रं वणिक्‌ प्राप्त इवाप्तलाभः । 

जित्वा च राजन्य इवारिसँन्यं नन्दः कृतार्थो गुरुमभ्यगच्छत्‌ ॥ १॥ 

अन्बयः--अथ आसवेदः द्विजोवालः इव कषिप्रं प्रामम्‌ आलाभः वणिक्‌ इव 
अरिसँन्यं जित्वा राजन्यः इव प्राप्त: कृताथंः नन्दः गुरुम्‌ अभ्यगच्छत्‌ ॥ १॥ 

व्याख्या--अथ = ततः, आप्रवेद:--आप्ता:--अधिगता:, वेदाः=श्रुतयः; येन सः, 
हिजोबाल: = विप्रतनयः, इव = यथा, क्षिप्रम्‌ = त्वरितम्‌, प्रासम्‌= अधिकृतम्‌, आप्त- 
लाभः --लब्धोपलब्धि:, अत्र प्राप्तपदस्य निरर्थकः प्रयोगोऽस्ति, आप्रपदेनैवार्थेस्थ सङ्गति- 
भवति; वणिक्‌ == सार्थवाहः, इव =यथा, अरिसँन्यम्‌ = रिपुचमूम्‌, जित्वा = विजित्य, 
राजन्यः=क्षत्रियः, इव =यथा, कृतार्थः = पूर्णकामः, नन्दः = भिक्षुः, गुरुम्‌ = बुद्धम्‌, 
अभ्यगच्छत्‌=उपैत । अस्मिन्‌ इलोके इवेत्युपमायां तेनोपमाऽलङ्कार इति ॥ १॥ 

हिन्दी--तब जैसे ब्राह्मण-बालक वेदों का अध्ययन समाप्त कर, बनिया तुरंत लाभ 
उठाकर, राजा दुश्मनों की सेना को पराजित कर अपने गुरं या उपदेशक के पास 
पहुँचता है, वैसे ही नन्द पूणंकाम होकर अपने गुरु के पास पहुँचा ॥ १॥ 

ष्टुं सुखं ज्ञानसमाप्तिकाले गुरुहि शिष्यस्य गुरोरच शिष्यः । 

परिश्रमस्ते सफलो मयीति यतो दिदुक्षास्य मुनौ बभ्ूव॥ २॥ 

अन्वयः--मयि ते परिश्रमः सफलः इति अस्य मुनौ दिदृक्षा बभूव, यतो हि ज्ञान- 
समाप्तिकाले गुरुः शिष्यस्य शिष्यः गुरोश्च दरष्टुं सुखम्‌ ॥ २॥ 

व्याख्या--मयि = नन्दाय, ते==बुद्धस्य, परिश्रमः = आयसः, सफल: = सार्थेकः, 
इति=इत्त्थम्‌, अस्य =एतस्य, मुनौ --गुरौ, दिदृक्षा =दरष्टुमिच्छा, वभूव = अभवत्‌, 
यतो हिन्=यस्मात्‌, ज्ञानसमातिकाले = विद्योपार्जनोपरान्ते, गुरः=आचारयंः, शिष्यस्य 
= अन्तेवासिनः, शिष्यः == विद्यार्थी, गुरोः=उपाध्यायस्य, द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, 
सुखम्‌ = हषंम्‌-अनुभवति ॥ २॥ 

हिन्दी--विद्याध्यन समाप्ति बाद शिष्य के लिए गुरु के और गुरु के लिए शिष्य 
के दर्शन आनन्ददायक होते हैं, उसी तरह आपने मेरे लिए जो . परिश्रम किया वह 
सफल हुआ, ऐसा सोचकर उसने मुनि के दर्शन करना चाहा ॥ २॥ 

यतो हि येनाधिगतो विदेषस्तस्योत्तमांसोःहेति कर्तुमीडचाम्‌। 

आयें: सरागो5पि कृतज्ञभावात्‌ प्रक्षीणमानः किमु वीतरागः॥ ३ ॥ 


३७६ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वय:--येन हि यत: विशेष: अधिगतः सः तस्य उत्तमांसः ईड्यां कर्तुम्‌ अहंति, 
कृतज्ञभावात्‌ सरागः ड.यें: अपि प्रक्षीणमानः वीतरागः किमु ? ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--येन -- अन्तेवासिना, हि=यतः, उपदेष्टुः, विशेष: = विशिष्टलाभः, 
अधिगतः = सम्प्राप्तः, सः = शिष्यः, तस्य --उपदेशकत्तु:, उत्तमांसः == गुरोः, ईड्याम्‌ 
= अर्चेनाम्‌, कर्त्तुम्‌ = सम्पादयितुम्‌, अहँति-योग्यो भवति, कृतज्ञभावात्‌ = उपकारज्ञ- 
विचारात्‌, सरागः=आसक्तियुक्तः, आयें: = मान्यः, अपि = चेत्‌, प्रक्षीणमानः = मान- 
रहितः, वीतरागः--वीतः = विनिर्गतः, रागः = आसक्ति: यस्य सः, किमु ? =आक्षेपार्थे 
प्रयुक्तोऽयं शब्द: ॥ ३॥ 
हिन्दी--क्योंकि जिसने जिससे विशेष ज्ञान प्राप्त किया है उसको उसकी उत्तम 
पूजा करनी चाहिए । आसक्तिपूणं होने.पर भी आर्यपुरुंष उपकारज्ञता की दृष्टि से 
अपने गुरु की पूजा करते हैं और जो मान एवं राग शून्य हैं. उनका तो कहना ही 
क्या ? ॥ ३॥ 


यस्यार्थकामप्रभवा हि भक्तिस्ततोऽस्य सा तिष्ठति रूढमूला । 
घर्मान्वयो यस्य तु भक्तिरागस्तस्य प्रसादो हृदयावगाढ: ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--यस्य.हि भक्तिः अर्थकामभ्रभवा ततः अस्य सा रूढमूला तिष्ठति, यस्य 
तु भक्तिरागः धर्मान्वयः तस्य प्रसादः हूदयावगाढः ॥ ४॥ 9 

व्याख्या--पस्य > पुरुषस्य, हि=यतः, भक्तिः==प्रीतिः, अर्थंकामप्रभवा-- 
अर्थश्र=सम्पच्च, कामश्च = मदनश्च, अर्थकामौ, तौ प्रभवौ = उत्पन्नौ, यस्याः सा 
भवति, ततः = तहि, अस्य = एतज्जनस्य/ सौ» भक्तिः, रूढमूळा = बद्धमूला, तिष्ठति 
=स्थितो भवति, यस्य = जतस्य, तुः= किन्तु, भतक्तिराग: == श्रद्धा, धर्मान्वयः = धर्मानुः 
गतः, तस्य = जनस्य, प्रसादः == प्रसन्नता, हूदयावगाढः--हृदये= चित्ते, अवगाढः = 
निमग्नो भवति ॥ ४ ॥ 

हिन्दी--जिसकी भक्ति अर्थ और काम से उत्पन्न होती है, उसकी वह भक्ति 
बद्धमूलू होकर रहती है, किन्तु जिसकी भक्ति धर्म का अनुसरण कर होती है, उसकी 
श्रद्धा में जड़ जमाती हैं ॥ ४॥ 


काषायवाँसाः कनकावदातस्ततः स मूर्ध्ना. गुरवे प्रणेमे। 

वातेरितः पल्लवताञ्ररागः पुष्पोज्ज्वलश्रीरिव कणिकार: ॥ ५॥ 

अन्वयः-ततः कषायवासाः कनेकावदातः सः वातेरितः पल्लवलताम्ररागः पुष्पो- 
ज्ज्वलश्वीः कणिकार: इव मूर्ध्ना गुरवे प्रणेमे ॥ ५ ॥ 

व्यास्या--ततः = तदनन्तरम्‌, काषायवासाः--काषायानि>-गैरिकवर्णा नि, वासांसि 
= वस्त्राणि, यस्य सः, कनकावदातः--कनकवत्‌=्सुवर्णृमि्र, अवदात्‌ः=उज्ज्वलः, सः 
=नन्दः, वातेरितः--वातेन=वायुना, ईरितः=भ्रेरितः, पल्लवताञ्नरागः=पत्रमिव ताम्र 
वणं, पुष्पोज्ञ्वळश्रीः--पुष्पैः=कुसुमैः, -उज्ञ्वलाः = कान्तिपूर्णाः, श्रीः =छविर्येस्य सः, 


आज्ञा-व्याकरणम्‌ ] अष्टादशः सर्ग: 


कर्णिकारः > पुष्पवृक्षविशेषः, इव << यथा, 
प्रणेमे = ननाम । -उपमाल ्कारोऽत्र ॥ ५ ॥ 


हिन्दी-तब उस सुनहरे गेरुआ चस्त्रधारी नन्द ने सिर झुकाकर गुरु को प्रणाम 
किया, मानो अपने कोमल कोंपलो से तांबे रंग के अपने फूलों से उज्ज्वल कणिकार 
वृक्ष वायु-प्रकम्पित होकर नीचे झुक जाता है ॥ ५॥ 


अथात्मनः सिष्यगुणस्य चैव महामुनेः शास्तृगुणस्य चैव । 

सन्दशानार्थं स न मानहेतो: स्वां कार्यसिद्धि कथयाम्बभूव ॥ ६॥ 

अन्वयः--अथ सः आत्मनः शिष्यगुणस्य महामुनेः शास्तृगुणस्थ च सन्दर्शनाथम्‌ 
एव स्वां कार्यसिद्धि कथयाम्वभूव, न मानहेतोः ॥ ६॥ 

व्याख्या--अथ = ततः, सः=नन्दः, आत्मनः = निजस्य, शिष्यगुणस्य == विद्यार्थी- 
योग्यतायाः, महामुनेः =श्रेष्ठगुरोः, शास्तृगुगस्य=आचार्यदक्षतायाः, च = पुनः, 
सन्दशँनार्थेम्‌ = अवलोकनाथंम्‌, एव = केवलम्‌, स्वाम्‌ =स्वकीयाम्‌, कार्यसिद्धिम्‌ = 
लक्ष्योपलब्धिम्‌, कथयाम्वभूव = वभाषे, न= नहि, मानहेतोः = भभिमानप्रदशेनाथं म्‌, 
लक्ष्यप्राप्तिमकथयत्‌ । प्रथमपादे 'चैव' पदस्य प्रयोगोऽ्ंदृष्टया व्यथं एवास्ति ॥ ६॥ 

हिन्दी -तब अभिमानवश नही, किन्तु अपनी उत्तम शिष्यता और परमगुरु के 
उपदेश की उत्कृष्टता दिखलांने के लिए उसने अपने लक्ष्य की सिद्धि कह दी ॥ ६ ॥ 


यो दृष्टिशल्यो हृदयावगाढः प्रभो भृशं मामतुदत्‌ सुतीक्ष्णः । 

त्वद्वाक्यसन्दंशमुखेन मे स समुद्धृतः शल्यहृतेव शल्यः॥ ७॥ 

अन्बयः--प्रभो ! हृदसावगाढः सुतीकणः यः दृष्टिशल्यः मां भृशम्‌ अतुदत्‌, मे सः 
शल्यः त्वद्वाक्यसन्दंशमुखेन शल्यह॒ता इव समुद्धृतः ॥ ७ ॥ 

व्याख्या --प्रभो =है विभो ! हृदयावगाढः = मनोगतः, सुतीक्ष्णः = अतितीव्रः, यः 
=यत्‌, दृष्टिशल्यः--दृष्टिः=कुदृष्टिः, एव शल्यः=कण्टकः, माम्‌ = नन्दम्‌, भृशम्‌ = 
अत्यधिकम्‌, अतुदत्‌ -- अव्यथयत्‌, मे=मम, सः=पूर्वोक्तः, स: असौ, शल्य: 
कुन्तः, त्वद्वाकयसन्दंशमुखेन--त्वत्‌-भवतः, वाक्यम्‌ =उपदेशम्‌, एव सन्दंगमु = कडु- 
मुखं, तस्य मुखम्‌ =अग्रभागम्‌, तेन, श्ल्यहृता- शल्यम्‌ = कण्टकम्‌, हरति = निवार- 
यति, तेन, इव = यथा, समुद्धृतः = निवारितः । उपमालङ्कारोऽत्र॥॥ ७ ॥ 

हिन्दी - हे प्रभो ! मेरे दिल में कुदृष्टिरूपी तीखे काँटे जो गड़े थे और मुझे 
बहुत व्यथित बना रहे थे, वह आपके वाक्यरूपी संड़सी से बाहर खींच लिया गया है, 
जैसे काँटे निकालने वाले वैद्य के द्वारा काँटे चिकाले जाते हैं ॥ ७॥ 

कथङ्कूथाभावगतोऽस्मि येन छिन्नः स निःसंशय संशयो मे। 

त्वच्छासनात्‌ सत्पथमागतोऽस्मि सुदेशिकस्येव पथि प्रनष्टः ॥ ८ ॥ 

अन्वयः निःसंशय ! येन कथङ्कयाभावगतः अस्मि मे सः संशयः छिन्न: त्वच्छा- 
सनात्‌ पथि प्रनष्टः सुदेशिकस्य इव सतपयम्‌ आगतः अस्मि ॥ ८ ॥ 


३७७ 


मूष्ना=शिरसा, गुंरवे=उपदेशकाय, 


३७८ सौन्दरनन्द महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--निःसंशय=हे निःशङ्क ! येन == कारणविशेषेण, कथङ्कृथाभावगतः = 
सन्दिग्धहृदयः, अस्मि = भवामि, मे=मम, सः== पूर्वोक्तः, संशयः=सन्देहः, छिन्नः = 
बिनष्टोऽभवत्‌, त्वच्छासनात्‌ --त्वतु=भवतः, ्ञासनात्‌==उपदेशात्‌, पथि= मागें, 
प्रनष्टः =विनष्टः, सुदेशिकस्य--सुदिशतीति सुदेशकः== सदुपदेशकस्तस्य == उत्तमपथ- 
प्रदशेकस्य, इव= यथा, सत्पथम्‌=सन्मागेम्‌, आगतः = प्राप्तः, अस्मि=भवामि । 
इवेति उपमायां तेनोपमालङ्कारः॥ ८ ॥ 
हिन्दी- हे संशय-रहित ! बह संशय, जिसके कारण मैं शङ्का-सूचक प्रश्‍न किया 
करता था, नष्ट हो गया । आपके उपदेश से मैं सन्मार्ग पर आ गया हूँ; जिस प्रकार 
रास्ता भूला हुआ मनुष्य पथ-प्रदर्शक के उपदेश से सही रास्ते पर आ जाता है ॥८॥ 
यत्पीतमास्वादवशेर्द्रियेण दर्षेण कन्दर्पविषं मयाऽऽसीत्‌। 
तन्मे हतं त्वद्वचनागदेन विषं विनाशीव महागदेन ।। ९ ॥ 
अन्बयः--मया यत्‌ कन्दपेविषं दर्पेण आस्वादबशेर्द्रयेण पीतस्‌ आसीत्‌, मे तत्‌ 
विषं त्वद्ववनागदेन विनाशि विषं महागदेन इव हतम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्याख्या --मया =नन्देन, यत्‌=यः, कन्दर्पविषम्‌ = मदनमदम्‌, दर्पेण == गर्वेण, 
आस्वादवशेन्द्रियेण =सुस्वादुलोलुपाक्षेण, पीतम्‌ = ग्रहीतम्‌ आसीत्‌, मे=मम, तत्‌ = 
पूर्वोक्तम्‌, विषम्‌ = कामगरलम्‌, त्वद्वचनागदेन--तव=भवतः, वचनातिं=उपदेश्षानि, 
त्वद्दचनानि, तानि एव, अगदम्‌ = औषधिम्‌, तेन=भवदुपदेशोषधिना, विनाशि = हानि- 
करम्‌, विषम्‌=गरलम्‌, महागदेन=महौषधिना, इव न्यथा, हतम्‌ ॐ विनष्टम्‌ । 
अत्राप्युपमालङ्कार इति ॥ ९॥ 
हिन्दी--स्वाद के वशीभुत होकर मद से मैंने जिस कामरूपी विष को पी लिया 
था, वह आपके वचन रूपी औषधि से समासत हो गया, जैसे प्राणनाशक जहर महौषधि 
के सेवन से विनष्ट हो जाता है ९॥ 
क्षयं गतं जन्म निरस्तजन्मन्‌ संद्धमंचर्यामुषितोऽस्मि सम्यक्‌ । 
कृत्स्नं कृतं मे कृतकार्यं कार्य लोकेषु भुतोऽस्मि न लोकधर्मा ॥ १० ॥ 
अन्वयः--निरस्तजन्मन्‌ ! मे जन्म क्षयं गरतं सम्यक्‌ सद्धर्मचर्याम्‌ उबितः अस्मि, 
कृतकार्य ! कृत्स्नं कार्यं मया कृतं लोकेषु भूतः लोकधर्मा न अस्मि ॥ १०॥ 
व्याख्पा--निरस्तजन्मन्‌--निरस्तमुन्त्यक्तम्‌, जन्म=उत्पत्तिः, यस्य सः तत्सम्बुद्धौ 
=हे त्यक्तजन्मन्‌ ! मे=मम, जन्म=उत्पत्तिः, क्षयम्‌ =विनाशम्‌, गतम्‌ = जातम्‌, सम्यक्‌ 
== सुष्ठु, सद्धर्म चर्याम्‌=सन्मार्गाचारम्‌, उषितः अस्मि=प्राप्तोऽस्मि, कृतकार्य =हे कृती 
मया, कृत्स्नम्‌=सकलम्‌, कार्यम्‌ = कमं, कृतम्‌ =अनु ष्ठितम्‌, लोकेषु = संसृतिषु, भूतः = 
स्थितोऽपि, लोकधर्मा--लोकस्य=संसारस्य, धमेः=गुणः, यस्मिन्‌ सः, न=नहि, अस्मि 
=भवामि॥ १०॥ 
हिन्दी- हे जीवन्मुक्त ! मैं जन्म से मुक्त हो गया हूँ और ठीक से धर्माचरण में 
लगा हूं । हें कृती ! मैंने सारा कृत्य सम्पादित किया है । यद्यपि मैं संसार में हूँ, फिर 
भी संसार के स्वभाव से भिन्न हूँ ॥ १०॥ 


आज्ञा-व्याकरणम्‌ ] अष्टादशः सगँ: ३७९ 


मैत्रीस्तनीं व्यज्जनचारुसास्नां सद्धमंदुग्धां प्रतिभानश्धङ्गाम । 

तवास्मि गां साधु निपीय तृप्तस्तृपेव गामुत्तम वत्सवणे: ॥ ११॥ 

अन्वय:--उत्तम ! तव मैत्रीस्तनों व्यञजनचारुसास्नां सद्धमंदुग्धा प्रतिभानश्ज्धां 
गां साधु निपीय तृषा वत्सवर्ण: गाम्‌ इव तृप्तः अस्मि ॥ ११॥ 

व्याख्या--उत्तम = है श्रेष्ठात्मन्‌ ! तव = भवतः, मैत्रीस्तनीम्‌--मैत्रा: = सौहार्दम्‌, 
एव स्तनम्‌=कुचम्‌, यस्याः ताम्‌, व्यञ्जनचाइसासनाम्‌ = स्फुटमनोरमगलकम्बलाम्‌, 
सद्धमंदुग्धामु--सद्धर्मः =सदाचारः, दुग्धमु>क्षी रमु, यस्याः सा ताम्‌, प्रतिभानश्यङ्गाम्‌ 
~ अ्रतिभानमेव = ज्ञानमेव, शुङ्ग म्‌ = विषाणम्‌, यस्याः सा ताम्‌, गाम्‌ = धेनुम्‌, साधु 
= सुष्ठु, निपीय==पीत्वा, तृषा = तृष्णया आकुलः, वत्सवर्ण: = गोःशिशुः, इव= 
यथा, तृसः=सन्तुष्टः, अस्मिनभवामि । 'गाम्‌' इति पदस्य प्रयोगः स्थानद्वये भिन्नार्थे- 
ऽभवत्‌, तेन यमका द्कारोऽत्र तथा इदेत्युपमायां प्रयोगत्वेनोपमाल ङ्कारोऽप्यत्र ॥११॥ 

हिन्दी-हे श्रेष्ठ पुरुप ! मित्रता जिसकी सास्ना है, सदाचरण जिसके दूध हैं और 
ज्ञान जिसके सींग हैं ऐसी आपकी वाणीरूपी गाय के दूध को पीकर मैं ठीक उसी 
तरह सन्तुष्ट हूं, जैसे भूख से व्याकुल बछडा अपनी गाय को पीकर तृप्त हो जाता 
है ॥ ११॥ 


यत्पश्यतश्चाधिगमो ममायं तन्मे समासेन मुने निबोध । 

सर्वेज्ञ कामं विदितं तवैततु स्वं तूपचारं प्रविवक्षुरस्मि ॥ १२॥ 

अन्वयः--मुने ! यत्‌ पर्यत: मम अयम्‌ अधिगमः मे तत्‌ समासेन निबोध, सर्वेज्ञ ! 
कामं तु तव एतत्‌ विदितं स्वम्‌ उपचार प्रविवक्षुः अस्मि॥ १२॥ 

व्याख्या--मुने=हे संन्यासिन्‌ ! यतु=्उपचारम्‌, पश्यतः=भवलोक्यमानस्य, मम 
=नन्दस्य, अयम्‌ = एषः, अधिगमः= मोक्षः प्रातः, मे= मम, तत्‌=तदुपायम्‌, समा- 
सेन =सङ्क्षेपेण, निवोध=आकर्णय, स्वंज्ञनहे त्रिकालज्ञ ! कामं तु == असन्दिग्धरूपेण तु, 
तव = भवतः, एतत्‌ = भदः, विदितम्‌ = विज्ञातं, तथापि, स्वम्‌ = स्वकीयम्‌, उपचारम्‌ 
= मोक्षोपायमू, प्रविवक्षुः = वक्तुमिच्छुः, अस्मि=भवामि ॥ १२॥ 

हिन्दी--जिस दृष्टि को पाने से मैंने यह अहंत्व प्राप्त किया है, उसके. सम्बन्ध में 
यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी में अपना उपचार आपको संक्षेप में सुनाना 
चाहता हूँ ॥ १२॥ 

अन्येऽपि सन्तो विमुमुक्षवो हि श्रुत्वा विमोक्षाय नयं परस्य । 

मुक्तस्य रोगादिव रोगवन्तस्तेनेव मार्गेण सुखं घटन्ते ॥ १३॥ 


अन्वयः--अन्येऽपि हि विमुमुक्षवः सन्तः विमोक्षाय परस्य नयं श्रुत्वा रोगयन्तः 
रोगात्‌ मुक्तस्य ( नयं भुत्वा ) इव तेन एव मार्गेण सुखं घटन्ते ॥ १३॥ 

ब्याख्या --अन्येऽपि = अपरेऽपि, हि=यतः, विमुमुक्षवः = मु क्तिमिच्छुकाः, सन्तः 
=साधवः, विमोक्षाय = मुक्तये परस्यम्=अन्यस्य, नयम्‌ = उपायम्‌, श्रुत्वा == आक्यं, 


३८० सौन्दरनन्दै महाकाव्यम्‌ 


रोगवन्तः = रोगिणः, रोगात्‌--आमयात्‌, मुक्तस्य = विमुक्तजनस्य, नयं श्रुत्वा, इव = 
यथा, तेन=तेन हेतुना एव, मार्गेग--पयेन, सुखम्‌ =हृषंस्‌, घटग्ते= यतन्ते । 
अन्राप्युपमालङ्कारः ॥ १३॥ 
हिन्दी --क्योंकि मुक्ति चाहने वाले दूसरे लोग भी दूसरों के मोक्षमार्ग को सुनकर 
उसी राह से सुखपूर्वेक प्रयत्न करते हैं, जैसे कोई रोगी रोगमुक्त व्यक्ति से रोगो- 
पशमक उपायों को सुनकर उसी उपाय से स्वस्थ होने का यत्त करते हैं ॥ १३ ॥ 


उर्व्यादिकान्‌ जन्मनि वेहि धातुन्नात्मानसुर्न्यादिषु तेषु किश्चित्‌ । 

यस्मादतस्तेषु न मेऽस्ति सक्तिबंहिदच कायेन समा मतिरमे ॥ १४॥ 

अन्बयः--यस्मात्‌ जन्मनि उर्व्यादिकान्‌ धातून्‌ वेसि तेषु उर्व्यादिपु किचित्‌ 
आत्मानं न, अतः तेषु मे सक्तिः न अस्ति, कायेन समा च बहिः मे मतिः ॥ १४ ॥ 

व्याख्या --यस्मातुच्येन कारणेन, अहम्‌, जन्मनिरजन्मग्रहणे, उर्व्यादिकानुख्भुम्या- 
दीन्‌, धातून्‌ =पदार्थान्‌, वेदि = जनामि, तेषु = पूर्वोक्तेषु, उर्व्यादिषु = पृथिव्यादिषु, 
किञ्चित्‌= किमपि, आत्मानम्‌ =चँतन्यम्‌, न = नहि, वेद्मि, अतः=अस्मात्‌ कारणात्‌, 
तेषु= पृथिव्यादिषु, मे = मम नन्दस्य) सक्तिः = आसक्तिः, न= नहि, अस्ति= विद्यते, 
कायेन=देहेन, समा ==सदृश्ञम्‌, च = पुनः, बहिः = वाह्मतः, मे = मम नन्दस्य, मतिः 
=वुद्धिरस्ति॥ १४॥ 

हिन्दी--मुझे यह पता है कि उत्पत्ति में पृथ्वी प्रभृति पदार्थं मूल तत्व हैं और 
उन पदार्थों में कोई आत्मा नहीं है, अतः उनमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, देह को 
और देह से बाहर के तत्त्वों को मैं समान ही समझता हूँ ॥ १४॥ 


स्कन्धांर्च ख्पप्रभृतीत्‌ दशार्धान्‌ पश्यामि यस्माच्चपलानसारात्‌ । 

अनात्मकांइचैव वधात्मकांइच तस्मा द्विमुक्तोऽस्म्यशिवेभ्य एभ्यः ॥ १५॥ 

अन्वयः--यस्मात्‌ रूपप्रभृतीन्‌ दशार्धान्‌ स्कन्धान्‌ चपलान्‌ असारात्‌ अनात्मकान्‌ 
च पश्यामि, तस्मात्‌ एभ्यः असिवेभ्यः विमुक्तः अस्मि॥ १५॥ 

व्याख्या- यस्मातुच्यतो हि, अहम्‌, . रूपप्रभृतीन्‌=शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धान्‌, 
दशार्घान्‌=पः्चसङ्श्यकान्‌, स्कन्घानुऱ्ज्ञाने न्द्रियविषयानु, चपलान्‌=च्चलात्‌, असारान्‌ 
=्=सारविहीनान्‌, अनात्मकान्‌ = चैतन्य भिन्नान्‌, च = पुनः, पश्यामि = अवलोकयामि, 
तस्मात्‌ = तेनः हेतुना, एभ्यः=एतादृशेभ्यः, अशिवेभ्यः = अम ङ्गलकरेभ्यः विषयेभ्यः, 
विमुक्तः = विरतोऽस्मि ॥ १५॥ 

हिन्दी-_क्योंकि मैं रूप-रसादि पश्च ज्ञानेन्द्रियों को चंचला एवं सार-विहीन, 
न और अकुशल पाता हूँ । अतः मैं इन अमंगलकारी वस्तुओं से अलग हो गया 

॥ १५॥ 
यस्माच्च पद्याभ्युदयं व्ययं च सर्वास्ववस्थास्वहमिन्द्रियाणाम्‌ । 
तस्मादनित्येषु निरात्मकेषु दुःखेषु मे तेष्वपि नास्ति सद्ध: १६ ॥ 


आज्ञा-व्याकरणम्‌ ] अष्टादशः सग: ३८१ 
॥ 


अन्वयः --यस्मात्‌ अहं सर्वासु अवस्थासु इन्द्रियाणाम्‌ उदयं व्यं च पश्यामि, 
तस्मात्‌ अनित्येषु निरात्मकेषु तेपु दुःक्षेपु अपि मे सङ्गः नास्ति ॥ १६॥ 

च्याइथा--यस्मात्‌ =यतो हि, अहम्‌ =नन्दः, सर्वासु = सकलासु, अवस्थासु= 
दशासु, इन्द्रियाणाम्‌ == करणानाम्‌, उदयम्‌ = उत्थानम्‌, व्ययम्‌ =क्षयम्‌, च = पुनः, 
पश्यामि =अवळोकयामि, तस्मात्‌ = तेन हेतुना, अनित्येपु == भङ्गुरेपु, निरात्मकेपु = 
आत्महीनेपु, तेपु = पूर्वोक्तिपु, दुःखेपु == ख्परसादिकष्टेपु, अपि=चेत्‌, मे = मम नन्दस्य, 
सङ्गः =्नथनुरागः, नास्ति= न विद्यते । इन्द्रियजन्यदुःखानि निरात्मकान्यनित्यानि च 
सान्ति, अतस्तेप्वासक्तिने भवितव्यमिति ॥ १६॥ 

हिन्दी मैं समझता हूँ कि हर अवस्थाओं में इन्द्रियों का उदय और अस्त होता 
है, इसीलिए इस अनित्य, अनात्म और दुःखरूपी इन्द्रियों में मेरी कोई आसक्ति नहीं 
है॥ १६॥ 


यतश्च लोकं समजन्मनिष्ठं पश्यामि निःसारमसच्च सबद्‌ । 
अतो धिया मे मनसा विवद्धमस्मीति मे नेञ्जितमस्ति येन ॥ १७॥ 


अस्वयः--यतश्च लोकं समजन्मनिष्ठं सवं निःसारम्‌ असत्‌ च पश्यामि, मे 
धिया मनसा विवद्धम्‌ अस्मि, इति इञ्जितं येन मे नास्ति ॥ १७॥ 

व्याख्या--यतञ्च = येन कारणेन, लोकम्‌ = मर्त्येलोकम्‌, समजन्मनिष्ठम्‌ = मरण- 
धर्मा, सर्वेम्‌ = सकलम्‌, निःसारम्‌ = सारहीनम्‌, असत्‌= अनित्यम्‌, चम्पुनः, पदयामि 
=: अवलोकयामि, मे=मम, धिया = वुद्धघा, मनसा=चेतसा, विवद्धम्‌=वन्धन- 
युक्तम्‌, अस्मि = भवामि, इति = इत्त्थम्‌, इञ्जितम्‌ = विकृतिम्‌, येन = यस्मात्‌, मे= 
मम, नास्ति=न विद्यते । इलोकोऽयं व्याकरणस्य अर्थस्य च दृष्टयास ङ्गतोऽस्ति, 
अतोऽयं पाठोऽप्यनिश्भितमेवेति ॥ १७॥ 

हिन्दी--क्योंकि संसार को जनन-मरणशील' एवं सम्पूर्ण पदार्थ को असत्‌ और 
असार समझता हूँ । अतः मैं वन्धन-ग्रस्त हूँ, ऐसा विकार मेरे मन और बुद्धि में नहीं 
है ॥ १७॥ “ 


चतुविधे नैकविधप्रसङ्गे यतोऽहमाहारविधावसक्तः। 
अमृच्छितइचाग्रथितरच तत्र त्रिभ्यो विमुक्तोऽस्मि ततो भवेभ्यः ॥१८॥ 


अन्वयः-यतः अहं नैकविधप्रसङ्गे तत्र चतुविधे आहारविधो असक्तः अमुच्छितः 
अग्नथितश्च, ततः त्रिभ्यः भवेभ्यः विमुक्तोऽस्मि ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--यतः = येन हेतुना, अहम्‌ =तन्दः, नैकविधप्रसङ्गे -न एकविधः इति 
अनेकविधः, अनेकविधाः प्रसङ्गा: यस्य तस्मिन्‌ = अनेकविधभ्रकरणे, नेकविधपदस्य 
प्रयोगः समासे एव भवति । तत्र = तस्मिन्‌, चतुविधे=चतुःप्रकारके, आहारविधौ = 
भोजननियोगे, ( आहरस्त्वत्र चतुविधम्‌--१- कवलीकारः ( स्थूलः, सूक्ष्मश्च ) । २. 
इन्द्रिय-विषय-विज्ञानानां संयोगेन समुत्पत्मः। ३. मनस्सञ्चेतना-मानसिककर्म विचारः । 


सौ०-28 


३८२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


४. विज्ञानमू-विज्ञानस्कन्ध:-अभिधमंकोश: । ) असक्तः =विंरक्तः, अमूच्छित:-अमूढ:, 
अग्रथितश्व = वन्धनविहीनश्चास्मि, ततः = तस्मादेव, त्रिभ्यः = शिवनेत्रेस्यः, भवेभ्यः = 
रूपारूपकामेभ्यः, विमुक्तोऽस्मि --अप्रतिबद्धोञस्मि ॥ १८ ॥ 

'हुन्दी-बहुविध आसक्तियों सहित चार-तरह के आहारों में मैं आसक्तं, वेसुध 
या बेंधा हुआ नहीं हूँ; अतः मैं तीन तरह के भव अर्थात्‌ रूप, अरूप और काम से 
पूर्णतः मुक्त हूँ ॥ १८॥ 


अनिश्चितङ्चाप्रतिबद्धचित्तो दुष्टश्रुतादौ व्यवहारधर्मे । 
यस्मात्‌ समात्मानुगतरच तत्र 'तस्माद्विसंयोगगतोऽस्मि मुक्तः ॥ १९ ॥ 


अन्वयः--यस्मात्‌ दृष्टश्रुतादौ व्यवहारधर्मे अनिश्चितः अप्रतिबद्धचित्तः तत्र 
समात्मानुगतञ्च अस्मि, तस्मात्‌ विसंयोगतः मुक्तः च अस्मि ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--यस्मात्‌=यतः, दृष्टश्रुतादौ == दश्ष॑नश्रवणादौ, व्यवहारधर्मे = जागतिक 
आचारे, अनिश्मितः=अनियतः, अप्रंतिबद्धचित्तः--न =नहि, प्रतिवद्धम्‌ = नियन्त्रितम्‌, 
अप्रतिबद्धं चित्तम्‌ = हृदयम्‌, यस्य. सः, तत्र = तस्मिन्‌ दृष्टश्रुतादिधरमे, समात्मानुगतः= 
समभावप्रासः, च अस्मि=भवामिं, तस्मात्‌ =तेन कारणेन, विसँयोगतः =स्वाधीनः, 
मुक्तः = अपरिबद्धः, च == पुनः, अस्मि = भवामि ॥ १९॥ 

हिन्दी- देखने-घुचने जैसे छोकधमे में मैं आशित या आसक्तचित्त नहीं हूँ, इनमें 
मेरा हृदय समभाव को पा लिया है। अतः मैं उससे अलग्‌ और मुक्त हो गया 
हुँ॥ १९॥ 


इत्येवमुक्त्वा गुरुबाहुमान्यात्‌ सर्वेण कायेन स गां निपन्नः। 

्रवेरितो लोहितचन्दनाक्तो हैमो महास्तम्भ इवाबभासे ॥ २० ॥ 

अन्वयः--एवम्‌ इति उक्त्वा गुरुवाहुमान्यात्‌ सर्वेण कायेन गां निपन्नः सः प्रवेरितः 
लोहितचन्दनाक्तः हैमः महास्तम्भः इव आबभासे ॥ २० ॥ 

व्याख्या-एवम्‌=एतावृद्यम्‌, इति = एतत्‌, उक्त्वा = वदित्वा, गुरुबाहुमान्यात्‌= 
मुनिम्प्रति समादरात्‌, सर्वेण = सम्पूर्णे, कायेन = देहेन, गाम्‌ = भूमिम्‌, .निपन्नः = 
पतितः, सः=नन्दः, प्रवेरितः = पतितः, लोहितचन्दनाक्तः-रोहितम्‌ = रक्तम्‌; 
चन्दनमू=मलयजः, इति लोहितचन्दनम्‌ = कुङ्कुमम्‌, तेन अक्तः ==लि्तः, इति लोहित 
चन्दनाक्तः = कुङ्कुमालिप्तः, हैमः =सौवरणँः, महास्तम्भः=विशालस्थाणुः, इव = यथा, 
आबभासे ==शुशुभे । अत्रोपमाऽलङ्कार इति ॥ २०॥ १ 

हिन्दी इतना कहकर गुरु के प्रति सम्मान भाव होने के कारण वह सम्पूर्ण 
देह से धरती पर लेट गया; जैसे कुंकुम से लिपटा सोने का खम्भा धरती पर झुक गया 
हो ॥ २०॥ 

ततः प्रमादात्‌ प्रसृतस्य पूर्व श्रुत्वा धुति व्याकरणं च तस्य । 

धर्मान्वयं चानुगत प्रसादं मेघस्वरस्तं मुनिराबभाषे ॥ २१॥। 


आज्ञा-व्याकरणम्‌ ] अष्टादशः सर्ग: ३८३ 


अन्वयः--ततः पूर्वं प्रमादात्‌ प्रसृतस्य तस्य धृतिं व्याकरणं धर्मान्वयम्‌ः अनुगतं 
प्रसादं च श्रुत्वा मेघस्वरः मुनिः तम्‌ आबभाषे ॥ २१॥ 

व्याख्या--तत: = तत्पश्चात्‌, पूर्व॑म्‌ = प्राक्‌, . प्रमादात्‌ = सावधानताऽभावात्‌, 
प्रसृतस्य = प्रचलितस्य, तस्य=भिक्षोः, धृतिम्‌ =धैयंस्‌, व्याकरणम्‌ == ध मंव्याख्याम्‌, 
धर्मान्वयम्‌ = धर्माचरणम्‌, अनुगतम्‌ = भनुसृतम्‌, प्रसादं = निष्ठाम्‌, च = पुनः, श्रुत्वा= 
श्रवण कृत्वा, मेधस्वरः--मेघस्य=जलदस्य, स्वरम्‌ = रवम्‌, इति मेघस्वरः == घत- 
गर्जनम्‌, इव, मुनिः = बुद्धः, तम्‌= नन्दम्‌, आवभाषे = अवदत्‌ ॥ २१ ॥ 

हिन्दो--तव जो पहले असावधानी के कारण सही रास्ते से भटका था, उसका 
धीरज, धर्म की व्याख्या, धर्माचरण भौर श्रद्धा देखकर बुद्ध ने मेघ की तरह गंभीर 
स्वर में कहा ॥ २१॥ 


उत्तिष्ठ धर्मे स्थित शिष्यजुष्टे कि पादयोमे पतितोऽसि मूर्ध्ना । 
अभ्यर्चनं मे न तथा प्रणामो धर्मे ययैषा प्रतिपत्तिरेव.। २२॥ 


अन्वयः--शिष्यजुष्टे धर्मे स्थितः उत्तिष्ठ, कि मूर्ध्ना मे पादयोः पतितः असि ? 
प्रणामः तथा मे अभ्यर्चनं न, यथा एव एषा प्रतिपत्तिः ॥ २२॥ 

व्याख्या--शिष्यजुष्टे- शिष्येण =अनुगामिना, धर्मे = नियमे, स्थितः = तिष्ठन्‌, 
उत्तिष्ठ = उत्थितो भव, किम्‌ = कथम्‌, मूर्ध्ना = शिरसा, मे= मम वुद्धस्थ, पादयोः = 
चरणयोः, पतितः=निपतितः, असि = विद्यसे, प्रणामः=प्रणतिः, तथा =तेन प्रकारेण, 
मे -5 मम, अभ्यर्चनम्‌ = पूजनम्‌, न = नहि, अस्ति = विद्यते, यथेव = येन प्रकारेणैव, 
एषा = इयम्‌, प्रतिपत्तिः = सम्प्रा्तिरस्ति ॥ २२॥ 

हिन्दी- है अनुगत ! उठो, क्यों मेरे पैरों पर माथा टेक कर पड़े हो ? मुझे 
प्रणाम करना. मेरा वैसा सम्मान नहीं है जैसा कि तुम्हारा यह धर्माचरण ॥ २२ ॥ 


अद्यासि सुप्रब्रजितो जितात्मचैश्वयमप्यात्मनि येन लब्धम्‌ । 
जितात्मनः प्रव्रजनं हि साधु चलात्मनो न त्वजितेन्द्रियस्य ॥ २३॥ 


अन्वयः--जितात्मन्‌ ! अद्य सुप्रब्रजितः असि, येन आत्मनि ऐदवर्येम्‌ अपि लब्धम्‌, 
हि जितात्मनः प्रत्रजनं साधु, त तु चलात्मनः अजितेन्द्रियस्य ॥ २३ ॥ 

व्याख्या--जितात्मन्‌--जितः = पराजितः, आत्मा=स्वम्‌, येन सः तत्सम्बोधने= 
हे आत्मजयी ! अद्य = सम्प्रति, सुप्रब्रजितः= सुष्ठु संन्यस्तः, असि=विद्यसे, येन च 
कारणेन, आत्मनि =स्वस्मिन्‌, ऐश्वर्यमु = ईदवरत्वम्‌, अपि = चेत्‌, लब्धम्‌ = प्रासम्‌, 
हिं = यतः, जितात्मनःनवशिनः, प्रन्रजनमू=्सन्यसनम्‌, साधु न सुष्ठु, न तु चळात्मनः= 
चपलेन्ब्रियस्य, अ जितेन्द्रियस्य == अदान्तस्य, प्रब्रजितं साधु भवति ॥ २३ ॥ 

हिन्दी- हे जितात्मन्‌ ! आज तुम्हारा संन्यास ग्रहण सफल हुआ, जो तुमने अपनी 
आत्मा को वशवर्ती बना लिया, जिसने अपने को जीत लिया है उसीका संन्यासी होना 
उचित है, न कि चपलात्मा, अजितेन्द्रिय व्यक्ति का ॥ २३॥ 


३८४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अद्यासि शौचेन परेण युक्तो वाक्कायचेतांसि शुचीनि यत्ते । 
अतः पुनश्चाप्रयतामसोम्यां यत्सौम्य नो वेक्ष्यसि गर्भशय्याम्‌ ॥ २४॥ 
अन्वयः- सौम्य ! अद्य परेण शौचेन युक्तः असि, यत्‌ ते वाक्कायचेतांसि शुचीनि, 
अतः आप्रयताम्‌, यत्‌ पुनः असौम्यां गर्भशय्यां न वेक्ष्यसि ॥ २४॥ 
ब्याख्या सौम्य =हे सुदर्शन ! अद्य=सम्भ्रति, परेण = अत्यधिकेन, शौचेन = 
शुद्धया, युक्तः = सम्पन्नः, असि=विद्यसे, यत्‌ =यतो हि, ते= नन्दस्य, वाककाय- 
चेतांसि = वचनदेहमनांसि, शुचीनि=पवित्राणि, सन्ति, अतः=अनेन कारणेन, 
आप्रयताम्‌ =प्रयासं कुरु, यत्‌=येन, असौम्याम्‌ = दुःखदायिनीम्‌, गर्भशय्याम्‌ = 
जस्मस्थलीम्‌, न वेक्ष्यसि= न यास्यसि ॥ २४॥ 
हिन्दी- आज तुम सर्वाधिक पवित्र हो, क्योंकि तुम्हारा मन, वचन और शरीर 
पवित्र है और क्योंकि हे सुदर्शन ! अब फिर अपवित्र और असौम्य गर्भशय्या में प्रवेश 
नहीं करोगे ॥ २४॥ 
अद्यार्थवत्ते श्रुतवच्छ तं तच्छ तानुरूपं प्रतिपद्य धमंस्‌। 
` कृतश्नुतो विप्रतिपद्यमानो निन्द्यो हि निर्वीर्यं इवात्तशस्त्रः॥ २५॥ 
अन्वयः--श्रुतवत्‌ अद्य श्रुतानुरूपं धर्म प्रतिपद्य ते तत्‌ श्चुतम्‌ अर्थवत्‌, हि विप्रति- 
पद्यमानः कृतृश्चुतः आत्तशस्त्रः निर्वीर्यः इव निन्द्यः ॥ २५ ॥ 
व्यार्या--श्रुतवत्‌=हे शास्त्रज्ञ ! अद्य :सम्प्रति, ते = तव नन्दस्य, श्रुतानु रूपम्‌ = 
आकर्णितानुकूलम्‌, धमं म्‌ =नियमम्‌, प्रतिपच = निष्पाद्य, ते== तब, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, 
श्रुतम्‌ =आकणितोपदेशम्‌, अर्थवत्‌ = सार्थेकमस्ति, हि =यतः, विप्रतिपद्यमानः = 
शास्त्रानुपलभ्यमानः, कृतश्रुतः = शास्त्रज्ञः, आत्तशस्त्रः = प्राप्यायुधम्‌, निर्वीर्यः = परा- 
क्रमविहीनः, इव = यथा, निन्द्यः = निन्दनीयो भवति । उपमालङ्कारोऽत्र ॥ २५॥ 
हिन्दी--आज तुम्हारा शास्त्रज्ञान सार्थक है, तुम्हारा आचरण शास्त्रविहित 
है । क्योंकि शास्त्र का अभ्यास कर उसका आचरण नहीं करने वाला व्यक्ति बैसे ही 
निन्दित होता है, जैसे ह्थियारबन्द व्यक्ति युद्ध से भाग कर निन्दा का पात्र होता 
है॥ २५॥ 


अहो घृतिस्तेऽविषयात्मकस्य 
यत्‌ त्वं मति मोक्षविधावकार्षीः । 
यास्यामि निष्ठामिति बालिशो हि 
जन्मक्षयात्‌ त्रासमिहाभ्युपेति ॥ २६॥ 
अन्वयः--अहो ! अविषयात्मकस्य तेः धृतिः यत्‌ त्वं मोक्षविधो मतिम्‌ अकार्षीः, 
हि इह वालिशः निष्ठां यास्यामि इति जन्मक्षयात्‌ त्रासम्‌ अभ्युपैति ॥ २६ ॥ 
व्यास्या--अहो = इत्याश्चर्ये, अविषयात्मकस्य = जितोपभोगस्य, ते=तव नन्दस्य, 
घृतिः = ैयेम्‌, यत्‌ = येन, त्वम्‌ ==भवान्‌, मोक्षविधो = निर्वाणपथे, मतिमु= अभि- 
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छाषाम्‌, अकार्षीः = अकरोत्‌, हि=यतः, इह = संसारे, बालिशः = मूर्ख, निष्ठाम्‌ = 
= भवसानम्‌ (“निष्ठा क्लेशेश्वसाने च' इति हलायुधः), यास्यामिऽप्राप्स्यामि, इति = 
= इत्यं चिन्तनं इत्वा, जन्मक्षयात्‌ =उत्पत््याभावात्‌, त्रासम्‌=भयम्‌, अभ्युपैति = 
हस्तगतं करोति ॥ २६॥ 
हिन्दी--तुम्हारे धीरज की मैं दाद देता हूँ, तुमने उपभोग को छोड़कर मुक्ति- 


मागे मे अपना मन लगाया । 'मेरा अन्त हो जायेगा' ऐसा सोचकर मुखें मनुष्य जन्म- 
विनाश से इस संसार में डरते हैं॥ २६॥ 


दिष्ट्या डुरापः क्षणसन्तिपातो नायं कृतो मोहवशेन मोघः । 
उदेति दुःखेन गतो ह्यधस्तात्‌ कूर्मो युगच्छिद्र इवार्णवस्थः ॥ २७ ॥ 


अन्वयः-दिष्ट्या दुरापः क्षणसन्निपातः अयं मोहवशेन मोघः न कृतः, हि 
अधस्तात्‌ गत: अर्णेवस्थः कुम: युगच्छिद्रे इव दुःखेन उदेति ॥ २७॥ 

व्याख्या -- दिष्टया = भाग्येन, दुरापः= दुरधिगमः, त्वया क्षणसक्निपातः--क्षणे 
=अत्यत्पसमये, सन्निपातः = विनाशः, यस्य सः, अयम्‌ = एषः कायः, मोहवशेन = 
ममत्वाधिकारेण, मोघः = निरर्थकः, न=नहि, कृतः =विहितः, हि= यतः, अधस्तात्‌ 
= निम्नयोतिम्‌, गतः-सम्प्राप्त,, अर्णवस्थः-अ्णेवे=जळघौ, तिष्ठतीति अवस्थः == 
समुद्रे विद्यमानः, कूमें: = कच्छपः, युगच्छिद्रे--युगस्य = युतकस्य, छिद्रे = विवरे, इव 
=यथा, दुःखेन = कष्टेन, उदेति = उन्नतयोनि याति । अत्राप्युपमालङ्कार इति २७॥ 

हिन्दी-मानव का यह क्षणिक जीवन दुलभ है। सौभाग्य से मोहवश तुमने 
इसे व्यर्थं नहीं गँवाया । निम्नयोनि में गया प्राणी बड़ी कठिनाई से ऊपर की योनि में 
आता है। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में रहनेवाला कछुआ बड़ी कठिनाई से जुए के 
छेद में आता है ॥ २७॥ 


निजित्य मारं युधि दुनिवारमद्यासि लोके रणशीषंशूरः। 
झूरोऽप्यशूरः स हि वेदितव्यो दोषैरमित्रैरिव हन्यते यः ॥ २८॥ 
अन्बयः--अद्य युधि दुनिवारं मारं निजित्य लोके रणशीर्षशुरः असि, हि सः 
शूरः अपि अशूरंः वेदितव्यः, यः दोषैः अमित्रैः इव हन्यते २८॥ 
व्याख्या--अद्य = सम्प्रति, युधि = रणे, दुनिवारम्‌--दुःखेन = कष्टेन, निवार्यते 
= अपसायते, इति तम्‌, मारम्‌=मदनम्‌, नि्ित्य= पराजित्य, लोके = अस्मिन्‌ 
संसारे, रणशीषशूरः-रणस्य=युद्धस्य, शीषंम्‌==अग्रभागम्‌, तस्मिन्‌ झुरः = पराक्रम- 
शाली इति, त्वम्‌ असि विद्यसे; हि=यतः, सः=पर्वोक्तः, शुरः= वीरः, अपि = 
=चेत्‌, शूर: = शौर्य विहीनः, वेदितव्यः = ज्ञातव्यः, यः दोषैः= दुगृणैः, अभित्रैः = 
अरिभिः, इव =यथा, हन्यते =मृत्यरं प्राप्यते । अन्राप्युपमालङ्कार इति ॥ २८॥ 
हिन्दी-तुमने इस युद्ध में दुर्जेय काम को मारकर संसार के वीरों की अगली 
पंक्ति का वीर अपने को सिद्ध कर दिया है, क्योंकि वह वीर भी कायर ही समझा 
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जाता है, जिसे ये दुर्गुण उसी तरह मार डालते हैं जैसे कोई शत्रु किसी की हत्या कर 
देता हो ॥ २८ ॥ 


निर्वाप्यरागाग्निमुदीणेमद्य दिष्ट्या सुखं स्वप्स्यसि वीतदाहः । 
दुःखं हि दोते शयने$प्युदारे क्लेशाग्निना चेतसि दह्यमानः ॥ २९॥ 
अन्वयः--दिष्टया अद्य उदीर्णं रागागिन निर्वाप्य वीतदाहः सुखं स्वप्स्यसि, हि 
चेतसि क्लेशाग्निना दह्यमानः उदारे शयने अपि दुःखं शेते ॥ २९ ॥ 
ब्याहया-- दिष्टचा = भाग्येन, अद्य > सम्प्रति, उदीणंम्‌ = प्रज्ज्वलिते, रागाग्निम्‌ 
= विषयवक्षिम्‌, निर्वाप्य = शमनं कृत्वा, बीतदाहः = विगतज्वरः, (त्वम्‌) सुखम्‌ == 
सहषेम्‌, स्वप्स्यसि = शयिष्यसे, हि== यतः, चेतसि = मनसि, क्लेशाग्निना = दुःखा- 
नळेन, दह्यमानः == प्रदीप्त: सन्‌, उदारे --श्रेष्ठे, शयने=पर्ये रासने, अपि == चेत्‌, दुःखम्‌ 
== सखेदम्‌, देते=स्वपिति ॥ २९ ॥ 
हिन्दी--भाग्य से तुमने आज वासना की धधकती आग को बुझा दिया है । अब 
तुम सुख की नींद सोओगे, क्योंकि दिलजले को सुन्दर पलंग पर भी कष्ट से ही नींद 
आती है ॥-२९॥ 
अभ्युच्छितो द्रव्यमदेन पूर्वमद्यासि तृष्णोपरमात्‌ समृद्ध: । 
यावत्‌ सतर्षः पुरुषो हि लोके तावत्‌ समृद्धोऽपि सदा दरिद्रः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः- पूर्व द्रव्यमदेन अभ्युच्छितः अद्य तृष्णोपरमात्‌ समृद्ध: असि, हि लोके 
पुरुषः यावत्‌ सतर्षः तावत्‌ समृद्धः अपि सदा दरिद्रः ॥ ३०॥ 
व्याख्या --पूर्येम्‌ = अतीतकाले, द्रव्यमदेन =घनमदेन, अभ्युच्छ्तः = उन्मत्तः, 
(त्वम्‌) अद्य =सम्प्रति, तृष्णोपरमात्‌- तृष्णायाः =अभिलाषायाः, उपरमात्‌ =वैरा- 
ग्यात्‌, समृद्धः = सम्पन्नः, असि = विद्यसे, हि=यतः, लोके=संसारे, पुरुषः = जनः, 
अवतु = यावत्कालम्‌, सतर्षः= रागवान्‌, तावत्‌=तावत्काळपयंन्तम्‌, समृद्धः = सम्पन्नः, 
अपि = चेत्‌, सदा=सततम्‌, दरिद्रः =अकिचनो भवति ॥ ३०॥ 
हिन्दी--पहरे तुम धनमद से उन्मत्त थे और अभी तृष्णा के शान्त हो जाने पर 
सम्पन्न हो, क्योंकि संसार में समृद्ध जन भी तृष्णा के कारण दरिद्र ही होता है ॥३०॥ 
अद्यापदेष्टु तव युक्तरूप॑ शुद्धोदनो मे नुपतिः पितेति। 
भ्रष्टस्य धर्मात्‌ पितृभिनिपातादरलाघनीयो हि कुलापदेशः ॥ ३१॥ 
,अन्वयः --अद्य तव दुपतिः शुद्धोदनः मे पिता, इति उपदेष्टुं युक्तरूपम्‌, हि 
पितृभिः निपातात्‌ धर्मात्‌ भ्रष्टस्य कुछापदेशः अइलाघनीय: ॥ ३१॥ 
व्याख्या-अद्य = अधुना, तव =भवतः, दुपतिः=>राजा, शुद्धोदनः = एतदार्यः, 
मे=मम, पिता=जनकः, इति = इत्यम्‌, उपदेष्टुम्‌ = उद्घोषयितुम्‌, युक्तरूपम्‌ = 
समुचितमस्ति, हि=यतः, पितृभिः = पूवंजैः, निपातात्‌==संरक्षितात्‌, धर्मात्‌ = धर्मा- 
चरणात्‌, भ्रष्टस्य==पतितस्य, कुलापदेशः-कुलस्य = वंशस्य, अपदेशः = व्यवहारः 
( प्रयोगोऽयमग्रचकितोऽस्तिं ), अइलाघनीय: =तिन्दनीयोऽस्ति॥ २१ ॥' 
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हिन्दी--आज तुम्हारे लिए यह कहना उचित है कि राजा शुद्धोदन हमारे पिता 
हैं, क्योंकि जो अपने पूर्वजो के द्वारा पालित धर्म से. भ्रष्ट हो गया है उसके लिए 
अपने कुल की घोषणा करना प्रशंसनीय नहीं है ॥ ३१॥ 

दिष्ट्यासि शान्ति परमामुपेतो निस्तीणेकान्तार इवाप्तसारः । 

सर्वो हि संसारगतो भयातों यथैव कान्तारगतस्तथैव ॥ ३२॥ 

अन्वयः--दिष्ट्या त्वं निस्तीर्णकान्तारः आप्सारः इव परमां शान्तिम्‌ उपेतः 
असि, हि सर्वे: संसारगतः तथैव भयातँः यथव कान्तारगतः ॥ ३२॥ 

व्याठ्या--दिष्ट्या = सौभाग्येन, त्वम्‌ = भवान्‌, निस्तीणँकान्तारः- निस्तीर्णः = 
पारङ्गतः, कान्तारः =काननम्‌, येन सः, आप्सारः- आपमुन्प्रासम्‌, सारम्‌ = तत्त्वम्‌, 
येन सः इति, इव = सदृशः, परमाम्‌ = अत्यधिकाम्‌, शान्तिम्‌--प्रशान्तताम्‌, उपेतः = 
युक्तः, असि = भवसि, ` हिच्य्यतः, सर्वः = निःशेषः, संसारगतः ==जननमरणचक्रोप- 
लब्धः, तैव = तेनैव प्रकारेण, कान्तारगतः =सघनवनमध्ये, भयार्तो -भवति। उपमा- 
ऽलङ्कारोऽत्र ॥ ३२॥ 

हिस्वी सौभाग्य से तुम्हें परम शान्ति मिल चुकी है, ठीक उसी तरह जैसे 
बीहड़ वन को पारकर कोई समृद्धि प्रास कर सुखी होता हो; क्योंकि संसार-चक्र में फंसे 
लोग विपत्ति से उसी तरह पीडित रहते हैं, जैसे-घोर जंगल में फॅसे लोग ॥ ३२ ॥ 

आरण्यकं भैक्षचरं विनीतं द्रक्ष्यामि नन्दं निभृतं कदेति। 

आसीत्‌ पुरस्तात्‌ त्वयि मे दिदुक्षा तथासि दिष्टया मम दर्शनीयः ॥३३॥ 

अन्वयः--कदा आरण्यकं भैक्षचरं विनीतं निभृतं नन्द द्रक्ष्यामि ? इति पुरस्तात्‌ 
त्वयि मेः दिदृक्षा आसीत्‌, दिष्टंधा त्वं तथा मम दर्शनीय: असि ॥ ३३ ॥ 

च्याख्या--कदा = कस्मिन्‌ समये, आरण्यकम्‌ = वन्यम्‌, भैक्षचरम्‌= भिक्षुकम्‌, 
विनीतम्‌ = विनयावनतम्‌, निभृतम्‌ =एकान्तवासिनम्‌, नन्दम्‌ =स्वानुजम्‌, द्रक्ष्यामि 
= अवछोकयिष्यामि, इतिञ्=इयम्‌, पुरस्तात्‌ =प्राक्‌, त्वयि युष्मद्विषये, मे=मम, 
दशैनीयः =अवलोकनीयः असि ॥ ३३ ॥ 

हिन्दी--पहले मेरी यह इच्छा थी कि नन्द को मै कब वनवासी, विनीत, भिक्षा- 
चारी एवं एकान्तसेवी देखूंगा । सौभाग्य से आज तुम्हें में उसी रूप में. देख रहा 
हूँ ॥ ३३॥ जतै सै 

भवत्यरूपोऽपि.हि दर्शनीयः स्वलङ्कृतः श्रेष्ठतमैगुणै: स्वैः । 

दोषैः परीतो मलिनीकरेस्तु सुद्शंनीयोऽपि विरूप एव ॥ ३४॥ 

अन्बयः-हिं स्वैः श्रेष्ठतमैः गुणैः स्वलङ्कृतः अर्पः. अपि दशेनीयः. भवति, तु 
मकिनीकरैः दोषैः परीतः सुदर्शनीयः अपि विरूपः एव ॥ ३४॥ 

व्याख्या--हि ==यतः, स्वैः =3स्वकीयैः) श्रेष्ठतम: --समुत्कृष्टै:, गुणैः==सक्षियमेः, 
स्वलडकृत:--सु = सुष्ठु, अळङ्कृतः= भूपितः, अल्पः == खूपहीनः, अपि==चेत्‌, 
रनीयः = अवलौकनीयः, भवति=याति, तु= कन्तुः मलिनीकरै:--न मलिनम्‌ 


३८८ सोन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अमलिनम्‌, अमलिनं मलिनम्‌ इव कुर्वन्ति इति मलिनीकरैः = दूपितैः, दोर्ष: = दुर्गुणः, 
परीतः = सवंतोव्याप्तः, सुदशेनीयः= शोभनांकृतिः, अपि, विरूपःन्ः विद्रूपः, एव 
भवति ॥ ३४॥ 

हिन्दी --अपने उत्कृष्ट गुणों से अलङ्कृत होकर कुरूप व्यक्ति भी देखने योग्य 
बन जाता है; किन्तु गंदे दोषों से व्यास होकर रूपवान्‌ भी बदशकळ हो जाता है ।३४। 


अद्य प्रकृष्टा तव बुद्धिमत्ता कृत्स्नं यया ते कृतमात्मकार्यस्‌। 
्रुतोन्नतस्यापि हि नास्ति बुद्धिर्नोत्पद्यते श्रेयसि यस्य बुद्धिः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--अद्य तव बुद्धिमत्ता प्रक्गष्टा, यया ते त्स्नम्‌ आत्मकार्यं कृतम्‌, हि यस्य 
श्रुतोन्नतस्य अपि बुद्धिः श्रेयसि न उत्पद्यते ( तस्य ) बुद्धिः नास्ति ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या--अद्य = अधुना, तव = भवतः, बुद्धिमत्ता =प्ज्ञ, प्रकृष्टा = सर्वोत्कृष्टा, 
यया ==प्रज्ञया, ते =तव, कृत्स्नम्‌ -= निखिलम्‌, आत्मकार्यम्‌=स्वकीयप्रयोजनम्‌, कृतम्‌ 
= विहितम्‌, हि=यतः, यस्य=जनस्य, श्रुतोन्नतस्य = शास्त्रज्ञस्य, अपि, बुद्धिः 
= मतिः, श्रेयसि=माङ्गलिके कृत्ये, म"-नहि, उत्पद्यते =प्रादुभेवति, ( तस्य = 
जनस्य ) बुद्धिः = मतिः, नास्ति =न भवति ॥ ३५॥ 
हिन्दी--आज तुम्हारी बुद्धि उत्कृष्ट है, जिसके द्वारा तुमने अपना सारा काम 
कर लिया, विद्वान्‌ होने पर भी यदि किसी. की मति कल्याणकारिणी न हो तो उसे 
बुद्धि है ही नहीं॥ ३५॥ 
. उन्मीलितस्यापि जनस्य मध्ये निमीरितस्यापि तथैव चक्षुः । 
्रज्ञामयं यस्य हि नास्ति चक्षुश्चक्षुनं तस्यास्ति सचक्षुषोऽपि ॥ ३६॥ 
अन्वयः--तरथंव उन्मीलितस्य जनस्य मध्ये निमीलितस्य अपि चक्षुः, हि यस्य 
प्रज्ञामयं चक्षुः नास्ति, सचक्षुषः अपि तस्य चक्षुः नास्ति ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या --तर्थव = तेनैव प्रकारेण, उन्मीलितस्य =उद्घाटितनेत्रस्य, जनस्य = 
लोकस्य, मध्ये =अन्तराले, निमीलितस्य = पिहितनेत्रस्य, अपि==चेत्‌, चक्षुः = नेत्रम्‌, 
हि = यतः, यस्य=जनस्य, प्रज्ञामयम्‌ =बोधमयम्‌, चक्षुः = नेत्रम्‌, नास्ति: न विद्यते, 
सचक्षषः=सनेत्रस्य, अपि, तस्य=जनस्य, चक्षुः =नयनम्‌, नास्ति=न विद्यते ॥३६॥ 
हिन्दी-उसी तरह खुली आँखों वाले लोगों के बीच बन्द आँखों वाले को भी 
दृष्टि हो सकती है, क्योंकि जिसको प्रज्ञाचक्षु नहीं हैं उसे आँख रहते हुए भी आंखें 
नहीं हैं ॥ ३६॥ 
दुःखप्रतीकारनिमिंत्तमातंः कृष्यादिभिः खेदमुपेति लोकः। 
अजल्नमागच्छति तच्च भूयो ज्ञानेन यस्याद्य कृतस्त्वयान्त: ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः--आत्तें: लोकः दुःखप्रतीकारनिमित्तं कृष्यादिभिः खेदम्‌ उपैति, तत्‌ च 
भुयो अजस्रम्‌ आगच्छति, यस्य अद्य त्वया ज्ञानेन अन्तःकृतः ॥ ३७॥ 
च्याल्या--आत्तः = दुःखितः, लोकः = जनः, दुःखप्रतीकारनिमित्तम्‌--दुःखस्य = 
कष्टस्य, भ्रतीकारः=शमनोपायः, तस्य निमित्तम्‌ = प्रयोजनम्‌, कृष्यादिभिः = कृष्टि- 


आज्ञा-व्याकरणम्‌ ] अष्टादशः सग: ३८९ 


प्रभृतिभिः, खेदम्‌ = दुःखम्‌, उपैति = प्राप्नोति, तत्‌ च = दुःखच, भ्रूयः=पुनः पुनः 
अजस्रम्‌=सततम्‌, आयच्छति=मिति, यस्य=दुःखस्य, अद्य == अधुना, त्वया = भवता, 
ज्ञानेन प्रज्ञया, अन्तःकृतः = विनष्टः कृत इति ॥ ३७ ॥ 

हिन्दी -दुःल-विनाश के लिए दुःखी जगत्‌ खेती आदि काम करके थक जाता है, 
फिर भी उसे वह दुःख निरन्तर होता ही रहता है, जिसका अन्त तुमने अपने ज्ञान से 
आज कर दिया है ॥ ३७॥ 


दुःखं न मे स्यात्‌ सुखमेव मे स्यादिति प्रवृत्तः सततं हि लोक: । 

न वेत्ति तच्चैव तथा यथा स्यात्‌ प्राप्तं त्वयाद्यासुलभं यथावत्‌ ॥ ३८॥ 

अन्वयः--हि मे दुःखं न स्यात्‌, मे सुखम्‌ एव स्यात्‌, इति लोकः सततं प्रदत्तः, 
तच्चैव यथा स्प्रात्‌ तथा न वेत्ति, अद्य त्वया असुलभं यथावत्‌ प्राप्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

व्याख्या--हि नयतः, मे =मम, दुःखम्‌ = कष्टम्‌, न= नहि, स्यात्‌=भवेत्‌, मे 
= मम, सुखमू==हपंम्‌, एव, स्यात्‌= भवेत्‌, इति = इत्यम्‌, लोकः ==जनः, सततम्‌ = 
निरन्तरम्‌, प्रदृत्तः=संल्लग्नः, तथैव =तेनैव प्रकारेण, यथा = यढृत्‌, स्यात्‌ = भवेत्‌, 
तथा =तढ्त्‌, न= नहि, वेत्ति, अद्य=सम्प्रति, त्वया=भवता, असुलभंम्‌ =दुळंभं 
बस्तु, सुखम्‌ इत्याशयः, यथावत्‌ =सम्पूर्ण्पेण, प्राप्तम्‌ = अधिकृतम्‌ इति ॥ ३८॥ 

हिन्दी - मुझे सदैव सुख ही सुख हो, दुःख कदापि न हो; संसार सदैव इसके लिए 
प्रयत्नशील रहता है, किन्तु उसे पता नहीं है कि वह सुख उसे कैसे मिलेगा ? तुमने 
आज उस दुर्लभ सुख को तत्वतः प्राप्त कर लिया है॥ ३८॥ 


इत्येवमादि स्थिरबुद्धिचित्तस्तथागतेनाभिहितो हिताय । 

स्तवेषु निन्दासु च निव्यपेक्ष: कृताञ्जलिर्वाक्यमुवाच नन्दः ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः--इत्येवमादि हिताय तथागतेन अभिहितः स्थिरबुद्धिचित्तः स्तवेषु 
निन्दासु च निर्व्यपेक्षः नन्दः कृताञ्जलिः वाक्यम्‌ उवाच ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या--इत्येवमादि = इत्यादि, हिताय=लाभाय, तथागतेन =बुद्धेन, अभि- 
हितः=उक्तः स्थिरवुद्धिवित्त:--बुद्धिश्व =मतिश्र, चित्तच्च=ह्ृदयच्च, बुद्धिचित्ते, 
स्थिरे--अच चले, बुद्धिचित्ते यस्य सः=दृढमतिमनः, स्तवेषु = स्तुतिषु, निन्दासु = 
गर्हासु, च = तथा, निर्व्यपक्षः--विशिष्टा=विलक्षणा, अपेक्षा=आकाङ्क्षा, इति व्यपेक्षा, 
निर्गेता=निःसृता, व्यपेक्षा यस्मात्‌ सः = समानः, कृताञ्जलिः ष= बद्धकरपुटः, नन्दः = 
ुद्धातुजः, वाक्यम्‌ = वचनम्‌, उवाच=अवदत्‌ ॥ ३९॥ 

हिन्दी _ स्थिर मन-बुद्धिवाले नन्द से तथागत ने इस तरह बहुत कुछ कहा तब 
स्तुति और निन्दा से निरपेक्ष रहने वाले नन्द ने हाथ जोड़कर यह कहा ॥ ३९ ॥ 

अहो विशेषेण विशेषदशिस्त्वयानुकम्पा मयि दशितेयम्‌ । 

यत्कामपङ्के भगवश्निमग्नस्त्रातोऽस्मि संसारभयादकामः॥ ४० ॥ 

अन्वयः--अहो विशेषदर्शिन्‌ ! त्वया विशेषेण मयि इयमु अनुकम्पा दशिता, यत्‌ 


भगवन्‌ ! कामपङ्के निमग्नः अकामः संसारभयात्‌ यातः अस्मि ॥ ४०॥ 


३९० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या अहो --इत्यनुशंसायाम्‌, विश्ञेषदशिन्‌--विश्षेषम्‌=असामान्यम्‌, द्ष्टुम्‌= 
अवलोकनं कर्तुम्‌, शीलम्‌=स्वश्चावः, यस्य सः तत्सम्बुद्धौ, त्वया = भवता, विशेषेण = 
विशिष्टेन, मयि=नन्दे, इयम्‌ = एषा, अनुकम्पा = कृपा, दर्शिता = सम्पादिता, यत्‌ 
भगवन्‌ =हे ईशवर.! कामपङ्के=प्रणयकर्दमे, निमग्नः =संलग्नः, अहम्‌, अकामः = 
कामरहितः, संसारभयात्‌=जननमरणभीतेः, यातः=रक्षितः, अस्मि=भवामि ॥४०॥ 

हिन्दी- हे विशेष देखने वाले ! आपने मुझ पर यह विशेष दया दिखलायी है । हे 
भगवन्‌ ! मैं काम रूपी कीचड़ में डूबा था, आपने जन्म-मरण दुःख से मुझे बचा लिया 
है, अब मैं इस काम रूपी कीचड़ से मुक्त हूँ ॥ ४० ॥ 

भ्रात्रा त्वया श्रेयसि देशिकेन पिंत्रा फलस्थेन तर्थव मात्रा। 

हतो$भविष्य यदि न व्यमोक्ष्यं सार्थातु परिभ्रष्ट इवाङृतार्थः ॥ ४१॥ 

अन्वयः--यदि श्रेयसि दैशिकेन फलस्थेन पित्रा मात्रा तथैव भ्रात्रा त्वया अक्कतार्थ: 
सार्थात्‌ परिभ्रष्टः इव न व्यमोक्ष्यं हतः अभविष्यम्‌ ॥ ४१॥ 

व्याख्या--यदि=चेत्‌, श्रेयसि=कल्याणे, दैशिकेन = उपदेशकेन, फलस्थेन = 
परिणामोत्सुकेन, पित्रा=जनकेन, मात्रा = जनन्या, तथैव ==तद्वतेव, भ्रात्रा=सोदरेण, 
त्वया = भवता, अहम्‌, अङ्तार्थः= भक्कृतकार्यः, सार्थात्‌ = समूहात्‌, परिभ्रष्टः = परि- 
च्युतः, इव यथा, न=नहि, व्यमोक्ष्यम्‌=अमोक्ष्यस्‌, तहि हतः==विनष्टः, 
अभविष्यम्‌ = स्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 

हिन्वी-परिणामोत्सुक माता-पिता के स्वरूप कल्याणोपदेशक मेरे बड़े भाई 
आपने यदि लक्ष्य को बिना पाये ही समूह से भटके याश्री-की तरह मुझे न बचा रिया 
होता तो मैं निश्‍चय ही विनष्ट हो जाता ॥ ४१॥ 

शान्तस्य तुष्टस्य सुखो विवेको विज्ञाततत्त्वस्य परीक्षकस्य। 

प्रहीणमानस्य च निर्मदस्य सुखं विरागत्वमसक्तबुद्धेः ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः-शान्तस्य तुष्टस्य विज्ञाततत्त्वस्य परीक्षस्य विवेकः सुखः प्रहीणमानस्य 
निमंदस्य असक्तबुद्धेः च विरागत्वं सुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 

व्याख्या -शान्तस्य = प्रशान्तचित्तस्य, सन्तुष्टस्य = आनन्दोपलब्धस्य, विज्ञात- 
तत्त्वस्य = छब्प्रसारस्य, परीक्षकस्य > संवीक्षकस्य, विवेकः= चिन्तनम्‌, सुखः == 
हषंकरः, भवति, प्रहींणमानस्य =दपंहीनस्य, निर्मेदस्य=निरहङ्धारस्य, असत्तबुद्धे: = 
आस क्तिशुन्यमतेः, च =पुनः, विरागत्वम्‌ =वैराग्यम्‌, सुखम्‌ = हर्षदै भवति ॥ ४२॥ 

हिन्दी- शान्त, -संतुष्ट, तत्त्ववेत्ता एवं संवीक्षक को सहजता से विवेक होता है 
और मान तथा मद रहित तथा अनासक्त बुद्धि को आसानी से वैराग्य होता है ॥४२॥ 

अथो हि तत्वं परिगम्य सम्यङ्निर्धूय दोषानधिगम्य शान्तिम्‌ । 

स्वं नाश्रमं सम्प्रति चिन्तयामि न तं जनं नाप्सरसो न देवाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः- अथ हि तत्त्वं सम्यक्‌ परिगम्य दोषान्‌ निर्धूय शान्तिम्‌ अधिगम्य सम्प्रति 
न स्वम्‌ आश्चमं, न तं जनं, न अप्सरसः, न देवान्‌ चिन्तयामि ॥ ४३॥ 
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व्याख्पा- अथ > सम्प्रति, हिऱयंत:, तत्त्वम्‌=सारम्‌, सम्यक्‌ = सुष्ठुतया, 
परिगम्य --ज्ञात्वा, दोषात्‌ = दुर्गुणान्‌, निर्धूय = पृथक्ङृत्वा, दयान्तिम्‌ == इन्द्रियासक्ति- 
शून्यत्वम्‌, अधिगम्य =उपळभ्य, सम्प्रति=अधुना, न=नहि, स्वम्‌ = आत्मानम्‌, 
न=नहि, आश्रमम्‌ = चुपाजयम्‌, न= नहि, तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, जनम्‌ = लोकम्‌, अर्थात्‌ 
स्वपत्नीम्‌, न अप्सरसः = दिव्याङ्गनाः, न देवान्‌=सुरान्‌, चिन्तयामि = विचारः 
यामि ॥ ४३ ॥ 

हिन्दी--तत्त्वो को. ठीक से समझकर, दोषों को हटाकर और शान्ति पाकर 
मुझे अब न तो अपनी, न राजमहल की, न उस सुन्दरी की, न अप्सराओं की और न 
देवताओं की ही चिन्ता हे ॥ ४३॥ 


इदं हि भक्त्वा शुचि शामिकं सुखं न मे मनः काङ्क्षति कामजं सुखम्‌ । 

महाहमप्यन्नमदैवताहृतं दिवौकसो भुक्तवतः सुधामिव ॥ ४४॥ 

अन्वयः--इदं हि शुचिः शामिकं सुखं भुक्त्वा मे मनः कामजं सुखं सुधां भुक्तवतः 
दिवौकसः अर्दैवताह्ृतं महाहेम्‌ अपि अन्नम्‌ इव न काङ्क्षति ॥ ४४॥ 

व्याख्या--इदम्‌ = एतत्‌ हिं=्=यतः, शुचिः = पवित्रः; शामिकम्‌ = शान्ति- 
सम्बन्धि, सुखम्‌ = आनन्दम्‌, भुक्त्वा = उपभुज्य, मे=मम, मनः =चेतः, कामजम्‌ = 
कामोत्पन्नम्‌, सुखम्‌==भआनन्दम्‌, सुधाम्‌ = पीयूषम्‌, भुक्तवतः =उपभुज्यमानस्य, 
दिवौकसः== सुराः, अदैवताहृतम्‌--न दैवतः बदैवतः, तैराहृतम्‌ = सुरभिन्नप्राणिभिः 
भोज्यम्‌, महाहँम्‌ = अतिमेष्ठम्‌, अपि अन्नम्‌=सस्यम्‌, न ०० नहि, काङ्क्षति= 
अभिळषतिं । उपमालङ्कारः ॥ ४४॥ 

हिन्दी--इस पबित्र शान्ति-सुख को भोगकर अब. मेरे मन में कामजन्य सुख की 
कोई अभिलाषा नहीं है। जैसे अमृत पीनेवाळे देवताओं का मन अन्य भ्राणियों द्वारा 
खाये गये अन्न को चाहे वह कितना भी मूल्यवान्‌ क्यों न हो, इच्छा नहीं करते.॥४४॥ 


अहोऽन्धविज्ञाननिमीलितं जगत्‌ पटान्तरे पद्यति नोत्तमं सुखम्‌ । 

सुधीरमध्यात्मसुखं व्यपास्य हि श्रमं तथा कामसुखार्थमृच्छति ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः अहो ! अन्यविज्ञाननिमीलितं जगत्‌ पटान्तरे उत्तमं सुखं न पड्यति, तथा 
हि सुधीरम्‌ अध्यात्मसुखं व्यपास्य कामसुखाथं अमम्‌ ऋच्छति ॥ ४५ ॥: 

व्याख्या--अहो = इति खेदा्थे, अन्धविज्ञाननिमीलितमु--अन्धः विज्ञानः, तेन 
निमी रितम्‌= अज्ञानतिमिरादृतेन, जगंतुरमत्यंलोकमु, पटान्तरे= वस्त्रान्तरे, उत्तमस्‌= 
श्रेष्ठम्‌, सुखम्‌ = हषम्‌, न पष्यतित्नावलोकयति, तथा हिँन्तैनैव प्रकारेण हि, सुधीरम्‌= 
स्थायिनम्‌, अध्यात्मसुखम्‌ =ब्रह्मानन्दम्‌, व्यपास्य परित्यज्य, कामसुखार्थम्‌न- 
विषयोपभोगार्थम्‌ः अमम्‌ = आयासम्‌, ऋच्छति = करोति ॥ ४५ ॥ 

हिन्दी--अहो ! अज्ञानान्धकार से ढेंकी आँखों वाळा संसार कपड़े से ढेके उत्तम 
सुख को नहीं देख पा रहा है; क्योंकि स्थायी अध्यात्म सुख को छोड़ कर वह. विषंयोप- 
भोग के लिए मेहनत करता है॥ ४५ ॥ 


३९२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


यथा हि रत्नाकरमेत्य दुर्मतिबिहाय रत्नान्यसतो मणीन्‌ हरेत्‌ । 
अपास्य सम्बोधिसुखं तथोत्तम श्रमं ब्रजेत्‌ कामसुखोपलब्धये ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--यथा हि दुमेतिः रत्नाकरम्‌ एत्य रत्नानि विहाय असतः मणीन्‌ हरेत्‌, 
तथा उत्तमं सम्वोधिसुखम्‌ अपास्य कामसुखोपलब्धये श्रमं ब्रजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
व्याख्या-यथा = येन प्रकारेण, हि=यतः, दुमंतिः = दुर्बुद्धिः, रत्नाकरम्‌ = 
महासागरम्‌, एत्य=गत्वा, रत्नानि=माणिक्यानि, विहाय-त्यक्त्वा, असतः =कुत्सिताः, 
मणीन्‌ = अइमभेदान्‌, हरेत्‌ = ग्रह्णीयात्‌, तथा=तेनैव प्रकारेण, उत्तमम्‌ =परमम्‌, 
सम्बोधिसुखम्‌ = समाधिसुखम्‌, अपास्य = परित्यज्य, कामसुखोपलब्धये--कामस्य = 
विषयोपभोगस्य, सुखम्‌ << आनन्दम्‌, तस्य उपलग्धिः=प्रा्िः, तस्यै, श्रमम्‌ = प्रयासम्‌, 
ब्रजेत्‌ == कुर्यात्‌ ॥ ४६॥ 
हिन्दी-जिस तरह कोई दुर्बुद्धि रत्नाकर में पहुंचकर महार्थ मणियों को छोड़कर 
पत्थर चुन लाये, उसी तरह दुर्मति समाधिसुख को छोड़कर कामसुख के लिए चेष्टा 
करता है ॥ ४६॥ 
अहो हि सत्तवेष्वतिमैत्रचेतसस्तथागतस्यानुजिघृक्षुता परा । 
अपास्य यदु ध्यानसुखं मुने परं परस्य दुःखोपरमाय खिद्यसे ॥ ४७॥ 
अन्वयः-मुने ! अहो सत्त्वेषु अतिमैत्रचेतसः तथागतस्य अनुजिधुक्षुता परा यत्‌ परं 
घ्यानसुखम्‌ अपास्य परस्य दुःखोपरमाय खिद्यसे ॥ ४७ ॥ 
च्याख्ा--मुने = हे ऋषे ! अहो = इत्याश्चये, सत्तवेषु=प्राणिषु, अतिमैत्रचेतसः = 
अतिसोहादेमनसः, तथागतस्य =महाबुद्धस्थ, अनुजिध्रक्षुता = अनुग्रहीतुमिच्छा, परा= 
महती, यतु परम्‌ -- अत्युत्कृष्टम्‌, ध्यानसुखम्‌ =समाधिजन्यानन्दम्‌, अपास्य = विहाय, 
परस्य == अन्यस्य, दुःखोपरमाय=कष्टोपशमनाय, खिद्यसे==क्लिइयसे ॥ ४७ ॥ 
हिन्दी आश्चयं है कि प्राणियों के प्रति तथागत का चित्त अत्यन्त सौहादंपुर्ण है, 
अतः यही कारण है कि दूसरों पर अत्यन्त अनुग्रह करने के लिए अपना उत्कृष्ट ध्यान 
सुख को छोड़ कर दूसरों का दु:ख दूर करने के लिए श्रम कर रहे हैं ॥ ४७॥ 
भया नु शक्यं प्रतिकर्तुमद्य किं गुरो हितैषिण्यनुकम्पके त्वयि । 
समुदुध॒तो येन भवार्णवादहं महार्णेवाच्चूणितनोरिवोमिभिः ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--किं नु अद्य मया हितैषिणि अनुकम्पके त्वयि गुरो प्रतिकत्तुं शक्यम्‌, 
येन अहं भवाणेवात्‌ ऊमिभिः चूणितनोः महार्णवात्‌ इव समुद्धृतः ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या किन्नु = कथन्नु, अद्य=सम्प्रति, मया = नन्देन) हितैषिणि = शिवाभि- 
लाषिणि, अनुकम्पके=कारुणिके, त्वयि=भवति, गुरौ =उपदेशके, प्रतिकर्तुम्‌ = 
प्रतिकार विधातुम्‌, शक्यम्‌ = अहम्‌, समर्थं वा, येन==कारणेन, अहम्‌ =नन्दः, भवाणें- 
वात्‌= संसारसागरात्‌, ऊमिभिः=तरङ्गैः, चुणितनोः = भग्ननावः, महार्णवात्‌ = 
महासमुद्रात्‌, इव=यथा, ममुद्घृतः=परित्रातः। अस्मिन्नपि इछोके उपमालङ्कार 
एवेति ॥ ४८ ॥ 


आज्ञा-व्याकरणम्‌ ] अष्टादशः सर्गः ३९३ । 


हिन्दी--आप जैसे परम दयालु और हितैषी गुरु का मैं क्या कभी कुछ प्रत्युप- 
कार कर सकता हूँ ? आपने तो मुझे इस संसार-सागर से ठीक उसी तरह खींचकर 
निकाला है, जैसे लहरों की चपेट में चूर-चूर नाव को महासागर से कोई खींचकर 
निकालें ॥ ४८ ॥ 

ततो मुनिस्तस्य निशम्य हेतुमत्‌ प्रहीणसर्वात्रवसूचकं वच: । 

इदं बभाषे वदतामनुत्तमो यदहंति श्रीधन एव भाषितुम्‌ ४९ ॥ 

अन्बयः--ततः तस्य हेतुमत्‌ प्रहीणसर्वा्तवसूचकं वचः निशम्य वदताम्‌ अनुत्तमः 
मुनिः इदं बभाषे, यत्‌ श्रीधनः एव भाषितुम्‌ अहँति ॥ ४९ ॥ 

व्याख्या ततः = तत्पश्चात्‌, तस्य = वुद्धानुजस्य, हेतुमत्‌ = युक्तिस ङ्गतम्‌, प्रही- 
णसर्वा्नवसूचकम्‌--प्रकर्षेग = अत्यन्तेन, हीनः = रहितः, प्रहीणः, सर्वाः = सम्पूर्णाः, 
आस्रवाः = दोषाः, इति सर्वास्रवाः, प्रहीणाः सर्वा्नवाः इति प्रहीणसर्वात्रवाः = विगत- 
सकरूचित्तावगुणाः, तेषां सूचकम्‌ = द्योतकम्‌, वचः=वाणी, निशम्य = आकर्ण्य, वद- 
ताम्‌ = वक्तृणाम्‌, अनुत्तमः--नास्ति=्न विद्यते, उत्तम: श्रेष्ठः, यस्मात्‌ सः इति = 
अशेषश्रेष्ठः, मुनिः= बुद्धः, इदम्‌=एतत्‌, बभाषे = उक्तवान्‌, यत्‌ श्रीधन:--श्री: = 
सिद्धिः, एव घनम्‌ =सम्पद्‌, यस्य सः ==ऐश्वर्यंशाली, एव, भाषितुम्‌ = वक्तुम्‌, अहुति= 
योग्योऽस्ति ॥ ४९ ॥ 

हिन्दी --तब उस नन्द की युक्तिसंगत उन सारी बातों को, जिन्हें सुनकर लगता 
था कि उसके मन का सारा मैल धुल चुके हैं-परमवक्ता श्रेष्ठ मुनि ने यह वचन कहा, 
जिसे श्रीधन बुद्ध ही कह सकते हैं। ४९॥ 

इदं कृतार्थः परमोर्थवित्‌ कृती त्वमेव धीमन्नभिधातुमहंसि । 

अतीत्य कान्तारमवाप्तसाधनः सुदैशिकस्येव कृतं महावणिक्‌ ॥ ५० ॥ 

अन्वयः--धीमन्‌ ! कृताथंः परमार्थवित्‌ कृती त्वमेव कान्तारम्‌ अतीत्य अवास- 
साधनः महावणिक्‌ इव सुदैशिकस्य इदं कृतम्‌ अभिधातुम्‌ अहँसि ॥ ५०॥ 

व्याख्या - धीमन्‌ धी: = बुद्धिरस्ति अस्येति तत्सम्बुद्धो धीमन्‌ = हे बुद्धिमान्‌ ! 
कृतार्थ: = पूर्णकाम, परमार्थवित्‌ = परमतत्त्वज्ञ, कृती = शुचिद्रतः, त्वमेव=भवान्‌ एव, 
कान्तारम्‌ = गहनकाननम्‌, अतीत्य =पारं गत्वा, अवात्साधनः=भ्राप्ोपायः, महा- 
वणिक्‌ =्रेष्ठसार्थवाहः, इव= यथा, सुदैणिकस्य--सु > सुष्ठु, दैशिकः =उपदेशक- 
स्तस्य = सुभगोपदेशकस्य, इदम्‌ = एतत, कृतम्‌ = उपकारम्‌, अभिधातुम्‌ = प्रशंसितुम्‌, 
अहँसि = समर्थोऽसि । उपमालङ्कारः ॥ ५०.॥ 

हिन्दी - हे बुद्धिमान्‌ ! आपकी तरह कोई शुचिव्रत, पुण्यात्मा और परमतत्त्व को 
जानने वाले व्यक्ति हीं ऐसा कह सकते हैं, जैसा गहन वन को पारकर धन पानेवाला 
कोई महावणिक्‌ ही अपने मार्गदर्शक के उपकार का बखान कर सकता है ॥ ५० ॥ 


अवैति बुद्धं नरदम्यंसारथि कृती यथाहंसुपशचान्तमानसः। 
न दुष्टसत्योऽपि तथावबुध्यते पृथग्जनः कि बत बुद्धिमानपि ॥ ५१ ॥ 


३९४ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--अहंन्‌ ! उपशान्तमानसः कृती नरदम्यसारथि बुद्धं यथा अवेति, तथा 
दुष्टसत्यः अपि न अवबुघ्यते, बुद्धिमान्‌ अपि पृथकूजनः कि बत ॥ ५१॥ 
ब्याख्या अहेन्‌ -- हे पूजनीय ! उपशान्तमानसः=प्रशान्तचित्तः, कृती=शुचिन्रतः, 
नरदम्यसारथिम्‌-नराः -5 छोका:, एव दम्याः=ःअश्वाः, तेषां सारथिः= रथवाहकः, 
तम्‌ = लोकारवसारथिम्‌, बुद्ध म्‌ = मुनिम्‌, यथा==येत रूपेण, अवेति =जानाति, तथा 
== तेन रूपेण, दृष्टसत्यः=तत्त्वदर्शी, अपि न << नहि, अवबुध्यते=अवगच्छति, बुद्धिमान्‌ 
=ज्ञानी, अपि = चेत्‌, पृथकूजनः = जागतिकजनः, कि बत=का वार्ता इति ॥ ५१॥ 
हिन्दी -शान्तचित्त, पुण्यात्मा, जीवन्मुक्त पुरुष मानवरूपी अश्‍वों के सारथी 
भगवान्‌ वुद्ध को जितना समझता है उतना तो उन्हें कोई तत्त्वदर्शी पुरुष भी 
नहीं समझ पाता, तो फिर सांसारिक जन बुद्धिमान्‌ होकर भी कहाँ तक समझ 
पायेगा ? ॥ ५१ ॥ 
रजस्तमोभ्यां परिमुक्तचेतसस्तवैव चेयं सदृशी क्रतज्ञता । 
रजःप्रकर्षेण जगत्यवस्थिते कृतज्ञभावो हि कृतज्ञ दुर्लभः ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः--कतज्ञ ! इयं कृतज्ञता रजस्तमोभ्यां परिमुक्तचेतसः तव एव सदृशी, 
हि रजःप्रकर्षेण अवस्थिते जगति कतज्ञभावः दुलंभ: ॥ ५२.॥ 
व्याख्या--क्ृतज्ञ --हे कृतवेदित्‌ ! इयम्‌=एषा, कृतज्ञता = उपकारित्वम्‌, रज- 
स्तमोभ्माम्‌ = रजोगुण-तमोगुणाभ्याम्‌, परिमुक्तचेतसः-परितः=सर्वतः, मुक्तम्‌ = 
-बन्धनरहितम्‌, चेतः == मनः, यस्य सः तस्य, तव=्=भवतः, एव, सदृशी =योग्यास्ति, 
हि=यतः, रजःप्रकर्षेण = रजसाधिक्येन, अवस्थिते= विद्यमाने, जगति=लोके, 
कृतज्ञभावः--क्ृतज्ञस्य= हतोपकारस्, भावः=स्वभावः, दुळंभः==दुष्प्ाप्यो 
भवति ॥ ५२॥ 
हिन्दी हे उपकारविद्‌ | इस तरह की कृतज्ञता तो तुम्हारे ही अनुरूप है, तुम्हारा 
हृदय रजोगुणं और तमोगुण से रहित है, क्योंकि रजोगुण की अधिकता से व्यास 
जगत्‌ में कृतज्ञता का भाव दुलेभ हे ॥ ५२॥ 
सधं धर्मान्वयतो यतश्च ते 
मयि प्रसांदोऽधिगमे च कोशलम्‌। 
अतोऽस्ति भुयस्त्वयि मे व्रिवक्षितं 
नतो हि भक्तस्य नियोगमहंसि ॥ ५३॥ 
अन्वय:--सधमं ! य॒तः च धर्मान्वयतः मयि ते प्रसादः अधिगमे कौशलं च अतः 
भूयः त्वयि मे विवक्षितम्‌, हि नतः भक्तः नियोगम्‌ अहंसि ॥ ५३॥ 
ब्याख्या--सधमे = है समानधर्मा ! यतः =यस्माद्धेतोः, च = पुनः, धर्मान्वयत:-- 
धर्मस्य = नियमस्य, अन्वयः = परस्परसम्बन्धः, तस्मात्‌, मयि=वृद्धे, ते=तव, 
प्रसादः =प्रसन्तता, अधिगमे = लक्ष्यप्रासी, कोशलम्‌=दक्षता, च स्तः, अतः = अनेन 
कारणेन, भयः = पुनः, त्वयि=नन्दे, भे=मम तथाग्रतस्य, विवक्षितम्‌ = वक्तु- 
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मिच्छितम्‌, हि-+यतः, नतः == विनयावनतः, भक्तः=भरद्धाबान्‌; त्वं नियोगम्‌ = 
आदेशम्‌, अहँसि =योग्योऽसि ॥ ५३॥ 

हिन्दी - हे समानधर्मा ! घामिक सम्बन्ध के कारण मुझमें तुम्हारी श्रद्धा है और 
लक्ष्य प्राप्ति में तुमने कुशलता दिखलायी है, अतः में तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, 
क्योंकि विनम्र भक्त तुम आदेश के पात्र हो ॥ ५३ ॥ 

अवाप्तकार्योऽसि पराङ्गति गतो न तेऽस्ति किञ्चित्‌ करणीयमण्वपि । 

अतःपरं सौम्य चरानुकम्पया विमोक्षयन्‌ कृच्छ्गतात्‌ परानपि ॥ ५४॥ 

अन्वयः--सौम्य ! अवासकार्थेः परां गति गतः असि, ते किञ्चित्‌ अणु अपि करणीयं 
न अस्ति, अतःपरं कृच्छ्गतान्‌ परान्‌ अपि विमोक्षयन्‌ अनुकम्पया चर ॥ ५४ ॥ 

व्याख्या--सौम्य=हे साधु ! अवाप्तकायें:--लब्धप्रयोजन:, पराम्‌ = उत्कृष्टाम्‌, 
गतिम्‌ =अवस्थाम्‌, गतः=प्रा्ः च, असि = विद्यसे, ते=तव, किच्चित्‌ु-- किमपि, 
अणु अपि = लेशोऽपि, करणीयम्‌ = सम्पादनीयम्‌, नास्ति=न विद्यते, अतःपरम्‌= 
अस्मात्‌' विशिष्टतरम्‌, कच्छूगतान्‌ - इच्छूम्‌ = कष्टम्‌, गतान्‌ =भ्रातान्‌, परान्‌ = 
त्वद्धिन्तान्‌, अपि, विमोक्षयन्‌ =रक्षां कुवन्‌, अनुकम्पया =दययो, चर = परिभ्रमणं 
कुर ॥ ५४॥ 

हिन्दी--तुमने अपना काम पूरा कर लिया है । तुम अब परमगति पा चुके हो, 
तुम्हारे लिए लेशमात्र भी अब करने को कुछ बचा नहीं है। अब से हे साधु ! कष्ट 
में पड़े दूसरों को भी मुक्त करते हुए, दूसरों पर दया करते हुए स्वच्छन्द होकर 
घूमो ॥ ५४॥ 

इहार्थमेवारभते नरोऽधमो विमध्यमस्तूयलोकिकों क्रियाम्‌ । 

क्रियाममुत्रैव फलोय मध्यमो विशिष्टधर्मा पुनरश्रवृत्तये ॥ ५५ ॥ 

अन्बयः--अधमः नरः इहाथंम्‌ एव आरभते, विमध्यमः तु उभयलौकिकीं 
क्रियाम्‌, मध्यमः अमुत्र फलाय एव विशिष्टधर्मा पुनरप्रबृत्तये क्रियाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

व्याख्या--अधमः = नीचः, नरः=लोकः, इहां म्‌ = शरीराथंम्‌, एव=केवरूम्‌, 
आरभते = काचित्‌ क्रियां करोति, विमध्यमः = बधमोत्तमकोटघन्तरे जनः, उ = किन्तु, 
उभयलौ किकीम्‌--उभयळोके= इहलोके परलोके च, प्रसिद्धेति उभयलौकिकीम्‌, क्रियाम्‌ 
==कृत्यं सम्पादयति, मध्यमः =नीचांत्‌ श्रेष्ठतरो जनः, परछोके, फलाय एव = पुण्य- 
लाभायैव, कृत्यं सम्पादयते, बिशिष्टघर्मा-विशिष्टः = असामान्यः, धर्मः = नियमः, 
यस्य सः, पुनरप्रवृत्तये = भ्ूयोजन्मविनाशाय, क्रियाम्‌ = सत्कमं, आरभते ॥ ५५ ॥ 

हिन्दी नीच व्यक्ति सांसारिक सुख के लिए ही कुछ करता है, निचले दर्जे से 
कुछ कम वाला मनुष्य छोक-परलोक दोनों कॅ लिए कार्यारम्भ करता है, मध्यम श्रेणी 
का मनुष्य परलोक साधन के लिए कार्यारम्भ करता है, किन्तु विशिष्ट कोटि का 
मनुष्य मुक्ति के लिए ही प्रयास करता है ॥ ५५॥ 

इहोत्तमेभ्योऽपि मतः स तुत्तमो य उत्तमं धमंमवाप्य नैष्ठिकस्‌ । 

'अचिन्तयित्वात्मगत परिश्रमं शमं परेश्योथ्प्युपदेष्टुमिच्छति ॥ ५६ ॥ 
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अन्वय:--इह सः उत्तमेभ्यः अपि उत्तमः मतः, यः उत्तमं नैष्ठिकं धर्मम्‌ अवाप्य 
आत्मगतं परिश्रमम्‌ अचिन्तयित्वा परेभ्यः शमम्‌ उपदेष्टुम्‌ इच्छति ॥ ५६॥ 

व्याख्या --इह = संसारे, सः = पूर्वोक्तः जनः, उत्तमेभ्यः = वरेण्येभ्यः, अपि = 
चेत्‌, उत्तमः =₹लाध्यः, मतः=अवगतः, यः = लोकः, उत्तमम्‌== विशिष्टम्‌, नैष्ठिकम्‌= 
श्रद्धान्वितम्‌, धर्मम्‌ = नियमम्‌, अवाप्य = प्राप्य, आत्मगतम्‌ = स्वगतम्‌, परिश्रमम्‌ = 
आयासम्‌, अचिन्तयित्वा = अविचार्य, परेभ्यः = आत्मभिन्नेभ्यः, शमम्‌ = शान्तिम्‌, 
उपदेष्टुम्‌ = बोधयितुम्‌, इच्छति = अभिलषति ॥ ५६॥ 

हिन्दी -इस संसार में वही व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, जो उत्तम नैष्ठिक 
धर्मे प्राप्त कर अपने परिश्रम की चिन्ता किये बिना ही दूसरों को भी शान्ति का 
उपदेश देना चाहता है ॥ ५६॥ 

विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्‌ परकार्यमप्यथो । 

भ्रमत्सु सत्त्वेषु तमोवृतात्मसु श्रुतप्रदीपो निशि धार्यतामयम्‌ ॥ ५७॥ 

अन्वयः--स्थिरात्मन्‌ ! तस्मात्‌ आत्मनः कार्यं विहाय परकार्यंमपि कुरु, अथ 
निशि भ्रमत्सु तमोव्ृतात्मसु सत्त्वेषु अयं श्रुतप्रदीपः धार्यताम्‌ ॥ ५७॥ 

व्याख्पा--स्थिरात्मन्‌ = हे सुस्थिरमते ! तस्मात्‌ऽतेनैव हेतुना, आत्मनः = स्वस्य, 
कार्यम्‌ = कृत्यम्‌, विहायञ=त्यक्त्वा, परकायंमपि=अन्यजनस्यापिः कृत्यम्‌, कुरु = 
प्रतिपद्यस्व, अथ=यतो हि, निशि=रात्रौ, भ्रमत्सु = विचरत्सु, त्माद्ेतात्मसु-- 
तमेन=अज्ञानान्धकारेण, आद्रृतः र पिहितः, आत्मा = चैतन्य:, येषां तेषु, सत्त्वेषु = 
जीवेषु, अयम्‌=एषः, श्रुतप्रदीपः =प्रज्ञादीपः, धार्यताम्‌=ग्रह्यताम्‌। उपमालङ्कारः ॥५७॥ 

हिन्दी -हे दृढ़मति ! इसीलिए संसार में -अपना काम छोड़कर भी परहित में 
रूगो, रात के अन्धकार में भटकते जीवों के बीच इस ज्ञान-दीप को धारण करो ॥५७॥ 

ब्रवीतु तावत्‌ पुरि विस्मितो जनस्त्वयि स्थिते कुर्वति धमंदेशना: । 

अहोबताश्चर्यमिदं विमुक्तये करोति रागी यदयं कथामिति॥ ५८॥ 

अन्वयः- तावत्‌ पुरि धमंदेशनाः कुर्वति त्वयि स्थिते विस्मितः जनः अहोबत 
इदम्‌ आश्चर्यं यत्‌ अयं रागी विमुक्तये कथां करोति इति ब्रबीतु ॥ ५८॥ 

व्याख्या --तावत्‌ ==तदा, पुरिञनगरे, धर्मे देशनाः--धर्मस्य=नियमस्य, देशनाः= 
उपदेशाः, ताः=तत्त्वोपदेशान्‌, कुवंति = विदधति, त्वयि = नन्दे, स्थिते = विद्यमाने 
विस्मितः =आश्चर्यान्वितः, जनः = लोकः, अहोवत = आइचग्रें, इदम्‌=एतत्‌, आश्चयं म्‌= 
विस्मयावहम्‌, यत्‌ =यः, अयम्‌ = एषः, रागी = विषयासक्तः, विमुक्तये = विमोक्षाय, 
कथाम्‌ = वार्त्ताम्‌, करोति=सम्पादयति, इति = इत्थम्‌, ब्रवीतु = कथयतु इति ॥५८॥ 

हिन्बी-जब तुम नगर में धर्मोपदेश करोगे तब लोग विस्मित भाव से इस प्रकार 
कहँगे- अरे ! यह आश्चर्यं ! यह नन्द जो पहले परम कामी था, आज मुक्ति की बात 
कर रहा है ॥ ५८॥ 

ध्रुवं हि संश्रुत्य तव स्थिरं मनो निवृत्तनानाविषयैमंनो रथैः । 

वधूगृंहे सापिं तवानुकुर्वती करिष्यते स्त्रीषु विरागिणीः कथाः ॥ ५९ ॥ 
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अन्बयः--निदृत्तनानाविषये: मनोरथैः स्थिरं तव मनः संश्रुत्य ध्रुवं हि सा वधूः 
अपि तवानुकुवेती गृहे स्त्रीषु विरागिणीः कथाः करिष्यते ॥ ५९ ॥ 

व्याख्या --निडृत्त नानाविषयैः = अनासक्तविविधोप भोगैः, मनोरथैः = स्पृहाभिः, 
स्थिरम्‌=भचलम्‌, तव = भवतः, मनः=चित्तः, संश्रुत्य = आकर्ण्य, भ्रुवम्‌ = निश्चयेन, 
हि, सा == सुन्दरी, वधूः= तव पत्नी, तवानुकुर्वती =ते अनुमरन्तीम्‌, ग्रहे == राजभवने, 
स्त्रीषु = प्रमदासु, विरागिणी: =विरक्तसम्वन्धिनीः, कथा = वार्त्ता, करिष्यते = 
कथयिष्यति ॥ ५९॥ 

हिन्दी --विविध विषयों की अभिलापाओं से मुक्त होकर तुम्हारा मन स्थिर हो 
गया है । यह वात जव तुम्हारी पत्नी सुनेगी, तव निश्चय ही राजभवन की महिलाओं 
के बीच तुम्हारा अनुसरण करती हुई वह भी वैराग्य की वार्त्ता करेगी ॥ ५९॥ 

त्वयि परमधूतौ निविष्टतत्त्वे भवनगता न हि रंस्यते धुवं सा । 

मनसि शमदमात्मके विविक्ते मतिरिव कामसुखैः परीक्षकस्य ॥ ६०॥ 

अन्वयः--परमधृतौ विनिष्टतत्त्वे त्वयि ध्रुवं हि भवनगता सा शमदमात्मके 
विविक्ते मनसि परीक्षकस्य मतिः इव कामसुख: न रंस्यते ॥ ६० ॥ 

व्याख्या--परमधृती--परमा = उत्तमा, घृतिः= धैर्यं, यस्य सः तस्मिन्‌ = उत्कृष्ट- 
धैये, निविष्टतत्त्वे-निविष्टः = प्रविष्टः, तत्त्वम्‌ = सत्यं, येन सः तस्मिन्‌, त्वयि= 
भवति, धुवं हि= निश्चितं हि, भवनगताः=राजभवने स्थिताः, सा = सुन्दरी, शम- 
दमात्मके = शमदमसंयुक्ते, विविक्ते = निर्जनस्थले, मनसि=चेतसि, परीक्षकस्य = 
विचारकस्य, मतिः= बुद्धिः, इव्=यथा, कामसुखैः= विषयोपभोगः, न=नहि, 
रंस्मते= रमणं करिष्यति । उपमालङ्कारः ६० ॥ 

हिन्दी तुम परम धीर हो तथा सत्य में तुम्हारा प्रवेश हो चुका है, यह जान 
कर निश्चय ही घर में उसे आनन्द की अनुभूति नहीं होगी, जैसे कि शान्त, दान्त और 
विवेकशील व्यक्ति के एकान्तसेबी हो जाने पर उस विचारक की बुद्धि कामसुख में 
नहीं रमती ॥ ६० ॥ 

इत्यहंतः परमकारुणिकस्य शास्तु- 
मूर्ध्ना वचश्च चरणौ च समं गृहीत्वा । 
स्वस्थः प्रशान्तहृदयो विनिवृत्तकार्यः 
पार्धान्मुनेः प्रतिययौ विमदः करीव॥ ६१॥ 

अन्वयः--इति अहतः परमकारुणिकस्य शास्तुः वचः चरणौ च समं मूर्ध्ना 
गहीत्वा स्वस्थः प्रश्चान्तह्ृदयः विनिबृत्तकायं: विमदः करी इव मुनेः पाइर्वात्‌ 
प्रतिययौ ॥ ६१ ॥ 

व्याल्या--इति=इत्थम्‌, अहतः = बुद्धस्य, परमकारुणिकस्य = अत्यधिकदयालो:, 
शास्तुः =मुनेः, वचः=उपदेश्ञम्‌, चरणौ = पादो, च=पुनः, समम्‌ = युगपदेव, 
ुध्ता = शिरसा, ग्हीत्वा5स्पृष्ट्वा, स्वस्यः = निरामयः, प्रशान्तहृदय:->अनासक्त- 
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मानसः, विनिदृत्तकायंः=छब्धप्रयोजनम्‌, विमदः = मदहीन:, करी=गजः, इव = 
यथा, मुनेः=गुरोः, पाइर्वात्‌=सन्निकटात्‌, प्रतिययौ=जगाम । उपमालङ्कारोऽत्र ॥ ६१॥ 

{हन्द --इस परमङ्कपालु गुरु के आदेश और उनके चरणों को एक साथ 
शिरोधार्य कर स्वस्थचित्त, शान्तहृदय और पूर्णेकाम नन्द ने मुनि के समीप से मद- 
हीन गजराज की तरह प्रस्थान किया ॥ ६१॥ 


भिक्षार्थं समये विवेश स पुरं दुष्टीजँनस्याक्षिपत्‌ 
लाभालाभसुखासुखादिषु समः स्वस्थेर्द्रियो निःस्पृहः । 

निर्मोक्षाय चकार तत्र च कथां काले जनायाथिने 
नैवोन्मार्गगतान्‌ पराच्‌ परिभवन्नात्मानमुत्कर्षयच्‌ ॥ ६२ ॥ 


अभ्बयः--लाभालाभसुखासुखादिषु समः स्वस्थेर्द्रियः निःस्पृहः सः जनस्य 
दृष्टीः आक्षिपत्‌ भिक्षार्थं समये पुरं विवेश, तत्र च उन्मार्गगतान्‌ परान्‌ न परिभवन्‌ 
आत्मानं न उत्कर्षयन्‌ एव काळे अथिने जनाय निर्मोक्षाय कथां चकार ॥ ६२ ॥ 

व्यासा छाभालाभसुखासुखा दिषु = आयापायावानन्दानानन्दादिषु, समः=तुल्यः, 
स्वस्थेन्द्रियः = निरामयाक्षः, निःस्पृहः =स्पृहारहितः, सः = नन्दः, जनस्य = लोकस्य, 
दुष्टीं: = चक्षवः, आक्षिपन्‌ = आकर्षन्‌, भिक्षार्थम्‌=भिक्षानिमित्ताय, समये= यथावसरे, 
पुरम्‌=नगरम्‌, विवेश = प्रवेक्मकरोत्‌, तत्र"-तस्मिन्‌ू नगरे, चन्ट पुनः, उन्मार्ग- 
गतान्‌ = कुपथाश्चितान्‌, परानु=सामान्यलोकान्‌, न = नहि, परिभवन्‌ = विचारयन्‌, 
आत्मानम्‌ = निजम्‌, न = नहिं, उत्कर्ष॑यन्‌ =श्रेष्ठुतवं प्रतिपादयन्‌, एव स नन्दः, काले= 
यथावसरे, अथिने = अभ्यथिने, जनाय = लोकाय) निर्मोक्षाय = मुक्तिलाभाय, कथाम्‌ = 
घर्मोपदेशम्‌, चकार=अकरोत्‌ ॥ ६२ ॥ 

हिन्दी- उसने भिक्षाटन के लिए यथावसर नगर में प्रवेश किया । उसने 
नागरिकों की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट किया । यह हानि-लाभ, सुख-दुःख में समान 
और इच्छा रहित था । वहाँ उसने प्रार्थी जनों को धर्मोपदेश दिया, परन्तु नतो 
कुमागंगामियों की निन्दा कीं और न अपने महत्त्व की ही प्रशंसा की ॥ ६२ ॥ 

इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थंगर्भा कृतिः 
श्रोतुणां ग्रहणार्थमन्यमनसां काव्योपचारात्‌ कृता । 
यन्मोक्षात्‌ कृतमन्यदत्र हि मया तत्‌ काव्यधर्मात्‌ कृतं 
पातुं तिक्तमिवौषधं मधुयुतं हृद्यं कथं स्यादिति ॥ ६३॥ 

अस्वयः--इति मोक्षार्थगर्भा एषा कृतिः व्युपशान्तये न रतये अन्यमनसां श्रोतृणां 
ग्रहणार्थं काव्योपचारात्‌ कृता, अत्र मोक्षात्‌ अन्यत्‌ यत्‌ काव्यधर्मात्‌ मया कृतं. ततु 
कथम्‌ इति मधुयुतं तिक्तम्‌ औषधम्‌ इव पातुं हृद्यं स्यात्‌ ॥ ६३ ॥ 

व्याख्या--इति --इत्यम्‌, मोक्षार्थगर्भा - मोक्षस्य = निर्वाणस्य, अथे: कामना 
प्रयोजनं वा, इति मोक्षार्थः, तदेव गर्भे =कुक्षो, यस्याः सा, एषा= इयम्‌, कृतिः = 
रचना, व्युपश्ान्तये =श्षान्तिलाभाय, आसक्तिविरक्तये वा, न =निः रतमे न= सांसा- 
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रिकसुखोपभोगाय अस्ति, अन्यमनसाम्‌--अन्यस्मिन्‌ = भिन्न विषये, मनः=चेतः, यस्याः 
सा ताम्‌, श्रोतृणाम्‌ = श्रावकानाम्‌, ग्रहणार्थम्‌ चच श्रवणाय, काव्योपचारात्‌ = काव्य- 
प्रयोगात्‌, कृता = सम्पादिता, अत्र =अस्मिन्‌ विपये, मोक्षात्‌ =निर्वाणात्‌, अन्यत्‌ = 
भिन्नम्‌, यत्‌ = यः, काव्यधर्मात्‌ = काव्याचारात्‌, मया «” ग्रन्थकारेण, कृतम्‌ = सम्पा- 
दितम्‌, तत्कथमित्याक्षेपकथने, मधुयुतम्‌=मधुमिश्रितम्‌, तिक्तम्‌ =कटु, ओषधम्‌ = 
भैषज्यम्‌, इव == यथा, पातुम्‌ = पानं कर्तुम्‌, हृद्यम्‌ = आस्वादसमत्वितम्‌, . स्यात्‌ = 
भवेदिति कृतमिति ॥ ६३ ॥ 

हिन्दी--मुक्तिधम की व्याख्या से परिपूर्ण यह रचना शान्तिछाभ के लिए है, न 
कि आनन्द देने के लिए; अन्यमनस्क श्रोताओं को आकृष्ट करने के लिए यह रचना 
काव्य-शैली में रची गई है । इसमें मुक्तिधर्म के अतिरिक्त जो कुछ भी कहा गया है, 
वह केवल काव्यधर्म फे अनुसार इसे सरस बनाने के लिए ही; जैसे तीते ( कटु ) 
औषधि को पीने लाग्रक बनाने के लिए उसमें मधु मिलाया जाता है ॥ ६३॥ 


प्रायेणालोक्य लोकं विषयरतिपरं मोक्षात्‌ प्रतिहतं 
काव्यव्याजेन तत्त्वं कथितमिह्‌ मया मोक्षः परमिति । 
तद्‌ बुद्धवा शामिकं यत्तदवहितमितो ग्राह्य न ललितं 
पांसुझ्यो धातुजेभ्यो नियतमुपकरं चामीकरमिति॥ ६४॥ 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये आज्ञाव्याकरणं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 


आर्यसुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यभदन्ताश्व- 
घोषस्य महाकवेर्महावादिनः कृतिरियस्‌ । 


अन्वयः--प्रायेण विषयरतिपरं मोक्षात्‌ प्रतिहतं लोकम्‌ अवलोक्य मया इह्‌ 
काव्यव्याजेन 'मोक्षः' इति परं तत्त्वं कथितम्‌, तद्‌ बुध्वा अवहितं यत्‌ शामिक तत्‌ इतः 
आह्यं न ललित धातुजेभ्यः पांसुभ्यः नियतम्‌ उपकरं चामीकरम्‌ इति ॥ ६४॥ 

व्याख्या--प्रायेण = बहुधा, विषयरतिपरम्‌--विषयेषु =कामोपभोगेषु, रतिः = 
प्रीतिः, इति विषयरतिः, तस्यां परम्‌=लीनम्‌ इति, मोक्षात्‌ =निर्वाणात्‌, प्रति- 
हतम्‌ = पराजितम्‌, लोकमु = मत्यलोकम्‌, अवलोक्य = विलोक्य, मया==ग्रन्यकारेण, 
इह = अस्मिन्‌ काव्ये, काव्यव्याजेन = कवितालेखनमिषेण, मोक्षः निर्वाणः, इति = 
इत्यम्‌, परम्‌ = अत्युत्तमम्‌, तत्त्वम्‌ =सत्यम्‌ः कथितम्‌ = वणितम्‌, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, 
बुद्धवा = परिज्ञाय, अवहितम्‌ =सावधानम्‌, यत्‌ =यः, शामिकम्‌=शान्तिश्रदम्‌, तत्‌ 
= पूर्वोक्तवस्तु, इतः == अस्मात्‌ काव्यात्‌, राह्मम्‌=स्वीकरणीयम्‌, ललितम्‌=मनोहरम्‌, 
न=नहि, ग्राह्मम्‌, धातुजेभ्यः =धातुजातेभ्यः, पांसुभ्यः = घूलिभ्यः, नियतम्‌= 
संयतम्‌, उपकरम्‌ =प्रयोजनीयम्‌, चामीकरम्‌ = कनक एव ग्राह्ममिति भावः ॥ ६४ ॥ 


१४०० सौन्दरनन्दै महाकाव्यम्‌ 


हिन्दी संसार को प्रायः कामोपभोगः में छीन तथा मोक्ष से विमुख देखकर 
मुक्ति को ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझते हुए, मैंने इस काव्य में यथार्थ वस्तु का ही 
उपदेश दिया है । ' ऐसा समझकर सावधानीपूर्वक इसमें से शान्तिदायक वस्तु को ही 
ग्रहण करना चाहिए, नः कि मनोरंजक वस्तु को ग्रहण करना चाहिए । जैसे कि. धातु 
के कणों से घूलि झाड़कर लोग प्रयोजनीय सोने को ग्रहण करते हैं ॥ ६४ ॥ 


॥ सौन्दरनन्द-महाकाव्य में 'आज्ञाव्याकरण' नामक अष्टादशसर्ग समाप्त ॥ १८ ॥ 
बेगूसरायनगरस्य प्राघ्यापकानामुपनगरवासिना व्याकरण-साहित्याचार्याद्यपाधिना 
डॉक्टर-जगदोदाचन्त्रशमणा प्रणीते सोन्दरनन्दमहाकाव्ये 'विमला' 
व्याख्यानं सम्पूर्णम्‌ । 
व्योमाङ्कनिधिचन्दरेऽ्दे तपसि बाणबुधे सिते । 
खिष्ट्राब्दस्य वसन्ते व्याख्येयं लिखिता मया ॥ 


परिशिष्ट ( क ) 

सोन्दरनन्दमहाकाव्यगत बो द्ध पारिभाषिक दाब्दों के प्रयोग 

आयेसत्य--'अभिधर्मकोश” के भाष्यकार व सुबन्धु ने आर्यसत्य को निम्नरूपेण 
पारिभाषित किया है-- 

'उर्णापक्ष्म यथैव हि करतलं संस्थं न वेद्यते पुम्भिः 
अक्षिंगतन्तु तथैव हि जनयत्यरति च पीडां च। 
करतलसदुशो बालो न वेत्ति संस्कारदु:खापक्ष्म 
अक्षिसदृशस्ठु विद्वांसो नैवोद्वेज्यते गाढम्‌ ॥' 

ये आयँसत्य चार तरह के हैं-( १) दोष, (२) दोषसमूह, ( ३ ) दोषनिरोध 
और ( ४ ) दोषनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ । पुनः इन चारों की व्याख्या निम्तरूपेण की 
गई है-- 

१. दोष आर्येसत्य--दुःख से सारी दुनियाँ भरी है । संसार के अणु-अणु में दुःख 
व्याप्त है । जन्म, वाद्धंक्य, मरण, प्रियवियोग, अप्रियसमागम, अभिलषित वस्तु की 
अप्रासि, सभी तो दुःखमूलक ही हैं । 'महाहत्त्यिपदं सुत्तम्‌' मज्जिमनिकाय में आर्य- 
सत्य के इस दुःखरूप का पूर्णं विवरण मिळता है। तदनुसार मुल रूप से आसक्ति- 
जन्य रूप, वेदना, संज्ञा प्रभृति पश्चस्कन्ध भी तो दुःख ही है । 

२. बोषसमूह--दोषसमूह ही दुःखसमुदय है, वौद्धदर्शन के अनुसार 'समुदय' 
का अर्थ समूह नहीं 'कारण' है । किसी भी कार्य के मुल में कारण का होना आवश्यक 
है । दुःख यदि कार्य है तो तृष्णा इसका कारण है। तृष्णा नन्दी और राग से अनुप्रेरित 
होती है । संसार-चक़् के संचालन का कारण भी यही तृष्णा है।' बौद्ध धमे के अनु- 
सार तृष्णा के तीन स्वरूप है--१. कामतृष्णा, २. भवतृष्णा, ३. विभवतृष्णा । 

विषयोपभोग की कामना कामतृष्णा है। शाइवत्‌ दृष्टि को “भव' कहा गया है 
और अभिलषित कमं की सम्पूत्ति की कामना ही पुनर्जन्म का कारण है। इसे ही 
भवतृष्णा कहा गया है । उच्छेद-दृष्टि को विभवतृष्णा कहा गया है । मरणोपरान्त 
जीवन का समस्त स्वरूप विनष्ट हो जाता है। इस दृष्टि के साथ उत्पन्न होने वाली 
तृष्णा ही विभवतृष्णा है और यही दुःखसमुदय है । 

३. दोष या दुःखनिरोध आयंसत्य-दुःखोत्पत्ति के कारण का विनष्ट होना ही 
दुःख-निरोध है । इस स्थितिं में सर्वप्रथम तृष्णा का ही विनाश होता है। तृष्णा के. 
उपादान कारणों का विनाश होते ही जरा, जन्म और मृत्यु के भय का विनाश हो 
जाता है । इस भय के विनाश होते ही निर्वाण मिळ जाता है । राग, .देष और मोह के 
विनाश का ही नाम मुक्ति है। बौद्ध धमे का यह अन्तिम पड़ाव है। 

४. दोष या दुःखनिरोधगासिनी प्रतिपद्‌ आययेसत्य--बोद्धसम्प्रदाय में प्रतिपद्‌ 
शब्द का अर्थ 'मागे' माना गया है । भूतमागे को निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ कहा गया 
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है । इस मागे के आठ अङ्ग कहे गये है, वे आठ अङ्ग हैं-सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति और 
सम्यक्‌ समाधि । संक्षेप में इस मार्गे को शील, समाधि और प्रज्ञा भी कहा जाता 
है । इसके तीन परिवत्तं, बारह विकल्प और चार श्रेष्ठ विभाग हैं। ( द्रष्टव्य 
सौन्दर०, सर्ग ३ इलोक १२-१३ ) सांसारिक दुःख-निबृत्ति हेतु आठ मार्ग इस 


प्रकार हैं-- 
१. सम्यक्‌ दृष्टि : आर्यसत्य का पारम्परिक ज्ञान । 
२. सम्यक्‌ संकल्प: विषयोपभोग के प्रति विरक्ति का दृढ्निश्चय । 
३. सम्यक्‌ वाक्य : असत्य वचन का त्याग एवं सत्य का संयमन । 
४. सम्यक्‌ कर्मान्त : सत्कर्म का सदाचार में परिवत्तेंन । 
५. सम्यक्‌ आजीव : वृत्ति की निर्मळता । 
६. सम्यक्‌ व्यायाम : अपकर्म का त्याग और सत्कमं के प्रति सदुद्योग । 
७. सम्यक्‌ स्मृति : आन्तरिक शुचिता । 


८. सम्यक्‌ समाधि : चित्त की निश्चित एकाग्रता । 

सम्यक्‌ दृष्टि- अष्टांगिक आयंमार्गे की यह पहली सीढी है । किसी भी वस्तु को 
उसे उसके यथार्थं रूप की सही जानकारी प्राप्त कराना ही इसका प्रथम उद्देश्य है। 
(सर्व दुःखमयं जगत्‌' यह सारी सृष्टि ही दुःखमय है । प्राणियों के दुःख का कारण 
उसकी तृष्णा है । तृणा से मुक्ति का मार्गान्वेषण तथा इसका यथार्थ 'रिव्जांन ही 
सम्यक्‌ दृष्टि है । र 

सम्यक्‌ संकल्प--राग, द्वेष, हिंसा, प्रतिहिसा से मुक्त होकर त्यागपूर्ण जीवन में 
सद्विचार एवं सही चिन्तन की दिशा में दृढ़ निश्चय को सम्यक्‌ संकल्प कहा 
गया है । 

सम्यक्‌ वाक्‌--असत्य, अपलाप, प्रलाप, पैशुन्य, बकवास से विरत होकर यथार्थ, 

मृदु और मितवचन को सम्यक्‌ वाक्‌ कहा गया है । 

सम्यक्‌ कर्मान्त--कर्मफल ही व्यक्तित्व का आधार है । अपकर्म का फल दुःखद 
और सत्कर्म का परिणाम सुखद होता है । अतः विवेक के माध्यम से छनकर आने- 
वाला चिन्तन मानवीय कर्म की आधारशिला है । बौद्धधमे में इसे ही सम्यक्‌ कर्मान्त 
कहा गया है । 

सम्यक्‌ आजीव--जीवन के लिए आजीविका का महत्त्व है, परन्तु आजीविका 
ही जीवन नहीं हो सकती । अतः आजीविका का आधार सदाचरण के माध्यम से होना 
चाहिए--'हृतो बृत्ति हतो नरः'। अतः प्रयासपूर्वक सदुवृत्ति को ही अपनी आजी- 
विका का आधार बनाना चाहिए । यही बौद्धों का सम्यक्‌ आजीव है । - 

सम्यक्‌ व्यायाम यहाँ व्यायाम शब्द कुशल उद्योगपरक है । सन्मागे पर 
चलकर सद्धमे की प्राप्ति हेतु सदुद्योग को सम्यक्‌ व्यायाम कहा गया है । इसे बौद्धो 
ने चार खण्डो में विभक्त किया है--१. अनुत्पन्न और अकुशरू कार्यों से कतराना, 
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२. अनुत्पन्न कुशल कर्मो की संरचना, ३. उत्पन्न अकुशल कर्मों का विनाश करना और 
४. उत्पन्न कुशल कमो का संरक्षण--सम्यक्‌ व्यायाम है । 
सम्यक्‌ स्मृति--लोभ, मत्सर और ईर्ष्या को दूर हटाकर, मन, वचन और कर्म 
से घमं के प्रति सतत जागरूकता ही सम्यक्‌ स्मृति है । कुशळ धर्मों के प्रति स्मृति की 
जागरूकता ही हित, अहित की पहचान कराती है। इसके प्रति सचेष्टता ही सम्यक्‌ 
स्मृति है। 
सम्यक्‌ समाधि--साधित चित्त की एकाग्रता, ऐन्द्रियिक विषयों के प्रति विरक्ति 
ही सम्यक्‌ समाधि है । कोप, मात्सर्य, प्रलाप, सन्देह और आसक्ति को छोड़कर बौद्ध- 
भिक्षु करुणा-भाव से सभी संस्कारों का शमन कर, तृष्णा का विनाश कर निर्वाण की 
दिशा में अग्रसर होता है, यही सम्यक्‌ समाधि है । इस सम्यक्‌ समाधि के अन्तर्गत 
निम्नलिखित चार ध्यान हैं-- 
चार ध्यान- इन चारों ध्यानों का उल्लेख सौन्दरनन्द में इस प्रकार है-- 
-१. 'कार्मविविक्तिं मलिनैश्च धर्मैवितकेवच्चापि विचारवच्च । 
विवेकजं प्रीतिसुखोपपन्न ध्यानं तत: स प्रथमं प्रपेदे ॥'--सौ० न० १७४२ 
कामोपभोग और अमंगलकारी धर्मों से हीन, वितर्कं और विचारयुक्त विवेको- 
त्पन्न प्रीतिजन्य ध्यान को प्रथम ध्यान कहा गया है-- 
२. अथावितर्क क्रमशोऽविचारमेकाग्रभावान्मनसः प्रसन्नम्‌ । 
समाधिजं प्रीतिसुखं द्वितीयं ध्यानं तदाध्यात्मशिवं स दध्यौ ॥' | 
-सौ० न० १७४७ 
अध्यात्म, वितर्क, विचारगुन्य प्रीति एवं एकाग्रता नामक चार ध्यानाज्ञों से 
युक्त द्वितीय ध्यान होता: है-- 
३. 'प्रीतेविरागात्‌ सुखमार्यजुष्टे कायेत विन्दन्‌ अथ सम्प्रजानन्‌ । 
उपेक्षकः स स्मृतिमान्‌ व्यहार्षीद्‌ ध्यानं तृतीयः प्रतिलभ्य धीर: ॥' 
-र्‍सौ० न० १७५० 
इसमें पाँच ध्यानाङ्ग हैं--प्रीति से विरक्ति, आर्योचित सुख का ज्ञान, स्मृति, 
सुख ओर समाधि । 
४. 'अथ प्रहाणात्‌ सुखदुःखयोश्च मनोविकारस्य च पूर्वमेव । 
दध्यावुपेक्षास्मृतिमद्विशुद्धं ध्यानं तथा दुःखसुखं चतुर्थेम्‌ ॥।' 
-—सौ० न० १७।५४ 
सुख-दुःख की अनुभूति-शुन्यता, उपेक्षा परिशुद्धि, स्मृति परिशुद्धि ओर समाधि- 
ईन चार अङ्गों से युक्त चतुर्थ ध्यान है । 
चित्तकील-_चेतःखिलानि या मन के काँटे ५ हैं-- 
'मआर्येबँलैः. पञ्चभिरेव पश्च चेतःखिलान्यप्रतिमैवेभञ्ज । 
मिथ्याङ्गनागांश्च तथाङ्गनागैविनिदुंधावाष्टभिरेव सोऽष्टौ ॥' 
सौ ० न० १७।२६ 
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पाँच काँटे --१- शास्ता के प्रति अश्रद्धा, २. भिक्षुःध्मं के प्रति विचिकित्सा, ३. 
संघ के प्रति विचिकित्सा, ४. वोद्ध-शिक्षा के प्रति उपेक्षा, ५. सदूब्नह्मचारियों के प्रति 
कुभावना । ( विशेष के लिए द्रष्टव्य-- सत्तिपट्ठासुत्त--मज्झिमनिकाय ) 

पाँच आर्यबल- श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा । ( - द्रष्ट० संगीति- 
परियायसुत्त,. दीर्घेनि० ) 

बोधि-अङ्ग-स्मृति, धमं, वीरय, प्रीति, प्रश्नव्धि,. समाधि, उपेक्षा । 

कुशल कमं-पथ--कुशल कर्म-पथ दश हैं-- 

इति कमणा दशविधेन परमकुशलेन भूरिणा । 
भ्रेशिनि शिथिलगुणोऽपि युगे विजहार तत्र मुनिसंश्रयाज्जनः.॥' 
--सौ० न० ३।३७ 
इन्हें दश सुकर्म भी कहते हैं--१. प्राणातिपात विरति ( अहिंसा ), २. अदत्ता- 
दान विरति ( चोरी नहीं करना ), ३. काममिथ्याचार विरति ( व्यभिचार नहीं 
करना ), ४. मृषावाद विरति ( असत्य भाषण नहीं करना ), ५. पिशुनवचन विरति 
( चुगलखोरी नहीं करना ), ६. परुषवचन विरति ( कठोर बातें नहीं करना ), ७. 
प्रलाप विरति ( बकवाद नहीं करना ), ८. अन अभिध्या ( लोभ नहीं. करना ), 
९. अव्यापाद ( द्रोह नहीं करना ), १०. सम्यक्‌ दृष्टि | डॉ० जोन्स्टन के अनुसार ३३ 
और ३४ के बीच का इलोक लुप्त है, जिनमें दो सुकर्मो का वर्णन आया होगा । 
स्मृति-उपस्थान-- 
“स स्मृत्युपस्थानमयैः पृषत्कैः शत्रून्‌ विपर्यासमयान्‌ क्षणेन । 
दुःखस्य हेतुंश्रतुरश्रतुभिः स्वैः स्वैः प्रचारायतनेदंदार ॥' 
—सौ० न° १७२५ 
मन मौर देह की स्थिति से अवगत होकर उसके प्रति जागरूक रहना ही स्मृति- 
उपस्थान है । ये पाँच हैं--१. कायानुपर्‍्यना, २. वेदना नुपश्यना, ३. चित्तानुपश्यना, 
४. घर्मानुपरयना । ( विशेष के लिए द्रष्टव्य--सतिपठ्ठानसुत । ) 


स्रोतापत्ति— 
'अथात्मदृष्टि सकलां विधूय चतुर्षु सत्येष्वकथङ्कृथः सन्‌ । 
विशुद्धशीलब्रतदृष्टधर्मा घस्य पुर्वा फलभूमिमाप ॥' 
--सौ० न० १७।२७ 
इसे धर्म का प्रथम फल भी कहा जाता है । प्रथम फल- स्रोत आपत्ति, निर्वाणः 
मार्गे पर आरूढ़ होना, तीन संयोजनो के क्षीण होने से प्रथम फल की प्राप्ति होती है । 


सकृदागामी-- 
“स॒ कामरागप्रतिघौ स्थिरात्मा तेनेव योगेन तनु चकार । 
कृत्वामहोरस्कतनुस्तनु तौ प्राप द्वितीयं फलमार्यधर्मे ॥' 
--सौ० न० १७।३७ 
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इसे ही धर्मे का द्वितीय फल भी कहते हँ । उस लोक से दुःख का अन्त करने के 
लिए एक ही बार लौटने वाले को सक्कदागामी कहते हैं। तीन संयोजनों को क्षीण 
करके राग, द्वेष, मोह को क्षीण करने वाला सकृदागामी होता है । 
अनागामी 
सस कामधातोः समतिक्रमाय पाश्णिग्रहांस्तानभिभूय शत्रून्‌ । 
योगादनागामिफळं प्रपद्य द्वारीव निर्वाणपुरस्य तस्थो ॥' 
--सौ० न० १७४१ 
अनागामिफल तीसरा फल है । यह प्रास होने पर उस लोक से लोटना नहीं 
पड़ता है । 
विमोक्षसुख -- 
“मूलान्यय त्रीण्यशुभस्य वीरस्त्रिभिविमोक्षायतनैश्वकत्तें । 
चमूमुखस्थान्‌ धुतकार्मुकांस्त्रीनरीनिवारिरित्रिभिरायसाग्रैः ॥' 
—सौ० न० १७४० 
विमोक्ष सुख तीन है--शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित । ( --द्रष्टव्य, अ० को० 
८1२५ तथा बुद्धचर्या, पाराजिका ४, पृ० ३२१। ) 


अहेत्‌-- 
ध्यानं च निशित्य ततश्रतुर्थमहंत्वलाभाय मति चकार । 
सन्धाय मित्रं बलवस्तमार्य राजेव देशानजितान्‌ जिगीषुः ॥' 
--सौ० न० १७५६ 
धामिक मार्ग जिसका अवशिष्ट न हो, शोक-रहित, बाधा-विहीन, प्रबन्धनशून्य, 
संताप-रहित, शान्त, यथार्थं ज्ञानी व्यक्ति ही अहँत्‌ कहलाता है । 
आहार--'चतुविधे नैकविधप्रसङ्गे यतोऽहमाहारविधावसक्तः ।' --सौ० न० १८१८ 
आहार चार तरह के हैं--१. कबलीकार ( स्थूल एवं सूक्ष्म ), २. स्पशं 
( इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान के संयोग से उत्पन्न होने वाळा ), ३. मनस्संचेतना 
( मानसिक कर्म, विचार ), ४. विज्ञान ( विज्ञानस्कन्ध ), द्रष्टव्य--अभिधर्म- 
कोश ३।३८। 


भव--'विमुक्तोऽस्मि ततो भवेभ्यः ।' -—सौ० न° १८।१८ 
भव तीन है--रूप, अरूप ओर काम । 

मिथ्याज्ञान--'मिथ्याङ्गनागांस्चेति ।' -सौ० न० १७२५ 
मिथ्याज्ञान चार हैँ--१. विपर्यय, २. विकल्प, ३. निद्रा और ४. स्मृति । 

पःच्स्कन्ध --स्कन्धांश्व रूपप्रभृतीन्‌ ।' --सौ० न° १८१५ 


पश्चस्कन्ध हैं--१. रूप, २. बेदना, ३. संज्ञा, ४. संस्कार और ५, विज्ञान । 
धातु--अभिधमंकोश के अनुसार घातुएँ छः हैं--पृथ्वी, आप्‌, तेज, वायु, आकाश 
और विज्ञान । 
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दशबरू--'सम्बुद्धं दशबरिनं भिषक्प्रधानम्‌ ।' >-सौ० न० १७७३ 

गौतम बुद्ध को दश विशिष्ट बल होने के कारण उन्हें दशबल कहा जाता है। वे 
दशबल इस प्रकार हैँ-- 

१. वे कारक को कारण, अकारक को अकारण रूप में जानते हैं । 

२. वे भूत, भविष्य और वर्तमान के कृतकमों के विपाक को स्थान और हेतु के 
साथं समझते हैं । 

३. सब जगह जाने वाली राहों का उन्हें यथार्थे ज्ञान है । 

४. अनेक ब्रह्माण्ड और धातुओं का उन्हें सही ज्ञान है । 

५. विभिन्न विचारशील सत्त्वो को वे ठीक से पहचानते हैं । 

६. दूसरे प्राणियों के इन्द्रियों की दुर्बलता और सबलता को वे ठीक से 
स्पहचानते हैं । 

७. विमोक्ष, ध्यान, समाधि; समापत्ति के संकेत पारिशुद्धि और उत्थान को ठीक- 
ठीक जानते हूँ । 

८. जन्म-जन्मान्तर की उन्हें स्मृति है । 

९. अमानुषीय दिव्य दृष्टि से किसी भी प्राणी के जन्मान्तर की बातों से 
परिचित हैं । 

१०. आस्रवो के क्षय से आत्रव रहित चित्त और प्रज्ञा की विमुक्ति को इसी जन्म 

में प्राप्त करके विहार करते हैं । 
आख्व--'दधात्यात्तवसङ्क्षयाय ।' --सौ० न° १६1३ 

मन के मैल को बोघ घमं में 'आस्रव' कहा गया है। ये चार आस्रव हैं-- 

१. कामास्रव, २. भवास्तव, ३. दुष्टालव और ४. अविद्या्रव । 

कामगुणसम्बन्धी राग कामाल्रव हैं। रूप और अरूप भवों में उत्पन्न होने का 
छन्दराग, ध्यान की इच्छा, शाश्‍वत दृष्टि, सहगत उत्पन्न राग और भवों के लिए 
प्रार्थना भवास्रव हैं। बासठ प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ दृष्टास्रव हैं। दुःख, दुःख-समु- 
दाय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌, पूर्वान्त, अपरान्त, पूर्वापरान्त तथा 
प्रतीत्यसमुत्पाद की अज्ञानता को अविद्या्तव कहते हैं। इन चारो आस्रवो से 
मुक्त व्यक्ति ही 'अहंत्‌' कहुळाने का सच्चा अधिकारी होता है । 
अभिज्ञा --प्राप्नोत्यभिज्ञा नियमेन पश्च ।' --सौ० न० १६।१ 

अभिज्ञाऐ पाँच हैं--. दिव्यचक्षु, २. दिव्यश्रोत्र, ३. परचित्तज्ञान, ४. पूर्ण- 

निवासानुस्मृति और ५. ऋद्धि । 


परिशिष्ट (ख) 


पाठान्तर, संशोधन एवं टिप्पणी 
११९ श्रियां चर-श्रियाश्न । 
२।४५ अशक्यः शक्यसामन्तः --अशक्यशक्य० । 
३।३० मुनेरुपासया=उपासकः । 
४६ नन्दीजननश्च=नान्दी । 
४।३७ तयासवर्णस्वनया = स वेणुस्वनया । 
४३७ चण्डि= चण्डे । 
५।४४ यनत्र=यदा। 
७।३७ प्रियं न रोषेण तपो ररक्ष = ह्वियं न रोषे न तपो ररक्ष । 
९।५ तथाववबुध्यसे --यथावबुध्ये । 
९८ उपमीयते = उपनीयते 1 
९।४२ शस्यलालसा=सस्यलालसा । 
९।४४ प्रतापनान्‌ = प्रतापयन्‌ । 
१०।१२ मथ्ूरपत्रो = मयूरपित्तो । 
१३।२६ अहुल्लेखस्य = अविलेखस्य । 
१५।८ वरह्या=वध्या । 
१६।८१ प्रभृतीश्च = प्रश्ृतीनि । 
१६।९३ तस्यार्थसिद्धौ = सिध्या । 
१७।५६ मित्रम्‌ = मैत्रम्‌ । 
१८।१४ काये च = कायेन । 
३।८ 'अमृतमनसो दिवौकसः' इस वाक्यांश का अनुवाद “अमृत की चाह रखने 
वाले देवगण' । 
३।१३ 'अभिधाय च त्रिपरिवर्तमतुळमनिवत्यंमुत्तमम्‌ । 
द्वादशनियतविकल्पमृषिविनिनाय कोण्डिन्यसगोत्रमादितः ॥' 
इस इलोक में मूलतः आर्यसत्य के बारह भेदों को दिखलाया गया है--( १) 
यह आर्यसत्य है, ( २ ) इस आर्यसत्य को जानना चाहिए तथा ( ३ ) यह आयेसत्य 
जान लिया गया है। इस प्रकार चार आयंसत्यो को तिहरा कर इसके बारह भेद 
हो जाते हैं । 
३।३७ इति कमणा दशविधेन परमकुशलेन भूरिणा। 
भ्रेशिनि शिथिलेन गुणो$पि युगे विजहार तत्र मुनिसंश्रयाज्जनः ॥ 
यहाँ डॉ० जौन्स्टन ने यह संभावना व्यक्त की है कि तृतीय सर्ग के इलोक संख्या 
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३३ और ३४ के बीच का वह इलोक लुप्त है, जिसमें--१. परुषवचन विरति और 
२, सम्प्रलाप विरति का वर्णन आया होगा, किन्तु प्राध्यापक श्रीसूयेनारायण चौधरी 
के कथनानुसार ३३वें इछोक में ही वाणी के चारो सुकर्मो का उल्लेख हो गया है। 
अप्रिय नहीं कहने का तात्पर्ये परुषवचन विरति तथा अहितकारी वचन न कहना 
सम्प्रलाप विरति है । उनकी दृष्टि में इलक्षण का अर्थे 'म्रिय' है 

१०२५ यत्रायतांश्चैव ततांश्च तांस्तान्‌ वाद्यस्य हेतून्‌ सुषिरान्‌ घनांश्च । 

फलन्ति दृक्षा मणिहेमचित्राः क्रीडासहायास्त्रिदशालयानाम्‌ ॥ 
इस इलोक में 'तत' शब्द का प्रयोग समुचित है । तत्‌ का प्रयोग तांत या तार के 
अर्थ में है । ऐसे वाद्ययंत्र- जिनका निर्माण तांत या तार से होता हो ।. यथा--तार से 
निमित वाद्ययन्त्र--वीणा, सारङ्गी, सरोद, बेला प्रभृति । इसी तरह अवनद्ध की जगह 
आनद्ध शब्द का प्रयोग समुचित प्रतीत होता है, क्योंकि आनद्ध का सन्दर्भगत अर्थे 
है--मढा हुआ। जैसे चमड़े से मढ़ा-ढोल, नगाड़ा, तबला, डुग्गी, मृदङ्ग प्रभृति । 
इसी तरह 'सुषिर्‌' शब्द का तात्पय उस यंत्र-विशेष. से है, जिनके रन्ध्रं में वायुकंपन से 
स्वरोत्पन्न हो; जैसे--शंख, बाँसुरी, वंशी, शहनाई, बैंड, हारमोनियम प्रभृति । इसी 
तरह 'घन' शब्द का अर्थं है-पारस्परिक आघात से बजने वाला यंत्र; जैसे=मजीरा, 
झाँझ, झाल, करताल प्रभृति । इसका उल्लेख प्राध्यापक. श्रीचोधरी ने--कल्याण, हिन्दू 
संस्कृति अंक पृ० ६९९ तथा इसी अंक का 'प्राचीन भारत के वाद्ययंत्र'का उद्धरण 
दिया है। 
डाँ० जौन्स्टन के अनुसार सौन्दरनन्द सगे १६ पद्य सं० २६ में प्रयुक्त 'धर्म' शब्द 

का प्रयोग निर्वाण के अथे में हुआ है । इसी तरह उसी सग के इलो० सं० २६ और 
२७ दोनों को एक साथ मिलाकर अर्थं किया है, किन्तु प्राध्यापक चौधरी जी के 
मतानुसार रचना और व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही इलोक एक-दूसरे से भिन्न हैं । 
२६ के 'धर्म' और बारहवें सर्गे के १७वें पद के परमपद के समान ही यहाँ भी 
दोनों को अलग-अलग ही रखा है। इस सन्दर्भ में १७।३१, ३२, ६५ और ७२ 
द्रष्टव्य है । चौधरी जी की दृष्टि में “तृष्णा विराग का, तृष्णा विमुक्त और त्राण का 
त्राणरूप समुचित अथं है । नैष्ठिकपद-परमपद-निर्वाण पद । बुद्धचरित १।२५ में । 
“रुजो नराणां प्रशमं प्रयाताः यह भी द्रष्टव्य है । 


परिशिष्ट ( ग ) 
नामानुक्रमणी 


अर्नि-अङ्गति ऊर्ध्वं गच्छति, अत्र्‌ + नि, नलोपश्च = देवता । ( ७२७ ) 
अक्षमाळा--कृतोऽक्षसून्रप्रणायी तया कर: «रुद्राक्ष की माला, यहाँ चाण्डाल- 
कन्या का नाम । ( ७।२८ ) 
अङ्गद--अङ्गे दायति द्यति वा=आभूषण, वालिपुत्र, यहाँ एक तपस्वी । (७1३३) 
अद्धिरा--ऋग्वेद के अनेक सूत्तों के द्रष्टा एक प्रसिद्ध ऋषि । ( ७1३९ ) 
अजित--जैतुमशक्य: = यहाँ बौद्ध भिक्षु । ( १६।८९ ) 
अनङ्ग-न अङ्गम्‌ अनङ्गम्‌ = अशरीरी, यहाँ काम । ( २५९, ७५० ) 
अनिरुद्ध--प्रद्युम्न का बेटा, यहाँ एक बौद्ध भिक्षु । ( १६।८७ ) 
अन्तिदेव--एक राजा । ( ७५१) 
अन्ध--दृष्टिहीन, यहाँ “रामः । ( ७५१ ) 
अब्ज शत्रु--अब्जः अप्सु जायते तस्य शत्रु: चन्द्रः = यहाँ एक नाम । (१०५३) 
अम्बरीष--लघु जन्तु, यहाँ एक राजा । ( ७५३ ) 
अराड--बौद्धमतानुसार एक मोक्षवादी । ( ३।३ ) 
अजुंन--पाण्डुपुत्र, यहाँ सहज्नबाहु राजा ( ९७ ) 
अहत्‌ -सवंज्ञोऽजितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः । 

यथास्थितार्थवादी च देवोऽहन्‌ परमेश्वर: ॥ यहाँ भगवान्‌ 'बुद्ध' । 

( ४२९, १८६१ ), 

अद्वजित्‌ू-- एक बौद्ध भिक्षु। ( १६८८ ) 
अरिवन्‌--अदिविनी कुमार । ( ७२६ ) 
असित--जो सफेद न हो, यहाँ काश्यप पुत्र । ( ७३२ ) 
अहल्या--मुनि गौतंम की पत्नी, ब्रह्मा की आदिनारी सृष्टि । ( ७२५ ) 
आङ्चिरिस- अङ्चिरा की सन्तान, यहाँ बृहस्पति । ( १४ ) 
आदित्य--आदित्यानामहं विष्णु:--बारह आदित्यों का समुदाय वाचक नाम 
( देवगण )। ( १।६१ ) 
आनन्द - आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन << एक बौद्ध भिक्षु) (५३४) 
आम्बिक--श्रीक्कष्ण । ( १०९ ) 
इक्ष्वाकु--इक्षूं इच्छाम्‌ आकरोति इति--अयोध्या में राज्य करने वाळे राजाओं 
के पूर्वज । ( ११८, २४ ), 
इन्द्र देवराज, इन्दतीति इन्द्रः ऐइवर्ये । ( १०३५, ११।४८ ) 
इलिविलि-एक राजा । ( ११४५ ) 
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उग्रतप--मुनि गौतम । ( ८३५ ) 

उद्रक--एक ऋषि । ( ३३, ११५६) 

उत्तर--एक बौद्ध भिक्षु। ( १६८७ ) 

उपसेन--बौद्ध भिक्षु । ( १६८७ ) 

उपालि--बौद्ध संन्यासी । ( १६८९ ) 

उपेन्द्र--उपगत इन्द्रम्‌ अनुजत्वात्‌ -- विष्णु का पाँचवाँ अवतार । ( ११४९ ) 
उर्वेशी--उरून्‌ू महतोऽपि अदनुते वशीकरोतीति -- इन्द्रलोक की एक प्रसिद्ध 
अप्सरा । ( ७३८, ३२ ) 

ऋष्यश्यद्ध- विभाण्डक मुनि का पुन्न, दशरथ पुत्री शान्ता का पति । ( ७३४ ) 
ऐड- कुबेर तथा एक राजषि | ( ७३८ ) 

ऐरावत--इन्द्र-गज । ( २५०) - 
कंस--श्रीकृष्ण के मामा, उग्रसेन के-पुत्र, मथुरा के राजा । (९।१८) 
ककन्द--एक. तापस । ( १1५८ ) 

कण्व- एक ऋषि, शकुन्तला के धर्मपिता । ( १२६ ) 

कन्दर्प--मन्मथ । ( ४८, ७३६ ) 

कपिञ्जलाद-अक्षमाला का पुत्र । ( ७२८ ): 

कपिल--सांख्य दर्शन के प्रवत्तंक, एक महान्‌ ऋषि । ( ११, २२, ५७, ५८ ) 
कपिलवास्तु--बुद्ध की जन्मभूमि । ( १५७, ३।१, १७ ) 

कप्फिन- बौद्ध संन्यासी । ( १६९० ) 

काक्षीवान्‌--एक तपस्वी का नाम । ( ११ ) 

कात्यायन--एक बौद्ध संन्यासी । ( १६1८० ) 

काप्य--बौद्ध भिक्षु । ( १६1९१ ) 

काम--मदन, मन्मथ, चित्तोद्धव, पुष्पकेतु । ( १३।३६ ) 

कात्तंवीर्ये--कृतवीर्ये का पुत्र, हैहयदेश का राजा, सहस्रबाहु । ( ९१७ ) 
काल-प्रवृत्तिप्रेरक । ( १६1१७ ) 

काली--मत्स्यकन्या, व्यास की माता, सत्यवती | ( ७४४ ) 

काव्य--देत्य-गुरु शुक्राचायं । ( १४ ) 

काशी--आधुनिक वाराणसी । ( ३।१५, ७३० ) 

काशयप-“एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम ( १२, ७।३२ ) 

काश्यप- औषिल्य भिक्षु । ( १६।९० ) 

किन्नर--एक देवयोनि । ( १।४८, ८१२ ) 

किन्नरी-_किन्नर-पत्नी । ( ४१०, ६।३५, १०१३ ) 

किम्पुरुष--यह भी किन्नर जाति का एक भेद है। ( ४१० ) 

किरात--किरं पर्येन्तभूमिम्‌ अतति गच्छतीति किरातः=एक पतित पहाड़ी जाति, 
जो शिकार करके अपनी जीविका चलाती है, पहाड़ी । ( १०।१२ ) 
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कुण्ठधान--एक बौद्ध भिक्षु। ( १६९१) 
कुमुद्धती--कमछ का पौधा, यहाँ एक नारी-बिदेष या नदी । ( ८४४ ) 
कुरु--कौरवों के पूर्वज, एक प्रतापी राजा । ( ३४२) 
कुरु--वंश-विशेष । ( ८४५ ) 

कुरु--कौरव । ( ९२० ) 

कुश--सीता के पुत्र । ( १२६ ) 
कुशाम्ब--क्रषि-विशेष का नाम । ( १५८ ) 
कृतयुग--सत्ययुग । ( ३।४१ ) 

कृमिछ--बौद्ध भिक्षु । ( १६८७ ) 
कृष्ण--देवकी-वसुदेव सुत, कंसहन्ता गोपालकृष्ण । ( १1२३ ) 
केशी--श्रीकृष्ण का विशेषण, तुरंगराज ( ९१८ ) 
कोटिकर्ण--बौद्ध भिक्षु । ( १६८८ ) 

कोन्देय--बौद्ध भिक्षु । ( १६1९१ ) 

कौण्डिन्य--एक भिक्षु। ( ३१३, १६।८७ ) 
कौत्स-गोत्र-विशेष । ( १२२ ) 

कौष्ठिल्य--भिक्षु । (१६।९१ ) 

क्षेमा--भिक्षुणी । ( १६1८९ ) 

गङ्गा--एक पवित्र नदी । ( ७७४०-४१ ), 
गङ्गा--शन्तनु की पत्नी, भीष्म की माता । ( ७४१ ) 
गद--व्ुष्णिवंशीय यादव । ( ९२४ ) 
गन्धवे--योनि-विशेष । ( ७१० ) 

गया--एक तीर्थस्थान । ( २५) 

गवाम्पति- बौद्ध भिक्षु । ( १६1९१ ) 
गाधिज--गाधिपुत्र मुनिविश्वामित्र । ( ७३५ ) 
गाग्ये--राम । ( १२३ ) 

गिरित्रज--राजग्ृृह । ( १४२, ३।१५ ) 

गोदत्त--एक भिक्षु । ( १६८८ ) 

गौतम--एक उग्र तपस्वी । ( ८४५ ) 
गौतम--कपिलमुनि । ( १२२, २५) 
गौतम--कांक्षीवान्‌ । ( १।१ ) 

गौतम--एक गोत्र-विशेष । ( १२२-२३ ) 

गौतम बुद्ध । ( ३१६, १०।५८ ) 

घ्रताची -एक सुन्दर अप्सरा । ( ७।३५ ) 

चारण --भ्रमणशील तीर्थयात्री । ( १०६ ) 
चित्तोङ्भव--मदन । ( ७४२ ) 


४१२ सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


चुन्द--एक भिक्षु । ( १६1९१ ) 

चैत्ररय--तपोवन । ( २५३, ११५० ) 

जनमेजय--जनान्‌ एजयतीति जनमेजय: --हस्तिनापुर का एक प्रसिद्ध राजा, 
परीक्षित का पुत्र एवं पाण्डव अजुंन का पोता । ( ७४ड ) 

जरा--व्याध । ( ९१८ ) 

जह्लु--सुहोतर का पुत्र एक प्राचीन राजा, जिसने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में 
गोद छिया था, यही कारण है कि गंगा जाह्नवी, जहुसुता, जहुतनया के 
नाम से जानी जाती है । ( ७४० ) अँ क 
तथागत--भगवान्‌ बुद्ध । ( २२०, ४२४ ) 

तालजङ्ख--एक नाम । ( ७३९ ) 

तिष्य--एक बौद्ध भिक्षु । ( १६९० ) 

तिष्य- बुद्ध का एक शिष्य । ( १६९० ) 

तुङ्गराज --केशी का दूसरा नाम । ( ९१८ ) 

तुषित--देव-विशेष । ( २४८, ५५ ) 

दशञवल-_भगवान्‌ बुद्ध का नाम । ( ४४६ ) 

दशशतलोचन --देवराज इन्द्र । (१६१) 

दिति--कश्यपपत्नी । ( ९१९ ) दूर 
दिलीप--एक प्रतापी राजा, सुदक्षिणा के पति तथा रघु के पिता । (.७।३२ ) 
.दीघतपस--एक तपस्वी । ( १४ ) 

दौष्यन्ति -राजा दुष्यन्त और शकुन्तला के पुत्र भरत । ( १२६ ) 
द्रमिड--रम्भा नामक अप्सरा के प्रेमी ( ६४९) 

द्रव्य- एक बौद्ध भिक्षु । ( १६।८७ ) 

दैपायन--वेदव्यास । (७२९-३०) 

धौतकि--एक बौद्ध भिक्षु । (१६1८७) 

नन्द-बुद्ध के अनुज । (२५७, ६३, ४१, ४) 

नम्द--बौद्ध भिक्ष्‌, । (१६।८७) 

नन्द--भिक्ष, । (१६।९०) 

नन्दक भिक्ष, । (१६८९) 

नंन्दमाता--भिक्षुणी । (१६।८९) 

नन्दत--इन्द्रकानन । (४६, ११।१) 

नमुचि--एक दैत्य । (९१९) 

नरदम्यसारथि--भगवान्‌ बुद्ध । (१८५१) 

नहुष--एक चन्द्रवंशी राजा, ययाति का पिता, पुरूरवा का पोता और आयुस्‌ 
का पुत्र, सर्साबयों को एक बार इसने पालकी में जोतकर अगस्त्य के श्राप से 
सर्पयोनि में गया । (११।४४) 
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परशुराम--क्षत्रियद्रोही भूगुपुत्र, वीरक्रषि । (१1२५) 
'पराशर--एक प्रसिद्ध ऋषि । (७२९) 

पाण्डु --पाण्डवों के पिता, प्रसिद्ध राजा । (७४५) 
पाताल--रसातल । (११।४७) 

पारिपात्र-- (पर्वत) । (२।६२) 

पुर्हुत--इन्द्र । (१५९) 

पुष्पकेतु--कामदेव । (७।२) 

पुरू--एक पौराणिक राजा । (३४२) 
पूर्ण-वौद्ध भिक्षु। (१६1९०) 

पुर्ण- भिक्षु । (१६1९०) 

पूर्णक--बौद्ध भिक्षु । (१६९०) 
पुर्णाशोणापरान्त--एक बौद्ध सन्यासी । (१६९०) 
प्रमद्दरा--राजा रुरु की पत्नी । (७।३७) 
बळू--बलदेव जी । (१०८) 

बुद्ध - तथागत । (४२७, ४२) 

बुध--एड़ का पिता । (७२८) 

वृहद्रथा--एक तापसी । (८४४) 
बोधिसत्त्व--भगवान्‌ बुद्ध । (२1४८) 
ब्रह्मलोक--जहाँ विधाता का निवास है । (११।५७) 
ब्रह्मा-स्रष्टा । (७३१) 

भगवान्‌ तथागत । (४३०, ५८) 
महालि--एक भिक्षु । (१६८८) 

भद्रजित्‌--एक भिक्ष । (१६८८) 
भद्रायण--एक भिक्षु । (१६1८८) 
भरत--दुष्यन्त-शकुन्तला पुत्र । (१२६) 
भामिनी--नन्दपत्नी सुन्दरी । (४1३) 
भार्गव--एक महषि । (१२५) 
भागंव--परशुराम । (९।१७) 

भीमक--एक सुदृढ़ राजा । (७४३) 
भूरियुम्न--एक राजषि । (११४६) 

भूगु--एक भिक्षु । (१६।६१) 

मकन्द--एक महृषि । (१।५८) 

मघवा--इन्द्र । (७२५) 

मदन --एक ऋषि । (७४५) 

मधु - महीने का नाम । (२५९, ७२६) 
सौ०-३ 0 
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मध्यदेश--विन्ध्याचल और हिमाचल के बीच कोशी-कुरुक्षेत्र । (२६२) 

मनु--सूर्येवंश के प्रवर्तक स्वायम्भुव मनु । (३।४१ ) 

मन्दर--मन्दराचल पर्वत । (१४८) 

मन्दाकिनी --स्वरगेगंगा । (११५०) 

मरुत्‌--पवनदेव । (१६२ २।५४) 

महाह्वय--महानाम भिक्षु । (१६।८९) 

माद्री--पाण्डु की प्रिय पत्नी । (७४५) 

मानिनी--नन्द की पत्नी, सुन्दरी । (४1३ ) 

भान्धाता--माँ धास्यति इति मान्धातृ = मान्धाता युवनाइव का पुत्र, एक सूर्य 

बेशी राजा, यह अपने पिता के पेट से उत्पन्न हुआ था ॥ ( १४३ ) 

माया--शुद्धोदन की पत्नी, एक रानी । ( २४९ ) 

मार--काम, यहाँ इसका अर्थ शैतान है। (३॥७-८, १८२८ ) 

मीनरिपु- शूर्पक । ( ८४४ ) 1 

भेधिक--एक भिक्षु । ( १६८९ ) 

अनका- शकुन्तला की माता एक अप्सरा । ( ७।३९ ) 

मेरु--एक पहाड़ का नाम । ( १२।२९ ) 

मैथिळेय--सीता देवी के पुत्र लब और कुश । (१२६): 

मैनाक--मेनकांया: भवः मैनाकः=हिमालय और मेनका के पुत्र, ण पहाड ) 
७४० 

मोहराज--एक बौद्ध भिक्षु । ( १६।८७ ) 

मौद्गल्य गोत्र-मौद्गल्यायन एक भिक्षु । ( १६।९१ ) 

यदृच्छा- प्रवृत्ति का कारण, या संयोग । (१६१७ ) 

यमुना--स्थीतर की माता । (७३३) 

ययाति--'यस्थवायोरिव यातिः, सर्वत्र रथगतिर्यस्य'=एक प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा 

का नाम, नहुष का पुत्र और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का पति 


। 
द्‌ ( १५९, ११४६ ) 
यश--एक बौद्ध संन्यासी । ( १६1८९ ) 


यशोद--बौद्ध भिक्षु । ( १६1८९ ) 

रघु-'छङ्कति ज्ञानसीगानं प्राप्नोति’ लङ्ग + कु, नलोपः, लस्य रः= रधुः 
एक प्रसिद्ध राजा, दिलीप का पुत्र और अज का पिता । ( ३।४२ ) 
रति--कामदेव की पत्नी 'साक्षात्कामं नवमिव रतिः । ( ४८ ) 

रथीतर--एक तपस्वी । ( ७३३ )` र 
रम्भा--नल-कुबेर की पत्नी जो इन्द्र के स्वगे में सर्वाधिक सुन्दरी अप्तरा मानी 
जाती है । ( ९४९, ७३६ । ) 

राजग्रह--बिहार का एक दशनीय स्थान । ( १४२, ३।१५ ) 

राध--एक बौद्ध भिक्षु । ( १६८७ ) 
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राम--वलराम । ( १२३ ) 
राष्ट्रपाल--बौद्ध भिक्षु । ( १६८९ ) 
रुर--प्रमद्वरा का पति। ( ७३७ ) 
रेवत- बौद्ध संन्यासी । ( १६।९१ ) 
लक्ष्मी--विष्णुप्रिया, देवी । ( ६२६, ४६ ) 
लव--मैथिली एवं श्रीराम के सुपुत्र | ( ११२६ ) 
वज्नधर--देवराज इन्द्र । ( १०१८ ) 
वंत्स--बौद्ध भिक्षु । ( १६८८ ) 
वाराणसी--आधुनिक वरुणा नदी । ( ३१० ) 
वल्कलि--एक बौद्ध भिक्षु । ( १६८९ ) 
वसम्त--त्र्रतुराज । ( ५२०, ७1२१ ) 
वसिंु- श्रीराम के कुलगुरु, एक प्रसिद्ध मुनि । ( १३, ७,२८ ) . 
वागीश--एक भिक्षु । ( १६८९ ) 
वाल्मीकि--वल्मीके: भवः “अणू, इय्‌ वेति'-एक विख्यात मुनि तथा रामायण के 
प्रणेता । ( १२६ ) 
वाष्प--बौद्ध भिक्षु । ( १६८९ ) 
वासव--इन्द्र । ( ९१९) 
वासुभद्र--श्रीकृष्ण । ( १२३ ) 
विधि--प्रकृति का कारण । ( १६1१७ ) 
विनायक--भगवान्‌ बुद्ध । ( ३२६, ५!५०, १३1३, १७७० ) 
विमल ( बौद्ध भिक्षु ) । ( १६८७ ) 
बिश्वामित्र--एक पौराणिक ऋषि । ( ७२५ ) 
विद्वावसु--मेनका नामक अप्सरा का पति । ( ७३९ ) 
दृष्णि--एक यादवीय .वंश । ( ८४५ ) 
वैदेह मुनि--बुद्ध का पट्टशिष्य आनन्द । ( ५३५, ३६, ५१ ) 
वैवस्वत-- विवस्वतो$पत्यम्‌ = सातवाँ मनु, आधुनिक युग के अधिष्ठाता । (७1२७) 
वैश्रमण--धनपति कुबेर । ( ४२ ) 
वोध्यु--एक पौराणिक ऋषि । ( १०५६ ) 
व्यास--एक ऋषि वेदव्यास । ( ७२९-३० ) 
शक्र- देवराज इन्द्र | ( ४२, ११४३ ) 
शन्तनु-- कोरव-पाण्डवो के पुर्वज, गंगापति एवं भीष्म के पिता । 
( ७४१, ४४; १०५६ ) 
शम्बर--एक दैत्य । ( ८४५ ) 
शाकुन्तछ--शकुन्तला के पुत्र भरत । ( १२६ ) 
ह्याक्य-- प्राचीन भारत का एक राजवंश । ( १।२४, ३।२८, ५१, ६।४० ) 
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शाक्यराज--राजा शुद्धोदन । ( २४५, ६२ ) 
शान्ता-दशरथ की पुत्री, ऋष्यश्वृंग की पत्नी । ( ७३४ ) 
शाम्ब--पौराणिक मायावी एक पात्र. ( ९२४) 

- शारद्वतीपुश्र-एक बौद्ध भिक्षु । ( १६1९१ ) 
शास्ता - बुद्ध । ( ७१, १७६२, ६५, १८६, ६१ ) 
शिवि--एक पौराणिक दानी राजा । ( ११४२ ) 
शुद्धावास--देवताओं का समूह । ( २।५५ ) 
शुद्धोदन--कपिलवस्तु का राजा । ( २।१, १८३१ ) 
शुभक्ृत्स्न-देव-विशेष । ( १७।५१ ) 
शूर्पफ--मीनरिपु, एक भिक्षु । ( ८४४ ) 
शैवल--बौद्ध मुनि । ( १६।९१ ) 
शोण- बौद्ध भिक्षु ( ११८८ ) 
शोणापरान्तपू्ण-बौद्ध भिक्षु । ( १६।९० ) 
श्रीधन--भगवान्‌ बुद्ध । (१८।४९ ) 
श्रोण--एक भिक्षु । ( १६८८ ) 
सगर--राजकुमार | ( १।२५ ) 
सङ्क्रन्दन--देवराज इन्द्र । ( १६२ ) 
सङ्ग्रामजित्‌- वौद्ध भिक्षु ( १६८८ ) 
सम्बुद्ध बुद्ध । ( १३३ ) 

, सरण्यू-एक घोड़ी। ( ७२६ ) 
सरस्वती - सारस्वत की माता, पुराण में ब्रा की पत्नी । ( ७३१ ) 
सर्पदास--एक बौद्ध भिक्षु । ( १६।८८ ) 
सर्वार्थसिद्धि--गौतमबुद्ध । ( २।६३ ) 
सांङृति--अन्तिदेव । ( ७५१ ) 
साम्य-एक बोद्ध तपस्वी । ( ९२४ ) 
सारण--दृषिणिवंशीय शासक । ( ९।२४ ) 
सारस्वत--सरस्वती के पुत्र । ( ७३१ ) 
सिद्ध--भ्रूतोऽमी सिंद्धयोनयः = एक योनि-विशेष । ( १०।६ ) 
सुगत--सुगतो बुद्धः ( ३।२१ ) 
सुजात-एक भिक्षु । ( १६।८८ ) 
सुदर्शन--भिक्ष । ( १६।८९ ) 
सुनेत्र- एक ऋषि । ( ११।५७ पा० टी० ) 
सुन्दर नन्द । ( २।५८ ) 
सुन्दरी-नन्द की पत्नी.। ( ४३, ६।१, ७८, ८५१ ) 
सुबाहु भिक्षुं । ( १६।८८ ) 
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सूर्य--दिवाकर । ( ७२६) 

सेनजित्‌--एक पराक्रमी पुरुष । ( ८४४ ) 

सेनाक--एक विजयी राजा । ( ७४३ ) 

सेनापति --देवराज इन्द्र । ( ७४३ ) 

सोमवर्मा--उवेशी के पति । ( ७४४२ ) 

सोनन्दकी--परशुराम । ( ७४२ ) 

स्थूछशिरा-- एक कामासक्त व्यक्ति । ( ७३६ ), 

स्वभाव--प्रदृत्ति का कारण । ( २६१७ ) 

स्वागत--बोद्ध भिक्षु । ( १६८९ ) 

स्वाहा--सभी देवताओं को बिना किसी विचार के आहूति देने वाली अग्नि- 
, पत्नी। (७२५ ) 

हरि--श्रीकृष्ण । ( ९१८ ) 

हिमगिरि--हिमाल्य पर्वत । ( १४३ ) 

हिमवान्‌- हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रसिद्ध हिमालय पहाड़ । 

( १५, ३७; २६२; १०५, ११; १५२८ ) 

हिरण्यरेता--अग्नि एवं कामासक्त । ( ७२५ ) 

हैहय--क्षत्रियों का एक वंशविशेष, एक देश और उसके अधिवासी तथा यदु के 

प्रपौत्र का नाम, अजुंन कात्तंवीर्य । ( ८४५ ) 


Dn 
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परिशिष्ट ( घ ) 
सौन्दरनन्द महाकाव्य में प्रयुक्त सूक्तियां 


_ असारमस्वन्तमनिश्चितँ जगज्जगत्यनित्ये बलमव्यवस्थितम्‌ । ( ९१६) 


कृतश्रुतो विप्रतिपद्यमानो निन्द्यो हि निर्वीय इवात्तशस्त्र: । ( १८२५ ) 
गतं गते नैव तु सन्तिवतंते जळं नदीनां च दुणां च. यौवनम्‌ । ( ९।२८ ) 
चित्तं निषेद्धु न सुखेन शक्यं कृष्टांदको गौरिव संस्यमध्यात्‌ । ( १४४८) 
दुलेभं तु प्रियहितं स्वादु पथ्यमिवौधम्‌ । (१११६) 


- दुःखं हि शेते शयनेऽप्युदारे क्लेशाग्निना चेतसि दह्ममातः । ( १८२९ ) 
, न कामभोगा हि भवन्ति तृये । ( ९४२ ) 


न तो हि भक्तश्च नियोगमहँति । ( १८५३ ) 
निलीन इव हि व्याधः कालो विश्‍वस्तघातकः । (१५५३) 


_ निषेव्यमाणा विषयाञ्चलात्मनो भवन्त्यनर्थाय तथा न भूतये । ( ९४८ ) 

, प्रज्ञामयं यस्य हि नास्ति चक्षुश्वक्षुनं तस्यास्ति सचक्षुषोऽपि । ( १८३६ ) 

, प्राज्ञेन-दोषेष्वपि वतितव्यम्‌ । ( १६८१ ) 2: 

` बलाबले चात्मानि सम्प्रधायँ कार्य: प्रयत्नो न तु तदिर्द्ध: । ( १६५२ ) 

, भवन्ति कामा न तु कस्यचिच्छिवाः । ( ९४७ ) 

« भवाद्‌ भवं याति न शान्तिमेति संसारदोलामधिरुह्य लोकः । ( १६।६ ) 

. मोहात्सक्तो जने जनः । ( १५।३१ ) 

. मृत्युः सर्वास्ववस्थासु हन्ति नावेक्षते वयः । ( १५५४ ) 

, यथा हन्ति व्याघ्रः शिशुरपि ग्रहीतो ग्रहगतः तथा स्त्रीसंसर्गो बहुविधमन- 


रथाय भवति । ( ८६१ ) 


, यावत्सतर्ष: पुरुषो हि लोके तावत्समृद्धोऽपि सदा दरिद्रः | ( १८।३० ) 

, यास्यामि निष्ठामिति वालिशो हि जन्मक्षयात्‌ त्रासमिहाभ्युपैति । (१८। २६) 
, रूक्षमप्याशये शुद्धे रक्षतो नैति सज्जनः । ( ११।१५ ) 

. विनिगुद्य हि रोगमातुरो नचिरात्तीब्रमनर्थमृच्छति । ( ८४ ) 

, व्यवस्था नास्ति संसारे स्वजनस्य जनस्य च । ( १५४१ ) 

२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


शीतं ह्रदं चमं इवावतीणंः । ( १७६६ ) 

शुचौ हि शीले पुरुषस्य दोषा मनः सलज्जा इव धर्षयन्ति । ( १६।३४ ) 
शूरोध्प्यशूरः स हि वेदितव्यो दोषैरमित्रैरिव हन्यते यः । ( १८२८ ) 
श्रुतोन्नतस्यपि हि नास्ति बुद्धिरनोत्पद्यते श्रेयसि यस्य बुद्धिः । ( १८३५ ) 
सर्वो हि संसारगतो भयार्तो यथैव कान्तारगतस्तथैव । ( १८३२ ) 
सर्वौषधीनामिव भूर्भेवाय सर्वापदां क्षेत्रमिदद हि जन्म। ( १६७ ) 


३० सुखे विरागत्वमसत्तबुद्धे: । ( १८४२.) 


परिशिष्ट ( ङ ) 
वृत्त-विवरण 
१. अनुष्द्प्‌ " 
“पच्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्वित्रतुर्थथों: | 
षष्ठं गुरु विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य छक्षणयू ॥ 
सगे १ ( श्लोक १-५८ ), सगं २ ( श्लोक १-६२ ), वर्ग ९९ ( कोक १०४८), 
सगे १२ ( क्लोक १-४२ ), सर्ग १३ ( श्लोक १-५४ ), सर्गे १४ { कोच ६-४८ ). 
सगे १५ ( श्लोक १-६५ ) । 
२. अपरवबक्त्र-- 
'अयुजि ननरला गुरुः समे । तदपरवक्त्रमिदं नजौ जरो ॥ 
सर्ग ८ ( श्लोक ५७ ) । 
३. उद्गता-- 
“प्रथमे सजौ यदि सलौ च, नसजगुरुकाण्यनन्तरम्‌ । 
यद्यय भनजलगाः स्युरयो, सजसा जगौ च भवतीयमुद्गता ॥* 
सर्ग ३ ( क्लोक १-४१ ) । 
४. उपजाति 
“स्यादिन्द्रवस्त्रा यदि तौ जगौ गः, उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गो । 
अनन्तरोदीरित छक्ष्मभाजौ, पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ॥' 
सगं १ ( श्लोक ५९-६० ), सगे २ ( श्लोक ६३ ), सगँ ४ ( शोक १-४४), 
सगे ५ ( श्लोक १-५२ ), सगे ६ ( छ्ठोक १-४८ ), सगं ७ ( झ्लोक १-४७ ), सगं 
१० ( श्लोक १-५३ ), सगे ११ ( लोक ५९ ), सगे १४ ( छोक ४६-४९ ), सर्ग 
१६ ( लोक १-६४ ), सगे १७ ( श्लोक १-७० ), सगं १८ ( शोक १-४३ ) । 
४. उपस्थित प्रचुपित-- 
“उपस्थितप्रचुपितं पृथगाद्यं मसौ जभो गौ । 
सनौ जरौ ग, नो. स, नौ न जयी॥' 
सगे २ ( श्लोक ६४-६५ ) । 
६. कुसुसलता-वेल्लिता-- 
'स्याद्‌ भूतत्वशव: कुसुमितलतावेल्लिता म्तौ न यो यौ।' 
सगे ७ ( श्लोक ५२ ) । 
७, पृष्पिताग्रा-- 
“अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि, तु नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।' 


४२० सौन्दरनन्दं महाकाव्यम्‌ 


सर्ग ३ ( झोक ४२ ), सर्ग ४ ( ्लोक ४६ ), सर्ग ६ ( श्लोक ४९ ), सगे ९ 
( श्लोक ५० ), सर्गे १८ ( छ्ठोक ६० ) । 
८. प्रहषिथी -- 
“मनौ जौ गस्त्रिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ ।' 
सर्ग १ (-श्लोक ६१ ), सगं १७ ( छोक ७१-७३ ) । 
९. रुचिरा-- 
'जर्भो सजौ गिति रुचिरा चतुम्रेहेः ।' 
सगे १० ( छोक ६४ ) । 
१०. वियोगिनो-- 
/विषमे ससज: गुरु: समे, सभरा लो$्य गुरुवियोगिनी ।' 
सग ८ ( श्लोक १-५६ ) । 
११. वंशस्य 
“जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो ।' 
सगं ४ (श्लोक ४५ ), सगे ९ ( श्लोक १-४९ ) सगे १० ( श्लोक ५४-६३ ), 
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बद्धगोधाङ्गुली त्राणा 
बद्धवा यथा हि कवचम्‌ 
बद्धवासन परवंतनि्ञेरस्थः 
बभूव स हिं संवेगः 
बलं कुरूणां क्व च 
बले च रूपः्च नव 
बले महद्वा यदि वा न 
बलीयान्‌ सत्त्वसम्पन्नः 


श्लोकपादाः 

बरूस्थोऽहं युवा वेति 
बहवः प्रसन्नमनसो 
बह्वायते तत्र सिते 

व ह्वीरध्यगम द्विद्या 
वाधात्मकं दुःखमिदम्‌ 
बालस्य धात्री विनिग्ह्य 
बाष्पेण ताः क्लिन्नविष 
बिभत्ति हि सुतं माता 
बीजस्वभावो हि 
बुद्धस्ततस्तत्र नरेन्द्रमार्गे 
बोध्य ङ्गनागैरपि ससभिः 
ब्रवीतु तावत्पुरि 

ब्रवीमि सत्यं सुविनि 
ब्रह्मविभावार्थमपास्य 


भ 
भक्ति स बुद्धं 
भद्दालिभद्रायणसर्पदास 
भयमागमनान्मृत्योः 
भये प्रीतौ च शोके 
भर्त्तुस्ततः इमश्चु 
भवत्यरूपोऽपि हि 
भारस्योद्वहनार्थच्च 
भार्यानुरागेण यदा ग्रहम्‌ 
भार्या मृतां चानुममार 
भावानुरक्तो गिरिनि 
भावेन गर्वेण गतेन 
भिक्षाथं समये विवेश 
भूयः समालोक्य गृहेषु 
भूरिद्युम्नो ययातिश्च 
भेजे श्वपाकी मुनिरक्ष 
भेतव्यं न तथा 
भ्राता त्वया श्रेयसि 
भ्रातु्ज शास्तुञ्च 
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म 
मत्वा ततो नन्दमुदीणं 
मधुमास इव प्राप्त 
मनःकमँस्वनिक्षेपमपि 
मनःशिलाधातुशिला 
मनःशिलाभैवेदनैः 
मनसा लुलोभन च 
मनुष्यहरिणान्‌ घ्नन्ति 
मनोधारणया चैव 
मनोज्ञा: श्रीमती: षष्ठी 
मन्दारवृक्षांदच 
मया नु शक्यं प्रति 
मय्यग्रजे प्रत्रजिते$जि 
मलपङ्कधरा दिगम्बरा 
महच्च रूपं स्वणु 
महता खलु जातवेदसा 
महतामपि भूतानामा 
महाभयात्‌ क्षेममिवोप 
मातृशुकलादुपगतामु 
मानसं बलवद्दुःखम्‌ 
मा स्वामिनं स्वामिनी 
माहात्म्याद्दीघंतपसो यो 
मुनेः प्रभावाच्च शशाङ्क 
मुनौ ब्रुवाणेऽपि तु 
मुहृतेमपि विश्रम्भः 
मूळान्यथ त्रीण्यशुभस्य 
मैत्रया सप्तवाषिक्या 
मैत्रीस्तनी व्यञ्जन 
मोहात्मिकायां मनसः 
मोहानुबद्धे मनसः 
मोक्षस्योपनिषत्सौम्य 
मृदुभिः सैकतैः स्निग्धे: 


य 
यं विक्रमं योगविधो 


४३४ 


श्लोकपादाः 
यः पूर्वे राजभिर्यातां 
यः सर्वतो वेरमनि 
यः ससञ्जे न कामेषु 
यः स्यान्निकेतस्तमसो 
यज्जन्म रूपस्य हि 
यतः प्रसूतस्य च कमं 
यतः शीलमतः सौम्य 
यतइच संस्कारगतम्‌ 
यतइच लोकं समजन्म 
यूतो हि येनाधिगतो 
यत्पश्यतरचाधिगमो 
यत्पीतमास्वादवशेन्द्रियेण 
यत्र गच्छति कायोथ्यम्‌ ' 
यत्र तत्र विविक्ते 
यत्र ते हृष्टमनसः 
यत्र स्म मीयते ब्रह्म 
यत्रायतांएचैव ततांइच 
यत्रेड्जितं स्पन्दित 
यत्रेष्टचेष्टा: सतत 
यत्स्यादुपेक्षानियतम्‌ 
यथा क्षुधार्तोऽपि विषेण 
यथा घट मृन्मयमाम 
यथा च कुष्ठव्यसनेंन 
यथा च स्वच्छन्दाद्‌ 
यथा चात्यर्थमाहारः 
यथानपेक्ष्याग्रयमपी 
यथा पद्यति मध्वेव 
यथा प्रजाभ्यः कुच्पो 
यथा प्रतप्तो मृदुना 
यथा प्ररोहन्ति तृणान्य 
यथा फलविशेषार्थंम्‌ 
यथा भारेण नमते 
यथा भिषक्‌ पित्तकफा 
यथा मनुष्यों मलिनमु 
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४ इलोकपादाः सर्गाः श्लोकाः 
यथा मयूरश्‍चलचित्र ९. २५ 
यथा लोलेन्द्रियो भूत्वा. ११ ३ 
यथासनाथं स्कन्धेन ११ २४ 
यथा स्वभावेन हि १६ ४६ 
यथा स्वन्नं भुक्त्वा हि १६ ४६ 
यथा हि चुभ्यां करपत्र ९ ३२ 
यथा हि भीतो निशि १६ ७९ ` 
यथा हि भैषज्यसुलाभि ९ ४५ 
यथा हि रत्नाकरमेत्य १८ ४६ 
यथा हि वैद्यस्य चिकी ९ २ 

यथेक्षुरत्यन्तरसभ्रपी ९ ३१ 
युथोपदेशेन शिवेन १७ ३३ 
यथोपयुक्त' रसवणं ` ९ ४८ 
यथोल्का हस्तस्था ८ ६१ 
यथैष्यनाशयानविशेषकाया ७ १९ 
यथौषधैहसुतगतैः ५ ३१ 
यदहन्यहनि प्रधावनै ८ ४८ 
यदा चैरवर्यवन्तोऽपि ११ ५८ 

| यदा तस्मान्निवृत्तस्ते १५ ५१ 
यदान्नपानासनयान ९ ७ 
यदा नरेन्द्रारच कुटुम्ब ५ ४३ 
यदा भ्रष्टस्य कुशलम्‌ ११ ४० 
यदाम्बुभूवाय्वनलाएच ९ १२ 
यदा शरीरे न वशो ९ ३६ 
यदा हिमात्तों ज्वलनम्‌ ९ १५ 
यदि तावदिदं सत्यम्‌ ११ २० 
यदि इन्द्वारामे जगति १४ ५१ 
यदि प्रतीपं दृणृयान्व ९ २६ 
यदि प्राप्य दिवम्‌ १२ १५ 

"यदैव यः पश्यति नाम १६ ४४ 
यद्यदेव प्रसक्तं हि १५ १८ 
यद्यन्यया रूपगुणाधि ६ ४१ 
यद्यपि प्रतिसङ्ख्यानात्‌ १५ ४ 
यस्माच्च पए्याभ्युदयमु १८ १६ 


इलोकपावाः 
यस्मात्तु तस्मिन्‌ सुखम्‌ 
यस्मात्परं तत्र सुखम्‌ 
यस्मादन्यायतस्ते च 
यस्माद्धमंस्य चोत्पत्तौ 
यस्माद्‌ भूत्वा भवतीह 
यस्माच्नास्ति विना 
अस्मान्निरीहं जगद 
यस्मिन्न जातिनं जरा 
यस्य सुव्यवहाराच्च 
यस्यार्थेकामप्रभवा हि 
या तत्र तासां वचसो 
याथात्म्यतो विन्दति 
या पतेत्‌ कलशादस्मात्‌ 
यामे तृतीये चोत्थाय 
यावत्तत्त्वं न भवति | 
यावन्न हितः समुपैति ` 
या त्रिकामोपभोगाय 
यास्यामि तस्मात्‌ 
युक्तरूपमिदं चेव 
युगपज्ज्वलन्‌ जवलनवच्च 
युवापि तावत्प्रियदशँनो 
येनाहं गिरिमुपनीय ' 
ये मृग्यमाणा दुःखाय ` 
योऽभवद्‌ बान्धवजनः 
योगाचारस्तथाहारं 
योगानुलोमं विजनं 
यो ज्यायानय वयसा 
यो दृष्टिशल्यो हृदया 
यो निःसृतरच न च 
यो व्याधितो व्याधि 
यो हि प्रवृत्त नियता 

र्‌ 
रक्तानि फुल्लाः कम 
रक्ताभिरग्रेष च वल्लरी 
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१ श्लोकपादाः सर्गाः श्लोकाः 
रक्तो गिरेमूँधेनि मेनकायां ७ ३९ 
रक्षणाच्चैव शौर्याच्च २ २८ 
रक्षणार्थन धर्मस्य १२ ३८ 
रजस्तमोभ्यां परिमुक्त १८ ५२ 
रजो ग्रह्वन्ति वासांसि ११ ५२ 
रतिप्रियस्य प्रियवत्ततो ६ १५ 
रमणीयोऽपि देशः सन्‌ १५ ४८ 
रमते तृषितो धनश्रिया ८ २६ 
रमयन्ति पतीन्‌ कथञ्चन ८ ४३ 
रागोद्यमेन मनसा १२ २७ 
रागोद्धते चेतसि धैय १६ ६० 
रागोद्धवव्याकुलितेपि १६ ५९ 
राजषंयस्ते विदिता च ५ ३८ 
'राजषिवध्वास्तव नानु ६ ३९ 
राज्यं कृत्वाऽपि देवानां ११ डॅड 
राष्ट्रमन्यत्र च बलेनेस २ ३३ 
रिरंसा यदि ते तस्माद ११ ३४ 
रुरोद मम्लौ विरुराव ६ ३४ 
रूपेण चात्यन्तमनोहरेण ४ ५ 
रूपेण भावेन च ६ १६ 


रोगादिवारोग्यमसह्य १७ ६९ 
रोचिष्णवो नाम पत १० ३१ 
ल 
लक्ष्म्या च रूपेण ४ ३ 
लतां प्रफुल्लामतिमुक्तकस्य ७ ८ 
लिङ्गं तत: शान्ति ७ १ 


लोकस्याभ्याहतस्यास्य १५ ४९ 

लोकेऽस्मिन्नालयारामे १२ २२ 

लोके प्रक्कतिभिन्नेऽस्मित्‌ १५ ३५ 
व 


वचनेन हरन्ति वल्गुना ८ ३५ 
वनवाससुखात्‌ पराडमुखः ८ १३ 
वपुरच दिव्यं ललिताद६च १० ४० 
वपुष्मांदच न चस्तब्धो २ ४ 


१४३६ 


इलोकपादाः 

वरं हितोदर्क॑मनिष्ट 
वदवतेऽत्र योऽपि विषयेषु 
वसञ्छून्यागारे यदि 
वसुमङ्किरविभ्रान्तै 
वाकूकमं सम्यक्‌ सहकाय 
वाग्वारिणा मां परि 
वासब्ृक्षं गुणवतामाश्रयं 
विचित्रमृद्वास्तरणे$पि 


विजहुस्तु येऽपि न ग्रहाणि 


विदुषः पर्युपासिष्ट 
विभवान्वितोऽपि तरुणो 
विभूषयामास ततः प्रियां 
विमानकल्पे स विमान 
विमोक्षकामस्य हि 
विमोक्षहेतोरपि युक्त 
विरेजुहुरिणा यत्र सुता 
विलम्बहारा चलयोक्त्रका 
विव्णितर्मश्रु वली 
विविधायमांस्तपसि 
विश्‍वासइचारथंचर्या च 
विषयातु विषयान्तरं गता 
विषयात्मकस्य हि 
विषयेषु तु दोषदशिनः 
विषयैरिन्द्रियग्रामो न 
विसस्मार प्रियाम्‌ 
विहगः खलु जालसंबृतो 
विहगानां यथा सायं 
विहाय तस्मादिह 

वीर्यं परं कार्यकृतो हि 
वेदवेदाङ्गविदुषः 
वैद्रर्येनालानि च काच्च 
दुद्ध्यवृदध्यो रथभवे 
व्यक्तमप्यर्थंङृच्छू षु 
व्यपत्रपत्ते हि कुल 


५ 
३ 


४६ 
४० 
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इलोकपादाः 
व्यसनाभिहतो यथा 
व्यस्तैसतैस्तैर्गुणैः 
व्याकुल दर्शनं यस्य 
व्याघ्र: व्लमव्यायत 
व्याधिरल्पेन यत्नेन 
व्यापाददोषेण मन 
व्यापाददोषक्षुभिते तु 
व्यापादो वा विहिसा 
श 
शक्रस्यार्धासनं गत्वा 
शनैब्र॑जन्नेव स गौरवेण 
शक्तश्च पाण्डुमेदनेन 
शमाय यत्स्यान्नियतम्‌ 
शमावहं यन्नियतम्‌ 
शरणे सभुजङ्गमे 
शरव्यः स तु दोषाणाम्‌ 
शरीरमामादपि मृन्म 
शरीरमातं परिकर्षत 
शरीरमीदुग्बहु दुःख 
शरीरवचसोः शुद्धौ 
शरैरशीशमच्छतून्‌ 
शाकबुक्षप्रतिच्छन्नम्‌ 
शान्तं शिवं निजं रसं 
शान्तस्य तुष्टस्य सुखो 
शान्तेन्द्रिये तत्र मुनौ 
शारद्वतीपुत्रसुबाहु 
शाल्वाधिपो हि ससुतो 
शिरस्यथो वाससि 
शिवा: पुष्करिणीएचैव 
शीलं हि शरणम्‌ 
शीलनाच्छीलमित्युक्तम्‌ 
शीलमास्थाय वत्तंन्ते 
शुचिभिस्तीर्थसङ्ख्यातै: 
शुभतामशुभेषु कल्पयन्‌ 
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